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सस्पादकोय 
तृतीय संस्करण 
यह हर्ष का विपय है कि इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण ५-६ वर्षों में समाप्त हो 
गया । इसमें द्वितीय संस्करण की कुछ साधारण-सी अशुद्धियो का संशोधन कर दिया 
गया है, साथ ही कुछ सुत्रों की टीकाओ में नवीन सामग्री भी संयोजित की गई है । 
ग्रन्थकार स्वामीजी के कुछ मतों का स्पष्टीकरण करने के लिए लगभग २५० 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ दी गई हँ--आशझ्या है इन टिप्पणियों से पाठकों को सांख्ययोग- 
विद्या-संबन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त होगा । ; 
इस संस्करण में परिशिष्ट के रूप में ग्रन्थकार के दो निबन्ध संयोजित हुये हैं । 
ये दो निबन्ध सांल्य-योगविद्या की मूलभूत दृष्टि की समझने के लिए अत्युपयोगी 
सिद्ध होंगे । 
ग्रन्थ समाप्त हो जाने के बाद तत्काल ही प्रकाशक महोदय ने तृतीय संस्करण को 
प्रकाशित करने के लिए जो उद्यम किया है, तदर्थ हम उनको धन्यवाद देते हैँ । इति- 


गुरुपूणिमा, संवत्‌ २०३७ विद्वज्जनानुचर 
२७ जुलाई, १९८० रामशंकर भट्टाचार्य 


+*इस ग्रन्थ में प्रतिपादित किसी मत के विषय में यदि पाठक पत्र-व्यवहार करें 
तो मुझको प्रसन्नता होगी । पत्रव्यवहार सेक्रेटरी, कापिल मठ, मधुपुर, बिहार + 
( P1४ 815353 ) के पते से करना चाहिये । 
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सम्पादकीय 
द्वितीय संस्करण 


ओम्‌ नमः परमर्षये 
अज्ञामगहनालोकसूर्यसोमाण्नि-सुर्तदे । 


भगवान पतञ्जरिविरचित योगसूत्र पर जो व्यासभाष्य है स्तुत 
ग्रन्थ इस भाष्य का व्याख्यान-भूत है । इस व्याख्यान का सर्वाधिक वे दिष्ट्य 
यह है किं-इसमें योगशास्त्र के मतों. को न्यायप्रयोग से उपपन्न किया गया 
है; साथ-साथ यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार आज भी योग- 
साघनेच्छ व्यक्ति इस विद्या का योग्यतानुसार अनुशीलन करके शास्त्र- 
निर्दिष्ट फलों को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को कृतकृत्य झर 
सकते हैं। सामान्यतः दशन-शास्त्रजिज्ञासु और र योगविद्याप्रेमी, 
सज्जन इस ग्रन्थ को पढ़कर अवश्य ही यह अनुभव करेंगे कि हमारी 
परम्परागत योगविद्या कथमपि अन्धश्रद्धा का विषय नहीं है। यह एक 
ऐसी न्यायदृढ विद्या है जिसके सभी तथ्य प्रयोग-परीक्षण पर प्रतिष्ठित 
हैं--आधुनिक परिभाषा में यह विद्या “5८।०१००' ( विज्ञान ) है। 

अध्यात्मविद्या के पदार्थों के स्वरूप का अत्यधिक स्पष्टीकरण इस 
व्याख्यान में पाठकों को सर्वेत्र मिलेगा। अन्तःकरण, प्राण, बाह्यकरण 
भत, तन्मात्र आदि के विर्षय में जो प्रचलित घारणाएँ हैं, वे बहुत कुछ 
भ्रमपूर्ण है--यह इस ग्रन्थ के अध्ययन से ज्ञात होगा। ग्रन्थकार आचाये- 
चरण स्वामी हरिहरानन्द आरण्य' के दीर्घकालीन तपःसंभुत मनन-निदि- 
घ्यासन का फलभूत यह ग्रन्थ योगविद्या के क्षेत्र में “युगान्तर' लाने वाला 
सिद्ध होगा--इसमें अणुमात्र संशय नहीं है । इस ग्रन्थ के अध्ययन का 


~ 


१. दशनामी संन्यासियों के संप्रदाय में 'अरण्य' यही उपाधि प्रचलित हैं, आरण्य 
नहीं । किस हेतु से 'अरण्य' के स्थान पर आरण्य नाम प्रचलित हुआ-यह ज्ञात न 
हो सका । मठाम्नाय के किसी-किसी पाठ में आरण्य शब्द प्रयुक्त हुआ है (अरण्ये 
वसते नित्यम्‌-““विश्वमारण्यः परिकीर्त्यते ) । अतः प्रतीत होता है कि अरण्य एवं 
“आरण्य' दोनों ही प्रचलित थे। दशनामियों में अरण्य-आरण्य उपाधियाँ बहुत अधिक 
दृष्ट नहीं होतीं । ै 
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सम्पादकीय VII 


एक आनुषङ्गिक फल भी है; वह है-योगस्वल्पसम्बन्धी प्रचलित अनेक 
श्रान्त दुव्टियों का निराकरण । ४०० र्य 

यह बहुत ही दुःख की बात है कि आजकल . हमारे इस योगीजन- 
पदरेणुपूत देश में योगविद्या बहुत कुछ अमर्यादित स्थिति में हे । कितने 
ही लोग हैं जो इस विद्या को शारीरगन्त्रविकासक क्रीडाविशेष के रूप 
में ही समझते हैं। कुछ लोग इस विद्या को रोगनाशक व्यायाम-विद्येप 
ही मानते हैं । यूरोप-अमेरिका-निवासी मेरे कई मित्रो ने यह कहा हैं 
कि उनके देशों में योग शब्द से शरीरमात्रसम्बन्धी हठयोगीय पद्धति ही 
समझी जाती है । योगशास्त्रोक्त इडापिङ्गला आदि नाड्यों को तथा 
चक्रों को मांसादिमय पदार्थमात्र समझने की मनोवृत्ति योगस्वरूपसम्वन्धी 
न्त धारणा का ही फल है । हमारा यह कहना नहीं हे कि हठ्योगशास्त्र- 
संमत झारीर-व्यापारों का- कोई भी संवन्ध आधुनिक शारीरविज्ञानशास्त्र 
से नहीं है । अवश्य ही इन स्थूल विषयों में प्रचलित शारीरविज्ञानशास्त्र 
उपकारक है तथा इस शास्त्र से कहीं-कहीं प्राचीनशास्त्र के मतों को समझने 
में सुविधा भी होती है । दोनों शास्त्रों को पद्धति पृथक्‌ है, यह जानकर 
यदि विचार किया जाए तो पदार्थों के बाह्य सादुश्य के कारण जो भ्रान्त 
एकत्वबुद्धि उत्पन्न होती है, उसकी सदोषता ज्ञात होगी । समाधि: की विकृत 
व्याख्या भी इस असमीचीन दृष्टि का ही फळ है' । ऐसे लोगों की भी कमी 
नहीं जो योग को जादू-टोना-जातीय कर्म ही समझते हैं। यहाँ तक कुछ लोग 
कहते हैं कि नशीली चीजों के ग्रहण से योगास्यास में उत्कर्ष' होता है । 
योग से नैतिकता का सम्बन्ध नहीं है--ऐसा भी एक मत है' । 


१. प्रसिद्ध Surgeon Dr. N. C. Paul ने स्पष्टतया कहा है कि समाधि पibern- 
ation ही हे ( द्र० A treatise on the Yoga philosophy ) । यह दृष्टि 
असमीचीन है । 

२. वुछ०—It [alcohol] makes him for the moment one with truth 
( William James: Varieties of religious experience, p. 387) V 
आजकल के कुछ योगी” ईदुश मतों का प्रचार करते हुए देखे जाते हूँ । 

३. द्र० “8० ethical purpose and practice is ६०६ logically deman- 
ded by the goal of १०६२. For honesty, friendliness etc. are 
jrrelevant to one who seeks utter detachment .and isolation’ 
( Journal of Philosophy, XVI No. 8, P. 200; Indian 
Philosophy, vol. II, p. 364). “It has also been said that Kapila's 
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VIII ` पातञ्जल योगदर्शन 


योग पर अश्रद्धा, अविश्वास ओर हेय दृष्टि उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से 
कुछ कुपाहं अनध्यात्मविद्‌ व्यक्तियों ने अत्यन्त सूक्ष्म कौशलपूण प्रचेष्टा की 
है, जिसका उदाहरण निम्नोक्त ग्रन्थों को देखने से प्राप्त होगा- (१) 
Religions of India; (२) Yoga: Hindu delusions; (३) Yoga 
unexpurgated; (४) Nacked they pray; (५) The lotus and 
70०. मौलिक योग तथा योगभेदों पर आजकल जो अज्ञतापू्ण व्याख्यान- 
ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, उनके कारण योगसम्बन्धी श्रान्त धारणा का होना 
सर्वथा स्वाभाविक ही है । अज्ञों द्वारा लिखित हठयोगाभ्यासपरक ग्रन्थों के 
अध्ययन के कारण ही ]. ?- ०: ने कहा है-—The greatest part of 
the yogi philosophy consists of words, words, words. (My 
breathing sem, 0. 48) । अज्ञ मूलर को पता नहीं कि योगशास्त्र 
ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें प्रयोजन को तुलना में अत्यन्त अल्प शब्द ही 
प्रयुक्त हुए हैं । हठयोगशास्त्र के मत सत्य हैं या नहीं, कोई भी व्यक्ति यथा- 
विधि एक वर्ष पर्यन्त अभ्यास करके इसका निर्णय कर ही सकता है । 


इस देश में परम सूक्ष्म योगविद्या किस लाञ्छित स्थिति में है यह इससे 
भी विज्ञात होगा कि अनेक संस्थाओं में योग का अन्तर्भाव खेलकूद (५०7४5) ' 
और मनोरञ्जन ( 2०५५९०९४५ ) में किया जाता है। कुछ संस्थाओं 
के इस हेय दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष अनुभव मुझको है । योग के विषय में एक 
उपहासजनक मत यह भी है कि योगाम्झस आत्मज्ञान का विरोधी है। 
योग के स्वरूप के विषय में अज्ञता ही इन सब असत्‌ मतों का हेतु है। 

योग के प्रकृत स्वरूप को जानने के लिए इस ग्रन्थ के अन्तर्गत योग 
क्या है और क्या नहीं है ( भूमिका के अन्त में मुद्रित ) प्रकरण द्रष्टव्य है । 
शरीर, इन्द्रिया, मन आदि सभी योगशास्त्र के विचायं विषय अवश्य हुँ, पर 
कॅबल्य-मोक्षरूप परम शान्ति ही योग का सर्वोच्च लक्ष्य है और इस लक्ष्य 


system is not only without a God but likewise Without any 
morality.” (Max Miller : &. 98. 2. P. 9. 398); प्रसंगतः Farquhar 
का मत देखें-'“There is practically no ethical philosophy within 
the frontiers ०६ Hindu thinking.’ ( Hibbert Journal, Oct. 
1921, ए- 24 ) । प्रकृत योगियों का कहना है कि यम-नियम ( जिनमें नैतिक 
आचरण सर्वोच्च रूप में विद्यमान है) का आत्यन्तिक पालन किये बिना अन्य 
उच्चतर योगाइ'/ का अभ्यास प्रायेण व्यर्थ ही है ( शाश्‍वती चित्तंशान्ति रूप 
लक्ष्य की प्राटि यदि अभीष्ट हो ) । 
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की प्राप्ति के लिए ही दृश्य पदार्थों का विशेषण किया गया है ( अपवर्ग 
की दृष्टि से; भोग की दृष्टि से नहीं ) प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन से योग- 
संबन्धी प्राचीन दृष्टि का परिज्ञान होगा जिसके अनुसार कहा जाता है 
अयं तु परमों घर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ( याज्ञ० स्मृति १।८ ) । 

प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य स्वामीजी कृत व्यास-भाष्य की बंगला व्याख्या 
( जो विभिन्न संस्करणों में क्रमशः उपबृहित हुई है ) का हिन्दी रूपान्तर 
है । इस बंगला ग्रन्थ ( जिसमें भाष्यव्याख्या के अतिरिक्त कई परिशिष्ट भी 
हैं ) के अबतक पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुके हँ । इसका प्रथम संस्करण 
ई० १९११ और द्वितीय संस्करण ई० १९२५ में मठ के द्वारा प्रकाशित 
हुआ था । तृतीय, चतुर्थे और पञ्चम संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
द्वारा यथाक्रम ई० १९३८, १९४९ एवं १९६७ में प्रकाशित हुए हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ व्यासभाष्य की व्याख्या का ही हिन्दीरूपान्तर है । बंगला ग्रन्थ 
में स्थान-स्थान पर परिशिष्टान्तर्गंत निबन्धों का निर्देश है; इस हिन्दी ग्रन्य 
में ( उन परिशिष्टभूत सभी निबन्धों के न रहने पर भी ) भी वे निर्देश रखे 
गये हैं, जिससे पाठक यह जान सके कि ग्रन्थात विचारों को यथार्थरूप 
से समझने के लिए इन परिशिष्टान्तर्गत निबन्धों का अध्ययन अत्यावश्यक 
है । हम आशा करते हैं कि इन निवन्धों का हिन्दीखूपान्तर यथाशीघ्र प्रका- 
शित होगा । | ` 

` बंगला योगदर्शन (कापिलाश्रमीय पातञ्जलयोगदशन नाम से प्रसिद्ध) 

के चतुर्थ संस्करण के आधार पर ही प्रस्तुत हिन्दी-अनुवाद स्वामीजी के 
शिष्यों ने किया था । यह अनुवाद लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दीविभाग 
के कतिपय विद्वानों द्वारा संशोधित होकर विश्वविद्यालय द्वारा १९५३ ई० 
में प्रकाशित हुआ था । इस संस्करण के समाप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत 
संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई। मोतीलाल बनारसी दास के प्रख्यात 
प्रकाशनसंस्थान से इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने के लिए जो सफल प्रयास 
माननीया अघ्यापिका डॉ० सुरमा दाशगुप्ता ने किया तदर्थ वे अवश्य ही 
घन्यवादार्हा हैं । < 

योगविद्या के क्षेत्र में मेरे गुरु स्वामी धर्ममेध आरण्य ( कापिलमठ के 
वर्तमान अध्यक्ष ) ने मुझे कृपापुर्वक आदेश दिया कि मैं लखनऊ विश्व- . 
' विद्यालय द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ का पुननिरीक्षण करके इसको भाषा का 
आवश्यक संशोधन करें । लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी 
अनुवाद अवश्य ही एक स्तुत्य कार्य था, पर उसमें कई कारणों से ( विशेषतः 
बंगला शब्दों को कहीं कहीं ठीक रूप से न समझने के कारण ) भाषासंबन्धी 
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कहीं कहीं कुछ वाक्यांश जोड़ने पड़े हैं या परिवर्तित करने पड़े हुँ । अनेक 
स्थलों में पदक्रमो में परिवर्तन करना पड़ा है; कुछ स्थलों में वाक्यों को 
नतन रूप से लिखना भी पड़ा है । 
र यह संशोधन-कार्य अत्यल्प समय में मुझे करना पडा, अत: अत्यन्त 
आवश्यक स्थलों में ही संशोधन किया जा सका । मैं समझता हूँ कि इस 
संशोधित रूप से यह ग्रन्थ अधिक स्वच्छ और सुबोध बन गया है। फिर भी 
यदि कहीं ग्रन्थ के वाक्य अस्पष्ट एवं भ्रामक प्रतीत हों तो पाठक इसकी 
सूचना देने की कृपा करेंगे--यह निवेदन करना चाहता हू, जिससे आगामी 
संस्करणों में वे अस्पष्ट स्थल स्पष्टीकृत हो जाए । इस ग्रन्थ में कहीं-कहीं 
बंगला की वागूविधि का दर्शन हो सकता है, जो एक स्वाभाविक वात है ! 
हिन्दी योगदशन के प्रकाशित हो जाने पर ( लखनऊ विश्वविद्यालय 
द्वारा ) अनेक हिन्दीभाषी विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ पर आदृष्ट हुआ 
जैसा कि मुझे समय-समय पर प्राप्त पत्रों से ज्ञात होता है । योगदर्शन पर 
लिखे गए कई ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का उपयोग अल्पाधिक मात्रा में विभिन्न 
ग्रन्थकारों ने किया है-जैसा कि ग्रन्थकारों के वचनों से ज्ञात होता है। 
पञ्चवशति तत्त्व तथा तत्त्वनिमित पदार्थौ के स्वरूपनिर्धारण में स्वामीजी 
के जो विचार हैं, वह इतना व्यायदुढ एवं प्रामाणिक है कि योगविद्या 
पर कार्ये करने वाले प्रत्येक विद्वान्‌ को इन विचारों की सहायता लेनी ही 

होगी-यह मैं दृढतापूर्वक कह सकता हूँ। . 
यह तो सभी जानते ही हैं कि सांख्ययोगविद्या जीवित शिक्षकों के 

अभाव से दीर्घकाल तक्र मृतवत्‌ ही रही है। आज शायद ही कोई ऐसा 

व्यक्ति है जो इस विद्या के अनुसार मोक्षलाभ के लिए साधन करते हों । 
इस शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन भी अत्यन्त स्थूल रूप से ही होते हूँ।' 

१. म. प्र. ७115०० ने ( १ जुलाई १८३७ ई० के भाषण में ) स्वीकार किया था 
कि उन्हें सांख्यमत के विशेषज्ञ के रूप में एक ही ब्राह्मण मिला था : 1१९ sएbject 
indeeq is little cultivated by the pardits ard during the whole 
ot my intercourse With Jeatnced natives I met with but onc 
Brahmin who profcsscd to be acquainted with the Writings of 
this 5010०1.” (० हीरेन्द्रनायदत्त-क्कत सांख्यपरिचय, पृ. १४, बंगला ग्रन्थ ) । 
मॅक्स गुळर कहते है- 2701. Bhandarkar states that the very name of 
साँख्यप्रवचन ४95 unknown 07 his side of India.  (S.S.1.P.,p. 298). 


कुछ त्रुटियाँ रह गई थीं, जिनका संशोधन करना आवश्यक था। 
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इस प्रसंग में हम पाठकों को यह सूचना देना आवश्यक समझते हैं कि . 
` आरत-विद्याप्रेमी 1. \. ८१७८०८ महोदय ने भी स्वीकार किया है कि जब 
उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक मार्गो के साधकों का अन्वेषण किया, तो उन्हें 
प्रस्तुत ग्रत्थकार आचाये स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला 
जो इस विद्या का अनुशीलनकारी था । वे कहते हँ-—“Samkhya san- 
nyasins are 50 rare that itis of interest to know that as early 
as 1912 a learned Samkhyayati named Swami Hariharananda 
was alive and teaching in Calcutta.” (The religions quest of 
India, p. 289 ) 

पूज्यपाद आरण्य स्वामीजी की जीवनी के रूप में कुछ भी कहना निषिद्ध 
है । त्रिलोकी आरण्य नामक कोई संन्यासी उनके गुरु थे, जिनसे उन्होंने 
संन्यास लिया था । निर्जनगुहा, अरण्य आदि में दीर्घकाळतक 'एकाकी यत- 
वित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः' के रूप में रहकर स्वामीजी ने वीजरूप से प्राप्त 
इस विद्या का अन्तरङ्ग मनन-निदिष्यासन किया और त्रिवेणी तीथ ( जिला 
हगली, पश्चिम वङग) में कुछ काल रहकर व्यास-भाष्य की विस्तृत व्याख्या 
बंगला में लिखी । उनके और भी कुछ योगादिपरक ग्रन्थ एवं निबन्ध इस 
तीर्थस्थान में ही लिखे गए थे । 

स्वामीजी को पालिभाषा का भी उत्कृष्ट ज्ञान था' जो उनके पालि 
धर्मपद के संस्कृत इलोकमय अनुवाद सें ज्ञात होता हे । इस पद्यानुवाद की 
प्रसंसा विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी की थी; [० वद्धदर्शन पत्रिका 
( नवपर्याय ) १३१२ ज्येष्ठ संख्या | । | 

धर्मपद के प्रचलित संस्कृत खूपान्तरों मैं स्वामीजी कृत रुपान्तर ही 
सर्वप्रथम है । इस ग्रन्य-का प्राचीन संस्कृत रूपान्तर चिरकाळ से नष्ट हो 
चुका है और अप्राप्य है । धर्मपद का गद्यमय संस्कृत अनुवाद चारुचन्द्र वसु 
ने स्वसंपादित धर्मपद में किया था जो १९०४ ई० में प्रकाशित हुआ था, 
स्वामीजी का ग्रन्थ १९०५ ई० में प्रकाशित हुआ है । ड 

जीवन का अन्तिमांश स्वामीजी ने बिहार के अन्तरगत मधुपुर नगर में 
बिताया । यहाँ नगर के बाहर उन्होंने एक कृत्रिमगुहा का निर्माण कराकर 
उसमें ( आजीवन रहने के लिए ) प्रविष्ट हुए ( १४-५-१९२६ ई० में ) 


Se VES [| [] । “| 

१. स्वामीजी ने कई पालिभापामय कथाओं का बगला में अनुवाद किया था, जो 
तत्कालीन”: बंगला पश्चिकादि में (भारती, ब्रह्मविद्या आदि में) प्रकाशित हुई थो । 
इन कथाओं का एक बंगला संस्करण प्रकाशित भी हो चुका है । 
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और देहत्याग पर्यन्त उस गुहा में ही अवरुद्ध रहे। उनके देहत्याग का : 

दिनांक १९-४-१९४७ ( ५ वेशाख १३५४-वंङ्गीय संवत्‌ ) है। उनका 

मत्यंदेह लगभग ७८ वर्ष तक जीवित रहा ( जन्मदिवस ४।१२।१८६९ ) । 

व्यासभाष्य की सुविख्यात भास्वती टीका ( संस्कृत में ) इस गुहा में ही 

लिखी गई थी । 

ग्रन्थकार स्वामीजी द्वारा प्रणीत ( एवं प्रकाशित ) ग्रन्थ तथा विशिष्ट 

निबन्धों की एक अपुर्ण सूची देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा । अधिकांश 

ग्रन्थों के एकाधिक संस्करण हो चुके हैं । 

( १ ) व्यासभाष्य की भास्वतीटीका । टीका का बंगला अनुवाद ( धमेमेघ 
आरण्यकृत ) भी है। 

( २) योगकारिका--योगसू्र को कारिकात्मक टीका तथा उसकी सरला 

„ नामक व्याख्या । इसका बंगला अनुवाद भी है । 

( ३ ) सांख्यतत्त्वालोक:--इसका अग्रेजी संस्करण भी है । 

( ४ ) पञ्चशिखादीनां सांख्यसूत्रम्‌ ( प्राचीन सांख्याचारयो के उद्धृत कुछ 
वचनों को संस्क्ृतटीका )--इसका बंगलासंस्करण भी है । 

( ५) परभक्तिसूत्रम्‌-सांख्ययोगसंमत २६ सुत्रमय ग्रन्थ तथा इसकी संस्कृत- 
टीका; बंगला में व्याख्या भी है । ॒ 

( ६ ) SirhkhyasUtras of Paficasikha and other ancient sages, 

( ७ ) Sariikhya catechism तथा सांख्यीय प्रनोत्तरमाला ( बंगला में ) 

( ८ ) कापिलाश्रमीय स्तोत्रसंग्रह: ( स्वामीजी द्वारा विरचित संस्कृतस्तोत्रः; 
तत्त्व-ईश्वरादि विषयक ); बंगला अनुवादसहित । 

( ९ ) सरळलसांख्ययोग ( सांख्यकारिका की बंगला में ब्याख्या ) । 

(१०) श्रुतिसार ( उपनिषद्‌-वचनों की सांख्ययोगपरक बंगला व्याख्या ) । 

' (११) कर्मतत्त्व ( कमंसिद्धान्तप्रतिपादक. बंगलाग्नन्थ ) । | 

(१२) बोधिचर्यावतार ( बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित-कृत ) की बंगला में 
अनुवाद ( इसकी अतिविस्तृत भूमिका में आषंदर्शन एवं बौद्धदशन 
की अन्तरङ्ग तुलना की गई है ) । 

(१३) धर्मपद (पाछिझ्लोकों का संस्कृत पद्यानुवाद तथा बंगला में अनुवाद) । 

(१४) निवन्धग्रन्यावळी ( २ भागों में; बंगला ग्रन्थ ) । 

(१५) सांख्यीय प्राणतत्त्व ( बंगला में प्रकरण ग्रन्थ ) । 

(१६) शाङ्करदर्शन और सांख्य (सांख्य के खण्डन के लिए शंकराचार्य 
द्वारा प्रयुक्त युक्तियों का उत्तर ) ( बंगला ) । 
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सम्पादकीय XIII 


(१७) गीता, गीता का मत । 

(१८) पञ्चभूत । 

(१९) सत्य ओर उसका अवधारण । 

(२०) पुरुष या आत्मा । 

(२१) मस्तिष्क और स्वतन्त्र जीव । (१७-२१ बंगला में ) 


अन्त में पाठकों से एक अनुरोध करना है । योगविद्या इतनी सुक्ष्म है कि 
किसी एक ग्रन्थ के द्वारा उसके सभी गूढ़ तथ्य पूर्णतया समझाए नहीं जा. 
सकते, अतः यह स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थ के पाठकों को ग्रन्थप्रतिपादित 
कुछ मत अस्पष्ट से प्रतीत हों । ग्रन्यगत इन स्थलों का स्पष्टीकरण स्वयं 
ग्रन्थकार ने ही बंगला भाषा में रचित कई निबन्धों में कर दिया है (इस 
प्रकार के कुछ निबन्ध बंगला योगदर्शन के परिशिष्टो में संकलित हुए हैं ) 
इन निबन्धों का हिन्दी में प्रकाशन हम भविष्य में करना चाहते हैं । 


यह कहना अनावश्यक है कि योगविद्या के सूक्ष्म तथ्यों को समझने के 
लिए इस मागे में पदापंण करना पड़ता है और तभी समाधानों का स्वारस्य 
भी भली-भाँति समझ में आता है। “सूकम जगत्‌ के अनेक ऐसे गुण-क्रिया- 
स्वभाव हैं जो सहसा बहिमुंख दृष्टि से समझ में नहीं आते, पर धेयंपूर्वक 
अनुशीलन करते रहने से वे सुक्ष्म नियम जिज्ञासु के हृदय में स्वतः ही विज्ञात 
हो जाते हैं--यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है । 

पाठकों से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ में प्रतिपादित किसी भी मत के 
विषय में यदि वे पत्रव्यवहार* करें तो मुझे प्रसन्नता होगी । 


निवेदक-- 
रामशंकर भट्टाचायं 
मकरसंक्रान्ति, ( उत्तरायण संक्रान्ति) - 


माघकृष्ण ६, विक्रम २०३० 
सोमवार १४।१।१९७४ 


४७ पत्रव्यवहार सेक्रेटरी, कापिल मठ, मधुपुर, ( एस० पी०) 
( Pin-815353 ) बिहार के पते से करना चाहिए! 
( प्रथम संस्करण का 'निवेदन' अंशतः संशोधित ) 
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सूमिका 
१. भारतोय सोक्ष-दशंन 
शास्त्रग्रन्यो का पोर्यापयं 


बहुत वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है, इस तथ्य को 
भारतीय शास्त्रकार भली-भाँति जानते थे । परन्तु इस सत्य को जानकर 
भी उन्होंने कल्पना का योग करके इस तथ्य का समुचित प्रयोग नहीं किया 
है; उधर पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने अपने संकीणं संस्कारवश' ईस्वी पूर्व के दो- 
तीन हजार वर्षों के भीतर ही संस्क्ृत-साहित्य के उद्गम की कल्पना की 
है । फुलत: काल-गणना के सम्बन्ध में भारतीय पुराणकारों की कल्पनाएँ 
जितनी असम्भव हैं, पाइचात्त्य विद्वानों की कल्पनाएँ उतनी ही संकीर्ण हैँ 
और इसलिए दोनों ही दोषपूर्ण हैं । अत: सत्य के अनुसंधान करनेवालो के 


१. पाश्चात्त्य विद्वानों में विद्यमान इस संकीर्णता का हेतु है। १६५४ ई० में आर्च 
विशप 1701०5 0५४०० ( डबलिन्‌ विश्वविद्यालय के अध्यापक ) ने अपने ग्रन्थ 
Annals ( १६५० में प्रकाशित) तथा 007०7००४४८ 4०४ ( १६६० में 
प्रकाशित) में यह घोषणा की थी कि सृष्टि ईसापूवं ४००४ में हुई थी । यह आश्चर्य 
है कि तत्कालीन विद्वत्समाज ने इस मत को सादर स्वीकार किया था," जसा कि 
J. Angus कृत The Handbook of English Lilerattre प्रन्थ से ज्ञात होता है 
( सन्दर्भ ३१७ ) । इस विषय में शवा bistory of he world, 
Vol. 1, p- 626, (८०. 1908) भी द्र० तथा 8. 0. 5101८7४ कृत Science 
and its background, ७. 2 भी । Dr. Draper कहते ई——‘It was 
generally admitted that the earth was about 4000 years old at 
the birth of Christ (History of the conflict of religion and 
५८४८००० ) । कालसम्बन्धी इस संकीर्ण धारणा के प्रभाव के विषय में 3. 5. 
5५9०८ का लेख द्रष्टव्य है-““10 a generation which has been brou- 
ght to believe that in 4004 B. C. or thereabout the World was 
being created, the 16९० that man himself went back to 100,000 
years ago both incredible and inconceivable’ ( ‘Antiquity of 
civilized man’, Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, vol. 60, July-Dec. 
1930 ) [ सम्पादक ] 
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लिए यही युक्तिसंगत है कि वे संस्कृत-साहित्य के प्रादुर्भावका के संबन्ध में 
निश्चित निर्णय का हठ न करे। ठ 
जा काल-निर्णय के अभाव में भी वेदिक और लौकिक संस्कृत के 


का निर्धारण किया जा सकता है। परन्तु यह भी 

नय नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक परवर्ती ग्रन्थों की रचना प्राचीन 

भाषा के अनुकरण पर हुई 
कालान्तर में बहुत से प्रक्षिप्त अंश समाविष्ट हो गए हैं । 

और ब्राह्मण अंशो में भाषा के तीन-चार रूप देखने 

को त हा उनम ऋचाएँ यजुः मन्त्रों से प्रायः'प्राचीन हैं। ऋचाओं के 

भी कालक्रम से तीन भाग--प्राचीन, अप्राचीन और मध्यम--किए जा 


सकते हैं ।' विस्तार-भय से इस विषय के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। 


दाशैनिक मतों का पूर्वापरं-सम्बन्ध भी इसी प्रकार निश्चित किया जा 


क युक्तियो के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र 


का युद्ध ईसा से ढाई हजार वर्ष से-भी पहले हुआ था' और इसलिए यह भी 


१. मैक्स मुळर ने कहा है “011 फ9 18 ४९} discouraging to students 

accustomed to chronological accuracy, but it hss always 

. seemed to me far better to acknowledge our poverty and the 
utter abserce of historical dates in the literary history of 
India, than to build up systems after systems which collapse 
at the first breath of criticism 07 scepticism." — The sin 
systems of Indian philosophy. ( 1899 ) 0. 158. 

` २. मन्त्रःतराह्मणरूप वेद के विभिन्न अंशो में कालिक पोर्वापयं है, इस तथ्य का 
प्रतिपादन प्राचीन शैली-के असाधारण वेदज्ञ सत्यव्रत साम्रमी ने “त्रयीपरिचय' 
ग्रन्थ के आरम्भिक अंश में किया है । द्र० “आदौ मन्त्रकाळः, ततस्तादृश-प्रवाद- 
श्र तिकालः, ततो गाथाकालः, ततक्च ब्राह्मणकालः'” (पृ० ८) । [ सम्पादक ] 

३. भारत-युद्धकाल के विषय में (भारत या महाभारत ग्रन्थ की रचना के काल के 
विषय में नहीं ) मतभेद हँ । प्राचीन ज्योतिपियों के अनुसार ६५३ कर्मन्द 
(२४४९ ई० पू०) में महाभारतयुद्ध हुआ है । प्रबोधचन्द्र सेनगुस आदि विद्वान्‌ 
ई० पू० २४४९ को ही युद्धकाळ मानते हूँ । अन्य आधुनिक विद्वान्‌ ई० पु० 
१४३२-३१ इस युद्ध का काल मामते हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार यह काल कप" 
मपि १५८२ ई० पू० से पहले और ११३२ ई० पू० के बाद नहीं हा सकता । 
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र 
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मानना पड़ता है कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग 
पाँच हजार वर्षे पूर्व वतमान थे । वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं। विशेष 
ल्प.से वेदों का मन्त्रभाग तो उनसे बहुत पूवे का है, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में महाभारत-कालीन व्यक्तियो के आख्यान 
मिलने के 200 यह वेदभाग महाभारतकाल के बाद की रचना है, यह 
प्राथमिक दृष्टि में उचित प्रतीत हो सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है:-- . 
'एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुर: कावषेयो जनमेजय पारीक्षितसभि- 
विदेच!, इत्यादि । (८५०॥ २१); तथा शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है-- 
'एतेन हेन्द्रोतो देवापः शौनकः जनमेजयं पारीक्षितं याजयाञ्चकार,' इत्यादि । 
( १३।५।४।१ ) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७।६ में भी देवकीनन्दन कृष्ण का - 
उल्लेख मिलता है । | 
परन्तु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण इन वेदभागों के 

सभी अंश महाभारतकाल के बाद लिखे गए हे, ऐसा मानने की अपेक्षा 
यह भानना अधिक युक्ति-संगत होगा कि केवल उतने ही अंश प्रक्षिप्त हे, 
जिनमें वे नाम आये हैं। 'चतुचिशति-साहलों चक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्याने- ` 

विना तावद्‌ भारतमुच्यते बुधैः ॥' ( आदिपवं १।१२० )—महाभारत- 
आदिपवं के इस कथन से ज्ञात होता है कि व्यासजी की मूल रचना में 
पहले चौबीस सहस्र इलोक-मात्र थे । लेकिन धीरे-धीरे उसमें जैसे एक 
लाख से अधिक इलोक समाविष्ट हो गए वैसे ही हजांरों वर्षो की कण्ठ- 
परम्परा के कारण तथा अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों के अध्यापन के 
फलस्वरूप वेदांश-समूह का कलेवर बढ़ता गया, यह कहना अधिकतर संगत 
है। महाभारत की रचना का प्रथम नाम जय ( आदिपवं ६२।१० ) 
तत्पश्चात्‌ भारत और तदुपरान्त महाभारत हुआ--ऐसी प्रसिद्धि है'। 

यह भी विशेष रूप से जानना चाहिए कि व्यास, याज्ञवल्क्य इत्यादि 


कई आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में ८. ४. ४१०४ महोदय द्वारा निर्धारित 
३१०२ ई० पु० काल ही भारतयुद्ध का काल है; श्री ए. 3. ^!॥३४2९ का लेख 
(J.G.N. Jha R.L., VolIV.2मे प्रकाशित) इस प्रसंग में द्रष्ठव्य-है । 
जो इस युद्ध का काळ ९५० ई० पू० (पाजटर आदि) या ८५० ई० पू 
( राय चौधुरी आदि) समझते हैं, उनका मत वहुलतया कल्पना पर 
आधृत हुं । [ सम्पादक | a 

१. महाभारत के इन तीन रूपों का संकेत आदिपर्व १।५२ में मिलता है--ऐसा किसी- 
किसी का मत है ( मच्वादि भारतं केचिद्‌ आस्तीकादि तथा परे। तथोपरि- 
चाद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते ) । विस्तार के लिए द्र० सातवछेकरकृत महाभारत , 
की सला लोचन १9,3०९५ तस्क Digitized by eGangotri ४ 
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नामों के व्यक्ति एक से अधिक थे। इस अनुमान के लिए भी अवकाश है 
कि याज्ञवल्क्य-स्मृति का याज्ञवल्क्य तथा शतपथ-ज्नाह्मण के संग्राहक 
थाज्चवल्क्य दो भिन्न व्यक्ति हैं। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण का सग्राहक 
भी हैं और उसी शतपथ ब्राह्मण में ही अनेक स्थलो पर. दूसरे व्यक्तियों से 
' याज्ञवल्क्य का ( अन्य पुरुष के रूप में ) संवाद भी है। पतञ्जलि नाम के 
शास्त्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे। पतञ्चळ एक वश का नाम है, 
बृहदारण्यक से यह विदित होता है'। पतञ्जलि नामक एक व्यक्ति 
इलावतवर्ष या भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमवान्‌ प्रदेश के निवासी थेः 
और महाभाष्यकार पतञ्जरि भारत के मध्य-देश के निवासी थे, इसका 
आभास महाभाष्य को देखने से मिल सकता है । ८ 
इस प्रकार विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न अंश प्रक्षिप्त होने से तथा 
एक नाम के अनेक व्यक्तियो-द्वारा भिन्न-भिन्न कालों में शास्त्र की रचना होने 
के कारण किसी ग्रन्थ का पौर्वापर्यं निःसंशय रूप से नहीं ठहराया जा 


१. मैंकस्‌ मुलर कहते हैं. कि शतपथ में काप्य पातञ्चल नाम हे (tS - ४.2. 7. 
ए. 402 ); यह अनवेक्षणजनित दोष है । माध्यन्दिन शतपथ में पतञ्चल नाम 
हो है ( १४६1३१, १४।९।७।२ तथा अन्यत्र ) । काण्व बृहदारण्यक सें ( ३।३। 
१; ३।७।१ ) भी पतञ्जल शब्द है । यह कपिगोत्र का व्यक्ति हे : पतञ्चलो 
नामतः कपिगोत्रस्य ( शांकरभाष्य ) । मःस्यपुराण के गोत्र-अवर-सूची, में 
'आङ्भिरस पतञ्जलि’ नाम है ( १९६।२५ ) । पाणिनि के उपकादिगण (२। थ ६९) 
में पतञ्जलि शब्द है । गणरत्नमहोदधिकार 'पतळ्जल' शब्द पढ़ते है और कहते है- 
“मोजस्तु पतञ्जलिशब्दमिकारान्तं मन्यमानः पतङ्जछयः पातञ्जलाः'( २२८ ) । 
कोई-कोई बृहदा० ३।७ में पतञ्जळ शाब्द पढ़ते हैं ( N. Bhasacharya : The 
age of Palanjali,p- 1- ), पर यह अनुचित है । [ सम्पादक | 
२. पतञ्जलि हिमवान्‌-प्रदेश के निवासी ये-प्रन्थकार स्वामीजी के इस मत का आधार 
क्या है, यह ज्ञात न हो सका । [. सम्पादक ] टु 
३. महाभाष्यकार ने ( ६1३1१०९ भाष्य द्र० ) कहा है कि आर्यावर्तस्थ शिष्ट लोग 
संस्क्ृत-शब्द-प्रयोग में प्रमाण हैं। महाभाष्य में आर्यावर्त का जो परिचय दिया 
गया हैं वह वस्तुतः मनुसंहितोक्त मध्यदेश का परिचय है ( मनुक्तमध्यदेश एवात्र 
भगवतो5भिमत इत्यन्ये- उद्द्योत ) । संभवतः इस दृष्टि से ही ग्रन्थकार ने 
पतञ्जलि को मध्यदेशनिवासी कहा है । [ सम्पादफ ] कै 
४. इतिहास-पुराणोक्त नामों में एकरूपता के कारण भ्रान्त मत उद्भूत होते हैं, 
विस्तार के सा'/ इस विषय का प्रतिपादन 72787९7 ने Ancient Indian 
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सकता । इस पर विचार करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। इस 
भूमिका में केवल धर्ममत के--विशेषतः मोक्षधम मत के चा विकार 
और परिणाम के विषय पर विचार करेंगे । 
ह आषंधमं 

हिन्दूधर्मं का प्रकृत नाम आषंधर्म है। मनु ( १२१०६ ) ने कहा 
ह- आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्राविरोधिना । यस्तकणानुसन्यत्ते स घमं वेद 
नेतरः ॥ वौद्ध लोग भी सनातन धर्म को इसिमत या ऋषिमत तथा 
अटी और संन्यासियो को 'ऋषिपरब्रज्या में दीक्षित' कहते थे । हिन्दूधर्म के 
मूल जो वेद हैं वे सब क्रषि-वाक्य ही हैं। जो वेदमन्त्र के द्रष्टा या 
रचयिता हैं वे ही ऋषि है । ऋषिगण साधारण मनुष्यों की कोटि के भीतर 
नहीं आते । जिनमें अलौकिक शक्ति थी, वे ही ऋषियुग में ऋषि होते थे । 
प्राचीनकाल में अत्यन्त पूज्य के अर्थ में ऋषि शब्द का व्यवहार किया 
जाता था । इसलिए बौद्ध लोग भी बुद्ध को 'महेसि या महषि' कहते थे । 
फलतः उस युग में अलौकिक ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति ऋषि होते 
थे। पक शूद्रो ल भी ऋषि-पद को प्राप्त किया था । | 

ऋषिप्रणीत या ऋषिदृष्ट शास्त्र ही वेद है। कोई कोई कहते है कि 
वेद ईश्वर-प्रणीत है । किन्छु इ इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं डक । दूसरे 


` कहते हैं कि ईश्वरप्रणीत होने से वेद पौरुषेय हो जाता है, अतः वेद ईश्वर- 


प्रणीत नहीं दै । कुछ आधुनिक वेदान्ती भी कहते हैं कि वेद ईश्वर से 
नि:इवासरूप में उत्पन्न हुआ, अत: वह ईश्वरजात होने पर भी पौरुषेय नहीं, 
क्योंकि निःश्वास पौरुषेय क्रिया के रूप में मान्य नहीं हो सकता । 'अस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोंड्यर्वाद्धिरस इति- 
हासः पुराणं बिद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यै- 
वेतानि सर्वाणि निःइवसितानि ॥ (बृहदा० २।४।१०)--इस श्रुति के आधार 
पर वेदान्तियो ने उक्त काल्पनिक व्याख्या खड़ी की है'। वस्तुत: यह श्रृति 
रूपकार्थ में ही संगत बैठती है। जो शास्त्र लोक में रचे गए हैं वे मानों उस 


historical 04६०) ग्रन्थ में किया है (द्र अ० ५, अ० ११ तथा अन्यत्र) । 
go “४८ know too little about the history of Sanskrit 
Propet names to be, able to say whether the same nae im. 
plies the same person. ( 9. 9. 1. P. 7. 410 ). [ सम्पादक ] 

१- ऋषिकाओं के नामों के लिए बृहद्देवता २।८४--८६ द्र०; आर्यविद्यासुधाकर 
(पृ. ३१) भी द्रष्टव्य है । [ सम्पादक ] 

२. द्र० पुरुषनिःश्वासवद्‌ अप्रयत्नोत्यितत्वात्‌ ( शांकरभाष्य ) । [ '' : क 
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अन्तर्यामी के निःश्वासर्प हैं। इस प्रकार का अर्थ ही यहाँ पर संगत है; 
नहीं तो ईश्वर के निश्वास फेंकने से ही वेदादि सभी शास्त्र बन गए, ऐसी 
कल्पना नितान्त अयुक्त और वालोचित ही कही जा सकती है। 

वेद को 'ऋषिदुष्ट' कहने की एक और भी व्याख्या है जिसके अनुसार 
वेद का अस्तित्व नित्य है । अनादिकाल से अस्तित्व रखनेवाले उस वेद को 
देखकर ऋषियों ने गद्य तथा पद्य-समूह में उसे व्यक्त किया । इन सब मतों 
का कोई भी श्रौत प्रमाण नहीं है । “अग्निः पुर्वेभिः ञ्रषिभिरोड्यो नुतनेर्त' 
( ऋग्वेद १३२ )- इत्यादि वैदिक शब्दावली अनादिकाळ से विद्यमान है,' 
यह नितान्त अयुक्त कल्पना ही है । ऋषियों ने अपने अलौकिक दुष्टि-बर से 
सत्य का साक्षात्कार करके उसे प्रचलित भाषा में श्‍लोकादि को रचना-द्वारा 
व्यक्त किया है, यही मत इस विषय में समीचीन है । 

ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हूँ कि वेद असभ्य मनुष्य के गीत हैं'। यह 
भी अयुक्त कुसंस्कार है । वस्तुतः समग्र वेद में जो सब धर्म-चिन्तन विद्यमान 
हैं, आज के सुसम्य मनुष्य उनसे कुछ भी अधिक उन्नत चिन्ता नहीं करते । 
परमार्थे-विषय में वेद में जो उन्नत चिन्ताएं ओर सिद्धान्त हैं पाश्चात्त्य' सम्य 


१. वैदिक शब्दानुपूर्वी की नियतता के लिए भामती का "सर्वज्ञोऽपि सर्वशक्तिरपि 
पवंपुर्वसर्गानुसारेण वेदान्‌ विरचयन्न स्वतन्त्र, ( १।१।३ ) वाकय द्रष्टव्य हुँ । 
ु | [ सम्धादफ ] ` 

२. द्र० Large number of Vedic hymns are childish in the extreme : 

tedious, low, ccmmonplace’’ ( Max Muller: Chips from a 
German workshop. p. 27, second cdition ). That Veda is full 
of childish, silly, even to our minds. monstrous conceptions, 
who would deny. ( 74. Miller : India : what can it teach us, 
?- 97) । वेद के ब्राह्मणग्रन्य के प्रसंग में मैक्समुलर कहते है--“119८५८ ७/०८5 
deserve to be studied as the physician studies the: twaddle ‘of 
idiots ang the raving of madmen. ( Ancient Sanskrit Viteratsre 
१. 389 ) [ सम्पादक ] 

३. पाश्चात्यसभ्यपुरुष की दृष्टि देखिये | 5०1०८0120० की उपनिषद्‌-प्रशंसा ( जेसे 
उपनिषद्‌ सर्वोच्च मानवप्रज्ञा का फलभूत है, इत्यादि) को 7६०7८2 ने “७d 
८५५४४८१४1० कहा है । ऐसे लोग 'आर्षज्ञान के तलदेश में पिपीलिका के समान 
विचरण करते है'--यह ग्रन्यकार-वाक्य इस प्रसंग में द्रष्टव्य है। द्र० 507८ 

: _broblems of Indian literature, 9. 61, ८६. 1925. ) [ सम्पादफ ] 
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मनुष्य के लिए उनके निकट पहुँचने में अब भी बहुत देर है। ईश्वर, 
परलोक, निर्वाण-मुक्ति आदि के विषय में वेद में जो कथन है, जा उन्नत 
चिन्तन मनुष्य अब तक नहीं कर सका । ह. W. H. Myers, Sir 
Oliver L0४९' आदि वैज्ञानिक आज भी जो तथ्य परलोक के संबंध में 
भ्रकट हुए कहते हैं, वे भी वेदोक्त मत के अन्तर्गत ही हुँ । 

उपनिषद्‌ में है-'इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे” (ई० १०) ` 
जिन्होंने यह कहा है उन्होंने अन्य किसी. धीर ऋषि से सुनकर इस इलोक ' 
की रचना की है। अतः श्रृति के ही प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा 
रचित हे । जिनके द्वारा श्रुति रचित हुई वे ही ऋषि थे। 

ऋषिगण दो प्रकार के हैं; प्रवृत्तिधर्म के ऋषि तथा निवृत्तिधर्म के 
ऋषि। जो कर्मकाण्ड के प्रवतंक तथा कर्मकाण्ड-सम्बन्धी मन्त्रो के द्रष्टा या 
रचयिता हैं वे प्रवृत्तिघमं के ऋषि हैं । इदं नम ऋषिस्य: पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः 
पयिकृद्म्यः' ( शवयूवेद १०।१४।१५; अथवंवेद १८२।२ ) इत्यादि वेदमन्त्रों के 
ऋषि ही प्रवृत्तिधमे के पथिकृत ऋषि हैं। और जो मोक्ष-मागे का साक्षा-. 
त्कार करके उस मां का प्रवत्तेन कर गए हैं वे ही निवृत्तिधमं के ऋषि हैं । 
संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ में जो मोक्षघर्म-विषयक अंश हैं उनके द्रष्टा 
राजपिगण तथा ब्रह्मषिगण निवृत्तिघ्मं के ऋषि हैं, जैसे वाग्‌ आम्भृणो, 
जनक, अजातशनू, याज्ञवल्क्य इत्यादि । परमषि कपिल मोक्षघमें के प्रधान 
ऋषि है--यह बात प्राचीन भारत के घर्मयुग में प्रसिद्ध थी, द्र महाभारत 
“ ऋषीणामाहुरेकं यं कामादवसितं नुषुः`-थमाहुः कपिलं सांख्याः परमि 
प्रजापतिम्‌ ४ ( शान्तिपर्वं २१८।८-९ ) 1 


१. द्र० 1.०4९ कृत Te realiy of a Spiritual Word तथा Wh TI 
believe in Personal Immortalit} ग्रन्थ; Myers कृत Human person- 
ality and iis survival of bodily ०८०८ ग्रन्थ । इस विषय में वैज्ञानिक 
गणितज्ञ आदि के द्वारा लिखित कुछ ग्रन्थों के लिये 4. 1. १४4190८ कृत 

Miracles and modern गव ग्रन्थ तथा 3. 1.. AtTeya कृत 
Parap3ci०i०६/ ग्रन्थ द्रष्टव्य है । [ सम्पादक ] 

२. कपिल को ऐतिहासिक सत्ता के विषय में पूर्वाचार्यो में कोई मतभेद नहीं था । 

. वे मनुप्यदेहधारी थे; यही कारण है कि 'मनुष्य-तर्पण' में उनका नाम लिया गया 

हुँ ( त्रिकंण्डिकासूत्र द्र» ) । स्मरणातीत काल से प्रवर्तमान तर्पणक्रिया में 

( कपिल श्रासुर्रिश्चव वोदुः पञ्चशिखस्तथा ) स्मर्यमाण कपिल काल्पनिक पुरुष 

नहीं हो सकते, यद्यपि उनको 7/4८३! कहने की प्रवृत्ति पाश्चात्य विद्वानों में 
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का पातञ्जल योगदर्शन 


योगधमे में सिद्ध वे ऋषिगण, जिनके प्रवतित धर्म के अनुसार घर्मा- 
चरण करके आज तक संसार के अधिकांश मानव सुख-शान्ति प्राप्त कर' 
रहे हैं, विश्वसम्बन्धी सम्यग्‌ दर्शन-रूप जो ज्ञानस्तूप स्थापित कर गए हैं, 
' आजकल के बाहरी दृष्टिवाले तथा अपने को सभ्य समझने वाले पण्डित- 
गण उसके तलदेश में ही पिपीलिका के समान विचरण कर रहे है । | 
घर्म के दो भेद- धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्तिघम ओर निवत्तिघमं 

या मोक्षधर्म । जिस धमं से इहलोक और परलोक में सर्वाधिक सुखलाभ 
होता है, वही प्रवत्तिधर्म है; एवं जिसके द्वारा के निर्वाण या शान्ति-लाभ 
होता है, वह निवृत्तिधमे है । निवृत्तिधर्म भारत में ही आविष्कृत हुआ है, 

प्रवृत्तिधर्म पृथ्वी पर सववत्र है।' 2 

एा ह्क्ष जती ई Rapin 15, ४ is, as we have seen, nota human per- 
sonage at all (A.B. Keith : The 3८७६५८ ४५०7८७ ७. 15 ) 1 
इस व्रिषय में मैक्स मुलर की दृष्टि . बहुत ही स्पष्ट है । कपिल नामधारी कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति सांख्य-प्रवक्ता के रूप में आविभू'त हुए थे या नहीं, इस प्रश्न का 
उत्तर मैक्स मुलर देते है 7 ५०९ ॥० ९४१९nce for it.” ( 5. 3. छ. vol. 
15, Intro. p- XL ) | [ सम्पादक ] 

१. आधुनिक काल में प्रचलित विचारों की स्थूलता एवं व्यर्थता इस उपमा के द्वारा 
ग्रन्थकार स्वामीजी ने दिखायी है । योगविद्या या अध्यात्मविद्या का स्थूल रूप 
है बाह्य आचरण में संयम, अर्थात्‌ यम-नियम । सार्वभौम यम-नियम से अधिक 
सूम सदाचार की कल्पना विश्व के किसी भी नीतिशास्त्रकार ने नहींकोहे। 
इसी बाह्यसंयम का ही एक रूप है--आश्रमव्यवस्था । आधुनिककाल के किसी 
भी सम्य मनीषी ने इससे अधिक संगत किसी व्यवस्था की चिन्ता भी नहीं की 

' है। इस व्यवस्था को लक्ष्यकर एक पाश्चात्य मनीषी कहते हुँ 1112 ७४1०० 
history of mankind has not much that equals the grandeur 
of this thought.” (Eneyclopedia of religion and ethics में Deussen 
का लेख द्र० ) 0००४ ने भी इस मत की प्रतिध्वनि की है। (77910- 
sophy of the Upanisads, ?- 367 ) । आश्रम का संकर अत्यन्त दूषणीय है। 

हैः यु [ सम्पादक ] 

२. इस कथन में हेतु वह है कि उपनिषद्‌ में ही निर्गुण आत्मज्ञान का प्रतिपादन है; 
प्रकृत निर्गुण आत्मज्ञान का प्रतिपादन उपनिषद्‌ या उपनिषद्मूलक परवर्तीकाल ' 
के किसी ग्रन्थ के- अतिरिक्त कहीं भी नहीं है । उपनिषद्‌ भारत में ही प्रणीत 
हुआ था । जो ग्रन्थ उपनिषदू-मूलक नहीं है, उसमें क्वचित्‌ निर्गृणदान्द प्रयुक्त 
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भूमिका XXIII 


प्रवृत्तिघम के मूल दो आचरण हैं, (१) ईश्वर या महापुरुष की अर्चना 
तथा (२) दान, परोपकार, मैत्री ह कर्मो का आचरण । इनमें 
अर्चेना की प्रणाली मूलतः इस प्रकार है-स्तुति और श्युद्धार, धप, दीप' 
एव नवेद्य। वेदिक युग से आज तक प्रचलित समस्त प्रवत्ति-धर्मो के 
अन्तर्गत ये ही मुल आचरण देखे जाते हैं। कर्मकाण्ड ( 71६००] ) की 
प्रणाली अनेक प्रकार की हो सकती है । किन्तु ये मुल आचरण सभी 
धर्मों में समान है' । वेदिक काल में अग्नि में हव्य की आहुति देकर देवार्चना 
की जाती थी; उसके साथ दान दिया जाता था और सोमादि नेवेद्य रूप में 
समपित त थे। यहूदियों में भी पशुमांस अग्नि में डालकर देवता की 
अचना को पद्धति थी । ईसाइयों की सैक्रामेण्ट ( 5201211601 ) एवं आहायं 
के ऊपर ७.००' पाठ तथा मुसलमानों द्वारा कुर्बानी और नमाज भी नैवेद्य- 
समर्पण का ही खूप है । 

इस प्रकार के प्रवत्तिधम-द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह वेद में 
देखा जाता है-। 'यत्र ज्योतिरजस्रं > >» च्रिनाके त्रिदिवे दिवः 
( ९।११३।७-९ ) इत्यादि वेदमन्त्र में यही कहा गया है । बौद्ध, 


व्य ण आदि भी ऐसे कर्मों के इसी प्रकार के फल में विश्वास 
करते हैं । 


मिळता, हे, पर उसका अर्थ 'तामसगुणहीन' 'दुर्गुणहीन' है, जैसा कि रामानुजादि के 
ग्रन्थों में देखा जाता है; निवृत्तिघ्म के मूल में निर्गुण आत्मज्ञान है । [ सम्पादक ] 

१. ग्रन्थकार स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है कि वाह्यपूजा के तीन अंग हैं--वलि 
( पुष्पादि उपहार से पूजा ), स्तुति ( गीतवाद्य' की सहायता से या उसके बिना 
भी इष्टदेवगुण-प्रकाशक मनोज्ञपदों का उच्चारण) तथा परिचर्या (परभक्ति- ' 
सूत्रम्‌ ३।१५ टीका द्र० ) [ सम्पादक ] 

२. सैक्रामेन्ट एक प्रतीकरूप घामिक कृत्य है, जिसका अधिक संबन्ध 5४57 के 
साथ है । “मानस उपासना का एक बाह्य रूप” इस अर्थ में भो इसका प्रयोग बाद 
में हुआ है । इसके बहुविध: प्रकारों का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है; आजकल रोमन 
ओर ग्रीक चचों में सैक्रामेन्ट के सात प्रकार सुप्रचलित हैं. ( 7'he Modern 
८५०००६५८ के आधार पर) । “0. solemn religious rite in the 
Christian Church, the Lord's Super.” ( Chambers's etymological 
4८४०००77 ) [ सम्पादक ] 

३. ग्रेसपाठ--खाद्यग्रहण करने से पहले पाठ्य मन्त्रविशेष, जिसमें ईश्वर की करुणा का 
प्रतिपादन किया गया है । [ सम्पादक ] 5 
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स्वगे और नरक-सम्बन्धी सत्य जानने के लिए अलौकिक दृष्टि की _ 
आवश्यकता है । हमारे ऋषि और ईसाइयों आदि के पेगम्बर ( Prophet) . 
अलौकिक दृष्टि वाले व्यक्ति थे । धर्माचरण करने के लिए मनुष्यों को किसी | 
न किसी प्रकार की कर्मकाण्ड-पद्धति ग्रहण करनी पड़ती है। ऋषिगण 
यागयज्ञ पद्धति का तथा ईसाई-इस्लाम-धर्मी कर्मकाण्ड की किसी न किसी 
पद्धति या रिचुअल (1८2) का अवलम्बन करके घर्माचरण करते रहे हँ । 
किन्तु अलौकिक शक्ति-सम्पन्त धर्मभ्रवत्तक महापुरुषों की अर्चना तथा दान 
आदि कर्म सामान्यतया सर्वत्र ही मिलते हैं । | 

आर्ष प्रवृत्तिधर्म. कितने प्राचीन काल से आविष्कृत होकर चला आ 
रहा है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । पाइचात्त्य लोग 
आपातकाल के मोह' से जो चार पाँच हजार वर्ष का अनुमान लगाते हैं वह्‌ 
संकीर्ण कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

निवत्तिधर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं, आर्ष तथा अनार्ष । आर्ष सम्प्रदाय 
सांख्य, वेदान्त आदि और अनार्ष सम्प्रदाय बौद्ध, जेन आदि । यद्यपि आर्ष 
सम्प्रदाय सबका मूल है तथापि बौद्ध आदि द्वारा अपने-अपने सम्प्रदाय- 
प्रवत्तकों को ही मूल' मानने के कारण बौद्ध आदि अनाष कहे जाते हैं । 


च चन 


१. पाइचात्त्य विद्वान्‌ एवं उनके अनुयायियों के ग्रन्थो से इस संकुचित मनोवृत्ति के कुछ 
उदाहरण दिये जा रहे हैं-- ^ 2. 20०८0 ००९] ने मनुस्मृतिरचनाकाल के रूप में 
१३०० ई० पू० एवं १००० ई० पू० को 6१0852 ४।९७५ कहा है ( India's 
past, pp. 167-168 ); David Diringer ने तिलकसंमत वेदमन्त्रकाल 
( ७००० ई० पू० ) को तथा बालकृष्ण-दीक्षित-संमत व्राह्मण-ग्रन्यकाल ( २८०० 
ई० पू० ) को वड ६१९०८९३ कहा है ( 200 Alphabet, 0. 333 ); 
8. G. Bhandarkar ने याजञवल्कयस्मृति को “7०६ earlier than the sixth 
०९1५77 कहा है ( Vaifnanisy etc. p. 148 } 1 Radhakrishnan 
वेदकाल के विषय में कहते हैं-- We assign the hymns ६० the fifteenth 
century 5. C. and trust that our date w ill not be challenged 
as being too early.” (2. 2.००. 7, 1. 67 ) [ सस्यादक् | - 

२. वुद्धवचनों में कहीं-कहीं 'मेंने स्वयं साक्षातकार किया है” इस भाव के शब्द मिलते 

. हैं | वौद्धगण कहते हैँ कि स्वयम्‌” कहने का अभिप्राय यह हैं कि बुद्ध ने ही 
प्रथमतः किसी के उपदेश के बिना' उन उन अतीन्द्रिय विषयों का साक्षरकार 

किया था । इससे यह सिद्ध होता है कि वोद्धो की दृष्टि में बुद्ध बुद्धभाषित मतों 


¢ 


के मुल आचार्य हूँ । प्राचीनतर मूल ( अर्थात्‌ ऋषिरूप मूल ) न मानने के कारण 
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निवृत्ति धर्मे का मूळ मत और आचरण ये हैं :--पुण्य-द्वारा स्वर्ग-लाभ 
होने पर भो स्वगे-लाभ चिरस्थायी नहीं होता क्योंकि उससे भी जन्म-परम्परा 
की निवृत्ति नहीं होती । सम्यक्‌ दर्शन जन्म-परम्परा या संसार की निवत्ति 
का कारण है । सम्यक्‌ योग अर्थात्‌ चित्तस्थैयंरूप समाधि, तथा सम्यक 
चराग्य सम्यक्‌ दर्शन या प्रज्ञा के कारण हैं। सम्यक्‌ दर्शन के द्वारा दुःखमूल 
अविद्या का नाश होता है, अतएव दु:खमय संसार कौ निवृत्ति हो जाती है । 


सांख्य, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जेन प्रभृति समस्त निवत्तिघर्म- 


. वादियों का यही मत है । जिस प्रकार प्रवत्तिधर्मवादियो में धर्म-पद्धति का 


भेद रहता है, उसी प्रकार निवृत्तिधर्मवादियो के वीच दर्शन तथा सम्यक 
योग में भी भेंद है । आर्ष सम्प्रदाय के निवत्तिवादियो में आत्मज्ञान तथा 
अनात्मविषय के प्रति सम्यक्‌ वैराग्य-यही दो सामान्य धर्म हैं। बौद्ध लोग 
केवल वेराग्यवादी हैं और जैन तथा वैष्णव आदि वैराग्य एवं एक न एक 
प्रकार के आत्मज्ञानवादी हैं । की र 
१ आत्मज्ञान के दो भेद 

निगुण तया सगुण भेद से आत्मज्ञान दो प्रकार का है । सांख्य के 
अनुयायी निगुण पुरुषवादी हैं; वेदान्तियों के अनुसार आत्मा निगुंग तथा 
ऐश्वर्य-सम्पन्न सगुण दोनों ही हूँ'। ताकिक आत्मा को सगुण मानते हैं किन्तु 
सभी मतों में योग या अभ्यास-वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध आत्म- 
साक्षात्कार एवं शाश्वत शान्ति का उपाय है । | 

वौद्धमत में आत्मज्ञान के स्थान में अनात्मज्ञान अथात्‌ 'पञ्चस्कन्ध 
आत्मा शून्य है यह ज्ञान ही सम्यक्‌ दर्शन है। इसके साथ सम्यक्‌ तृष्णा- 


शून्यता या वेराग्य ही निर्वाण है'। जैनों का भी कथन है कि वेराग्ययुक्त 


वौद्धों को अनार्प कहा जाता है। -द्र० वुद्धवचन “सयं"""""अभिसब्बाय' 
( ब्रह्मजालसुत्त; धम्मसंगणि ) । [ सम्पादक ] 

१. संसार के आदि-अन्त नहीं है । सदैव असंख्य ब्रह्माण्ड लीन होते और उत्पन्न 
होते रहते हुँ । एक-संख्यक आत्मा ( ब्रह्म ) ही सृष्टिकर्ता भी है--यह वेदान्ती 
कहते हैं, अतः आत्मा युगपत्‌ सगुण भी है, निर्गुण भी है । सगुणभाव पारमाथिक 
न होने पर भो उसके साथ सदेव योग आत्मा का रहता है, अतः आत्मा की उपर्युक्त 
द्विखूपता सदव ही रहेगी । एकसंख्यक चित्स्वरूप ब्रह्म ही है, कोई भी ब्रह्माण्ड 
नहीं हँ--ऐसी स्थिति कभी भी होने को नहीं है । अतः असंख्य सृष्टि से पहले एक 
ब्रह्म ही था--यह वेदान्ति-प्रतिज्ञा प्रतिज्ञामात्र है । [ संपादक ] 

२. वाण ( =तृष्णा ) से निर्गमन = निर्वाण-यह कोई-कोई बौद्ध कहते हैं ( अभि- 
घम्मत्थसंगहो, पृ० ७२१, संस्कृत.वि० वि० संस्क० ) । [ संवादक ] 
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समाधिविद्येष उनके मत में मोक्ष है। वैष्णवों में विशिष्टाद्वैतवादी भी 
वैराग्य और समाधि को मोक्ष का उपाय मानते हैं । 

श्रति में आत्मा परम गति कहलाता है । वस्तुतः प्राचीन ऋषिगण परम. - 
पदार्थ के लिए बहुधा 'आत्मा' नाम का व्यवहार किया करते थे । वे इन्द्रादि 
देवताओं एवं प्रजापति हिरण्यगर्भ नामक सगुण ईश्वर की उपासना करते 
थे। हिरण्यगर्भे देव ही क्रालक्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों से 
त्रिरूप में विभक्त हुए हैं। ब्रह्माण्ड के अधीरवर प्रजापति हिरण्यगर्भ का 
अन्य नाम अक्षर आत्मा है' ।वे ऐश्वयं से सम्पन्न फलतः सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वव्यापी हैं। “हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌' 
( १०।१२१।१ ) इत्यादि ऋचा में उन्हीं की स्तुति की गई a 

प्रजापति हिरण्यगर्भं या अक्षर आत्मा के अतिरिक्त निगुण पुरुष भी 
श्रुति में हैँ । वे ‘अक्षरात्परतः परः (मुण्डक 2 ।१।२) इत्यादि रूप से कथित 
हुए हैं। वे ऐसवयं से निमुक्त, हैं अतएव उन्हें सर्वज्ञ, सर्वेव्यापी आदि विझेषणों 
से विशेषित नहीं किया जा सकता । 

आत्मा को अक्षर पुरुष रूप से जानना और निगुण रूप से जानना-यह. 
उभय प्रकार का ज्ञान ही आत्मज्ञान है । उनमें निगुंण पुरुष ही आत्मा का 
यथार्थं स्वरूप है-यह सांख्य की दृष्टि है । वेदान्ती लोग आत्मा को ईश्वर 
भी कहते हैं और निगुण भी ।' सांख्य के मत में पुरुष बहुसख्यक है। उसी 
प्रकार न्यायवैशेषिक भी ज्ञानाश्रय आत्मा को एवं वेष्णवादि भी अणुचिद्रूप 


१. सृष्टिकर्ता प्रजापति के लिए 'अक्षर' शब्द का प्रयोग मुण्डक में है--ययोर्णनाप्िः 
सुजते"'' ` ` "तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ( ११७ ) । सांख्यसंमत इस प्रजापति 
हिरण्यगर्भ का भूतादि-अहंकार ही व्यक्त ब्रह्माण्ड के मूलभूत तन्मात्रों का उपादान 
है । ऐस्वर्यसंस्कार के कारण प्रजापति का यह भूतादि ग्राह्यीभूत होकर असिद्ध 
प्राणियों का विप्रयभूत होता है और उस व्यक्त भूतादि को विषय रूप में पाकर 
प्राणीगण प्रकाशन-आहरण-विघारण रूप व्यापारो का निष्पादन करते रहते हैं । सृष्टि" 
संस्कार रहने के कारण यह प्रजापति मुक्तपुरुष नहीं है । अक्षरशब्द अन्य अर्यो में 
भी श्रुति में प्रयुक्त हुआ है । [ संपादक | | 

२. आत्मा एकसंख्यक है तथा बद्ध एवं मुक्त द्विविध आत्मा सदैव वर्तमान हुँ 
इस दृष्टि से आत्मा की गुणातीतता एवं त्रैगुणिक ऐश्वर्य नित्य विद्यमान होते हैं । 
ऐश्वर्य की सत्ता पारमाथिक दृष्टि से नित्य न होने पर भी वह सदैव विद्यमान 
रहता है--किसी भी काल में उसका 'सर्वथा अभाव नहीं होता, यह 

जितक है'। पैसंपीदक्) 01 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका XKVIT 


जीवात्मा को बहुसंख्यक ही मानते हैं। सांख्यमत में पुरुष स्वरूपतः 
निगुण हैं । pee को विशुद्धि के अनुसार पुरुष ईश्वर, अनीइवर 
होते है । निगुंण पुरुष के सम्पर्क में माया किस प्रकार आती है, इसे वेदान्ती 
जोग स्पष्ट समझा नहीं सकते, इसलिए उनका मत उतना विशद नहीं है । 
सगुण ( अर्थात्‌ ईश्वरतायुक्त या सत्त्वप्राधान्ययुक्त आत्मा ) तथा निगुण 
आत्मा से सम्बन्धित ज्ञान ऋषि समाज में प्रथम आविर्भूत हुआ था । याग- 
यज्ञादि प्रवृत्तिधर्मं का आचरण सर्वप्रथम है। उसके बाद सगुण-आत्म- 
विषयक ज्ञान के द्रष्टा कोई कोई ऋषि प्रादुर्भूत हुए थे। आम्भणी वाक 
नामक ऋषिका इसका उदाहरण है । 'अहं रुद्रेभिवंसुभिम्नराम्यहमादित्येरत 
बिइवदेवेः इत्यादि ऋचा ( १०।१२५ सूक्त ) में उपयुक्त ऋषि ने सर्वज्ञता, 
सवंव्यापित्व आदि ऐडवर्य से युक्त सगुण आत्मविषयक ज्ञान का प्रकाश किया 


है । वेद के संहिताभाग में और भी अनेक स्थलों पर ऐसा सगण आत्मज्ञान 
देखा जाता है। . : 


बाद में परमि कपिल ने निगुण आत्मज्ञान को प्रकाशित किया। वह 
क्रमशः ऋषियुग के मनीषी ऋषिवृन्दों में प्रचारित होकर श्रुति में समाविष्ट 
हुआ । संहिता की अपेक्षा उपनिषद्‌ में ही यह ज्ञान अधिक स्पष्ट रूप में 
दुष्ट होता है ।' महाभारतकार सांख्यज्ञान के लिए कहते हैं--ज्ञानं महद्यद्धि 
महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांस्येषु तथेव योगे । यच्चापि दृष्टं विविध पुराणो सांख्या- 
गतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥' ( शान्तिपवं ३०१।१७८) अर्थात्‌ हे नरेन्द्र, जो महान्‌ 
ज्ञान महान्‌ व्यक्तियों में, वेदों के भीतर तथा योगशास्त्रों में देखा जाता है 
और पुराण में भी विविध रूपों में पाया जाता है वह सांख्य से आया है । 
अतएव परमषि आदि-विद्वान्‌ कपिल द्वारा प्रकाशित निर्गुण पुरुष 
उपनिषद्‌ में भी प्रतिपादित हुआ है । 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यवच परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्िबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः। 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ४” (कठ १।३।१०-११) 
१. चूँकि प्रत्येकः वैदिक संहिता यथाकाल संस्कृत होती हुई आ रहो है, अतः यह 
सर्वथा संभव है कि किसी आचार्य ने स्तुति-प्रधान संहिता में निर्गृण-आत्मज्ञान- 
परक कोई एक-दो वचन समाविष्ट किये हों । वि मे कर्णा (ऋग ६।९।६) मन्त्र 
निर्गुण आत्मा की सत्ता का ज्ञापक है--ऐसा कुछ लोगों का कहना है । वेदिक- 
संहितागत सभी मन्त्र कर्म में विनियुक्त नहों हैं--यह तथ्य इस प्रसंग में विचार्य 
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इत्यादि श्रति में सांख्यीय सुमहान्‌ निगुण आत्मज्ञान उपदिष्ट हुआ है। 
वर्तमान श्रतियाँ वेदान्तियों के अनेकांश में अनुकल होने के कारण लुप्त 
नहीं हुई हैं, क्योंकि प्रायः हजार डेढ़ हजार वर्षों तक तो वेदान्तियों का 
ही निरन्तर प्रभाव रहा; किन्तु इससे बहुत सी सांख्य की अनुकूल श्रृतियाँ 
लप्त हो गईं । व्यासभाष्यकार ने ऐसी श्रुति को उद्धृत किया है जो 
वर्तमान श्रृतिग्रन्यो में वहीं मिलती, जैसे ्रधानस्यात्मख्यापनार्था वृत्तिरिति 
भुते? (२।२३) । ` 


यह श्रुति काललप्त किसी शाखा में रही होगी । प्रचलित कुछ श्रृति- 
ग्रन्थों में सगुण तथा निगुंग आत्मज्ञान निविशेष रूप से उल्लिखित हुए हुँ । 
और इस प्रकार उनका भेद स्पष्ट न होने के कारण बहुत से साधारण 'बुद्धि 
के लोग विश्रान्त हो जाते हैं । 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पहले कर्मकाण्ड का उद्भव हुआ और 
बाद में सगुण आत्मज्ञान और उसके वाद सांख्यीय निगुण पुरुषज्ञान प्रकट 
हुआ । सम्पूर्ण आत्मज्ञान-प्रकाशन का यही अविर्भावक्रम है । महषि पञ्चशिख 
ने जिस सांख्यदर्शन का प्रणयन किया था और जो अब लुप्त हो गया है . 
(जिसका कुछ अंशमात्र व्यासभाष्य में उद्धत होने के कारण लुप्त होने से 
बच सका) उसमें लिखा है कि “आदिविद्वासिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ 
झगवान्‌ परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच” (१।२५ भाष्य) । 
निर्गुण ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति का निर्देश करनेवाला यह कथन उपयुक्त है। 
यह पौराणिको की काव्यमय काल्पनिकः आख्यायिका नहीं है, प्रत्युत एक 
दार्शनिक का ऐतिहासिक वाक्य है । 


१. 'निविसञेष रूप से' कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन 
इस प्रकार मिश्रित रूप से इन ग्रन्थों में किया गया है कि अनेक स्थलों में विवेक 
करना कठिन हो जाता है, जिसका फल यह हुआ कि किसी भी उपनिषद्‌-वाक्य 
से किसी भी भाव की व्याख्या करना साम्प्रदायिक आचायों के लिए सहज हो 
गया है । दार्शनिक ग्रन्थों में जिस प्रकार स्पष्ट तया विषयविभाग-पूर्वक विचार किया 
जाता है, वैसी पद्धति उपनिषदों में शायद ही स्पष्टतया कहीं मिलती हो। 
मेक्स मुलर को भी Unsystematic character of thc Upani$ads कहना 
पड़ा है । ( Vedonia philosophy, p- 22) [संपादक] . 

२- 'काव्यमय काल्पनिक' कहने का तात्पर्य यह है कि पुराणों में अतिरञ्जित रूप से 
अंशतः मिथ्या का आश्रय करके भी प्राचीन घटनाओं का विवरण दिया गया है । पुराणों 
पर गवेषणा करने वाळे सभी विद्वान्‌ इस तथ्य से परिचित हैं। यों 'कपिल के 
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, ध्यु को कल्पना--परमधि कपिल के आविर्भाव के वाद भारत में 
नभशुग का श्रवन हुआ । मोक्षधमे में सुलभा और जनक के संवाद में हे :-- 
अथ धर्मयुगे तस्मिन्‌ योगधंभनुष्ठिता । 

र महीसनुचचारेका सुलभा नाम भिक्षुकी ॥ 

(गा ३२०।७ )' इस धर्मयुग की अनुस्मृति से बाद में पौराणिक 
सत्ययुग कल्पित हुआ है । उस धमंयुग में मिथिला में ब्रह्मविद्या का अत्य- 
घिक प्रचार था । जनकवंशीय जनदेव, धर्मघ्यज, कराल आदि नपतिगण' 
आत्मज्ञानी थे ( द्र० विष्णुपु० ४।५।१४; देवीभागवत ६1१५1३०) । उस 
समय महषि पञ्चशिख संन्यास लेकर विदेहादि देशों में विचरण करते 
थे । महाराज जनदेव जनक ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी 
( इ० शान्तिपर्व २१८।२२-२१९।५२ ); इधर काशीराज अजातशत्र भी 
आत्मज्ञानी थे । किन्तु मिथिला की इस प्रकार की ख्याति थी कि जिज्ञासु 
तथा विद्वान्‌ लोग प्रायः विदेहराज्य में जाते थे। कौषीतकी उपनिषद में 
अजातशनु ने कहा है-'जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति ( ४।१; 
द० बृहृढा० २1१1१ ) अर्थात्‌ आत्मविद्या के निमित्त जनक जनक' पुकारते 
हुए लोग मिथिला को दौड़ते हैं । : 

; सांख्यसुत्र 
उस धर्मयुग में महषि पञ्चशिख ने कपिल के उपदेशों का अबलम्बन 


करके सांख्यसुत्र का प्रणयन किया । मोक्षधर्म के मनन या युक्तिपूर्वक निश्चय 


'करने' के लिए ही मोक्ष-दर्शन है। A History of civilization in 


ancient 17019 ग्रन्थ में रमेशचन्द्र दत्त ने जो कहा है कि "पृथ्वी पर सांस्य- 
दशन ही सबसे प्राचीन दर्शन ज्ञात होता है --यह सर्वथा सत्य है। महषि 


पञ्चशिख का वह ग्रन्थ यद्यपि सम्पूर्ण नहीं मिलता, फिर भी उसके जो 


द्वारा आसुरि के प्रति सांस्यज्ञान का उपदेश” पुराणों में उक्त हुआ ही है; द्र० 
भागवत १।३।१०; गरुड-पुराण १।१।१८ (भागवत का अनुरूप वचन); पद्मपुराण 
(लबुभागवतामृत-घृत) इत्यादि । [संपादक] 
१. 'परिब्रज्या लेकर विहरण करना स्त्रियों के लिए कोई अप्रसिद्ध कर्म नहीं है; यह 
' झिष्टानुमोदित है । 'बिप्रत्राजिनी' शब्द सूलभा-सदृश महिलाओं के लिए प्रयुक्त 
हुआ है ( आश्वलायन, १।५; गार्हस्थ्यकाण्ड, पु० २४ में उद्धृत ) । [संम्पादफ] 
२. The Samkhya philosophy-—the first closely reasoned systein of 
mental philosophy known in the world.’ ( vol. 1, ७, 13; ed. 
1899 ) [ संस्पादक ] 
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वाक्य उपलब्ध हैं उन्हींमें समग्र सांख्यदशन का संग्रह हुआ है। विशेषतः 
सांख्यकारिका में सांख्य-संबन्धी प्रायः सभी. मत संगृहीत हुये हैं । सांख्य 
युक्तिपूर्ण दशन होने के कारण आदिवक्ता की बात के ऊपर ही उसका सब 
कुछ निर्भर नहीं करता । यही कारण है कि सांख्य का मूरूग्रन्य उपलब्ध न 
होने पर भी हानि नहीं है । | 

प्रचलित षडघ्यायी सांख्यदर्शन प्राचीन प्रासाद के संदुश' है । प्रासाद 
जैसे समय समय पर संस्कार-परिवतेन-द्वारा भिन्नभिन्न आकार धारण करता 
है किन्तु भित्ति आदि अनेक अंश यथावत्‌ रहते हैं, षडध्यायी सांख्यदशंन भी 
वैसा है'। कारिका और सांख्य-दशंन छोड़कर तत्त्वसमास या कापिल सूत्र 
नामक जो ग्रन्थ है उसे अनेक लोग प्राचीन मानते हैं । मैक्स मुळर ने उसमें 
कुछ अप्रचलित पारिभाषिक शब्द देखकर उसे प्राचीन माना था'। वह कुछ 

BOSS 7:77 77 >> 


१. 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: सांख्यदर्शन का यह सूत्र बोधिचर्यावतार की 
पञ्जिका टीका में उद्धृत देखा जाता है। यह पुस्तक ईसवी दशम शताब्दी से 
पहले, शायद बहुत पहले, रची गई थी, क्योंकि नैपाल में जिस पोथी के आधार 
पर यह मुद्रित हुई है वह नेपाली संवत्‌ के १९८ वे साल या ई० सन्‌ १०७७ से 
भी पुरानी पोथी है । (सरपादक-1/0015 ०९ 19 Vallee Poussin; प्रकाशक 
Asiatic Socicty of Bengal, Calcutta ). 


२. यह निश्चित है कि पडध्यायी के कुछ सूत्र प्राचोनतर ग्रन्थों से आहृत हुए हे । 

सायण से भी प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा पडघ्यायी के वाक्य उद्धृत हुए हैं, यह 

पं. उदयवीर शास्त्री जी ने दिखाया है ( द्व० सांख्यदर्शन का इतिहास; “वर्तमान 

सांख्यसू्रों के उद्धरण'-भ्रकरण ) । मेरा यह युवितदृढ़ विश्वास है कि इस षडघ्यायो 

में पञ्चशिख, वार्पगण्य, विन्घ्यवासी आदि अनेक सांख्याचायों के वचन संगृहीत 

हुए हैं, साथ ही कालक्रमानुसार अभिनव वचनों का भी समावेश ( प्रचुरमात्रा में ) 

किया गया हैं । इसके अनेक वाक्य प्राचीन, प्राचीनतर होने पर भी सज्जीकृत ग्रन्थ 

के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है । इस विषय में मैक्स मुळर ने उचित ही कहा 

ह—Stitras of the Sarhkhya philosophy contain some of the most 

ancient as well as the most modern sttras (&. 8.7. 2, 9. 280) । 

जो यह कहते हैं कि विज्ञानभिक्षु ने भी कुछ सूत्रों का प्रक्षेप प्रचलित सांख्यसूत्र 

में किया है, उनको यह जानना चाहिए कि भिक्षुप्राचीन अनिरुद्ध ने भो उन 
सब सूत्रों की व्याख्या की है जिसकी व्याख्या भिक्षु ने की । [ सम्पादक ] 

-३. द्र० ७, 8. 7. 7८. pp- 294--300; तथा-—“This large ‘number of 

technical terms is certainly surprising. Some of them, a5, fOr 
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प्राचीन अवश्य है पर अधिक प्राचीन नहो'; उसकी सभी टीकाएँ अत्यन्त 
आधुनिक हैं। अप्रचलित पारिभाषिक शब्द उसकी प्राचीनता नहीं, वरन्‌ 
आधुनिकता ही प्रमाणित करते हैं। तात्पर्यं यह कि पारिभाषिक शब्द के 
इक टची डाह 20228 es रहना चाहिए था; पर जब ऐसा नहीं 
[तन पारिभाषिक शब्द = 
सगहना बार. शव्द अप्राचीनता का ही सुचक है--ऐसा 
क सांख्ययोगसम्प्रदाय 
प्राचीन भारत में मुमुक्षु सम्प्रदाय के भीतर सांख्य तथा योग येदो 


सर 
सम्प्रदाय बहुत काल तक प्रचलित रहे। सगुण आत्मज्ञान के आविभत 


._778(47०९8, सुची, पद, अवघारित, ८६८., ४०८ ००६ mentioned either jn the 
Karikas or in the sutras ard thi, wh ich has been taken 
fora sign of their more recent date, 
contrary, to speak in favour of an carly and independent origin 
of the Tativasamdra and its commentary. If these technical 
i Were modern inventions, they would Occur more freque- 
ntly in modern works on the - Sathkhya Philosophy, but as far 
25 1 know, they do not.” ( 3. 5. 7. ?, >. 354 ) 1 मुर के इस 
सन्दर्भ में जो तीन शब्द ( सूची आदि ) उदाहरण के रूप में उपन्यस्त हुये हूँ 
ब तत्त्वसमास की किसी भी टीका में प्रयुक्त नहीं हुये हें। सिद्धि-तुष्टियों एवं 
उनके विपरीत असिद्धि-अतुष्टियों के अनेक अप्रचलित पारिभाषिक नाम इन टीकाओं 
म हूँ, पर ये नाम उनमें नहीं मिलते या तो इन नामों की आनुपूर्वी को लिखने 
म मुळर को भ्रम हुआ है अथवा उनके पास जो हस्तलेख थे उनमें ये नाम थे । 
हमारी दृष्टि में प्रथम पक्ष ही अविक संभावित है। . [ सम्पादक ] 

१. तत्त्वसमाससूत्र की प्राचीनता के विषय में निम्नोक्त तथ्य द्रष्टव्य है । भगवदज्जु- 
कोयम्‌ नाम के ग्रन्थ ( बोधायनकवि-कृत ) में तस्वसमास का उद्धरण हे; यह ७०० 

० के पूर्व का ग्रन्थ है ( द्र T. R. Chintamani का लेख. 7. 0.-R. 
Madras, 9०1 गा, 0, 145-147 ) । इस प्रकार, यह ग्रन्थ ७-८ शटाब्दी के 
शंकराचार्य से भी प्राचीन सिद्ध होता है। युक्तिदीपिकाटीका ( २९ का ) में इस 
ग्रन्थ का पञ्च कर्मयोनयः' सूत्र उद्धृत है; सम्भवतः सूत्र की कोई व्याख्या भी 
उद्धृत है ( यह व्याख्या युवितदीपिकाकारकृत नहीं है ) । 'तत्त्वसमास” सांख्य- 
कारिका से अर्वाचीन है-यह कीय ने कहा है ( ५००८४ Sysiem, 9, 83 ). 
[सम्पादक ] 


seems to me, on the 
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योग भी अवश्यं आविष्कृत हुआ था । कारण यह है 
व्वा या समाधि के बिना किसी प्रकार का 
आत्मज्ञान साध्य नहीं है । निर्गुण तत्त्व का आविष्कार होने से रे योग का 
भी उसके अनुरूप संस्कार हुआ था । परमर्षि कपिल से जिस प्रकार 
निर्ण आत्मा का ज्ञान प्रवर्तित हुआ उसी तरह निर्गुण पुरुष को प्राप्त 
करमैवाला योग भी प्रवत्तित हुआ | उदर और पृष्ठ जैसे अन्योन्याथित 
हैं, सांख्य और योग भी वैसे ही हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्र मे सांख्य 
तथा योग को एक ही समझने के लिए अनेक उपदेश मिलते हैं । 
जो केवल तत्त्वनिदिध्यासन तथा वैराग्य का अभ्यास करके आत्म- 
साक्षात्कार करते थे वे सांख्यमतावलम्बी थे; एवं जो तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर-प्रणिधान रूप क्रियायोग के क्रम से आत्मसाक्षात्कार करतेथे वे 
योगसम्प्रदाय के थे । महाभारत के सांख्ययोगसम्बन्धी कई एक संवादों 
का यही सारभूत ममे है । वस्तुतः सांख्य मोक्षधर्भ का तत्त्वकाण्ड है तथा 
नकाण्ड || ० ०० 
३०. रमाया सय वक्ता नान्यः पुरातन?” ( योगियाज्ञवल्क्य १२।५; 
शान्ति ३४९।६५ ) इत्यादि वाक्यों से जान पड़ता है कि योगका 
आदिवक्ता हिरण्यगर्भदेव है । हिरण्यगर्भेदेव ने 01 स्वाध्यायशीरू ऋषि 
में योगविद्या को प्रकाशित किया था, उसीस ससार में योगविद्या का 
प्रचार हुआ; अथवा “हिरण्यगर्भ यह शब्द कपिल ऋषि के लिए भी प्रयुक्त 
| सकता है । 
EN र ~ परमर्षि प्रजापतिम्‌ (शान्ति० २१८।९) 
तथा 'बिद्यासहायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ । 
कपिलं प्राहुराचार्याः सांख्यनिश्चितनिश्ध वा: ॥ ६९ || 
हिरण्यगर्भा भगवानेष छन्दसि सुष्टुतः । | 
१ ( शान्तिपर्वं ३३९।६९-७० ) 
इत्यादि भारत-वाक्यो' से जान पड़ता है कि कपिल ऋषि प्रजापति 
कहलाते थे तथा हिरण्यगर्भ नाम से उनकी स्तुति की जाती थी ! 
कपिल ऋषि के प्रादुर्भाव के विषय में और भी दो प्रकार के मत हैं। 
एकमत ( सांख्यमत ) के अनुसार उन्होंने पूर्वेजन्म के उत्तम सस्कारवल 


१, ईदृश सन्दर्भ अन्यत्र मी मिलता है--विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 
कपिलं प्राहुराचार्या: सांख्यनिश्चितनिश्चया: ॥ ९५ ॥ हिरण्यगर्भो द्युतिमान्‌ 
य एष छन्दसि स्तुतः । ( शान्ति ३४२।९५-९६ ) २५०७ Miller इस दृष्टि 
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से ज्ञानवैराग्यादि से सम्पन्न होकर' जन्म लिया और अपनी प्रतिभा के 
बल से परम पद को प्राप्त कर संसार में उसका प्रचार किया । दुसरे 
मत ( योगमत ) के अनुसार उन्होंने ईश्वर ( सगुण ईश्वर या हिरण्यगर्भ) से 
ज्ञान प्राप्त किया था । “ऋषि प्रसृतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैबिभति' इत्यादि 
श्वताश्वतर उपनिषद्‌ ( ५२ )' के वाक्य में यह मत प्रकट हुआ है। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ प्राचीन योगसम्प्रदाय का ग्रन्थ है । 

फलत: कपिल के पहले जैसा सगुण आत्मज्ञान का प्रचार था, वैसा 
योग का भी था । कपिल ने निगुण पुरुषविद्या तथा कैवल्यप्रापक योग 
का प्रवर्तन किया । उन्होंने अपने पूर्वसंस्कार से ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न होकर 
जन्मग्रहण किया और साघनबल से ईश्वरानुग्रह अथवा आत्मशक्ति के द्वारा 


को नहों मानते हुँ । वे कहते है---“ हिरण्यगर्भ कपिल 712 14०८ 8४८7 छापता * 
to Kapila, the hero of the Samkhya philosophy, but Kapila, 
a real puman persrn, was never changed into Hiranyagarbha 
Kapila-” (5. B. E., Vol 15, Intro. ए XI ) [सम्पादक] 


१. सांसिद्धिक ( नामान्तर प्राकृतिक ) भावों से अन्वित पुरुषों के उदाहरण में 
कपिल का नाम लेकर पूर्वाचार्य इस मत का प्रतिपादन करते है । (० सांख्य- 
कारिका ४३ की टीकाएं ) [ सम्पादक ] 


~ 


२. शंकराचार्य ने ऋषि प्रसूतम्‌"'“' इत्यादि श्वेताश्वतरबाक्य का उद्धरण देकर 
( द्र० शारीरकभाष्य २।१।१ ) कहा है कि 'कपिल' इस सामान्य शब्द के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मन्त्र सांह्यववता कपिल को लक्ष्य 
करता हैँ । यह युक्ति ठीक है ( ऋषि शब्द भी कपिलवर्ण हिरण्यगर्भ को 
लक्ष्यकर प्रयुक्त हो ही सकता है ), पर इससे इस वाक्य की सांख्याचार्य-कपिल- 
परता का निराकरण नहीं हो जाता--दो प्रकार से ही व्याख्या की जा सकती 
हे । यह ज्ञातव्य है कि विष्णुसहत्रनाम-गत “महपिः कपिलाचार्यः' के शांकरमाष्य में 
भी यह वाकय उद्धृत हुआ है, जहाँ इसको सांस्यवक्ता-कपिल-परक ही माना 
गया है । उपनिषद्‌-आरण्यकों में ऐतिहासिक ऋषियों के नामादि हे--यह 
अनपलाप्य है । यदि उपनिषदादि में कथित चरित ऐतिहासिक न माने जाते तो 
इन व्यक्तियों के आचरण को देखकर आचरण करने का उपदेश न दिया जाता; 
द्र० ब्रह्मसूत्र “सर्वान्नानुमतिश्च ाणात्यये तद्दर्शनात्‌’ ( ३।४।२८ ) । इवेतादव०, 
५।२ के शांकरमाष्य से भी ज्ञात होता है कि इस वाक्य का सांख्यवक्ता कपिल 
परक अर्थ भी प्रचलित था । [ सम्पादक ] र 
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परमपद-लाभ करके उसका प्रकाशं किया था। उसीसे प्रचलित सांख्य- 
योग का प्रवर्तन हुआ है । 

ग्रोगसुत्र तथा व्यासभाष्प--योगसूत्र प्रचलित पड्दशनों में सबसे 
प्राचीन है । उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख या खण्डन नहीं है । 
` केवल अपने पक्ष के सिद्धान्तों को प्रमाणित करने के लिए शङ्काओं का 
समाधान किया गया है। उदाहरणार्थं “न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌' (४1१९) 
इस सूत्र में उस शङ्का का निराकरण किया गया है जो स्वभावतः उठती 
है। ऐसी शङ्का दूसरे किसी सम्प्रदाय का मत नहीं भी हो सकती है । 

भाष्यकार ने सूत्र के द्वारा अनेक स्थलों पर बौद्धमत का परिहार 
किया है, किन्तु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्यायदोष का ही निराकरण 
मात्र किया है। कहीं पर भी उन्होंने वोद्धादि मतों का निराकरण नहीं 
किया । केवल “न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌’ इस सूत्र 
.( ४१६ ) में बौद्ध मत का ( यह वोद्धों द्वारा उद्भावित मत नहीं भी हो 
सकता ) आमास पाया जाता है, किन्तु यह सूत्र भाष्य का ही अङ्ग था-- 
' ऐसा जान पड़ता है। भोजराज ने इसे सूत्ररूप में स्वीकार नहीं किया । 
अतः बोद्धमत का प्रचार होने से भी पहले पातञ्जल योगदर्शन रचा गया 
था, ऐसा अनुमान हो सकता है । | 

व्यासभाष्य सभी प्रचलित दशनों के भाष्यों से अधिक प्राचीन है' । 
पर चह बोद्ध-मत के प्रचार के बाद रचा' गया । उसकी सरल प्राचीन 
भाषा--प्राचीनतम बौद्ध ग्रन्थ की भाषा की भाँति भाषा--और त्यायादि 
` अन्य दर्शनों के मतों का अनुल्लेख, उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। 

यह व्यास जी द्वारा रचित है' । अवद्य ही ये व्यास महाभारतकार 


१. ग्रन्यकार स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है कि व्यासभाष्य ईसापूर्व चतुर्थ या पञ्चम 
शती में रचित हुआ था ( प्रज्ञापारमिता की भूमिका, पु० २५; बंगला ग्रन्थ ) । 
त्रिपिटक रचना के पूर्व जब वौद्धदार्शनिक विचार प्रारम्भिक अवस्था में था पर 
उसकी चर्चा खूब हो रही थी तब यह भाष्य रचा गया--ऐसा उनका मत है। 

| [संपादक ] 

२. व्यासभाष्य बौद्धमत के वाद प्रणीत हुआ--इस मत के लिए सर्वबलिष्ठ यु वित 
है-भाष्य में बोद्संप्रदाय के नामों का उल्लेख । द्र० क्षणिकवादी ( ४।२०) 
तथा वंनाशिक ( ४।२१,२४ ) शब्द । [ संपादक ] 

३. सम्पादक के मत में व्यासभाष्यशब्दान्तर्गत व्यासशब्द से व्यास-उपाधिघारी किसी . 
व्यक्ति काः निर्देश नहीं है । योगसूत्र को किसी लघु व्याख्या के आधार पर यड 
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अनेकता का द्योतक है। पुराण में यह भी मिलता है कि २८ व्यास हुए हैं । 
न्याय के प्राचीन वात्स्यायन भाष्य में व्यासभाष्य' उद्धृत हुआ है। कनिष्क 
पन RR 


भाष्य बाद में लिखा गया । अतः यह 'ब्यासभाष्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ । मूल में 
“व्यासेन उक्त भाष्यम्‌' ( व्यासेन =विस्तरेण ) कहा जाता था; बाद में व्यासशब्द 
से व्यास-उपाधि का भ्रम होने के कारण 'व्यासेन' का अर्थ 'ब्यास-नामक व्यक्ति 
के द्वारा' समझा गया । विस्तार के साथ इस मत के प्रतिपादन के लिए मेरा 
भविष्य में प्रकाइय ५४४४०४०४० 4 ४४८१ ग्रन्थ द्रष्टव्य है । [ संपादक ] 
१. वुद्ध के काल के विषय में मतभेद हे । विलियम जोन्स ने तिब्बती-चीनी स्रोतों के 
आदार पर बुद्ध का काल १०२७ ई० पू० माना था । अन्यो के अनुसार यह 
काल १६३१ ई० पू० है । बुद्धजन्मकाल प्रायः ५६७ ई पु० के आस पास माना 
जाता है । कुछ पाश्चात्त्य विद्वानों ने ४८ ३,६० पू० एवं ६४३ ई पु० भी माना 
है! कइयों का मत है कि वुद्ध का जन्म ईसा-पूर्व ५८२ में और निर्वाण ५०२ 
में ( ई० पू० ५०१, अप्रिल १५ ) हुआ । इस मत के सयुक्तिक एवं सविस्तार 
प्रतिपादन के लिए मुनि श्री नगराज जी कृत “महावीर और बुद्ध की समसामयिकता' 
लेख द्रष्टव्य ( जैन भारती, वर्ष ११।४-११।१० अङ्क्‌ ) । वुद्ध को ई० पू० १४८६ 
के आसपास आविर्भूत गानने की जो परम्परा हैं, वह यदि वस्तुतः सत्य प्रमाणित 
हो तो त्रिपिटक का रचनाकार भी प्राचीनतर सिद्ध होगा । इस प्रकार की दृष्टि 
रखने वालों में भो अवान्तर मतभेद हे । किसी के अनुसार बुद्ध की मृत्यु १८०७ 
ई० पू०, अन्य के अनुसार १८५१ ई० पु०। इस दृष्टि के मानने वाले कहते हैं 
. कि अलेकजन्डर ( सिकन्दर ) का युद्ध जिस चन्द्रगुप्त रो हुआ था वह गुप्तवंशीय 
चन्द्रगुत था, मौर्यवंशीय नहीं । [ संपादक ] 


२. पुराणों में विभिन्न भन्वन्तरों में होने वाले २८ व्यासों के नाम मिलते हैं ( द्र 


कूर्मपु० १५१।१-१०; विष्णुपु० ३।३; लिङ्गपु० १७ आदि ) जिनमें कृष्ण- 
दवैपायन २८ वाँ है। [ संपादक ] 


३... वात्स्यायन भाष्य ( १।२।६ ) का वावय हैं--"'यथा सोऽय विकारो व्यक्तेरपैति 


नित्यत्वत्रतिषेवात्‌, न नित्यो विकार उपपच्चते । अपेतोऽपि विकारोऽस्ति, विनाश- 
प्रतिषेधात्‌; सोऽयं नित्यत्वप्रतिषेघादिति हेतु वरयकेतेरपेतो अपि. विकास. नेन 
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के समय के भदन्त मंत्रात आदि ने भी व्यास-भाष्य का उल्लेख किया है। 
( देखिये शान्तरक्षित कृत तत्त्वसंग्रह की कमलशीलक्कत टीका, त्रैकाल्य- 
परीक्षाप्रक० ) । द 

योगसूत्र तथा व्यासभाष्य के जैसे विशुद्ध तकसम्मत, गम्भीर और पूर्ण 
दार्शनिक ग्रन्थ संसार में नहीं है । सूत्रकार के न्यायानुसारी लक्षण, युक्ति- 
ङ्का तया प्राञ्जलता, सभी अतुलनीय है । उनकी गम्भीर और निर्मल 
मेधाशक्ति की थाह पाना कठिन है | व्यासभाष्य की भाँति सारवान्‌ विशुद्ध 
न्यायपूर्ण तथा गम्भीर दार्शनिक पुस्तक दूसरा नहीं है। यह प्राचीन भारत 
के दार्शनिक गौरव का अंवशिष्ट सर्वश्रेष्ठ निदशेन है । 

सांख्ययोग एवं बोद्ध-जनघर्म ` 

पहले ही कहा गया है कि&सांख्ययोग का प्रचलित ग्रन्थ अपेक्षाकृत 

आधुनिक होने पर भी सांख्य-योग-विद्या बहुत पुरानी' हे । जिस प्रकार 
lone 5. 


स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते ॥” व्यासभाष्य का वाक्य है- तदेतत्‌ त्रलोक्यं 
ब्यक्तेरपैति, कस्मात्‌ नित्यत्वप्रतिपेथात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ 
(३१३) । यह आश्चर्य है कि न्यायवात्तिक, न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका तथा 
परिशद्धि-टीका में भाष्यवाक्य की व्याख्या के प्रसंग में यह नही कहा गया है कि 
भाष्यसन्दर्भ का लक्ष्य व्यासभाष्य है, यद्यपि टीकाकार तथा परिशुद्धिकार दोनों हो 
व्यासभाष्य से परिचित थे । ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य वार्षगण्य के सम्प्रदाय 
में यह मत प्रचलित था, क्योंकि युक्तिदीपिका में कहा गया है--- तथा च वार्प- 
गणा: पठन्ति-तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तेरपेति, न सत्त्वात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशप्रति- 
षेघात्‌ । संसर्गाच्चास्य सौक्ष्म्यम्‌, सौक्ष्म्याच्‌ च अनुपलब्धिः (१० कारिकाटीका) । 
न्यायभाष्यकार का लक्ष्य कौन ग्रन्थ है, यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । 
पर उनके लिए वार्षगण्य के ग्रन्थ की अपेक्षा व्यासभाष्य से ही इस मतको 
जानना अधिक संभव प्रतीत होता है। विरुद्ध हेत्वाभास के उदाहरण के रूप में 
वात्स्यायन ने उपर्युक्त वाक्य कहा है । इस मत में विरुद्ध नामक हेत्वाभास वस्तुतः 
नहीं होता, यह विवरण-टीका में दिखाया गया है ( द्र० विवरण ३1१३ गत 
सन्दर्भ--तदेतदनिर्ज्ञाय पराभिप्रायम्‌"“पृ० २४९ ) । [ संपादक | 
१. सांख्यं च योगञ्च सनातने द्वे ( शान्ति० ३४९।७३ ) । कभी सांख्ययोग के 
विशद विवेचन-कारक प्राचीन ग्रन्थ थे, जो बाद में संक्षिस किए गए हैं । देवल का 
कथन है--एतौ सांख्ययोगौ चाधिकृत्य यैयुंक्तितः समयतदच पूर्वप्रणीतानि विशा- 
लानि गम्मीराणि तन्त्राणीह संक्षिप्य उद्देशतो वक्ष्यन्ते--""""( याज्ञवल्क्यस्मृदि 
३।१०९ अपराक टीका ) । [ संपादक ] 
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भूमिका उणा 


उसका ज्ञान उच्चतम है, उसका न्याय जिस प्रकार विशुद्धतम तथा अन्ध- 
विश्वास के कलङक से पूर्णत: शुन्य है, उसी प्रकार उसका शील भी विशुद्धतम 
है। अहिसा-सत्यादि की अपेक्षा विशुद्ध शील और मत्री-करुणादि की 
अपेक्षा अधिक पवित्र भावना नहीं हो सकती । बौद्ध लोगों ने इस सांख्ययोग- 
वनय छ किस्‌] है' और उसका प्रचार साधारण 
मे पुजित हव हा रूप में करने के कारण वे दुनिया भर 
बुद्ध ने पहले कालाम गोत्र के अराड अलारकालामो- १ 
से शिक्षा प्र प्त की । वुद्ध-चरितकार ब त व 
सुत्तसमूह से अपने महाकाव्य की रचना की थी, इस वात से परिचित थे 
अराड़ मुनि' सांख्यमतावलम्बी आचार्य थे। अराड ने कहा है-- 
प्रकृतिइच विकारश्च जन्ममृत्यु जरेव च। ( १७), तत्र च प्रकृतिर्नाम विद्धि 
भ्रकृतिकोबिदः। ( १८), पञ्चभूतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च। इत्यादि । 


१. भारतीय अव्यात्मज्ञान-परम्परा में अज्ञ होने के कारण पाश्चात्य मनीपी प्रायः 
वुध पुव मव योगसाधनों को बोढ़ों द्वारा ( या बुद्ध द्वारा ) प्रथमतः अनुष्ठित रूप 
से समझते हूँ । मेत्त्यादि चार शीलों के विषय में Rhys Davids कहते हैं -- 
‘which are certainly distinctive] y Buddhistic.’ ( Buddhist India 
?- 127 ) । इन पाश्चात्य विचारको को यह ज्ञात नहीं कि बुद्धपूर्व रूप से स्वीकृत 
जो उपनिपदें ( वृहदारण्यक आदि ) हैं उनमें इन साधनों का दिंशद प्रतिपादन 
हैं । मैकूस मुर सदृश व्यक्ति ने भी संहिता-ब्राह्मणारण्यकगत उपनिषदों को 
बुद्धपूर्व माना हुँ ( 5. 3. 2. २०, 1, Introduction p. 72 ). 

| [ संपादक ] 

२. अहार काछाम एव स्द्रक रामपुत्र के परिचय के लिए द्र० : अरियपरियेसन सुत्त 
( मजुझिमनिकाय ), बोधिराजकुमारसुत्त ( वहीं ); सङ्गारवसुत्त ( वहीं ); 
संयुक्तनिकाय, जातकान्तर्गत निदानकथा, मिलिन्द पन्‌ह, वृद्धचरित ( १२ यां 
सर्ग ), अट्टशालिनी, महापरिनिवूबान सुत्त ( दीघनिकाय ) । इन ग्रन्थों में अराड 
कालाम के गरभीरध्यान का विवरण भी कहीं-कहीं दिया गया है। 'कालाम' गोत्रनाम 
है, यह बुद्धचरित में स्पष्टतया कहा गया'है-- स कालामसगोत्रेण (१२१२) । 
यह किसी संस्कृत गोत्रनाम का अपभ्रष्ट रूप प्रतीत होता है । [ संपादक ] 

३. ललितविस्तर (पृ० १७४) में अराडकालाप नाम है। ये वैशालीनिवासी थे। 
अश्वघोष के अनुसार इनका निवास च्रिन्ध्यकोष्ठ में था। बहुतों के अनुसार इस्‌ 
नाम का संस्कृतरूप है--आडार कालाप । [संपादक] 5७ 2 
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अन्यत्र-ततो रागाद्‌ भयं दृष्टवा वैराग्यं परमं शिवम्‌ । निगृहणक्षिन्द्ियग्रामं 
यतते सनसः अमे ४ ( ४८ ) अन्यत्र - जेगोषव्योऽपि जनको वृद्धश्चेव पराशर: । 
इमं पन्यानमासाह्य मुक्ता ह्यन्ये च मोक्षिणः ( ६७) । 

निश्चय ही अश्वघोष को सांख्यसंबन्धी जिस प्रकार का ज्ञान था उन्होंने 
' उसी रूप में अराड के मुंह से उसे कहलाया है और पीछे बुद्ध के मुंह से 
शुद्ध बौद्धमत कहलाया है । प्राचीन (ईसवी से पहले) बौद्ध लोग दूसरों के 
मत बहुत कम जानते थे अथवा बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे । बुद्ध 
के समकालीन सम्प्रदाय आजीवक आदि के मत पालि में कतिपय वाक्यों में 
ही निहित हें । वे ही सब ग्रन्थों में उद्धृत देखे जाते हैं और वे अत्यन्त 
अस्पष्ट हूँ । अतः अराड़ तथा गौतम का वार्तालाप कवि का काव्यरूप ही 
है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । किन्तु इससे यही 
तथ्य जाना जाता है कि अश्वघोष के समय में तथा उनसे बहुत पूर्व यह 
प्रसिद्ध था कि अराड़ मुनि सांख्यमतावलम्बी थे । 


बुद्धचरित के अंग्रेजी अनुवादक कोवेल (£. 5. (०७८) का विचार 
है कि अराड एक प्रकार के सांख्यमत के आचार्य थे । यथार्थ में अश्वघोष 
ही सांख्यमत को उक्त प्रकार के कुछ विकृतरूप में समझते थे । वह अश्वघोष 
की ही बात थी, अराड की नहीं ।' अश्वघोष के काव्यानुसार अराड से बुद्ध 
की शिक्षा आधे दिन में ही सम्पन्न हुई थी। परन्तु बुद्ध की पालिभाषामय 
जीवनी से ज्ञात होता है वे छह वर्षो तक शिक्षाग्रहण करने के वाद साधन 
के लिए उरुविल्व को गए । अराड के पास झिक्षा-ग्रहण करके विशेष शिक्षा 


१. अश्वघोषकृत सांस्पमत-वर्णन में त्रिगुण का कोई उल्लेख नहीं है, यह देखकर £९६१ 
ने यह अनुमान किया था कि अराडमुखोक्त सांख्य प्रसिद्ध सांख्य से विलक्षण कोई 
मत ह ( Sarikhyc System : in it might perhaps be seen evidence ° 
of the existence of a Sarhkhya which did not know the guns, 
?- 27) । यह संपूर्ण बालोचित चिन्ता है । सांख्यशास्त्र ( तथा अन्यान्य शास्त्र) 
के प्रसंग में इस प्रकार की उचछुड्खल चिन्ताये पाइचात्त्य विद्वानों के ग्रन्थों में यज- 
तत्र मिल जाती हूँ । परिणाम के वि६८ में £. म. ]०॥॥5०॥ ने ऐसी ही एक 
वात कही है The epic does not use the word परिणाम, which 
belongs to 4 later stage of philosophical d evclo pment and need 
not have originated in the Sithkhy2a school at all’ ( Early 
Sankhya, 9. 33 ). [संपादक 
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२. कापिल सांख्यों के द्वारा इन पाँच दोषों का नाश वसे किया जाता था, | 


भूमिका XRXIX 


के लिए वे रुद्रक रामपुत्र (उद्दक 
₹दक रामपुत्त- | प 
शिक्षा की समाप्ति करके साधन में प्रवृत्त या We न 


साख्य का साधन योग या समाधि है तथा बुद्ध ने भी आसन, प्राणायाम 
र योगाचाय थे । काम 
बाब्या जा रवास का दमन करके ध्यान-मरन होना सांख्ययोग 
क र को जन री किया था। मारविजय का अर्थ ही 
छु हें त लना ह्‌ । मार लोभ, भय और दिखा 
नरी र त्रास = 
ह डकती केर सका; और सात दिन तक निराहार पूर्वक 
BA रहने का अर्थ इवास तथा निद्रा को जीतना है । 
७ छाग तथा कुछ आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं कि बुद्ध ने योग का 


कठोर आचरण करने पर भी उससे 
कुछ फल होता न देखकर [] 
प का किया था । यह सम्पूर्ण भ्रान्ति है । सांख्ययोग में व्यर्थ की 
र साधना निषिद्ध है।' श्रुति भी कहती है 


4 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्सपस्विनः ॥' 


(शतपथ १०।५।४।१५) 


१. उद्दको रामपुत्तो (पालि) । ललितविस्तर के अनुसार उद्रक रामपुत्र का आश्रम 
राजगृह म था (पृ० १७४) । बुद्ध कहते हैं कि इनसे उन्होंने नेवसञ्ानासञ्ञाः 
तन ध्यान ( अष्ठमसमापति ) सीखा था ( मजूझिमनिकाय) । मिलिन्द स्व 
(मिलिन्द प्रश्‍न) से ज्ञात होता है कि ये बुद्ध के पञ्चम आचाय थे ओर पूर्वोक्त 
अराड़ कालाम चतुर्थ आचार्य । [संपादक] 2 


"पका 
एक सारवान्‌ विवरण शान्तिपर्व ३० १1५४-५८ में द्रष्टव्य है । [संपादक] कक 


३. ज्ञानेनंव विमुक्तास्ते सांख्याः संन्यासकोविदा: । शारीरं तु तपो घोर सांख्या: 


प्राहुनिरर्थकम्‌ ॥ (महाभारत अनुशा. १४५ अ० के वाद दाक्षिणात्यपाठ, पु० 

६०१३ गीताप्रेस संस्करण) । ध्यान देना चाहिए कि यहाँ सांख्यविद्‌ को न्यासः 

कोविद कहा गया है । सांख्यविद्या के साथ संन्यास का निकटतम संपर्क है । भगवान्‌ 
पञ्चशिख के लिए प्रयुक्त 'सर्वसंन्यासघर्माणां तत्वज्ञानविनिञ्चयेः (शान्तिपर्व 
२१८७) वाक्य इस प्रसंग में द्रष्टव्य है । सांख्याचार्य देवल और हारीत के 
संन्यासी-घर्मपरक जो वचन मिलते हैं ( निवन्धग्रन्थो में उद्धृत) वे भी सास्यज्ञान- 
के साथ संन्यासधर्म के निकट संबन्ध को सिद्ध करते हैँ । [संपादक] ` 
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. अर्थात्‌ अविद्वान्‌ या ब्रह्मविद्या से वजित, केवल कायिक तपस्या करने 
वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। व्यासभाष्य में भी हे-- चित्तप्रसादनमबाघ- 
सानसनेन आसेव्यमिति' ( २।१३) । परन्तु बौद्धो के पधान सत्त में है— 
“लोहिते सुससमानर्‌ हि {पत्तं सेम्हन्न सुस्सति । मंसेसु खीयमानेसु भोय्यो 
चित्तं पसीदति । भीययो सति च पभूआ च समाधि चुपतिट्टति ।' अर्थात्‌ साघन 
श्रम से खन सुख जाने पर पित्त तथा स्नेह सूख जाते हैं । a उपरान्त 
मांस के क्षीण होने पर चित्त सम्यक्‌ प्रसन्न होता है और भलीभाँति स्मृति, 
प्रज्ञा तथा समाधि उपस्थित होती हैं । इसमें कठिन तपस्या की ही बात 
कही गई है । भोजन-लोलूप, वीयंहीन, परवर्ती बौद्ध लोग ही सुख का मागं 
ग्रहण करने में तत्पर थे । उ 

जैनों के सर्वप्रामाण्य कल्पसूत्र-ग्रन्थ में एवं अन्यान्य प्राचीन सूत्रों 
में भी “षष्टितन्त्र” ( सट्टितंतं ) का उल्लेख है ( अनुयोगह्ारसूत्र, पु० 
९२) । बुद्ध के समसामयिक महावीर (पालि के निग्गन्थ" नाटपुत्त ) 
इन सब विद्याओं में पारंगत थे, यथा--'रिउब्बेय जजुव्वेय सासब्बेय 
अहन्बणव्वेय इतिहास पंचमाणं निघण्डु छट्टाणं सठ्ठितंत विसारए 
संखाणे सिक्ख! कप्ये वागरणे छन्दे निरते जोइसामयणे' ( भगवतीसूच २।१। 
२०) अर्थात्‌ महावीर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, निघण्टु, 
षष्टितन्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष-इन सब 
विद्याओं में व्युत्पन्न थे। देखा जाता है कि इसमें षडङ्ग वेद तथा सांख्य 
शास्त्र में व्युत्पन्न होने की बात है, न्याय-वेदान्त आदि अन्य शास्त्रों का 
उल्लेख नहीं है। इस पर पाठक ध्यान दें। जनों के योग के भी प्रधान 
पाँच साधन पाँच यम हैं । 
बुद्ध के काल में अराड़ तथा रुद्रक के सम्प्रदाय के श्रमण अवश्य ही थे; 
विरोधी संप्रदाय होने से उनका उल्लेख निश्चित ही मिलना चाहिए था किन्तु 
प्राचीन सुत्र में निग्रेन्थ, आजीवक, पुराणकाश्यप प्रभृति छह सम्भ्रदायों की 


१ जैनघर्म-प्रवर्तक महावीर के लिए 'निगंठ नातपृत्त' (निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र--महावीर 
ज्ञातृवंशीय क्षत्रिय थे) शब्द दीघनिकाय में प्रयुक्त हुआ है । “अयं देव निगंठो 
नातपुत्तो संधी चैव गणी च"”'अनुपत्तात्ति' वाक्य में महावीर का परिचय दिया गया 
है । संयुत्तनिकाग्र के दहरसुत्त (३।१।१) में तथा दीघनिकाय के सामञ्ञफल- 
सुत्त (१।१) में यह नाम है (महावीर के लिए) । अनेक जैन विद्वानों की 
दृष्टि में महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ सितम्बर १३ है! ४९८ इईण्पू० में 
इनका निर्वाण हुआ था--यह मत भी सुप्रचलित है । [संपादक] 
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चात ही है । पर दीघनिकायान्तर्गत ब्रह्मजाल सूत्र में ( जो बुद्ध से कम से 
कम सौ वर्ष के पश्चात्‌ रचित हुआ है, कारण उसमें लोकघातुकम्पन प्रमृति 
काल्पनिक वातें हँ ) जिन शाइवतवादों का उल्लेख है उनमें से एक सांख्य 
को शायद लक्ष्य करता है; यथा “जो तकं-युक्ति से आत्मा को शाइवत 
कहते हैं इत्यादि । इस वाद का सांख्य मत होना सम्भव है'। इस समय के 
बौद्धगण बुद्ध के मौलिकत्व की स्थापना करने के लिए सचेष्ट थे । 

चाणक्य के समय में भी सांख्य, योग और लोकायत ये तीनों ही 
आन्वीक्षिकी या न्यायोपजीवी दर्शन थे, न्याय, वैशेषिक आदि नहीं थे; द्र० 
कौटिल्य अर्थ-शास्त्र ( १।२ ) “सांख्य योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी'। 
सांख्य के प्राचीनत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार की चिरंतन प्रख्याति रहने 
पर भी कोई कोई आधुनिक ऐतिहासिक सांख्य की प्राचीनता के विषय में 
संशय करते हैँ । यह सर्वथा निस्सार है । द्र० “सांख्यं विज्ञालं परमं पुराणम्‌’ 
( शान्ति० ३०१।११४ ); इस विषय में संशाय करने का कोई भी कारण 
नहीं है । 


= 


१. द्र० दोत्रनिक्राय सामञ्ञफलसुत्त १।२; यहां दे छह नाम हैं--पुरणकस्सप, 


मफ्खलिगोसाल, अजितकेशकम्वली , पकुध कच्चायन, संजय वेलट्टिपुत्त और निंगण्ठ 
नाथ पृत्त । ( महापरिनिब्त्रानसुत तथ अन्यत्र भी ये नाम हैं; ये पालिशब्द हैं 
और प्रत्मेक ब्र ओकारान्त हुँ, तया पूरणो कसूसपो, अजितो केशकम्बलो 
इत्यादि ) । ईशानचन्द्रधोप कृत जातक-ग्रन्य के प्रथम खण्ड के परिशिष्टभाग 
में ( बंगला ग्रन्थ ) इन छह आचायों का परिचय दिया गया है। [ सम्पादक ] 

२. ब्रह्मजाल के गाइवतवाद के साथ योगशास्त्रीय शाश्दतवाद का संबन्ध नहीं है, 
यह सत्य है । पर 'तकयुक्ति के द्वारा' ऐसा कहने से यह ध्वनित होता है कि वक्ता 
सांख्थीय दृष्टि के विषय में कुछ न कुछ जानते थे । [ सम्पादक ] 

३. आधुनिक कुछ विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि अर्थशास्त्र के इस वचन के 
अन्तर्गत योग का अर्थ न्यायवैशपिक शास्त्र है ( द्र० फणिमुपण तर्कवागीशक्कत 
न्यायपरिचय, भूमिका, पु. ३७ ) । अर्थशास्त्र-व्याख्या जयमङ्गला में योग का 
अर्थ 'पईँखवर्यफल चित्तवृत्ति निरोध' किया . गया है । इस अर्थ में कोई भी दोप 
नहीं है । यदि योग का अर्थ न्याय-त्रैशेषिक माना जाये तो भो कोई हानि नहीं 
है, क्योंकि सांख्यीय तत्वों की उपलब्धि का प्रतिपादन करना ही योग का मुख्य 
विषय है, अतः सांख्य में योग का अन्तर्भाव हो जाता है । [ सम्पादक ] 

४. सांख्यीय परिभाषिक शब्दों का प्राचीन उपनिषदों में प्रयुक्त न होना, उन शब्दों 
का अर्थान्तर में प्रयुक्त होना तथा 'सांख्य' इस शब्द का प्राचीनतम ग्रन्थों का प्रयुक्त 
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सांख्य को महत्ता-फलतः महषि कपिल प्रबत्तित ज्ञान और शील के: 
द्वारा आज तक पृथ्वी के जितने मनुष्य आलोकित तथा साधुशील हुए हैं 
उतने और किसी घमंप्रवतंक के द्वारा नहीं हुए । सांख्य के सत्त्व, रज: और 
तमः से वैद्यकशास्त्र भी भारतवर्ष में उद्भूत हुआ है। महाभारत में है- 
'शीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः॥ तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहु: 
स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते । सत्त्व रजस्तस- 
श्चेति त्रय आत्मगुणाः स्पृताः ॥' ( अश्व० १२।३-४ ) । सत्त्व, रज और 
तम इन तीन गुणों के आधार पर शरीर के वात, पित्त और कफ आविष्कृत 
हुए और इस प्रकार वैद्यकविद्या प्रवत्तित हुई एवं व्याप्त हुई । अतएव 
शाश से जगत्‌ जिस प्रकार धर्मविषय में ऋणी है उसी प्रकार बाह्य 
विषयों में भी ऋणी है ( ३।२९ योगसूत्र की टीका द्रष्टव्य है) । 

सांख्ययोग से अन्यान्य मोक्षशास्त्र उद्भूत हुए हैं। उनमें से अनाषं 
दर्शनों में बोद्धदर्शन प्रधान तथा प्राचीन है आर आर्ष दर्शनों में आन्वीक्षिकी 
या न्याय प्राचीन है, किन्तु वेदान्त प्रधान है । वौद्धदशन के विषय इस ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों पर विवत हुए हैं । वेदान्त के विषय भी स्वतन्त्र प्रकरण में 
आलोचित हुए हैं'। तकंदशंन ( अर्थात्‌ न्याय तथा वैशेषिक ) मोक्षदर्शन 
होने पर भी कभी मुमुक्षु सम्प्रदायों ने उसका आश्रय ग्रहण किया था, 
ऐसा प्रकट नहीं होता'। इन दोनों के मत में योग ही मोक्ष का साधन है 
ओर साधनलभ्य तत्वज्ञान मोक्ष का उपाय है । इनके मत में तत्त्व का 


न होना--ये तीन हेतु संशयकारी देते हैं । रन्दव्यवहार-संवन्धी प्राचीन नियमों 
को देखने से उपर्युक्त हेतु सर्वथा हेत्वाभास ही सिद्ध होते है । 'आयरवेंद' शब्द 
किसी भी वैदिक ग्रन्थ में नहीं है; क्या इससे यह कहा जायेगा कि यह शास्त्र 
उस समय सर्वथा चग था । प्राचीन उपनिषद्‌ दार्शनिक दृष्टिप्रधान नहीं 
, अतः उनमें ग चिचारपद्धति का होना संभव नहीं हुँ । आत्मज्ञान का 
प्रतिपादन अदार्शनिक पद्धति से तथा पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न करके भी 
किया जा सकता है । [ सम्पादक ] 
१. 'स्वतन्त्रप्रकरण' का तात्पर्य है 'शाङ्कर दर्शन ओ सांख्य” शीर्षक निबन्ध जो 
बंगला योगदर्शन में है । [ सम्पादक ]. | 
२. चूंकि न्याय-वैशेषिक में यह स्वीकार किया गया है कि शरीरातिरिक्त आत्मा है 
तथा अपवर्गरूप एक अवस्था है जिसमें सभी दुःखों ( इन दो शास्त्रों के अनुसार 
: वे २१ प्रकार का है ) का पुनः-उत्पत्तिहीन ध्वंस होता है, इसलिए इन दोनों 
शास्त्रों को गौण दृष्टि से 'मोक्षद्शन' माना गया है । पर इतिहास-पुराण आदि 
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लक्षण यह है-'सतः सदभावः असतश्च असद्भावः' ( वात्स्यायन भाष्य 
१।१।१) । न्यायमत के अनुसार षोड़द पदार्थो के द्वारा अन्तर्वाह्य सब समझ 
लना ही तत्त्वज्ञान है, किन्तु सूक्ष्म तत्त्वज्ञान में योग की अपेक्षा रहती हैः । 
वेशेषिक के "अनुसार छह पदार्थों के द्वारा तत्त्व समझा जाता है। न्याय 
की अपेक्षा वेशेषिको की युक्तिप्रणाली अधिक विशुद्ध है।' 


में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता, जिससे ध्वनित होता है कि किसी ने 
इन दोनों शास्त्रों में उपदिष्ट मार्ग से अपवर्ग का अधिगम किया है। अप- ` 
वर्गाधिगम को प्रक्रिया का विशद विवरण भी इन शास्त्रों में नहीं मिळता । 
न्यायशास्त्र ( १।१।१ ) मे जिस 'निःश्रेयस' का उल्लेख है, उसका अर्थ है--तत 
तत्‌ विद्या के द्वारा होने वाला सर्वोच्च झल्याण ( द्र० त्यायवातिक आदि ) । बह 
निःश्रेयस अपवर्ग (मोक्ष) नहीं हँ । [सम्पादक] 


१. इस वाक्य का तात्पर्य यह है - भाव पदार्थ का सद्भाव और अभाव पदार्थ का 
असदुभाव-- यही तत्त्व ह । असतृपदार्थ वह है जो 'नही है” इस बोध का विषय 
होता है । यह ज्ञातव्य है कि असत्‌ भी पदाथ है, अतः वह्‌ सर्वथा अलीक नहीं 
हो सकता । भाव पदार्थ में भावसाघक प्रमाण का जो विपयत्व है वही उसका 
सद्भाव या भावत्व है और यही सत्‌ पदार्थ का तत्त्व हैं। अभाव पदार्थ में 
अभाव-साघक प्रमाण का जो विषयत्व है वही असदुभाव है और वही असत्‌ 
पदाथ का तत्त्व हैं। सत्‌ पदार्थ को 'सत्‌' इस प्रकार से एवं असत्‌ पदार्थ 
को असत्‌ इस प्रकार से समझना ही तत्वज्ञान है। (फणिभूपण तर्कवागीशक्कत 
व्यास्या द्र ) । [ सम्पादक ] 


२. द्र? अरण्यगुहापुलिनादिपु योगाम्यासोपदेशः ( न्यायसू ४।२।४२ );- तदर्थ 


यमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायं: ( ४।२।४६ ) [सम्पादक] 
३. ग्रन्थकार ने क्या समझकर ऐसा कहा है, यह स्पष्ट नहीं है। अनुमानसंबन्धी 
विचार के अतिरिवत अन्य सभी विषयों में वैशेषिकशास्त्र का विचार न्यायशास्त्र 
की अपेक्षा अधिक पूर्ण, गम्भीर एवं विशद है--यह देखा जाता है। ( उदाहरण के 
लिए हम कह सकते हैं 'जाति' के विषय में वंशेषिक शास्त्र की सभी विशेष बातें 
न्यायशास्त्र में सर्वथा स्वीक्कत होतो हैं, यद्यपि न्यायशास्त्र में जातिसंबन्धी वे सभी 

` बातें नहीं मिलतीं जो वैशेषिक शास्त्र में मिलती हैं। न्यायभाष्य में वैशेषिक के 
छह पदार्थों का स्पष्टतया अनुमोदन भी किया गया है । चूंकि प्रमेयसंवन्धो 
ज्ञान का उत्कर्ष वैशेषिक में है, अतः यह भी सिद्ध होता हे कि वैशेषिक 
की युक्तिप्रणाली न्यायशास्त्र की प्रणाली के अपेक्षा अधिकतर विशद है । 
[ संपादक ] 
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सांख्यसत एवं अन्यान्य दर्शन 
इसके अनन्तर हम सर्वेघ्राचीन सांख्यदर्शन के साथ अन्यान्य दर्शेनो का 


सम्वन्ध दिखाकर इस संक्षिप्त विवरण का उपसंहार करगे । सांख्य के मुळ 
मत ये हैं :— 


(१) त्रिविध दुःखों की निवृत्ति मोक्ष है । 
(२) मोक्षावस्था में हमारे अन्तर्वर्ती जो निगुण अविकारी पुरुष नामक 
तत्त्व है, उसमें स्थिति होती है । 
(३) मोक्ष में चित्त निएद्ध होता है । 
_ (४) चित्तनिरोघ का उपाय समाधिजच्य प्रज्ञा तथा वेराग्य है । 
(५) यमादि शील और घ्यानादि-साधन समाधि के उपाय हैं। 
(६) मोक्ष होने से जन्म-परम्परा की निवृत्ति होती है । 
“ (७) जन्म-परम्परा अनादि है, वह अनादि कमं से होती है । 
(८) प्रकृति एवं बहु पुरुष यथांक्रम सूल उपादान ओर हेतु हैं । 
(९) पुरुष तथा प्रकृति असृष्ट नित्य पदार्थ हैं । 
(१०) ईश्वर अनादि-मुक्त पुरुष-विशेष हैं । 
(११) ईश्वर जगत्‌ की अथवा हमारी सृष्टि नहीं करते हैं । 
(१२) प्रजापति हिरण्यगर्भे वा ‘जन्य ईश्वर" ब्रह्माण्ड के अधीश्वर हैं; 
वे अक्षर हूँ, उनके प्रशासन से ही ब्रह्माण्ड की स्थिति है। 
( 'सांख्येर ईश्वर' निवन्ध' द्रष्टव्य है । ) 
इनमें से बोद्धो ने ( १), (३),(४),(५), (६), (७) और(११)मतों को 
संपूर्ण लिए हैं और (२) मत का आंशिक रूप से ग्रहण किया है; उन्होंने पुरुष 


१. 'जन्य,ईश्वर' में जो 'जन्य' शब्द है, उसका तात्पर्य है--किसी काल में सृष्टिकर्ता 
होना— ब्रह्माण्ड-सर्जन-सामर्थ्यं रूप विभूति ( मुख्यतः यत्रकामावसायित्वरूप 
विभूति जो अणिमादि-अष्टसिद्धियों की अन्तिम सिद्धि हैं से युक्त होना । इस 
कालावच्छिन्नता को दिखाने के लिए 'जन्य' शब्द का प्रयोग किया जाता ह । ऐसा 
चित्त भी अन्यान्य चित्त की तरह अनादि है-- केवल सिद्धियुवतता सादि है । जहाँ 
तक मुझे ज्ञात है यह 'जन्येशवर' शब्द अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता; 
सांख्यसुत्र ३1५७ के भिक्षुभाष्य में इसका प्रयोग है। 'कायंब्रह्म' शब्द से जन्येश्वर 
ही अभिहित होते हैं; यह शब्द अद्वेतवंदान्त के ग्रन्थों में सुप्रचलित है । [संपादक] 

२. यह निबन्ध बंगला योगदर्शन में है। [ संपादक ] 
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के स्थान पर अंशतः पुरुष-लक्षण-सम्पन्न 'शन्य' नामक अविकारी एवं 
गुणशून्य पदार्थ लिया है' । 
महायान बौद्ध आदि-बुद्ध नामक जिन ईश्वर को स्वीकार करते हैं, वे 
सांख्य के अनादि-मुक्त ईश्वर के तुल्य पदार्थ हैं। महायान और हीनयान 
दोनों प्रकार के बौद्ध प्रजापति ब्रह्मा को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनकी 
अघीश्वरता को उतना स्वीकार नहीं करते हैं ।' 
वेदान्तियों ने इन मतों में से प्राय: सभी का ग्रहण किया है, केवल 
पुरुष और ईश्वर के सम्बन्ध में वे भिन्न मत रखतें हैं। उनके मत में पुरुष 
तथा ईश्वर वस्तुतः एक ही पदार्थे हैं; पुरुष अनेक नहीं हैं; हिरण्यगर्भादि के 
रूप में 20203 करते हूँ । प्रकृति को ईश्वर की माया या इच्छा कहते 
हुँ; यह अनि्वेचनीय भाव से ईश्वर में रहती है। अनिर्वचनीय अविद्या के 
द्वारा अनादिकाल से ईश्वर ने ही अपने को जीव के रूप में प्रकटित किया 
है । उपयुक्त विषयों में सांख्य से वेदान्ती पृथक्‌ हैं । 
ताकिकों ने प्राय: वे सभी मत ग्रहण किये हैं। पर वे अपने सोलह या 
छह पदार्थों के अन्तर्गत करके उन्हें समझना चाहते हैं। वे निगुंण पुरुष का 
तत्त्व उतना नहीं समझते हैं; वे आत्मा को सगुण मानते हैं। तक-दार्शनिक 
भी सांख्य के समान पूर्णतः युक्तिवादी हैं। बौद्ध-वैदान्तिक आदि मूलत: 
अन्धविश्वासवादी हैं ।' 


१. शून्य के ये लक्षण विचार्य हैँ-प्रपञ्चनिवृत्तिस्वभावायां शून्यतायाम्‌ ( चन्द्रकीतिकृत 


वृत्ति २४।७ ); परमार्थमजरममरमभ्रपञ्चं निर्वाणं शून्यस्वभावम्‌-“( मूलमध्यमक 
५।८ ); अप्टसाहस्निका प्रज्ञापारमिता, नागार्जुनकृत धर्मसंग्रह आदि में शून्य का 
जो विवरण दिया गया है, उससे शून्य दृश्यधर्मशून्य भावपदार्थ सिद्ध होता है, 
जिसमें घर्मधर्मीदृष्टि अप्रयोज्य होती है । शून्य अभावपदार्थ नहीं है, इसके लिए 
चन्द्रकीतिकृतयृत्ति २४७ द्रष्टव्य है ( न पुनरभावशब्दस्य योऽर्थः स॒ शून्यता- 
शब्दार्थ: ) । [ संपादक ] 

२. बौद्धशास्त्र में ब्रह्मा ( प्रजापति ) का उल्लेख बहुत्र मिलता है । 'मँ ब्रह्मा, ब्रह्म- 
लोक तथा ब्रह्मलोकगामी को जानता .हुँ' ऐसा बुद्ध-नचन मजुभिमनिकाय के 
सुभसुत्त में मिलता है । ब्रह्मा के साथ सालोक्यप्रासि के मार्ग का उपदेश यहाँ 
है । अङ्गुत्तरनिकाय में अजेय सर्वदर्शी ब्रह्मा का उल्लेख है । ब्रह्मजालसुत्त में तथा 
मजूझिमनिकाय के २४ वें सूवत में प्रजापति हिरण्यगर्भ सदृद महान्‌ पुरुप का 
विवरण मिलता है । [ संपादक ] 

३. बाह्य एवं आन्तर जगत्‌ की घटनाओं का विश्लेषण करने के समय वाक्यविशेषों का 
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वैष्णव दाशेनिक भी- विशेषतः विशिष्टाद्वैतवादी-प्रायः उन सभी 
मतों को ग्रहण करते हैं। सांस्थ के समान उनके मत में भी जीव तथा 
ईश्वर पृथक पृथक पुरुष हैं, दोनों के बीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्वन्ध 
है-यह उनका विशिष्ट मत है । जीव तथा ईश्वर नित्य हैं, अतः जीव इनके 
मत में असृष्ट हैं। पर सांख्य-सम्मत जन्य-ईश्वर के समान इनके ईश्वर 
विश्व के रचयिता हैं। सांख्य की तरह उनके मत में भी योग के द्वारा 
ईश्वरवत्‌ हुआ जा सकता है; केवल सम्पूर्ण ईश्वरत्व प्राप्त नहीं होता । मुक्त 
ईश्वर स्वीय प्रकृति या माया के द्वारा सृष्टि करते हे, यह मत वेदान्त के 
पक्ष में है और सांख्य का प्रतिकूल है ।' 

सरवमूल सांस्य-योग का आश्रय ग्रहण करके कालक्रम से इस प्रकार के 
भिन्न-भिन्न मोक्षदर्शन उत्पन्न हुए हैं। मौलिक विषय में ये सांख्य मत का 
हो आश्रय ग्रहण करते हैं, पर अवान्तर विषयों में इन्होंने अनेक भिन्न 
दुष्टियों का अवलम्बन किया है । ३ 

सांख्ययोग का हास 

भारत में आर्ष काल में जब धमंयुग था, तब मनीषी ऋषिवन्द 

सांख्ययोगमत के अनुसार तत्वदशंन करते थे'। उस समय मोक्षविषय 


प्रधानतः आश्रय करने के कारण, साथ ही प्रयोग-परीक्षण-यक्ति पर पर्याप्त बल 
न देने के कारण इन दोनों वादियों को अन्धविश्वासवादी कहा गया हूँ । वौद्धां 
को जिस प्रकार 'यथा तथागत आह” कहकर अपने मतों को उपपन्न करना पड़ता 
है, वेदान्तियों को भी उसी प्रकार इति थ्रतेः' कहना पड़ता है । शब्दादिगुणमय 
वाह्य जगत्‌ एवं वृत्ति-संस्कारमय आन्तर जगत्‌ के विषय में इन दोनों दादियों ने 
ऐसे बहुसंख्यक मत कहे हैं, जिनसे सूचित होता है कि साधारण प्रयोग-परोक्षण- 
शक्ति का भी अभाव इनमें है । [ संपादक ] 

१. सांख्य का कहना है कि जो चित्त वस्तुतः मुक्त है, उसमें सृष्टि-संकल्प नहीं रहता । 
सृष्टिकारी प्रजापति मुक्तपुरुष नहीं हैं; उनमें विवेक के साथ यथोपयोगी अविवेक 
भी है । सृष्टि-संकल्प को निरुद्ध करने की शक्ति उनमें नहीं होती, अतः प्राकृतिक 
नियम के अनुसार उनके अहंकार से ब्रह्माण्ड व्यक्त होता है। [ संपादक ] 

२. कभी ऋषित्तमाज में सांख्ययोगानुसारी तत्त्वदर्शन ही प्रचलित था, आजकल 
प्रचलित विभिन्न-दर्शन-संप्रदायानुसारी दर्शन अस्वीकृत थे, इस विषय में 
बिचारको को निम्नोक्त तथ्यों [पर ध्यान देना चाहिए--( १ ) सांख्ययोग के 
सभी पारिभाषिक शब्द इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद में मिलते हैं; अन्य 
किसी संप्रदाय के सभी शब्द नहीं मिलते। ( २ ) अध्यात्मज्ञान का नाम लेकर 
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में कुसंस्कार नहीं 
उसस्कार रूप मल उत्पन्न नहीं हुआ था । उस, समय के मुमुक्ष 


ऋषिगण विशुद्ध न्यायसंगत | 
क rs त शान और विशुद्ध शील का अवलम्बन करते 


ba तथा भारतीय लोकसमाज के विकृत 
क हनि कृत हो जाने 
डट बुद्ध गत हुए और 'हनि पुनः मोक्षधमं में बल का संचार पि | 
दारा सांख्य-योग तथा मोक्षवम अधिक परिमाण 


ना र भा हुए । कालक्रम से वौद्धधर्मावलम्वियो के 
बल परत किया वर शकर ने मोक्षधर्म के क्षीण देह में पुन: 

शंकराचार्य के उपरान्त भारत क्रमश: अध 

क शा: अधःपतन को चरम में . 
ड ब अज्ञानाच्छन्न तथा [क भारत के बि 

माक्षधमविरोधी भतसमूहो को ही उपयोगी 

अनार किया गया । स्वपक्ष-समथन के लिए यह कहा जाने रमा कि कलि 

hss भकार का धम ही जीव का उद्धार कर सकता है' । 
क सांख्ययोग वा प्रकृत मोक्षधमं को मानव समाज के अत्यन्त अल्प-संख्यक 
दर ही ग्रहण कर सकते हैं | बुद्धदेव ने भी कहा है--'अल्पकास्ते मनुष्येषु 
ss पारगामिनः जज इतरा तु प्रजा चाय तोरमेवानुगच्छति 0 ( घमंपद 
ना 1! व होने के लिए प्रमार्थोन्मुखी बुद्धि सम्यक्‌ 
र र विश परमावश्यक हैं। इन सबों का एक साथ 
विक ना शुद्ध चरित्र हैं। इन सबों का एक साथ 

जैसे समुद्र सुदूर होने पर भी उसका 

ह 1 वाष्प महादेश के अभ्यन्तर 

मनष्यो को. भा को संजीवित रखता है, उसी प्रकार सांख्ययोग bo 
a म्य होते हुए भी, उसकी स्निग्ध छाया ने मानव के घर्म-जीवन 
हि त कर रखा है। साधारण-जन सत्य तथा न्याय के साथ बहुत 
कर सम्बन्ध रखते हे । सत्य की अत्यन्त अस्पष्ट छाया के साथ अत्यधिक 
मिथ्या कल्पनाओं को मिश्चित कर देने पर उनके हृदय उस मिश्रण की 


उसका जो विवरण उपर्युक्त शास्त्रों में, विशेषकर इन शास्त्रों के प्राचीन-प्राचीनतर 
ग्रन्थों में दिया गया है, वह सर्वधा सांख्ययोगानुसारी है; द्र० शान्तिपर्व अ० २४७ 
२८५, इत्यादि; ( ३ ) पुरुष को पञ्चविश मानने पर यह दृष्टि सांख्यीय ही 
होती ह; यह दृष्टि निरुक्तसदृश ग्रन्थ में मिलती है--सांख्यं योग समम्यस्येत्‌ 
पुरुष वा पञ्चविंशकम्‌ ( १४६ ) । [ सम्पादक ] व 


१. कुछ जुगुप्सित. तान्त्रिक कर्मो के विषय में प्रश्न करने पर अनेक तान्त्रिक यही 


उत्तर देते हैं कि कलियुग के लोगों के लिए यह मार्ग ही प्रशस्त है । [ सम्पादक 1 
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ओर कुछ आकृष्ट होते हँ । यदि कहा जाए, ‘सत्यं जयात तो किसी के 
हृदय में नहीं यदि कल्पना मिलाकर कहा जाए 'अश्वमेघसहत्न 
च सत्यं च तुलया घूतम्‌ । अश्वमेघसहल्राद्धि सत्यमेक विशिष्यते’ ॥ ( आदिपर्व 
७४।१०३ ) तब अनेकों के हृदय आकृष्ट होगे । 
वस्तुतः साधारण मनुष्यों में, वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों, जो 
धर्मज्ञान है वह अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं से मिश्रित सत्य है | हिन्दू, वौद्ध, 
ईसाई, मुसलमान आदि धमं के सम्बन्ध में जो कल्पना करते हैं, उसका 
यदि एकतम मत सत्य हो तो अन्य सव मिथ्या होंगे । इससे ही समझा जा 
सकता है कि संसार में कितने मनुष्य भ्रान्त हैं ।. सत “ईश्वर तथा 
परलोक हैं एवं सत्यादि सत्‌कर्मो का फल अच्छा : होता है” इन दोनों सत्यों 
की नींव के ऊपर प्रभूत मिथ्या कल्पनाओ का महल निर्माण करके जनता 
| 
प je ने हमारा सुजन किया है” इत्यादि ईश्वर सम्वन्धी अनेकानेक 
प्रमाणशन्य अन्धविश्वासमूलक कल्पनाओं में जनता भूली रहती है! । इसके 
उदाहरण के लिए बौद्धधर्म का इतिहास देखना चाहिए र । बुद्ध का निर्वाण- 
धर्मे भी जन-साधारण में असंख्य काल्पनिक कहानियों में हो फे! , जिनमें 
अत्यल्प अंश ही सत्य है और अधिकांश भाग मिथ्या है। साधारण बौद्धों 
का प्रमुख धर्मज्ञान इन्हीं में सीमित था । हमारे अप्राचीन पौराणिक महा- 
जयों ने भी इसी रीति से ही धमं का प्रचार किया है । परन्तु बुद्ध के भूभाव 
से सामान्य बौद्ध निर्वाण धर्म की श्रेष्ठता को एक स्वर से स्वीकार केरते 
हैं, किन्तु सामान्य हिन्दू उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं छै । 
परलोक के विषय में भी नाना संप्रदायो की नाना प्रकार की कल्पनायें हैं।। 
फलतः बुद्ध, ईसा आदि महापुरुषगण यदि लोट आयें तो जगत्‌ में 
अपना धर्ममत ढूंढकर भी नहीं पाएंगे; पाने पर भी चकित होकर देखेंगे कि 
उनके कट्टर भक्तों ने उनके नाम का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है । 
जो कुछ भी हो, सांख्ययोग जिस प्रकार की विशुद्ध, न्याय्य एवं मिथ्या- 
कल्पना-शन्य तथा अन्धविश्वासहीन आन्वीक्षिकी की प्रणाली में है, वह 


१. घटादिपदार्थो की तरह प्राणी का भी निर्माण किया जाता है--ऐसा मानने- 
वाले घर्मसंप्रदाय भी अनेक हैं; द्र० ^. 7. 60090 कृत 7100 8470 /radi- 
tions 0f 2८९57 ग्रन्थ । [ सम्पादक | । 

"२. तात्पर्य यह कि हिन्दू जनता के सभी सम्प्रदायो में निम्नोक्त मत. स्वीकृत नहीं 
होते हैं कि निविकार अपरिणामी कोई पदार्थ है', 'परमतत्त्व शरीरादिहीन हैं, 
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सर्वसाधारण में अधिक प्रचारयोग्य नहीं हो सकता'। बुद्ध अथवा बोद्धों 
तथा पौराणिको के द्वारा वह सर्वसाधारण में प्रचारित हुआ था, किन्तु 
उसका क्या परिणाम हुआ, यह बताया जा चुका है। मनुष्यों का चित्त 
स्वभावतः ऐसा कल्पना-विलासी है कि विशुद्ध न्याय की अपेक्षा अविशुद्ध 
कल्पना-मिश्चित न्याय ही उनको कर्मों ( सत्‌ या असत्‌ ) में अधिकतर 


प्रेरित करता है । यदि विशुद्ध सत्य धर्म कहा जाए तो प्रायः कोई भी उसे ' 


स्वेच्छा से ग्रहण करने के लिए उद्यत न होगा । किन्तु यदि सत्य के साथ 


अनेक कल्पनाएं और अत्युक्तियां मिला दी जाएँ तो उन्हें सुनने के लिए - 


लोग उमड़ पड़ेंगे । 


उपसंहार में वक्तव्य है कि जिनकी ऐसी बुद्धि है कि मोक्षधर्म के मूल- ` 


पयन्त ग्रहण करने में कहीं पर भी अन्धविश्वास की सहायता नहीं लेनी 
पड़ती है तथा जिनकी मेधा ऐसी न्यायनिष्ठ है कि न्यायानुसार जो सिद्ध 
होगा उसी ह निश्चितमति होकर कत्तेव्यमाग पर बढ़ने को तैयार होते हैं, 
कत्तेव्यमार्ग में चलने के लिए जिन्हें भय, लोभ अथवा अन्धविश्वास से 


प्रयोजन नहीं होता, जिनके हृदय स्वभाव से ही अहिंसा, सत्य आदि विशुद्ध- | 


शील के पक्षपाती हैं, वे ही सांख्ययोग के अधिकारी है' । 


२. योग क्या हे और क्या नहीं है 
इस दर्शन की दृष्टि से योग क्या है और क्या नहीं है, यह संक्षेप में 


कहा जा रहा है । अभ्यास और वैराग्यपूर्वक चित्तवृत्ति का निरोध करना . 


ही यथार्थ मोक्षप्रापक योग है । चित्तवत्ति-निरोध का अर्थ है-मन में 


एक ही ज्ञान को उदित रखकर अन्य सभी ज्ञानोंका निरोध ( सम्प्रजात ) 


आत्मा का वस्तुतः दैशिक और कालिक अवयध नहीं है', 'केवल्य रूप सर्वोच्च 
पद त्रिगुणातीत है” आदि । इन धारणाओं के अभाव में कूटस्यस्थिति रूप निर्वाण 
का स्वीकार नहों हो सकता है । [ सम्पादक ] 

१. स्वयं मैक्स मुलर को भी स्वीकार करना पड़ा कि शुद्ध सांख्यीय चिन्ताघारा 
( जो तत्त्वसमास सूत्रों में प्रतिपादित है ) एक १9 55९० है ( 5. 5.1. 2., 
0" 361 ) । इस प्रकार की चिन्ताधारा वस्तुतः साधारण में प्रचारयोग्य, होती 

. नहीं है । [ सम्पादक] 

२. सांख्ययोग के अधिकारी कौन हुँ, इसका निरूपण वसिष्ठ के सांख्योपदेश मे 
( करालजनक के प्रति ) मिलता हूँ; द्र० शान्तिपर्व ३०८ ३२-३६ । भागवतीय 
कपिलोक्त सांख्योपदेश के अन्त में भी ऐसी चर्चा है ( ३॥३२२९-४२ ) । 
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अथवा सर्व व्यावहारिक ज्ञानो का ( निद्राज्ञान का भी ) निरोध ( अस- 
म्प्रज्ञात ) । अभ्यास का अथे है-पुनः पुनः चेष्टा करना । अतएव बार 
बार चेष्टा वा इच्छापुर्वक जो चित्तवृत्ति-निरोध है, वही योग कहलाता है । 

चेष्टा न करके अथवा स्वतः वा इच्छा के अनधीन रूप से यदि कदा- 
चित चित्त का स्तब्धभाव हो भी जाए तो उसकों योग त कहा जा सकता। 
देखा भी जाता है कि किसी किसी मनुष्य के चित्त में अकस्मात्‌ स्तब्धभाव 
आ जाता है । वह अनुभव करता है कि “उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं 
था? । इस प्रकार के शारीरिक लक्षणों ( यथा सिर झुक जाना, अथवा 
सीघे बैठे रहने पर भी कुछ निद्रित के से श्वास-प्रश्वास चलना आदि ) से 
स्पष्ट होता है कि यह निद्रा की भाँति एक अवस्था है । अतः उक्त लक्षण 
के अनुसार यह अवस्था योग नहीं माना जा सकता । 

इसके अतिरिक्त मूर्च्छा, हिस्टिरिया प्रभृति में भी इस प्रकार का स्तब्ध- 
भाव होता है। यह भी सत्य है कि किसी किसी में स्वाभाविक रूप से 
थोड़े बहुत दिनों तक रक्तसंचार को रोक रखने एवं निराहार रहने की 
शक्ति रहती है । यह भो योग नहीं है । आसन-मुद्रादि के द्वारा प्राणों को 
प्रकार-विशेष से थोड़े बहुत दिनों तक रुद्ध कर रखना भी प्रकृत योग नहीं 
है, क्योंकि उस प्रकार के व्यक्तियों में किसी भी एक अभीष्ट विषय में 
स्वेच्छापूवेक चित्त को स्थिर रख सकने की सामर्थ्यं नहीं दिखाई देती है । 

एक ही ज्ञान को स्थिर रखकर अन्य को रुद्ध करना रूप योग का 
तारतम्य है । जब एकतान भाव से कुछ काल तक एक ही ज्ञानवृत्ति स्थिर 
रखी जा सकती है तब उसे ध्यानरूप योगाङ्ग कहते हैं और जब बही 
एकतानता इतनी प्रगाढ होती है कि और सब भूलकर यहाँ तक कि अपने 
को भी भूलकर, केवल ध्येय विषय में चित्त को स्थिर रखा जाता है तव 
तादृश स्वेच्छांधीन स्थैर्य कों समाधि कहते हैं! समाधि का यह लक्षण सम्यक- 
रूप से समझना चाहिए । अज्ञ लोग अनेक प्रकार के स्तब्ध भावों को या 
आविष्टभावों को अथवा बाह्यज्ञानक्षून्य भाव को अथवा उसी प्रकार के 


' अन्य किसी भाव को जो समाधि समझ बैठते हैं, उनके साथ योग का कोई 


भो सम्बन्ध नहीं हे । ८ 

विषयभेद से समाधि भी अनेक प्रकार की होती है; यथा--रूपरसादि- 
ग्राह्मविषयक समाधि, अहंकारादि-ग्रहण-विषयक समाधि, . अहंभावमात्र- 
गृहीतृ-विषयक समाधि । इन सर्बो का नाम सबीज समाधि है । सबीज 
समाधि का सर्वोच्चभाव अस्मितामात्र में या अहंभाव मात्र में समाहित | 
होना है । अवश्य ही प्रथमत: ध्येय विषय की धारणा! का अभ्यास करना 
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पड़ता है, अनन्तर वह ध्यान में परिणत होता है, और उस ध्यान का 
अभ्यास करते करते जब ध्यान प्रगाढतम होता है तभी उस विषय में 
समाधि होती है। यथा अंहभावमात्र में समाधि करने के लिए सर्वप्रथम 
विचार तथा मानसिक प्रक्रिया-विशेष के द्वारा, अहंभाव मात्र की घारणा 
करनी पड़ती है, तदनन्तर उसे एकतान करके घ्यान करना पड़ता है, 
तत्पश्चात्‌ उसके प्रगाढ होने पर अहंबोध-मात्र में समाहित हुआ जा सकता 
है । तव केवळ अहंभावरूप-वोधमात्र ही निर्भासित रहता है और शरीरादि 
की कठिनतम पीड़ा से भी योगी विचलित नहीं होते ( यस्मिन स्थितो न 
दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते--गोता ६1२३ ) । 

अवश्य हो यह समाधि दीपकाल तक निरन्तर, यथार्थज्ञानपूर्वंक अभ्यास 
का सापेक्ष है, एवं समस्त बाह्य विषयों में वैराग्य न होने से यह साध्य नहीं 
होती । समाधि की शक्ति चित्त में आविर्भूत होने से ग्राह्य, ग्रहण, तथा 
ग्रहीता इनमें से किसी भी विषय में समाहित हुआ जा सकता है। किन्तु 
अभ्यास के समय जिससे शीघ्र आनन्द लाम हो, ऐसे विषयं लेकर ही घ्यान 
करने के लिए साधकगण विज्ञ उपदेष्टा के द्वारा उपदिष्ट होते हैं, क्योंकि 
शब्दरूपादि ग्राह्य विषयों का ध्यान करके शीघ्र आनन्दलाभ नहीं होता एवं 
सूक्ष्म ग्रहीता आदि विषयों की उपलब्धि भी दूर हो पड़ती है । 

साधन करते करते अथवा किसी किसी को स्वतः ही अल्पाधिक आनन्द : 
लाभ होता है; अथवा “मै व्यापी हूं? इत्यादि अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हँ । साधन के फलस्वरूप उस प्रकार की कुछ अनुभूति होने से उसे 


लेकर धारणा की जा सकती है एवं दीर्घकाल में वह घारणा ध्यान में: 


परिणत हो सकता है । पर जिनकी स्वतः ही वैसी कोई अनुभूति कदाचित्‌ 
आ जाती है, इच्छापूर्वेक नहीं आती, उसका कोई विशेष फल नहीं होता । 
वेसा भाव आने से ही हम उसे धारणा, ध्यान या समाधि की अवस्थाएं 
नहीं कह सकते, कारण कि ऐसी दशा में उस स्वभाव के चित्त में आनन्द, 
व्यापित्व आदि भाव आने पर भी उसमें नाना-वत्तिप्रवाह चलता रहता है 
और एकवृत्तिता नहीं आती; अतएव यह योग के लक्षण में नहीं आता । उस 
अनुभूति को लेकर धारणा करने पर ही योगाभ्यास हो सकता है । 

समाधि सिद्ध होने से ज्ञान और इच्छाशक्ति का सम्यक्‌ उत्कर्ष होता 
है । जिसमें यह उत्कर्ष नहीं है, उसकी समाघि-सिद्धि भी नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिए । कहा जा सकता है कि कोई समाधिसिद्ध योगी यदि ज्ञान 
की अथवा शक्तिप्रयोग की इच्छा न करे तो उनकी ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्ष न 
होने पर भी तो वे समाधिसिद्ध हो सकते हैं; यह सत्य है, पर ज्ञान तथा 
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शक्ति का बहुस्थलों में प्रयोग करने का प्रयत्न करके भो जो अकृतकार्य हो रहे 


` ह बे यदि अपने को समाधिसिद्ध कहते हैं, तो उनका यहं कथन मिथ्या अथवा 


समझना चाहिए । 
a की सात्त्विक, राजस और तामस, त्रिविध अवस्थाएं हो सकती 


हैं । राजस चञ्चलता घटने से ही सात्त्विक स्यिति नहीं आ जाती, तामस 
अवस्था भी हो सकती है । स्तब्धता उसी प्रकार की चाङ्चल्यहीन अवस्था 
है, पर वह तामस अवस्था है। केवल वृत्तिरोध ही योग नहीं है, पूर्वोक्त 
ग्राह्म-ग्रहण-ग्रहीता आदि किसी तत्त्व में इच्छापुर्वक स्थिति करके वृत्तियों 
का जो रोघ होता है, वही योग है। स्तब्धता में चित्त इच्छापूवक किसी 
तत्त्व में स्थित नहीं होता । क्लोरोफार्म आदि के फल से भी चित्त की 
गति रुद्ध होती है, किन्तु उसको लोग अज्ञान अवस्था ही कहते हैं 
हिस्टिरिया स्तब्धमाव आदि मानस रोग-विशेष भी उसी प्रकार के हैं । ये 
सब विवश और जड अवस्थाएं हैं, परन्तु योग स्ववश तथा पूण चेतत 
अवस्था है। बाह्य दृष्टि से दोनों में कुछ सादुश्य रहने के कारण लोग 
विश्रान्त होते हैं, पर ये दोनों चित्तावस्थाएं तथा परिणाम अन्धकार और 
आलोक- की भाँति विभिन्न तथा विपरीत हैं । 

योग का फल है-त्रिविध दुःखों की निवृत्ति । सम्यक्‌ रूप से चित्त ' 
स्थिर करके बाह्याभिमान, शरीर-अभिमान, ओर इर्द्रियाभिमान के ऊपर 
इच्छामात्र से ही उठने की शक्ति होने पर दुःख-मुक्त हुआ जा सकता है। 
अतः उक्त पद्धति से चित्त को स्थिर करके सूक्ष्मतम विषयों में न जा सकने 


` यर एवं 'मात्रास्पशं’ ( इन्द्रियाभिमान ) के त्याग किये विना दु:खातीत 


अवस्था में नहीं जाया जा सकता है । भतएव जो इच्छामात्र से उस प्रकार 
को अवस्था में नहीं जा सकते, परन्तु अपने कों जीवन्सुक्तादि कहते हैं, उनका 
कहना मिथ्या अथवा भ्रान्त है। हिस्टिरिया आदि प्रकृति वालों को भी 
कभी-कभी स्पशंबोध नहीं रहता, किन्तु यह योग का लक्षण नहीं है-यह 
पहले ही कहा गया है। 

प्रकत योग दो प्रकार का है, सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात । पूर्वोक्त 
लक्षणों के अनुसार समाधिसिद्ध न होने से सम्म्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात कोई' 
भी योग नहीं हो सकता । सम्प्रज्ञात योग के लिए च्रित्त की एकाग्रभूमिका 
आवश्यक है । ईश्वर-प्रणिधान, सवंदा ग्रहीता आदि का ध्यान, विशोका 
प्रभृति का ध्यान द्वारा जब अनायास ही चित्त को एक विषय में स्थिर रखा 
जा सकता है, और अन्य. भाव नहीं आते तब उस प्रकार की चित्तावस्था 
को एकाग्रभूमिका कहते हैं । नद 
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भूमिका LIII 


विक्षिप्त भूमिका में कभी-कभी चित्त स्थिर होने पर भी अन्य समय 
विवश होकर वह कार्य करता है, अतएव उस प्रकार की विक्षिप्त भूमि में 
सामयिक समाधि कर सकने पर भी स्थायी चित्त-शान्ति नहीं होती, इस 


कारण एकाग्र-भूमिका की आवश्यकता है। एकाग्रभमिक चित्त में यदि . 


समाधि हो और उस समाधि के द्वारा प्रज्ञा यदि पूणं हो, तब बह प्रज्ञा 
के ५ सवदा स्थायी रूप से रह सकेगी । इस अवस्था को समापत्ति 
| 

इस रूप से समापन्न होने की शक्ति का लाभ करने के पश्चात सर्वोच्च 
व्यावहारिक आत्मभाव की ( ग्रहीता या महान्‌ आत्मा की) उपलब्धि 
करके उसमें समापन्न हुआ जाए, तो व्यावहारिक जगत्‌ की सर्वोच्च अवस्था 
म पहुंचा जा सकता है। तत्पश्चात्‌ विवेकज्ञानपूवेक परवैराग्यवल से जब 
उस भाव को भी रुद्ध किया जाता है तब चित्तेंन्द्रिय की सम्यक शान्ति 
होती है और केवल परम पुरुष रह जाता है। यही योग का परम फल अर्थात्‌ 
शाश्‍वती शान्ति या केवल्यमोक्ष है । 


जक =” “> = SI SO = = > =m) = es 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


32 नमः परमषये 
पावञ्जलयोगद्यनम्‌ 
समाधिषाद: 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌ । अथेत्ययमधिकारार्थः। योगानुशासनं शास््रमघिकृतं वेदितव्यम्‌ । 
योगः समाधिः। स च सा्वभोमश्रित्तस्प घम: । क्षिप्तं मुढं विक्षिप्तम्‌ एकाग्र 
निरुद्वमिति चित्तभूमयः। | 

तत्र विक्षिमे चेतसि विक्षेपोपसजंतीभुतः समाधिनं योगपक्षे वतते । यस्त्वे- 
काग्रे चेतसि सद्भूतमथं प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्‌, कमंबन्धनानि 
श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति, स॒ सस्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। स 
च नितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात्‌ 
अवेदयिष्यामः। सवंबुत्तिनिरोधे त्वसस्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १॥ 

१ । अथ योग अनुदिष्ट हो रहा है । सू० 


भाष्यानुवाद--( १ ) ‘अथ? शब्द अधिकारार्थंक है । योगानुशासन रूप 
शास्त्र ( २) आरम्भ हुआ है, यह जानना चाहिए (३ )। योग का अथं है 
समाधि ( ४ ); वह्‌ चित्त का सार्वभौम धमं है ( अर्थात्‌ चित्त की सभी भूमियों 
में समाधि हो सकती है )। क्षिप्त, मूढ़ विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध- यै चित्त 
की पाँच भूमियाँ हैं (५ )। 

उनमें ( ६ ) विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है, उसमें विक्षेपरंप्र्कार 
प्रतिष्ठित रहने के कारण वह समाधि अप्रघानी भूत हो जाती है ( ७) । अतः 
वह योग के पक्ष में ( योग के लिए उपयोगी ) नहीं होती ( ८ )। किन्तु जो 
समाधि एकाग्रभूमि चित्त में समुद्भूत होकर सतु स्वरूप अर्थ को ( ९ ) प्रकर्ष 
के साथ प्रकट करती है, अविद्यादि सम्पूर्ण बलेशों को क्षीण करती है ( १०), 
कर्मवन्धन या पृव॑संस्कार-पाश को ढीला करती है ( ११ ) और निरोधा- 
वस्था को उपस्थित करती है, उसको सम्भ्रज्ञात योग ( १२ ) कहते हैं। 
यह सम्प्रज्ञात योग वितर्कानुगत, विचारानुगत आनन्दानुगत और अस्मिता- 
नुगत होता है, जैसा कि आगे ( १।१७ सूत्र में ) भलीमाँति कहा जाएगा १ 
सभी घृतिप्रोंकिमिशद्ध होते/फर उने रपधि ०उरपछहोरति है बह्‌/असंश्रछातः है । 


२ पातञ्जल्योगदर्शनम्‌ 


टोका \ १ म सूत्र (१) 
यस्त्यक्त्वा खूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकघानुग्रहाय 
प्रक्षीण-क्लेशराशिविषमविषघरोऽनेकवक्त्रः सुभोगी। 
सवंज्ञानप्रसुतिर्भजगपरिकरः प्रीतये यस्य नित्यं 
देवोष्हीशः स वोऽव्यात्‌ सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः ॥ 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिए जो अपना आदिरूप त्यागकर वहुधा 
अवतीणं होते हैं, जिनकी अविद्यादि क्लेशराशि प्रकृष्टरूपसे क्षीण हैं, जो विषम- 
विषधर, बहुववत्र, सुभोगी और सव ज्ञान के प्रसुतिस्वरूप हैं, जिन्हें भुजंगम- 
सम्पक नित्य प्रीति प्रदान करता है, वे ्वेतविमलतनु योगदाता और योगयुक्त 
अहीश ( नागपति ) देव तुम्हारा पालन करें। 


यह श्लोक भाष्य के किसी-किसी पाठ में मिलता है, किन्तु यह क्षेपक है। 
वाचस्पतिमिश्चने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । विज्ञानभिक्षु ने इसकी 
व्याख्या की है, इसलिए यह वाचस्पतिमिश्र के परवर्ती काल में प्रक्षिप्त हुआ 
है । ऐसा छन्द भाष्य जेसे किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं मिलता ।' ले 

१ (२) शिष्ट का शासन=अनुशासन। इन सब सूत्रों में प्रतिपादित 
योगविद्या हिरण्यगर्भ और प्राचीन महषियों के उपदेशों पर आश्रित है। यह . 
सुत्रकार का कोई नूतन आविष्कृत शास्तन नहीं है । 

योगशासत्र केवल दाशनिक-युक्तिपूर्ण शाख नहीं है; यह अनुभवसिद्ध पुरुषों 
द्वारा आविष्कृत और उपदिष्ट हुआ है। यह तथ्य इस प्रकार प्रमाणित होता 


१. छन्दःशास्त्र के प्राचीनतम ग्रन्य पिड्गलछन्द:सूत्र में स्रगूधरा छन्द का लक्षण 
मिलता है ( ७/२५) तथा भरतकृत नाट्यशास्त्र में म्रग्‌धरा छन्दस्क-दलोक प्रयुक्त 
हुआ है ( अ० १६ )। इससे स्रगूधरा छन्द की प्राचीनता ज्ञात होती है । ऐसा 
होने पर भी भाष्यसदृश प्राचीन किसी दार्शनिक भ्रन्य में स्रग्वराछन्दस्क मङ्गला- 
चरण श्लोक नहीं मिलता । ग्रन्या दि में महझलपरक इलोक लिखने की पद्धति प्राचीन- 
तम ग्रन्थों में प्रायः दृष्ट नहीं होती, अतः इस भाष्य के आरम्भ में ( ग्रन्थकार 
स्वामीजी के अनुसार जिसका काळ ईसा-पूर्व पांचवी या चौथी शती हूँ) 
मङ्गलरलोक अवश्य था--यह नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः यह शलोक शंकर 
नामक एक अप्रसिद्ध आचार्यक्कत महाभाष्यटीका का मङ्गलाचरण इलोक है 
( द° वरेन्द्र रिसर्च म्युजियम द्वारा प्रकाशित परिभाषावृत्ति, पृ० १२० 
P९१ ) । यह अप्राचीन टीका है । अधुनाप्रकाशित भाप्यविवरणटीका में 


भी यह रलोक उल्लिखित नहीं | हुआ है 
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समाधिपाद-१ रे 


हे--चितु, असम्प्रज्ञात समाधि आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें 
अनुशासन द्वारा सिद्ध होता है, किन्तु सवंप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिए 
अनुमेय की प्रतिज्ञा अथवा प्रमेय-विषय-निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि 
अनुमेय का प्राथमिक परिचय यदि न हो तो अनुमान नहीं किया जा सकता। 
चितिशक्ति आदि का निर्णय-ज्ञान हम लोगों ( गुरुशिष्यादि ) की परम्परागत 
शिक्षा-प्रणाली द्वारा हो सकता है; किन्तु जो आदिम गुरु हैं, जिन्हें किसी ने भी 
इनकी शिक्षा नहीं दी, वे इन अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान अनुमान द्वारा 
केसे कर सकते हैं ? अतएव यही मानना ठीक है कि आदि गुरु ने इन सब विषयों 
का अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इस विषय पर सांख्य का दृष्टान्त 
है--इतरथा भन्धपरस्परा (सांख्यसू० ३1८१); अर्थात्‌ यदि जीवन्मुक्त या चरम- 
तत्त्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा मोक्षशातत्र उपदिष्ट न हो तो' यह अन्ध-परम्परा 
के समान होगा । जिस तरह अन्धपरम्परागत उपदेश में दृष्टिगोचर कुछ भी 
नहीं रह सकता, उसी तरह अप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष-ज्ञान- 
साध्य उपदेश नहीं रह सकता । यह कहा जा चुका है कि चित्‌, मुक्ति आदि 
विषयों का ज्ञान अतीन्द्रिय होने के कारण या तो शिक्षणीय होगा अथवा 
साक्षात्करणीय । आदिम गुरु के लिए वह ज्ञान शिक्षणीय नहीँ हो सकता, 
इसलिए आदिम उपदेष्टा का वह प्रत्यक्षानुभव हे । 

ये विषय काल्पनिक अथवा प्रतारणामात्र नहीं हँ, यह अनुमानप्रमाण द्वारा 
निश्चित होता है । आदिम उपदेशकों द्वारा अनुभूत विषयों को प्रमाणित करने 
के लिए दशंनशाख्न रचित हुआ है। शाख में लिखा है--धोतव्यः शुतिवाकयेभ्यो 
मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः १ मत्वा तु सततं ध्येय एते दर्शेनहेतवः' ॥ अर्थात्‌ श्रुतिवावयों 
से सुनना चाहिए, युक्तियों से मनन करना चाहिए; मनन के बाद निरंतर ध्यान 
करना चाहिए । ये सब ( श्रवण, मनन, ध्यान ) दर्शन या साक्षात्कार के हेतु 
हें । इनमें से श्रुति में कहे हुए विषयों का मनन करने के लिए ही सांख्यशास्त्र का 
आरम्भ हुआ है । सांख्यप्रवचनभाष्य के रचयिता विज्ञानभिक्षु ने भी यही कहा 
हे--तस्य भुतस्य भननार्थ मथोपदेष्टुम्‌ इत्यादि ( मज्भुलाचरण-इछोक २ ) । 
महाभारत में भी कहा गया है-सांख्यं वै मोक्षदर्शनम्‌ ( शाम्तिपवं ३२००५ )। 

१ (३) अर्थात्‌ अथ! शब्द के द्वारा यही समझाया गया है कि इस सूत्र के 
द्वारा योगानुझासन का अधिकार या आरम्भ किया गया हे । ठ 

१ ( ४) योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, योगिक और रूढ़ अर्थ हैं, जसे, 
जीवात्मा और परमातमा की एकता, प्राण और अपान का संयोग आदि । किन्तु 


१. “श्रोतव्यः ` ` ` ` ` 'एलोक मानव उपपुराण नामक एक अमुद्रित उपपुराण का हूँ; द्र० 


८निठ पमनम बी. सस्पादः कीय टिप्पणी पू. * ॥ [सपक ००४ 


डं पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


इस शास्त्र में योग का अर्थ समाधि समझना चाहिए । यह अर्थ द्वितीय सूत्रोक्त 
लक्षण द्वारा स्पष्ट होगा । 

१(५ ) वित्त की भूमि’ का अर्थ है--चित्त की सहज या स्वाभाविक 
अवस्था । चित्तभूमियाँ पाँच प्रकार की हैं--क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और 
निरुद्ध । इनमें जो चित्त स्वभावतः अत्यन्त अस्थिर है, जिस वित्त में अतीन्द्रिय 
विषयो की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आव- 
श्यकता है उतनी नहीं है, और जिस चित्त को सम्पुणं तत्त्वो की सत्ता अचिन्त्य 
प्रतीत होती है, वह चित्त क्षिप्तभूमिक है । प्रबल हिसा आदि प्रवृत्तियों के वश 
में आकर ऐसे चित्त में भी कभी-कभी समाधि हो सकती है। महाभारत 
की कथा में जयद्रथ इसका दृष्टान्त है। पाण्डवों से हार कर प्रबल द्वेष 
के कारण इसका चित्त शिव में समाहित हुआ था, ऐसा वर्णन है ( वनपवे 
२७१।२५-३०) । 

दूसरी भूमि 'मूढ' है। जो चित्त किसी इन्द्रियविषय में मुग्ध होने के कारण 
तत्त्वचिन्तन करने में अयोग्य हो जाता है, वह मूढ़भूमिक चित्त है। क्षिप्त की 
अपेक्षा यह चित्त मोहक विषय में सहज ही समाहित ( लवलीन ) हो जाता है, 
इसलिए यह द्वितीय है। लोग कामिनी-कांचन के अनुराग से इन विषयों में 
ध्यानमग्न हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। ये मूढ्चित्त में समाहित 
होने के दृष्टान्त हैं । 

तीसरी भूमि 'विक्षिप्त' है । विक्षिप्त का अर्थ है--जो क्षिप्त से विशिष्ट हो। 
अधिकांश साधकों के चित्त विक्षिप्तभूमिक होते हैं। जिस अवस्था में चित्त कभी- 
कभी स्थिर हो जाता है और कभी-कभी चंचल हो जाता है, वह विक्षिप्त है। 
क्षणिक स्थिरता के कारण विक्षिप्त-भूमिक चित्त श्रवण-मनन आदि द्वारा तत्त्वों 
के स्वरूप का अवधारण करने में समर्थ होता है। मेधा और सद्वृत्तियों की 
न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्षचित्तवाले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं । 
विक्षिप्त चित्त में भी समाधि हो सकती है किन्तु वह सदाकाल-स्थायी नहीं 
होती, क्योंकि इस भूमि की प्रकृति कभी स्थिर ओर कभी अस्थिर होती है। 


चतुर्थं 'एकाग्रभूमि' है। जिस चित्त का अग्र वा अवलम्बन एक है उसे 
एकाग्रचित्त कहते हूँ.। सृत्रकार ने कहा है- शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्त- 
स्थकाग्रतापरिणामः ( ३।१२ सूत्र ) अर्थात्‌ एक वृत्ति निवृत्त होने पर यदि उसके 
बाद ठीक तदनुरूप वृत्ति उठे और उसी तरह की अनुरूप वृत्तियों का प्रवाह 
चलता रहे, तो ऐसे चित्त को एकाग्रचित्त कहते हैं । इस प्रकार की एकाग्रता 
जब चित्त का स्वभाव हो जाती है, जब दिन रात में अधिकांश समय चित्त 
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एकाग्र रहता हे, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है,' तब 
ऐसे चित्त को एकाग्रभूमिक कहते हैं। एकाग्रभूमि वशीकृत होने पर संप्रज्ञात- 
समाधि सिद्ध होती है। यह समाधि ही वस्तुतः योग या कैवल्य की साधक है। 
श्रुति कहती है--यो हैनं पापूमा माययात्सरति न हैन॑ सोऽभिभवति ( छतपथ 
ब्रा० ११।१।६।१२ ) अर्थात्‌ अज्ञात या अवश भाव से जो पाप मन में आते रहते 
हैं, वे ऐसे ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सम्प्रज्ञानवान्‌ को अभिभूत नहीं कर सकते । 

पांचवी चित्तभूमि का नाम 'निरुद्धभूमि' है। यह शेष अवस्था है। निरोध 
समाधि के ( १।१८ सूत्र देखिए ) अभ्यास द्वारा जव चित्त का चिरस्थायी निरोध 
वशीकृत हो जाता है, तव चित्त की उस अवस्था को निरोधभूमि कहते हैं। निरोध- 
भूमि द्वारा चित्त विलीन होने पर केवल्य होता है। संसार में जितने भी जीव 
हैं उन सव के चित्त साधारणतया इन पाँच अवस्थाओं में ही रहते हैं। इनमें 
कौन भूमि समाधि के लिए उपादेय और कौन भूमि समाधि के लिए अनुपादेय है, 
भाष्यकार इसी का विवेचन कर रहे हैं । 

१ ( ६ ) उनमें=भूमियों में । क्षिप्तभूमिक और मूढ़भूमिक चित्त में क्रोध, 
लोभ, तथा मोह आदि से भी कहीं-कहीं जो समाधि हो जाती है वह समाधि 
कैवल्य को सिद्ध नहीं करती । विक्षिप्तभूमिक चित्त में भी इसी कारण केवल्य 
नहीं होता है । 

१ (७) जिस अस्थिर चित्त को समय-समय पर समाहित किया जा सकता 
है, उसे विक्षिप्त चित्त कहा गया है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है 
उस समय अस्थिरता दवी रहती है। पुराणों में अनेक समाहित-चित्त ऋषियों 
को अप्सराओं द्वारा तपोभ्रष्ट होने का जो वर्णन है, वह ऐसे अप्रधान विक्षेप के 
कारण ही होता है । 

१ (८) योग के पक्ष में--केवल्य के पक्ष में । समाधि टूटने पर विक्षेपों का 
फिर उदय होता है, इसलिए समाधि से प्राप्त प्रज्ञा चित्त में भठीभाँति ठहरने 
नहीं पाती । अतएव जब तक ये सव विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए 
एकाग्रता नहीं आ जाती, तब. तक वह एकाग्रता केवल्य की साधक नहीं हो 
सकती । 

१ ( ९-१२) जिस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूतपर्यन्तं समस्त तत्त्वों 
बग सर्वतोमुखी और प्रकृष्ट या सूक्ष्मतम ज्ञान होता है और जिस ज्ञान के पश्चात्‌ . 


१. जागरित अवस्था के संस्कार से स्वप्न होता है । जागरित अवस्था में यदि बहुत 
समय तक सहज ही चित्त एकाग्र रहे तो स्वप्न में भी वेसा ही रहेगा । एकाग्रता 
का लक्षण है-श्रुवा-रमृति अथवा सर्वदा आत्म-स्मृति। उसके संस्कार से स्वप्न में 

004. धाल्मविल्मरणा व्ही हो 08 मेडल उपाहित सरत7हेए इए ससं>ङ) हती हैं । 
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उस विषय में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वही सम्प्रज्ञात योग है । एकाग्रभूमि 
में समाधि होने पर ही सम्प्रज्ञात योग होता है ! एकाग्रभूमि में चित्त को सहज 
हो अभीष्ट वस्तु में ईप्सित समय तक संलग्न रखा जा सकता है। पदार्थ का जो 
सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्त में रखना ही मनुष्य मात्र के लिए अभीष्ट है, कारण 
सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता 
है। विक्षिप्त भूमि में संयम द्वारा सुक्ष्म ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने 
पर वह ठहरता नहीं । इसलिए एकाग्रभूमिक चित्त में ही चिरन्तन समाधिज्ञान 
हो सकता है। 


जो ज्ञान चिरस्थायी है (अर्थात्‌ बुद्धि के अवस्थानकाल तक रहने वाला है) 
और जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर ज्ञान नहीं हो सकता तथा जो अभिभूत नहीं 
होता वही चरम सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान का ज्ञेय-विषय सद्रूप है। 
इसलिए भाष्यकार ने कहा है कि एकाग्रभूमि-जात समाधि से सत्स्वरूप अर्थ 
प्रकाशित होता है; इस कारण उस समय जिस क्लेशवृत्ति को या कर्म को ज्ञान- 
वेराग्य के द्वारा त्याग दिया जाता है, उसका त्याग सदा के लिए होता है। 
इसलिए इस अवस्था में केशों का क्षय भी होता है और कर्मवन्धन भी शिथिल 
पड़ जाते हैं। सभी ज्ञेय वस्तुओं का चरम ज्ञान होने पर वेराग्य के द्वारा जव 
ज्ञानवृत्ति को भी अवलम्बनहीन कर क्षीण किया जाता है तव उसको 'निरोध- 
समाधि' कहते हँ । सम्प्रज्ञात योग में पदार्थ का अन्तिम ( सम्पूर्ण ) ज्ञान 
या सम्प्रज्ञान होता रहता है, इसलिए यह योग निरोधावस्था को सामने 
उपस्थित कर देता है। 


एकाग्रचित्त की समाधि के चार काये हैं: सत्स्वरूप अर्थ का प्रकाश, क्लेश- 
क्षय, कमं-वन्धन-शेथिल्य और निरोधावस्था की समुपस्थित । इसकी प्रक्रिया 
यह है-समाघि द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञात होता है ( देखिये सूत्र 
११४४ ) । तन्मात्र में सुख, दुःख और मोह नहीं हैं। अर्थात्‌ जो योगी तन्मात्र 
का साक्षात्कार करते हैं वे तन्मात्र ( वाह्यजगत्‌ ) से सुखी, दुःखी या मुग्ध 
नहीं होते । समाधि की अवस्था में विक्षिप्तभूमिक चित्त में इसी प्रकार का इन 
होता है, किन्तु जब दवा हुआ विक्षेप फिर उदित होता है तब वह चित्त पुनः 
सुखी, दुःखी और मुग्ध हो जाता है । किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त में ऐसा नहीं 
होता । उसमें समाधिप्रज्ञा दृढ़ हो जातो है । अतः विक्षिप्त भूमि में समाधि 
द्वारा पदार्थ का प्रज्ञान तो हो सकता है, पर एकाग्र भूमि में सम्प्रज्ञान (या 
सर्वेतोभाव से प्रज्ञान ) चिरस्थायी होता है । क्लेश आदि के विषय में भी ठीक 


इसी तरह समझना चाहिए । 
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उदाहरणार्थ--किसी को धन के विपथ में अनुराग या आसक्ति है; यदि 
उसी विषय के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समय के 
लिए हृदय से वह राग हट-सा जाता है; परन्तु चित्त एकाग्रभूमिक होने पर वह 
वेराग्य चित्त में भली-भाँति वेठ जाता है। राग आदि के क्षय होने पर उनसे 
उत्पन्न होने वाले कर्म भी एक-एक कर सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं । इस 
क्रम से निरोधावस्था आ जाती है। 

यह ध्यान रहे कि संप्रज्ञात योग समाधिमात्र नहीं है । चित्त में समाधि- 
प्रज्ञा का भली-भाँति स्थिर हो जाना ही सम्प्रज्ञात योग कहलाता है। 

७ 
भाष्यम्‌--तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रस्प्रवदुते-- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 

सर्वशाव्दाग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोईपि योग इत्याण्यायते । चित्त हि प्रख्याप्रवृत्ति- 
स्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । FRE 

प्रस्यालूपं हि चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टमे भवति । 
तदेव तमसानुविद्वमधर्मा्ञानावैराग्यानेदवर्योपगं भवति । तदेव प्रक्षीणमोह 
चरणं सर्वतः प्रद्योतमातमनुविद्धं रजोमात्रया घमंज्ञानवैरायेश्वर्योपगं सवति । 
तदेव रजोलेशमलापेतं स्वर्पप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यतार्यातिमात्र घर्ममेघघ्यानो- 
पग भवति । तत्‌ परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः । 

चितिझक्तिरपरिणामिन्मप्रतिसंक्रमा दर्शितवियया शुद्धा चानन्ता च, सत्त्व- 
गुणात्मिका चेयमतो विपरीता चिवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां विरक्तं चित्त 
तामपि ख्याति निरुणद्धि; तदवस्थं संस्कारोपगं भवति, स निर्बीजः समाधिः; 
न तत्र किचित्सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः। द्विविधः स योगञ्जित्तवृत्तिनिरोध 
इति ॥ २७ 

भाष्यानुवाद-_पूर्वोक्त द्विविध योग का लक्षण कहने की इच्छा से यह सूत्र . 
रचा गया है-- 

२। चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है (१ ) । सु० ह 

त्र में सर्व शब्द का ग्रहण न करने से ( अर्थात्‌ “सवेचित्तवृ म कां 

निरोध योग है” ऐसा न कह कर केवल ' “चित्तवृत्ति का निरोध योग है” इस 
प्रकार कहने से ) संभ्रज्ञात को भी योग कहा गया है। प्रख्या या भ्रकाश- 
शीलत्व, प्रवृत्तिशीलत्व और स्थितिशीलत्व इन तीन स्वभावों के कारण चित्त 
( सत्त्व, रजः और तमः इन तीन गुणों का विकार स्वरूप ) त्रिगुणात्मक है (२)। 

-४. Mu 
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प्रख्यारूप चित्तसत्त्व में ( ३ ) यदि रजः और तमोगुण का संसं रहे तो 
उसे ऐश्वयं और विषय प्रिय लगते हैं । वही चित्त यदि केवळ तमोगुण के साथ ही 
संलग्न हो तो उसकी प्रवृत्ति अधमं, अज्ञान, आसक्ति और अनेश्वयं में होती है (४)। 
चित्त का मोह रूप आवरण पूर्णतया हट जाने पर ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, 
इन तीन विषयों की पूर्ण प्रज्ञा उदित होती है। और इस अवस्था में रजोगुण 
द्वारा कूछ अभिभूत ( ५ ) होने पर चित्त में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को 
प्राप्ति होती है । जव रजोगुण का यह अस्थिरतारूप मल लेशमात्र भी नहीं 
रहता तव चित्त स्वरूप-स्थित (६ ) हो जाता है। उसमें केवल वुद्धि और 
पुरुष का भेदज्ञान रहता है और तब शीघ्र ही धमंमेघसमाधि सिद्ध हो जाती 
है । ( इसकी व्याख्या ४२६ में की गई है ) । ध्यायी जन इसे 'परम-प्रसंख्यानः 
कहत ह्‌ । 
चितिशक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शितविषया, शुद्धा और अनन्ता 
हे ( ७ ) और यह विवेकख्याति सत्त्वगृणात्मिका ( ८) है, इसीलिए यह चितिः 
शक्ति के विपरीत है। अतः विवेकख्याति की समलता के कारण विवेकख्याति मे 
भी विरक्त होकर चित्त उसको निरुद्ध कर देता है। इस अवस्था में चित्त संस्का- 
रोपगत रहता है। यही निर्वीज समाधि है । इसमें किसी प्रकार का सम्प्रज्ञान 
न होने के कारण इसे असम्प्रज्ञात (९) भी कहते हैं। इसलिए चित्तवत्ति- 
निरोबरूप योग दो प्रकार का है। प 
टीका २ (१) चित्तवृत्ति का निरोध या योग : वंश्रेष्ठ मानसिक बल है । 
शान्तिपव॑ ३१६२ में लिखा है--“नास्ति सांख्यसः! ज्ञानं नारित योगससं बलम", 
शा शान नहीं है और योग जैसा बळ नहीं है। वृत्ति के निरोध को 
मानसिक वळ क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या यह है-वृत्तिनिरोध का अथ है 
किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना अर्थात्‌ अभ्यास के त 
अपनी इच्छा के अनुसार चित्त को किसी विषथ में स्थिर रखने का नाम योग 
है। स्थिरता ओर ध्येय विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंगमेद होते 
` हुँ। विषय घटपटादि बाह्य द्रव्य ही नहीं हैं, मानसिक भाव भी ध्येय विषय 
हो सकता है। जब चित्त में स्थिरताशक्ति उत्पन्न होती है तव कोई भी मन्तोवत्ति 
चित्त में स्थिर रखी जा सकती हे । अतएव हमारी सव से बड़ी दुर्बलता यही 
है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं रख पाते । किन्तु वृत्ति स्थिर 
होने पर सब सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए ऐसे पुरुष 
में मानसिक बल विद्यमान रहेगा। इस स्थैर्य की जितनी वृद्धि होगी उतना ही 
मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम समाधि 
( अपने को भूले हुए की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) है। 
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श्रुति और दाशंनिक युक्ति द्वारा दुःख का कारण और शाश्वत शान्ति का 
उपाय समझ लेने पर भी हम केवल मानसिक दुर्बलता के कारण दुःख से मुक्त 
नहीं हो पाते । तैत्तिरीय २११ श्रृति का उपदेश है--“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
न बिभेति कुतश्चन' ( अर्थात ब्रह्मानन्द को जानने वाले किसी से नहीं डरते ); 
ऐसा जानकर और मरण-भय की अज्ञानता समझ कर भी केवल मानसिक 
ढुवलता के कारण हम निर्भय नहीं हो पाते । किन्तु जिन्हें समाधि-चल प्राप्त 
हो जाता है वे शक्तिसम्पन्न और स्वतन्त्र पुरुष पूर्ण्प से शुद्धि प्राप्त कर 
त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं । इसलिए शास्त्र कहता है--/विनिष्पन्न-समाधिस्तु 
मुक्ति तत्रेव जन्मनि । प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकमंचयोडचिरात! ॥ ( विष्ण- 
द ३५ i समाधिसिद्ध होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है । 
न इसलिए श्रवण और के या 
डि हि व बच मत के पश्चात्‌ निदिध्यासन ( ध्यान या 
पूर्वोक्त कथन से सहज ही समझा जा सकता है कि समाधि के विना कोई 
मुक्त नहीं हो सकता । मुक्ति समाधिवल से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म है । 
श्रृति में कहा हे--नाविरतो दुश्वरिताज्ञाज्ञान्ो नासमाहितः। नाज्यान्तमानसो 
वापि प्र्ञानननमाप्चुयात्‌ ।( कठोप० १।२।२४ ); याज्ञवल्क्यस्मृति में है--'अयन्तु 
परमो धर्मो यद्‌ योगनात्मदशंनम्‌' ( १1८ ) अर्थात्‌ योग के द्वारा जो आत्मदर्शन 
होता है वही परम (सर्वश्रेष्ठ) धर्म है। धरम का फल सुख है; आत्मदर्शन की 
अवस्था भें या मुक्तावस्था में दुःखनिवृत्ति की या इष्ट भाव की अन्तिम कोटि 
रूप शान्ति का लाभ होता है, इसलिए आत्मदर्शन परम-घमं कहलाता है । 
संसार में जो लोग मोक्षधम का आचरण कर रहे हैं वे सभी उसी परम-धर्म 
के किसी न किसी अंग का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना का प्रधान 
फल चित्त की स्थिरता है। दान आदि कर्मों और संयम-मूलक कर्मों का फल 
भी परम्परासम्बन्ध से चित्त की स्थिरता ही है। अतएव संसार के समरत 
साधक, जानकर या अनजाने ही, इस सावंजनीन चित्तवृत्ति-निरोधरूप परम-धर्म 
के किसी न किसी अंग का अभ्यास कर रहे हैं । 
२ ( २) प्रकाश, क्रिया और स्थिति इन तीन वर्मो का विशेष विवरण 
२1१८ सूत्र की टिप्पणी में देखिए। भाष्यकार दिखा रहे हैं कि क्षिप्त आदि 
चित्तों में कौन-से गुणों की प्रबलता होती है और कौन-से विषय प्रिय लगते हैं । 
२ ( ३-४ ) चित्त-छप में परिणत जो सत्त्वगूण है, वही चित्तसत्त्व अर्थात्‌ 
विशुद्ध ज्ञानवृत्ति है। वही चित्तसत्त्व जव रजः और तमोगुण द्वारा अनुविद्ध 
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होता है अर्थात्‌ जो चित्त चांचल्य और आवरण के कारण प्रत्यग्‌-आत्मा के 
ध्यान में निविष्ट नहीं होता, वह ऐश्वयं और शब्दादि-विययों में अनुरक्त रहता 
है। उसी तरह क्षिप्त-भूमिक चित्त आत्म-ध्यान और विषय-वेराग्य में सुखी नहीं 
होता । वह प्रायः ऐश्वयं से अथवा इच्छापूत्ति द्वारा शब्दादि विषयों के ग्रहण से 
सुखी होता है। ऐसे व्यक्तियों ( यदि वे साधक 2 ) के मन में अणिमा आदि 
सिद्धियाँ अथवा ( असाधको को ) लौकिक ऐश्वयं की कामनाएँ प्रबळ भाव से 
उठती हैं और वे पारमाथिक तथा लौकिक विषयों के उपदेश, शिक्षा और 
आलोचना आदि करके सुखी होते हैं। सत्त्वगुण का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव और 
इतर गुणों का पराभव जितना होता जाता है उतना ही बाह्य विषयो को छोड 


कर आन्तरिक भाव में स्थिति प्राप्त कर वे सुखी होते हें । विक्षिप्त-भूमिवाले ' 


पुरुष प्रकृत निवृत्ति या शान्ति नहीं चाहते किन्तु शक्ति का उत्कर्षमात्र 
चाहते हैं । 

जिस चित्त में चित्तसत्त्व प्रवल तमोगुण द्वारा अभिभूत है, ऐसे चित्तवाले 
लोग ( मूढ़-भूमिक ) प्रायः अधमं अर्थात्‌ परिणाम में अधिकतर दु:खप्रद कमं 
का आचरण करते हैं और वे अज्ञान या विपरीत ( परमार्थ-विरोधी ) ज्ञान से 
युक्त होते हैं। वे वाह्म विषयों के बड़े अनुरागी होते हैं तथा प्रधानतः मोह के 
वश भें आकर ऐसा आचरण करते हैं जिसका फल अनेश्वये या इच्छा की 
अप्राप्ति होती है। 


२ (५) रजोगुण का काम चांचल्य अर्थातु एक भाव से दूसरे भाव को 
प्राप्त करना है। मोहरहित चित्त को ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्मरूप त्रिविष 
विषयों -की प्रज्ञा होती रहती है। इसी से उस चित्त में भी कुछ चंचलता रहती 
है अर्थात्‌ अभ्यास और वेराग्यरूप साधन में तत्पर रहना रूप चंचलता 
रहती है । 

२ (६) लेशमात्र रजोगुणरूप मल के हटने पर अर्थात्‌ सत्त्वगुण के चरम 
विकास होने पर चित्तसत्त्व अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात्‌ पूर्णरूप से 
सात्त्विक प्रसाद-गुण प्राप्त करता है, जेसे अग्नितप्त निर्मल कांचन मल्जनित 
विकृत वर्ण को त्याग कर निजी रूप धारण कर लेता है । साथ ही वह पुरुष- 
स्वरूप में अथवा पुरुष-विषयक प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है। इसको विवेक-स्याति- 
विषयक समापत्ति कहते हैं । इस प्रकार का चित्त विवेक-ख्याति में अर्थात्‌ वृद्धि 
और पुरुषस्वरूप के भेदज्ञान में लगा रहता है । जब विवेक-ख्याति “सवंथा होती 
है, अर्थात्‌ जब विवेकख्याति अपने बाह्यफल सवंज्चत्व और सर्वाधिष्ठातृत्व में 
विरक्त होकर विप्क़ृव (= मिथ्याज्ञान ) से शून्य हो जाती है, तव उसे धर्ममेष- 
समाधि कहते. हें।{. डीड १४ सूक्त बेख्सिC)ection. Digitized by eGangotri 
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परम प्रसंख्यान का अर्थ है-पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार अथवा विवेकख्याति। 
व्युत्यान को सम्यक्‌ रूप से निरुद्ध करने के लिए यही उपाय है। धमंमेघ 


समाधि द्वारा क्लेश की पूर्णतया निवृत्ति होने के कारण और इस अवस्था में 
सर्वेज्ञतादि विवेकज-सिद्धियो में भी वेराग्य होने के कारण इसे ध्यायी लोग 
परम प्रसंख्यान कहते हैं। 

२ (७) चितिशक्ति के पाँच विशेषण हुँ-शुद्वा, अनन्ता, अपरिणामिनी, 
अप्रतिसंक्रमा और दशितदिषया । दशितविषया--सव विषय जिसके निकट 
( वुद्धि द्वारा ) दशित होते हैं; अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से वृद्धि के चेतनायुक्त 
होने पर बुद्धिस्थित विषयो का प्रतिसंदेदन' होता है । यह स्वप्रकाश शक्ति 
समस्त विषयों को प्रकाशित करने के कारण कुछ क्रियाशील अथवा विकृत 
नहीं हो जाती, अतएव कहते हैं, 'अप्रतिसंक्रमा' अर्थात्‌ प्रतिसंक्रम (--संचार- 
कार्य अथवा विषय में संक्रान्त होना ) से रहित अर्थात्‌ निष्किय और निर्लिप्त । 
अपरिणामिनी अर्थात्‌ विकारशून्य । शुद्धा का अथं सात्त्विक प्रकाश के समान 
आवरण-शील चंचल नहीं, अपितु वह चितिशक्ति पूर्ण और स्वप्रकाश है, यह 
भाव इससे ज्ञापित होता है । इसी प्रकार अनन्ता का अर्थ है--'अन्त' पदार्थ 
के साथ जिसका संयोग ही न हो सके। असंख्य परिमित अवयवों की समष्टि 
द्वारा जो अनन्तता होती है, वह चिति में कल्पित नहों की जा सकती | 

२ ( ८ ) अर्थात्‌ विवेकवुद्धि सत्त्वगुण-प्रधान है। प्रकाशक के सम्वन्ध से जो 
प्रकाश आविर्भूत होता है और जो अपने नित्य-सहचर रजः और तमोगुण के 
द्वारा न्यूनाधिक आवृत और चंचल है उसी को सात्त्विक प्रकाश या वृद्धि का 
प्रकाश कहते हँ । इसीलिए बुद्धि द्वारा प्रकार्य होने वाले विषय (दाव्दादि और 
विवेक ) परिच्छिन्न और नश्वर हे । इस कारण स्वप्रकाश चितिशक्तिं से बुद्धि 
भिन्न हे, यह समझा जाता है। समाधि द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार करके निरोध- 
समाधि द्वारा चेतन्यमात्र का अधिगम होने पर बुद्धि और चेतन्य के पार्थक्य का 
वोध करने वाली प्रज्ञा को विवेकख्याति वा वुद्धि और पुरुप का भेद-ज्ञान 
कहते हैं ( देखिए सूत्र २२६ ) । विवेकख्याति द्वारा परम वेराग्य और 
तत्पश्चात्‌ चिरस्थायी चित्तनिरोध होने पर उसे केवल्यावस्था कहा जाता है । 

२ (९) समस्त ज्ञेय विषयों का सम्प्रज्ञान हो जाने पर वेराग्य के फल- 
स्वरूप यह सम्प्रज्ञान भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिए इस समाधि का 
नाम असम्प्रज्ञात है। पहले सम्भ्रज्ञात समाधि प्राप्त किए बिना असम्प्रज्ञात 
समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । 


१. प्रतिसंवेदन योगविद्या का एक पारिभाषिक शब्द है; द्र १७, २।२० आदि 
सूह: का गप्प, साथको ४७11135 Collection. Digitized by eGangotri 
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भाष्यम--तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानों चितिशक्तियंथा कैवल्ये, व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि 
भवन्तो न तथा ॥ ३ 0७ 

भाष्यानुवाद--चित्त द्वारा उस प्रकार की निरोधावस्था प्राप्त किये जाने 
पर विषयों के अभाव से वृद्धि-वोधात्मक ( १) पुरुप का स्वभाव कसा 

होता 2? 
३। उस अवस्था में दरष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है । सू० 

उस समय चितिशक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है । जिस प्रकार केवल्या- 
वस्था में रहती है उस प्रकार इसमें भी रहती है (२) । चित्त की व्युत्यान- 
अवस्था में चितिशक्ति (परमार्थतः) उस प्रकार की (स्वरूप में प्रतिष्ठित) होने 
पर भी (व्यवहारतः) वैसी नहीं रहती (क्यों ? इसका उत्तर निम्न सूत्र में 
कहा गया है) । | 

टीका ३ (१) बुद्धिबोधात्मक--विषयाकार में परिणत वुद्धि का बोद्धा या 
साक्षीस्वरूप ¦ प्रधान बुद्धि अहं-प्रत्यय है । 

३ (२) अर्थात्‌ इस अवस्था की तरह वृत्ति को सम्यक्‌ निरुद्धावस्था हो 
केवल्य है। निरोधसमाधि चित्त का लय है और केवल्य चित्त का प्रलय है। 
दरष्टा की स्वरूपस्थितिः तथा वृत्तिसारूप्य रूप 'अस्वरूपस्थिति'-ये दो केवळ 
बाह्य दृष्टि से कहने के लिए ही हैं। यह केवल कहने के लिए ही कहा जाता 
है, जो प्रतीतिमात्र है। निरोधावस्था के सम्बन्ध में ११८ की टीका देखिए । 


भाष्यभ--कथं तहि? द्रशितदिषयत्वातू ! 
वृत्तिसारूप्यमितरचर ॥ ४ ॥ | 
व्युत्याने याख्रिसवृत्तयस्तददिरिष्टवृत्तिः पुरुषः; तथा च सुन्रम्‌ 'एकसेव 
दर्शनम्‌, ख्यातिरेब रनम इति । 
चित्तमयस्कन्तमणिकर्पं सपह्चिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरस्य 
स्वामिनः । तस्माच्चित्तवृसिबोधे पुर्पस्पानादिः सम्यन्धो हेतु: ॥ ४॥ 
भाष्यादुवाए--वर्यों ?-दशितदिपयत्व ही इसका कारण है (१) । 


र 11 ॥ an अवस्था भे, वृत्तियों Aon. के Ad : पूणष का) साहस 
० 


| 
८((-0 
(प्रतीत) हाता 
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व्युत्यान-अवस्था में जो भी चित्तवृत्तियां उदित होती हैं, उनके साथ पुरुष 
का अविशिष्ट-हूप से वृत्ति या ज्ञान होता है। इस विषय में (पञ्चशिखाचायं 
का ) सूत्र प्रमाण है, यथा- “एक ही दर्शन, ख्याति ही दर्शन है (२) [ अर्थात्‌ 
लौकिक भ्रान्त-दृष्टि से 'ख्याति या बुद्धिवृत्ति ही दर्शन है", इस प्रकार वुद्धिवृत्ति 
के साथ दर्शन (बुद्धि से अतिरिक्त पौरुषेय चैतन्य) एकाकार की तरह प्रतीत 
होता है ]। | 

चित्त अयस्कान्तमणि (चुम्बक) के समान निकटस्थ होने पर ही उपकारक 
है (३), वह दृश्यत्व गुण के द्वारा स्वामी पुरुष का 'स्व' स्वरूप होता है 
(४) । इसीलिए पुरुष के साथ अनादि संयोग ही चित्तवत्ति के उपदर्शन का 
कारण होता है (५) । र 


टीका ४ (१) दशितविषयत्व पहले ही (१२ सूत्र) 
कहा जा चुका है। 
बुद्धि और पुरुष के एक प्रत्यय के अन्तगंत हो जाने के कारण अत्यन्त निकट से 
चितुस्वभाव पुरुष के क आरा बुद्धि में आरूढ़ विषयों का प्रकाश होता है। इस 
रूप से वुद्धिगत विषयों के प्रकाश का हेतु-स्वरूप होने के कारण, पुरुष बुद्धिवृत्ति 
से अभिन्न की तरह प्रतीत होता है । 

४ (२) पश्चशिख एक अतिप्राचीन सांख्याचार्य थे। पुराणों में कहा 
गया है कि कपिल मुनि के शिष्य आसुरि के शिष्य पञ्चशिख थे । पञ्चशिखाचार्य 
ने ही सर्वप्रथम सांख्यशाख को सूत्रशोली में रचा । भाष्यकार ने अपने मतों 
की पुष्टि के लिए पश्चशिखाचार्य की जिन उक्तिथों को उद्धृत किया है, वे सव 
अमूल्य रत्न हें । जिस ग्रन्थ में से ये उक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, वह आजकळ 
अप्राप्य या लुप्त हो गया है । 

पञ्चशिख के सम्बन्ध में महाभारत में कहा है-- 

'सर्वसंन्यास-घर्माणां तस्वज्ञानविनिश्चये । 
सुपर्यबसिता्थंश्च निह॑न्दी नष्टसंशयः ॥ 


१. अर्थ-पञ्चसि सम्पूर्ण संन्यास धमं के ज्ञाता और तत्त्वज्ञान के निर्णय में एक 
सुनिश्चित सिद्धान्त के पोषक थे । उनके मन में किसो प्रकार का सन्देह नहीं था । 
वे निहन्द् होकर विचरा करते थे । उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है । 
वे कामना से सर्वथा शून्य थे ! बे मनुप्य के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यन्त 
दुर्लभ सनातन सुख को प्रतिष्ठा करना चाहते थे । सांख्य के विद्वान्‌ तो उन्हें साक्षात्‌ 
प्रजापति म्हाष ऋपिर का ही स्वरूप बताते थें । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, 
मानो सांख्यशास्त्र के प्रवतंक भगवान्‌ कपिल स्वयं पञ्चशिख के रूप में आकर 


लोगों को आशय में डाल हें है (गोतास संस्करण का अनवर) [ सम्पादक | 
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ऋषीणामाहुरेक यं कासादर्वासतं नुषु १ 
शाश्वत सुखमत्यन्तसन्विच्छन्तं सुढुर्लसम्‌ ॥ 
यमाहुः कपिल सांख्याः परसि प्रजापतिस्‌ । 


इत्यादि (शान्तिपर्व २१८ ।७-९) । पञ्चशिखवाबयस्थ “दर्शन! शब्द का अर्थ 

चैतन्य है और 'ख्याति' शब्द का अर्थ वुद्धिवृत्ति या बौद्ध प्रकाश है। 

४ (३) विज्ञानभिक्षु ने इस दृष्टान्त की व्याख्या इस प्रकार को है-जिस 
प्रकार अयस्कान्तमणि (चुम्बक) शरीर-विद्ध लौह कील को अपनी ओर खींच 
कर उपकार करता है, और इसके द्वारा भोगसाधन हो जाने के कारण अपने 
स्वामी का स्व' स्वरूप हो जाता है, उसी तरह चित्त भी विषयरूप लोहकोल 
को अपनी ओर खींचकर दृश्यत्वरूप उपकार दवारा अपने स्वामी पुरुष का भोग- 
साधक होने के कारण “स्व॑ स्वरूप होता है । 

४ (४) मैं देखूँगा', “में सुनंगा', “मे संकल्प करता हुँ, में विकल्प करता 
हूँ” इत्यादि समस्त ृत्तियों में जो अहम्भाव है, वह साधारण है । इस अहंभाव 
का जो ज्ञातास्वरूप मौलिक लक्ष्य है, वही द्रष्टा पुरुष है । द्रष्टा पुरुष चेतन्यरूप 
है । द्रष्टा-छप चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन की तरह होकर विषयों को प्रकाश 
करती है । जो प्रकाशित होता है या हम जिसे जानते हैं, वह दृश्य है। रूप, 
रस आदि वाह्य दृश्य हैं। चित्त के द्वारा उनका ज्ञान होता है । विषयज्ञान में 
कं? ज्ञाता वा ग्रहीता, चित्त (इन्द्रिययुक्त) ज्ञान-करण वा दर्शनशक्ति और सारे 
विषय दृश्य वा ज्ञेय होते हे । साधारणतः अनुव्यवसाय द्वारा हमें चित्तविषयक 
ज्ञान होता है। इसलिए हम चित्त को ज्ञानवृत्ति को उसके उदय होने के समय 
अनुभवपूर्वक, और वाद में अनुस्मरण द्वारा उसका दुबारा अनुभव करके विचार 
आदि करते हैं । 


हळ. न ला न्‍-- 
१. सांख्याचार्य पञ्चशिख के संन्यासाचरण की बात शान्तिपर्व में कही गई हैं। 
शंकराचार्य कहते हैं--'यत्तु सांख्यैः कर्मत्यागो5म्युपगम्यते ` ` ` ` तन्मृषा (छान्दोग्य 
२।२३।१) । शंकराचार्य के मत की युक्तता की परीक्षा विद्वानों को करनी चाहिये। 
प्रसिद्ध सां ्याचार्य देवल एवं हारीत के संन्यासचर्या-परक सूत्रग्रन्थ थे-यह निश्चित 
है (प्रामाणिक ग्रन्थों में इन ग्रन्थों के वादय उद्धृत होने के कारण) । सांख्याः 
संन्यास-कोविदाः' यह वाक्य महाभारत में मिलता है । (अनुशासन° १४५ य° के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ का इलोक, १० ६०१३, गीताप्रेस संस्क० ) । दांकराचार्य 
RR is ond बिः ` 
भी (वृहदा० ४५।१५ पर) इस १8९९११६2०६7९० हरिके" 


समाविपाद-४-५ १५ 


विषयज्ञान के सम्बन्ध में यद्यपि चित्त करणस्वरूप होता है, तथापि अवस्था- 
भेद से वह दृश्यस्वरूप भी होता है । चित्त का उपादान अस्मिता-नामक 
अभिमान है । चित्तगत विषय-ज्ञान इसी अभिमान के विशेष-विशेष प्रकार का 
विकारमात्र है । जब चित्त को स्थिर करने की शक्ति होती है, तव अहंकार या 
अभिमान का साक्षात्कार किया जाता है । शुद्ध परिणामी अहंकार-भाव में 
स्थिति होने पर उसके विकार-स्वरूप चित्तगत विषय-ज्ञान की उससे जो 
भिन्नता है, उसका अनुभव होता है । उस समय विषय-साक्षात्कारी चित्त 
(अर्थात्‌ विषयाकार सभी चित्त-वृत्तियाँ) दृश्य हो जाता हे और अहंकार या 
शुद्ध अभिमान दशंनशक्ति अर्थात्‌ करण हो जाता है । किन्तु जब अभिमान को 
समेट कर शुद्ध 'अस्मि' भाव में अवस्थान (सास्मित ध्यान) किया जाता है तव 
'अभिमानात्मक अहंकार" पृथक्‌ या त्याज्य है, यह समझ में आ जाता है । 

इस बुद्धि की विकारशीलता और जडता आदि विशेषता को जान कर जव 
समाधिप्रज्ञा के द्वारा वुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता का निश्चय होता है, तव 
यह्‌ विवेकज्ञान केवल पुरुष की सत्ता को विज्ञापित करता रहता है । जब यह 
विवेकज्ञान भी समाप्त हो जाए और पर-वैराग्य द्वारा विषयाभाव में लीन हो 
जाए अर्थात्‌ जव ज्ञातृभाव का अस्मितारूप सीमाकारक तत्त्व भी नष्ट हो जाए, 
तव द्रष्टापुरुष को केवल अथवा स्वरूपस्थ कहा जाता है । इस अवस्था में वृद्धि 
पृथक्‌ हो जाती है, अत: वह भी दृश्य होती है । 

इस प्रकार वुद्धिपयंन्त सभी दृश्य होते हैं । जिसके प्रकाश के लिए किसी 
अन्य प्रकाशक की अपेक्षा है, वही दृश्य है। जिसका ज्ञान होने के लिए किसी 
अन्य बोध कराने वाले की आवश्यकता नहीं, वह स्वयंप्रकाश चित्‌ है । द्रष्टा पुरुष 
स्वयंप्रकाश होता है; बुद्धि आदि दृश्य अथवा प्रकाश्य हैं जो पौरुषेय चेतनता के 
दवारा चेतन-से जान पड़ते हें । यही द्रष्टत्व और दृश्यत्व है । द्रष्टा स्वामी-स्वरूप 
है ओर दृश्य 'स्व स्वरूप है । बुद्धि आदि का साक्षात्कार आगे कहा जाएगा । 

४ (५) शान्त-घोर-मूढ-अवस्थागत सभी चित्तवृत्तियो के दर्शन अथवा पुरुष- 
कृत प्रतिसंवेदन का हेतु है--अविद्याकृत अनादि संयोग (२।२३ सूत्र देखिए) । 


भाष्यम्‌--ताः पुननिरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाइक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 
वलेदाहेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूताः क्लिष्टा:, ख्यातिविषया गुणाधिकार- 
विरोधिन्योइक्लिष्टाः । क्लिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः; क्लिष्टच्छिद्रेख्वप्पर्किलष्टा 
भवन्ति,"झतिलप्रन्छिदेध कि \anasi Collection. Digitized by eGangotri 
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तथाजातीयकाः सा उ क्रियन्ते सार व एवं 
यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ॥ ५ ॥ 

र हे बाद बता की निरोध करने योग्य वे वृत्तियाँ बहुत होने पर भी-- 
५ । क्लिष्ट और अविकट वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं। सू० रमत 
(अविद्यादि) क्लेशो से उतपन्न (१) समस्त कर्मसंस्कारो की क्षेत्रीभूत (२) 

वत्तियाँ बिलष्टा हैं; विवेकज्ञानविषया और क (३) वृत्तियाँ 

अनिष्टा हैँ । विलष्टा वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई (४) वृत्तियाँ भी अक्लिष्टा 
` होती हैं। क्लिष्ट छिद्र में (५) भी अक्लिष्टा वृत्ति और रयो छिद्र में भी 
बिटा वत्ति उत्पन्न (६ ) होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा बि 
और अविलष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं । उन संस्कारों से पुनः वृत्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं। इस प्रकार ( निरोध-समाघि तक) वृत्ति और संस्कार का चक्र प्रतिक्षण 
चलता रहता है। गुणाधिकार का अवसान हो जाने पर अर्थात्‌ विक्षेप-बीज से 
हीन हो जाने पर निरुद्ध चित्त स्व-रूप में अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वमात्र में प्रतिष्ठित 
हो जाता है; अथवा ( प्रमार्थ-सिद्धि में ) वह विलीन हो जाता है (७)॥ 

टीका ५ (१) जिन वृत्तियों के मूल में अविद्यादि पाँच क्लेश ( २1३ 
--९ सूत्र देखिए ) रहते हैं, वे बलेशमूलिका हैं । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश--इतमें किसी भी एक क्लेश जिस वृत्ति का हेतु है, वही विलष्टा 
वत्ति कही जा सकती है, क्योंकि ऐसी वृत्ति से जो संस्कार संचित होता है वह 
विपाक को प्राप्त होकर फिर क्लेशमयी वृत्ति पैदा करता है। दुःख देने के कारण 
ये क्लेश कहलाते हैं ।' 

५ (२) ऊपर कहे हुए कारण से ही विष्टा वृत्ति को सव कर्मसंस्कारों 
का क गया है । “जिससे जो जीवित रहता है वही उसकी वृत्ति है- 
जैसे ब्राह्मण की वृत्ति याजनादि है” ( विज्ञानभिक्षु ) । चित्तवृत्ति का अथ है-- 
ज्ञानरूप सभी अवस्थाएँ। उन अवा का अभाव हो जाने पर चित्त लीन 
होता है, इसलिए ये 'वृत्तियाँ' कही जाती है । ई 
& ५ (३ 2 आदि पुरुष की उपाधियों का अविद्यादि के वश में सदा विकार- 
शील भाव में अथवा लीन भाव में वर्तमान रहना, अर्थात्‌ संसृतिप्रवाह ही गुणः 
विकार है। ज्ञान के द्वारा अविद्यादि का नाश होने के कारण ज्ञान-विषयक 
वृत्तियाँ गुणाधिकार-विरोधिनी अविलष्टा वृत्तियाँ होती हैं। जेसे देहाभिमान या 


१८ चुकि बिलय सन्तापे, घातु से क्लेश ह त्न होता है, इसछिए क्लेश का 
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'में ही देह हँ' इस प्रकार की भ्रान्ति और उसके भग मन करने वाले कर्म से 
उत्सन्न चित्तवृत्तियाँ अविद्यामूरिका क्लेशवृत्ति हैं । 'मे देह नहीं है” ऐसे ज्ञान- 
मय ध्यानादि से या उक्त “भाव के अनुगामी आचरण से उत्पन्न चित्तवृत्तियाँ 
अर्बिलष्टा वृत्ति हें । अन्त में ऐसी वृत्तिपरम्परा से देहादिधारण (अतएव 
अविद्यादि) नष्ट हो सकता है, अतः उन वृत्तियों को 'गुणाधिकारविरोधिनी 
अर्बिलष्टा' कहा जाता है। विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होने पर विवेकल्यातिरूप 
जो'वृत्ति उठती है, वही मुख्य अक्लिश्टा वृत्ति है। विवेक का साक्षात्कार जव 
तक नहीं होता तब तक श्रवण-मनन-पूर्वक विवेक का अनुभव करना गोण 
अक्लिष्टा वृत्ति होती है । 

५ (४-५) यह शंका हो सकती है कि जीव तो प्रायः बिलिष्टवृत्ति वाले ही 
अधिक होते है, अतः उनमें अक्छिष्टवृत्ति पैदा होने की संभावना ही कहाँ है 
और वहुत-सी क्िष्टवृत्तियों के अन्दर उत्पन्न और विलीन होती हुई अक्लिष्ठवृत्ति 
कार्य करने में समर्थ कंसे होगी? भाष्यकार इसका समाधान करते हैं कि 
क्लिट्रप्रवाह के अन्दर रहने पर भी अर्थात्‌ उसी में उत्पन्न होने पर भी अंधेरे 
कमरे में झरोखों से आए-हुए प्रकाश की भाँति अक्लिष्टा वृत्ति पृथक्‌ रूप से 

हती.है। 

क्लिप्टवृत्ति के अभ्यास-वेराग्यरूप जो छिद्र हैं उनमें भो अर्किलष्ठवृत्ति उत्पन्न 
हो सकती है । उसी प्रकार अविलष्ट-वृत्ति के ठिद्रो में भी क्लिष्ट वृत्ति रह सकती 
है। सभी वृत्तियों के संस्कारभाव में रहने के कारण क्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई 
अकििष्ट वृत्ति धीरे-धीरे बलवती होकर क्लेशप्रवाह को रोक सकती है । | 

५ (६) किलष्ट या अक्लिष्ट वृत्ति से उसके अनुरूप संस्कार उतन्न होते हैं । 
चित्त में अनुभूत विषय का अलक्ष्यरूप से रहना संस्कार है। इसलिए क्लिष्ट 
वृत्ति से क्लिष्ट-संस्कार और अक्लिष्ट से अक्किष्ट संस्कार होता है। आगे कही 
जाने वाली प्रमाणादि वृत्तियों में कौन-सी वृत्ति क्लिष्टा और कौन-सी अक्लिष्टा 
है, यह कहा जा रहा है । विवेक के अनुकूल समस्त प्रमाण-ज्ञान अक्लिष्ट प्रमाण 
हें और उनके विपरीत प्रमाण क्लिष्ट प्रमाण हैं। विवेककाल में या निर्माण-चित्त- 
ग्रहण के समय जो अस्मितादि रहते हैं और जो विवेक के साधक हे, ऐसे 
अस्मिता-रागादि अक्लिष्ट विपयंय होते हे और जो उनसे विपरीत हैं, वे क्लिष्ट 
हैं। जिन वाक्यो के द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्यों से उत्पन्न विकल्प 
अक्लिष्ट है; उसके विपरीत विकल्प क्लिष्ट है । 

विवेक की और विवेक के साधक ज्ञानमय आत्मभावादि की स्मृति अक्लिष्टा 
होती है और इससे भिन्न स्मृति क्लिष्टा है । विवेकाभ्यास तथा विवेक के अनुकूल , 
ज्ञानमय आत्मस्मृति आदि के अभ्यास से अथवा सत्वसंसेवन के द्वारा क्षीयमाण 
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निद्रा अक्लिष्टा निद्रा है और साधारण निद्रा क्लिष्टा निद्रा होती है। जिस निद्रा 
के पहले और पीछे आत्मस्मृति रहती है तथा जो आत्मस्मृति द्वारा क्षीण हो 
रही है अथवा जो साधनावस्था में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, चह 
निद्रा अक्लिष्टा कहलाती है । 

५ ( ७) जो 'सत्‌” है उसका विनाश नह्‌ होता, इसलिए दशेनसंगत 
लौकिक दृष्टि से हमें जो सतू के रूप में प्रतीयमान होता है, वह जव तक लौकिक 
दृष्टि रहेगी तब तक सत्‌-रूप में प्रतीत होगा । प्राकृतिक सभी पदार्थ विकारशील 
हैं। वे सदा एक ही रूप में सत्‌' या विद्यमान नहीं रहते हुं। उनकी सत्ता 
अलग अलग रूप धारण करती है । जैसे-'मिट्टी है, र 'मिट्टी घडा बन गई? | 
घटावस्या में मिट्टी का ध्वंस नहीं हुआ, परन्तु मिट्टी पहले के पिण्ड रूप का 
त्याग करके घट के रूप में विद्यमान' हो गई। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से 
प्रतीयमान सभी द्रव्य रूपान्तर ग्रहण करके विद्यमान रहते है । उनका पूणं 

अभाव हम कभी नहीं सोच सकते हैं। प 

वस्तु का यह जो रूपान्तर-परिणाम है, इ जो पूर्वरूप में स्थित है उसे 
पर-रूपःप्राप्त वस्तु का 'अन्वयी कारण” कहा जाता है। यथा-घट का अन्वयी 
कारण है--मिट्टी । द्रव्य के कारणर्प में लौट आने को नाश” कहा जाता है। 
अतएव नाश का अथे है-कारण में लीन हो जाना । ::तएव लौकिक दृष्टि से मुक्त- 
चित्त अपने उपादान अव्यक्त में लीन है, ऐस अनुपात होता है । दुःखप्रहाण 
की दृष्टि से अर्थात्‌ परमार्थ सिद्ध होने पर जभ त्रिविध दुःख की सम्पूर्ण निवृत्ति 
होती है, तव पुनः चित्तके कथमपि व्यक्तभाव होने की संभावना नहीं रहती है, 
इस कारण चित्त प्रलीन या अभाव-प्राप्-सा हो जाता है। उस समय चित्त 
त्रिगुणसाम्यरूप में रहता है, दुःख के कारण ्र्टा-दुस्य-संयोग का ही अभाव 
होता है । द्र० ४१४ (२) । 

धर्ममेघ ध्यान में चित्त-सत्त्व अपने यथार्थ स्वरूप में अर्थात्‌ रजस्तमो-मल- 
हीन विशुद्ध सत्त्वस्वरूप में रहता है और केवल्य में स्वकारण में लीन रहता 
है। रजस्तमो-मलहीन शब्द का अर्थ रजस्तमः से शून्य नहीं, किन्तु विवेकविरोधी 
अन्य प्रकार के मालिन्य से हीन' है । 


भाष्यम्‌-ताः क्लिष्टाश्वाक्िलिष्टाश्व पञ्चधा वृत्तय:-- 
प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥ ६ ॥ 
भाष्यानुवाद-वे क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं, (यथा)- 
६। प्रमाण, विपयंय, विक्ल्प, निद्रा ओर स्सृति (१) । सू० 
टीका ६ (६) यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यदि निद्रा को वृत्तियो 
मेगी ति किमया: (तो जाग्रत कौर व को.योर्‌ संकल्पादि को क्यो 


समाधिपाद-६ १९ 


छोड दिया गया है ? इसका उत्तर यह है कि जाग्रत-अवस्था प्रमाणप्रधान है 
और उसमें विकल्पादि भी रहते हैं; स्वप्नावस्था भी बेसी ही विपयंयप्रधान है; 


उस स्मृत और प्रमाण भी रहते है । अतएव प्रमाण आदि चारों 
वृत्तियों के उल्लेख से ये अवस्थाएं भी कह दी गई हैं। 


इन चारों वृत्तियों के निरोध से जाग्रत आदि का भी निरोध हो जाता है, 
अतः इनको पृथक्‌ नहीं गिना गया । इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान-वृत्ति-पूरवक 
उदित होता है और उसके निरोध से निरुद्ध होता है, अतएव यह भी अलग 
नहीं कहा गया। पाँच विपयेयों के द्वारा संकल्प भी सूचित होता है क्योंकि 
रागद्वेषादिःपूर्वक ही संकर्पादि होते हैं । फलतः यहाँ सूत्रकार ने निरोध करने 
योग्य मूलभूत वृत्तियों का ही उल्लेख किया है। सुखदुःखादिरूप्‌ वेदनाओं या 
अवस्थावृत्तियों को भी यहाँ छोड़ दिया गया है। सुखदुःखादि पृथक्‌ रूप से 
निरोध करने योग्य नहीं होते; प्रमाणादि के निरोध से हो उनका भी निरोध हो 
जाता है । विज्ञानभिक्षु ने भी योगसार-संग्रह में कहा है-- इच्छा-क्कत्यादि- 
रूपवृत्तीनां चेतन्निरोधेनेव निरोधो भवति' ( पृ० २ ) । 


योगशास्त्र की परिभाषा में प्रत्यय को अर्थात्‌ परिदुष्ट चित्तभाव या बोघसमूह्‌ 
को ही वृत्ति कहा गया दै! उनमें प्रमाणन्-्यथाभूत बोध; विपयय=अयथाभूत 
बोध; विकहप=प्रमाण-विपर््रंय से अन्य अवस्तुविषयक वोध; निद्रा=र्द्वावस्था 
का अस्फुटबोध और स्मृति=अनुभूत भाव का पुनः अनुभव है । समस्त प्रवृत्ति 
और स्थिति वृत्तियाँ बोधपूवेक होती हैं तथा बोध सव अकार की वृत्तियो में 
मुख्य होता है, अतः बोध-वृत्तिसमूह के निरोध से समग्र चित्त निरुद्ध होता है । 
इसलिए योग द्वारा निरोध-योग्य वृत्तियां ज्ञानवृत्ति वा प्रत्यय कहलाती हँ। 
योगी लोग चित्तनिरोध के लिए समस्त ज्ञानवृत्तियों को निरुद्ध करके सफल होते 
हैं। ज्ञानवुत्ति का अवलम्बन करके चित्त-निरोध करना ही यथार्थं वेज्ञानिक 
उपाय है । 

योग की वृत्ति चित्तसत्त्व या प्रख्या का भेद है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
गहीत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच विषयविज्ञान, पाँच कर्मन्द्रियों के 
द्वारा ग्राह्म का चालन या देशान्तर में गमन और गमनीयता का बोध, पाँच प्राणों 
के द्वारा ग्राह्म के जड़त्व-धमें का बोध तथा करणगत सुखादि भावों का अनुभव, 
इन सब को ले कर जो आन्तर शक्ति संमिश्रितबोध करती है, चेष्टा करती हैं, 
धारण करती है, वही चित्त है। उदाहरणार्थ, मानो किसी ने एक हाथी देखा; इस 
हस्तीदशंत में आँख से केवळ एक विशेष कुष्णवर्णमय आकारमात्र जाना जाता 
है, किन्तु हाथी के जो अन्यान्य गुण हैं वे सिर्फ आँख से नहीं जाने जाते हैं। हाथी 
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की भाखाहिनी शक्ति, गभन-शक्ति, भोजनशक्ति, उसके शरीर को दृढता, उसको 
चिघाइ आदि गुण पहले ही अन्य इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होकर अन्तःकरण में 
बिधत हो जाते हैं। हस्तीदर्शन-काल में इन सबों का समन्वय करके जो आन्तर 
शक्ति यह हाथी है” ऐसा ज्ञान कराती है वहीं चित्त है; और हस्तीदशंन की 
इच्छा की पुर्ति होने से जो आनन्द होता है, वह भी चित्त की क्रिया है । अन्त:- 
करणगत अनुकूल हस्तीदशंन की अवस्था का बोधमात्र ही उस आनन्दानुभव का 
य के द्वारा चित्त की वर्तमानता अनुभूत होती हैं और उसके बिना 
चित्त लीन हो जाता है। ये सव वृत्तियाँ त्रिगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल 
भागों में विभक्त हो सकती हैं। उनमें योग के लिए निरोघयोग्य मूलभूत वृत्तियों 
को सूत्रकार ने पाँच. श्रेणियों में वाँटा है । पाठकों को चित्त के सम्वन्ध में 
निम्नलिखित विषयों का स्मरण रखना चाहिए । 

प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति-धर्म से विशिष्ट अन्तःकरण चित्त है । प्रख्या और 
प्रवृत्ति का अर्थ है-ज्ञान और चेष्टा भाव; स्थिति का अर्थ है-संस्कार । प्रत्यक्षादि- 
बोध, संस्कार-बोध ( स्मृतिरूप ), प्रवृत्तिबोध, सुखादि के अनुभव का विशेष 
वोध, ये सभी बोध चित्तवृत्ति या प्रत्यय है । इच्छादि चेष्टाएं भी दृष्ट धमं होने के 
कारण प्रत्ययरूप हैं । संस्कार अपरिंदुष्ट धमं है। अतएव चित्त प्रत्यय तथा 
संस्कार इन दो धर्मा से युक्त वस्तु है । उनमें प्रत्ययों का नाम चित्तवृत्ति है। 
साधारणतया इस शास्त्र में सभी वृत्तियाँ चित्त नाम से ही गृहीत होती हैं । ज्ञान- 
स्वरूप होने के कारण वृत्तियाँ सत्त्वपरिणाम बुद्धि के अनुगत परिणाम हैं। इस- 
लिए चित्त और बुद्धि ये दी शब्द अनेक स्थलों पर अभिन्न रूप से व्यवहृत होते 
हैं। यह बुद्धि वुद्धितत्त्व नहीं है; इसी प्रकार चित्तवृत्ति भी बुद्धिवृत्ति कहलाती है। 

बहुत जगह पर चित्त और मन शब्द एक ही अर्थ में व्यवहृत होते हैं, किन्तु 
वास्तव में मन छठा इन्द्रिय है । अर्थात्‌ भीतरी चेष्टा, बाह्येन्द्रिय के प्रवत्तंन और 
चित्तवृत्ति अथवा मानस भाव के चेत्तिक विज्ञान के लिए जिस आलोचन का 
प्रयोजन होता है वह- ये तीन मन के कायं हें । बाह्य करण को तरह अन्तः- 
करण में भी पहले आलोचनज्ञान होता है, बाद में उसका विज्ञान होता हैं। 
मानस-प्रत्यक्ष उस आलोचन के साथ होता है, जैसे, चक्षु से चाक्षुष ज्ञान होता 
है । अतः प्रवृत्तिरूप संकल्पक इन्द्रिय या मन ज्ञानेन्द्रियों तथा क्मेन्दियों का 
आभ्यंतरिक केन्द्र है और चित्तवृत्ति केवल विज्ञान है । मन के द्वारा गृहीत, 
कृत अथवा धृत विषय के विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान या चित्तवृत्ति. 
होता है। प्राचीन विभाग ऐसा ही है, यह स्मरण रखना चाहिए । 
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समाविपाद-७ २१ 
भाष्यम्‌--तत्र--- 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषात्म- 
नोच्थंस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । फलमविशिष्टः पौरु- 
षेयरश्चित्तवृत्तिबोधः । बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः । 

अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- 
दूविषया सामान्यावधारणप्रघाना वृत्तिरनुसानम्‌। यथा देज्ञान्तरप्राप्तेगंति- 
मच्चन्द्रतारक चेत्रवत्‌, विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः । 

आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, 
दाव्दात्तदर्थविषया वृत्ति; भोतुरागमः। यस्याऽ्द्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः 
स आगमः प्लवते, सूलूवक्तरि तु दुष्टानुमितार्थे निविप्लवः स्यात्‌ ॥ ७॥ 

साष्यानुवाद--उनमें-- 


( ७ ) प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ( इन तीन प्रकारों से साधित यथार्थ 
ज्ञान का नाम ) प्रमाण ( १ ) हें । सू० 

इन्द्रि यप्रणाली के माध्यम से चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपराग होने के 
कारण (२ ) वाह्यविषया एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावधारण- 
घ्रधाना ( ३ ) जो वृत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुद्धि के साथ अविशिष्ट, 
पीरुषेय चित्तवृत्तिबोध ही ( विज्ञानभूत वृत्ति का) फल (४) है। पुरुष वृद्धि 
का प्रतिसंवेदी ( ५ ) है, यह आगे प्रतिपादित किया जाएगा ( २।२० सूत्र ) । 

अनुमेय के साथ तुल्यजातीय वस्तु में अनुवृत्त और भिन्नजातीय वस्तु से 
व्यावृत्त ( धर्मं ही ) सम्वन्ध ( - लिङ्ग ) कहलाता है ( ६ ) । इसी सम्बन्ध 
को विषय बनाकर ( अर्थात्‌ तन्निवन्धन ) जो सामान्यावधारण-प्रधाना वृत्ति 
होती है, वह अनुमान है । यथा--देशान्तर-प्रापि के कारण चन्द्रमा और तार- 
काएँ सचल हैं, जैसे चेत्र आदि। विन्ध्य को चूँकि अन्य-देश-प्राप्ति नहीं होती, 
अतः वह गतिमान्‌ नहीं है । र 

आप्त पुरुष से दुष्ट तथा अनुमित जो अर्थ वा विषय है, जब दुसरे व्यक्ति को 
उसका बोध कराने के लिए आप्त पुरुष उसका उपदेश करते हँ तव उससे जो 
अर्थ-विषया वृत्ति ( श्रोता में ) उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम रूप 
प्रमाण ( ७ ) होता है । जिस आगरम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुप है 
और जिसका अर्थ ( वक्ता के द्वारा ) दुष्ट वा अनुमित नहीं हुआ, वह आगम 
मिथ्या है ( अर्थात्‌ वहाँ आगम प्रमाण नहीं होता ) । जो विषय मूल वक्ता के 
द्वारा दा १ कै ख उस विधया भा ता 


विप्लव से रहित अर्थात्‌ सत्य होता ह 
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टीका ७ ( १) प्रमा > अर्थं में व्यापत होने वाला बोघ जो विपर्येय के द्वारा 
अबाधित दै; प्रमा का करण==प्रमाण । पहले से अप्राप्त सत्‌ या यथाभूत विषय 
के सत्तानिश्चय का नाम प्रमाण है ! दूसरे शब्दों में अज्ञात विषय की प्रमा की 
प्रक्रिया का नाम प्रमाण है। यह जो प्रमाणलक्षण है इसमें ऐसा संशय हो सकता 
है कि अनुमान से आग नहीं है! ऐसी असत्ता का जब निश्चय होता है तब यह्‌ 
प्रमाण-लक्षण ऐसे अनुमान में नहीं घटता । इसका उत्तर यह है कि 'असत्ता 
का बोध' वास्तव में जिसको असत्ता है उसके अतिरिक्त अन्य-पदार्थं का वोघ- 
पूर्वक विकल्मवृत्तिमात्र है । 'भाबान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया ` 
अर्थात्‌ अभाव यथार्थं में दूसरा एक भाव पदार्थ है; किसी एक विषय को अपेक्षा 
से ही दूसरी वस्तु का अभाव कहा जाता है) छ 
वस्तु के नास्तिता-ज्ञान के विषय में इलोकवारत्तिक में लिखा है--गृहीत्वा 
वस्तुसदुभावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । सानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया' 
( अभाव परि० २७) । अर्थात्‌ सद्वस्तु को ग्रहण करके थर प्रतियोगी (जिसका 
अभाव हो वह ) का स्मरण करके मन-ही-मन (विकल्पवृत्ति से उत्पन्न) नास्तिता- 
ज्ञान उतपन्न होता है। जेसे किसी स्थान में यदि घट नहीं दिखाई दे तो उस 
१. इलोक का उत्तरार्ध है--भावान्तरादभावोऽन्योः न कञ्चिदनिच्पणात्‌ । यह मीमां- 
सक-प्रभाकर-मत का प्रदर्शक है । सबदशनसग्रहान्तगत रामानुजदर्शन-प्रकरण 
में यह उद्घृत है । “भावो घटादिः 'पदार्थः, अन्यो भावो भावान्तरम्‌ । तदेव च 
कयाचिद्‌ व्यपेक्षया तदीयासद्रूपश्रतिपिपादयिपया अभावराब्देन व्यर्वाह्मयते । न तु 
अभावो नाम भावान्तरादतिरिक्तः कश्चन पदार्थः, तस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌' 
( दर्शनाइकुरटीका ) । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भूत में घट का 
अत्यन्ताभाव = केवल भूतल । घट का प्रागभाव = मिट्टी । घट का घ्वंस = 
खपरा । घटभेद = पट आदि वस्तुएँ । सत्‌ पदार्थ भूतल आदि परकीय रूप से 
_ असत्‌ कहे जाते हैं । अव्यासमाष्य-भामती में भी इस इलोक का पूर्वार्ध उद्धृत 
है--“यद्यप्युच्येत नाभावो नाम भावादन्यः कश्चिदस्ति, अपितु भाव एव भावान्तरा- 
त्मनाऽभावः, स्वरूपेण तु भावो यथाहुः-“भावन्तरमभावो हि'**। इस इलोक के साथ 
निम्नोक्त इलोक भी पठनीय है- स्वरूप-पररूपाम्याँ नित्यं सदसदात्मके । वस्तुनि 
ज्ञायते रूपं किञ्चित्‌ कैप्नित्‌ कदाचन ।। घटादि सभी वस्तुएँ स्वकीय रूप से सत्‌ 
और परकीय रूपसे असत्‌ हैं । एक ही वस्तु दृष्टिमेद से सत्‌ या असत्‌ खूप से प्रति 
भात होती है । आम में रूप-रस-गन्धादि रहने पर भी सभी गुणों का सदैव ज्ञान 
नहीं होता; कभी केवल रूप का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान नहीं होता । घट जव 
०० शवहपासिऽमवहकव्होता 6 कजव्यावनञार होता हम पतिला वत होता 
है तब अभावत्व का व्यवहार होता है । [ सम्पादक ] 
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स्पा का तथा आलोकमय अवकाश का रूपज्ञान आखाँ से होता है, तत्पश्चात्‌ 
मन में घटाभाव' शब्द के द्वारा विकल्पवृत्ति होती है ( १९ सूत्र देखिए ) । 
फलत: विषयहीन ज्ञान नहीं हो सकता है । ज्ञान होने का अथे है- सत्ता का 
निश्चय होना । शाक कहता है--'यदि चानुभवरूपा सिद्धि: सत्तेति कथ्यते। सत्ता 


सर्वपदार्थानां तान्या संवेदनादृते ६ ( द्र्० विज्ञानभिक्षुकृत ्रह्मसूत्रभाष्य १।१।४ ) 


अर्थात्‌ अनुभव-सिद्धि को ही यदि सत्ता कहा जाए तो सब पदार्थो की सत्ता 
संवेदन को छोड़कर दूसरा कुछ हो नहीं सकती । 

जितने प्रकार के सद्विषयक वोध हैं वे मूलतः द्विविध हैँ, प्रमाण और अनुः 
भव । इनमें प्रमाणरूप बोध करण-बाह्य-पदार्थ-विषयक अथवा करण-बाह्य-ल्प 
में व्यवहृत पदार्थविषयक होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन 
प्रमाणो का ही यह साधारण लक्षण है। अनुभव करणगत-भाव-विषयक होता 
है; यथा-स्मृति का अनुभव, सुख का अनुभव आदि । अनधिगत तत्त्व का बोध 
प्रमा है, यह प्रमा का दूसरा अर्थ होता है; उसका करणच प्रमाण । प्रमाण के 
इस लक्षण के द्वारा स्मृति से उसका भेद सूचित होता है । 

इस शास्त्र में कुछ अनुभवों को मानस-प्रत्यक्षस्वरूप में ग्रहण करके प्रमाणं 
में परिगणित किया गया है; परन्तु स्मृति का अनुभव मानस-प्रत्यक्ष नहीं है, 
क्योंकि वह अधिगत विषय का पुनः अनुभव है। इसीलिए प्रमाण से स्मृति 


पच्‌) वाह्य वस्तु की भिन्नता से चित्त विभिन्न-भाव धारण कर लेता है, 
इस कारण चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपरंजन होता है। इन्द्रियप्रणाली से 
विषय के संपर्क में आकर चित्त उपरंजिंत या विकृत होता है । चित्तसत्त्व के 
एक-एक प्रकार का परिणाम ही एक एक ज्ञान है। छह प्रकार की इन्द्रियप्रणाली 
से चित्त के साथ विषय का संपक होता है । पाँच बाह्येन्द्रियां तया एक अन्त- 
रिन्द्रिय मन-ये छह इन्द्रियां इस शास्त्र में मानी जाती हैं। इन्द्रिय से आलोचन 
ज्ञान ही होता है अर्थात्‌ ग्रहणमात्र होता है। केवळ कान आदि इन्द्रियों । से जो 
जाना जाता है, वही आलोचन ज्ञान है। यथा, कौओं के टेरने से का का 
ध्वनि मात्र का जो बोध होता है वह आलोचनज्ञान है। इसके बाद अन्तः करण 
में विद्यमान अन्य वृत्तियों के सहारे 'यह 'का' 'का' ध्वनि कौओं को है” इस 
प्रकार का जो विज्ञान होता है वही चेत्तिक प्रत्यक्ष है। 

मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अनुभव का विज्ञान होता है अथवा यह 
कहा जा सकता है कि करण-स्थित भाव ग्रहण-पूर्वक अनुभव का विज्ञान होता 
हे। सुखादि वेदना की अनुभूतिमात्र मानस आलोचन है; पीछ उसका भीजो 


विज्ञात्र होता  मावस- । वाह्य इन्द्रिय की तरह 
जात होता, है, ढी, अनिस विषय का टन है Digitized by eGangotri य 
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( इद्धियाधीश ) मन के द्वारा भी मानस विषय पहले गृहीत होता है, तदनु मन 
के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर उसका चेत्तिक प्रत्यक्ष होता है। अतएव 
सभी चँत्तिक प्रत्यक्षों में पहले ग्रहण होता है, पीछे उसका प्रत्यक्षप्रमाण होता 
है । अतएव 'करणबाह्य भाव का निश्चय प्रमाण है' यह लक्षण विविध प्रत्यक्ष 
` प्रमाणों में संगत होता है । 

७ (३) मूति और व्यवधि ( बाह्य विषय की ) का नाम विशेष हे । प्रत्येक 
द्रव्य के जो अपने विशेष ( या दूसरे से अलग ) शब्द-स्पर्शादि गुण हैं वे ही 
उसकी मूर्ति हैं; व्यवधि का अर्थ है-आकार। एक इंट का टुकड़ा लें; उसके 
जो अपने रङ्ग और आकार हैं उन्हें हजारों दाब्दों की सहायता से भी ठीक-ठीक 
प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। किन्तु उस ईंट को देखने से तत्काल ही 
उन गुणों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रधानतः विशेप-विषयक 
होता है। 'प्रधानतः' कहने का तात्पर्यं यह है कि प्रत्यक्ष में सामान्य का ज्ञान 
भी रहता है, किंन्तु विशेष के ज्ञान की ही प्रधानता होती है। जो वहुतों में 
साधारण पदार्थ ( पद अथवा C०००7 7०८ का अर्थ ) है वही सामान्य 
है। अग्नि, जल आदि प्रायः सभी शब्द सामान्य अर्थो में ही संकेतित हें। आकार 
और प्रकार के भेद से अग्नि असंख्य प्रकारों को हो सकती है, परन्तु उनका 
सामान्य नाम अग्नि ही है। सत्ता रूप पदार्थ स्वं-वस्तु-साधारण होने से 
सामान्य है। प्रत्यक्ष में ऐसे सामान्य का ज्ञान भी अप्रधान-भाव से रहता है; 
किन्तु अनुमान और आगम प्रमाण के ( जिनको आगे बताएंगे ) विषय सामान्य- 
मात्र होते हैं, क्योंकि वे शब्द से या अन्य आकारादि के संकेत से सिद्ध होते हैं। 

यदि कहा जाए कि “चेत्र है” ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या आगम के द्वारा 
सिद्ध हो तव तो चेत्र नाम के विशेष पदार्थ का ज्ञान हुआ--पर ऐसा नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि अगर चेत्र पूर्वदृष्ट हो तो चेत्र शब्द के द्वारा केवल स्मरण- 
ज्ञान ही होगा, और “अमुक स्थान पर है,' केवल इतना अंश ही प्रमाण होगा । 
चैत्र यदि पहले से अदृष्ट है तो चेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञान की कोई बात ही नहीं 
है; एक-एक सामान्य अंश का ज्ञान ही अनुमान या आगम के द्वारा हो सकेगा । 

७ (४)फल - प्रत्यक्ष रूप व्यापार का फल । विज्ञानभिक्षु ने कहा है-- वृत्ति" 
रूप करण का फल” । पौरुषेय चित्तवृत्ति-बोध' के उदाहरण में विज्ञानभिक्षु कहते 
हैं-'मैं घडा जान रहा हूँ' ऐसा बोध । किन्तु ऐसा वोध दो प्रकारो से हो 
सकता है । प्रत्यक्ष प्रमाण में 'यह घड़ा' या 'घड़ा है” ऐसा बोध होता है । किन्तु 
उसमें भी ज्ञातृभाव रहने के कारण 'में घडा देख रहा हूँ ऐसे वाक्य से 
विश्लेषण कर उसे व्यक्त किया जा सकता है, और घट देखते-देखते, मन में 
“मठकर. दा) ठा हैं॥|ग्रह चिचव हो ता ० है। 0; filed (घु ळैठोपा शान ) 


समाघिपाद-७ २५ 


व्यवसायप्रधान है, दूसरा ( में घट जान रहा हँ ऐसा ज्ञान अनुव्यवसाय- 
प्रधान है । रा यह घट! अथवा “घट है? द प्रत्यक्ष कत, | 

इस प्रत्यक्ष में में” 'घट' 'देख रहा हूँ” ये तीन भाव रहते हैं । किन्तु घट 
के प्रत्यक्ष काळ में केवल “घट है यह बोध होता है अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन और 
दुर्य की पृथक्‌ उपलब्धि नहीं होती । में द्रष्टा हुँ' यह ज्ञान न रहने के कारण 
तथा केवल “घट हे? ऐसा वोध होने के कारण अहंभाव के अन्तर्गत द्रष्टा पुरुष 
और ग्राह्य घट अविशिष्ट या अविभागापन्न-सा अर्थात्‌ अभिन्नवत्‌ होते हैं । 
चौथे सूत्र में यह कहा गया हे । कोई एक प्रत्यक्ष वृत्ति क्षणमात्र में उदित होती 
है और बाद में उसका प्रवाह चल भी सकता है; किन्तु जिस क्षण में एक 
'घट-प्रत्यक्ष वृत्ति" उदित होती है उसी क्षण में 'में घट देख रहा हूँ” ऐसा 
विभागापन्न भाव नहीं होता है; “घट है” इसी प्रकार का एक मात्र भाव 
होता है । घट-बोध में उस वोध का द्रष्टा मूल में है। अतः वह द्रष्टा घट-बोध 
के साथ अविशिष्टभाव से ( पृथक्‌ होने पर भी अपृथक्‌ रूप से ) रहता है, 
ऐसा कहना होगा । 

हम इस विषय को दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैँ। समस्त ज्ञान करणा- 
त्मक अभिमान का विकारमात्र ही हैं। उनमें प्रत्यक्षज्ञान वाह्य-क्रिया-जनित 


अभिमानविकार है । अतएव घटवोध वस्तुतः अभिमान या अहंभाव का विकार- . 


विशेष होता है । किन्तु 'में” इस भाव के अन्तर्गत द्रष्टा भी है। घट'प्रत्यक्ष में 
घट-ज्ञान-रूप अहंभाव का विकार और द्रष्टा अभिन्न से होते हँ । अनुव्यवसाय 
के द्वारा विचारपूर्वक द्रष्टा और घट की भिन्नता का बोध हो सकता है। परन्तु 
धट-प्रत्यक्षरूप व्यवसाय-प्रधान-वृत्ति में ऐसा नहीं हो सकता । 

'पौरुषेय चित्तवृत्तियोध' का अर्थ है वह चित्तवृत्ति जिसका साक्षी पुरुष 
है, अथवा पुरुष द्वारा उपदृष्ट चित्तवृत्ति या ज्ञान का प्रकाश । पुरुष यदि नाना 
ृत्तियों का प्रकाशक है, तो वह भी नानात्व से युक्त अथवा परिणामी होगा -- 
यह शंका निर्मूल है; कारण, नानात्व पुरुष में नहीं प्रत्युत इन्द्रिय और अन्तः- 
करण में ही रहता है । समस्त विषयों का यदि विश्लेषण किया जाए तो क्षण- 
क्षण में उदित और विलीन होने वाली सूक्ष्मक्रिया मात्र का बोध होता है। इससे 
अहंभावरूप बुद्धि का नानात्व-रूप क्षणिक परिणाम होता है। इस एकरूप पर 
क्षणिक विकारशील अहंभाव का प्रकाशक ही पुरुष है। विकार शान्त होने पर 
केवल पुरुष रहता है और विकार व्यक्त होने पर बुद्धि रहती है। अतः ये विकार 
पुरुष तक नहीं पहुँच सकते । ह 

योगी वस्तुतः इसी पद्धति से ही पुरुषतत्त्व के निकटस्थ होते है । वे पहले 
नील हीत, माक मड तनावमा सत मा त्मात का 
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साक्षात्कार करते हैं। तदनु तन्मात्रतत्त्व का ( क्रमेण सुक्ष्मतर ध्यान के द्वारा) | 
अस्मिता में विलीन होना अनुभव करते हैं। यह अति-सुक्षम तन्मात्रतत्त्व केसे 
अस्मिता का विकार है, इसकी उपलब्धि करके अस्मिता-मात्र में स्थित होते है 
और इसके वाद विवेकख्याति के द्वारा पुरुषतत्त्व में प्रतिष्ठित होते हैं । इस प्रकार 
क्रमशः सूक्ष्म से सूक्मतर विकार का निरोधपूर्वक पुरुषतत्त्व में स्थिति होती है। 

७ (५ ) “पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है,” पुरुष के इस लक्षण का बहुत 

गंभीर अर्थ है। जिस प्रकार प्रतिफलन का अर्थ है किसी दर्पणादि-फलक में 

लगकर दुसरी ओर जाना, इसी प्रकार प्रतिसंवेदन का अथं है किसी संवेदक में 

जाकर दूसरा संवेदन उत्पन्न करना अथवा दूसरे संवेदन रूप से प्रतीत होना । 

रूपादि प्रतिफलन के जिस प्रकार दपंणादि प्रतिफलक रहते हे, उसी प्रकार. 
बुद्धि या व्यावहारिक अहंभाव का वत्तंमान क्षण में जो संवेदन होता है बही 

संवेदन उत्तर क्षण में पुनः अहंभाव के रूप में प्रतिसंविदित होता है । इसी 

प्रतिसंवेदन का जो केन्द्र है वही बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। 'में हूँ” ऐसा 

चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन का फल होता है। 

समस्त निम्न शारीर-बोधों या वेषयिक बोध के प्रतिसंवेदन का केन्द्र बुद्धि 

या उसकी अधीनस्थ स्थूल करण-शक्तियाँ हैं; किन्तु बुद्धिरूप सर्वोच्च व्याव- 
हारिक आत्मभाव का जो प्रतिसंवेदी है वह बुद्धि से अतीत है; वही निविकार 
चिद्रूप पुरुष है। इस प्रकार प्रतिसंवेदन भाव की सहायता से ही पुरुषतत्त्व 
का अधिगम करना पड़ता है। समाधि के वल से बुद्धित्व का साक्षात्कार 
किया जाता है। विचारानुगत ध्यान के द्वारा प्रतिसंवेदन भाव का अवलम्वन 
करके प्रतिसंनेदी पुरुष की उपलब्धि की जाती है । यही वस्तुतः विवेकख्याति है । 

७ (६) अर्थात्‌ सहभाव और असहभाव यह्‌ द्विविध सम्बन्ध है । सहभाव-- 
तत्सत्त्व में सत्त्व ( किसी के रहने पर रहना) एवं तदसत्त्व में असत्त्व ( किसी 
के न रहने पर न रहना) । असहभाव=तत्सत्त्व में असत्त्व एवं तदसत्त्व में सत्त्व । 
स्थूलतः इस प्रकार के सम्बन्धो को जान कर सम्बध्यमान वस्तु का एकांश 
जानकर अन्यांश के ज्ञान का नाम अनुमान है । जिस स्थल पर अनुभेय वस्तु 
के असत्त्व का निश्चय होता है उसका अर्थ है-उससे अतिरिक्त अन्य भाव का 
निश्चय । यह पहले (७१) ही कहा जा चुका है । निविषयक वा अभावविषयक 
प्रमाणज्ञान इस शाख में निषिद्ध माना गया है । 

७ (७) सिर्फ शब्द अर्थात्‌ शब्दमय क्रियाकारकयुक्त वाक्य से शब्दार्थ का 
बोध होता है, किन्तु उस अर्थ का अवाधित यथार्थं निश्‍चय सब स्थलों पर 
नहीं होता है । किसी स्थल में तद्विषयक संशय होता है तो कहीं पर अनुमान 
के इर्ति सयको" हेखकरा मिश्‍वय “किया ०णजातवा/है। ०जसेर्ल्षनुक्क मनुष्य 


विश्वासपात्र है; वह कह रहा है तो सत्य है' । पठन से भी इसी प्रकार निश्‍चय 
होता है; यह अनुमान-प्रमाण हो है । 

इस विषय में बहुतों का यह विचार है कि आगम प्रमा का एक स्वतन्त्र 
करण वा प्रमाण नहीं है। यह ठोक नहीं । आगम नाम से एक प्रकार का 
स्वतन्त्र प्रमाण है । कितनों की स्वभावतः ऐसी शक्ति देखी जाती है कि वे 
दुसरे के मन की बात जान सकते हैं, और दूसरे के मन में अपनी चिन्ताधारा 
डाल सकते हैं; वे अंग्रेजी में Thought ;८४१८४ या परचित्तज्ञ कहलाते हैं । 
उनमें चिन्ताक्षेपक (1110121: transference) शक्ति भी रहती है । Telepathy 
भी इसी प्रकार को है । उनके पास जाकर आप मन में सोचें कि 'अमुक स्थान में 
पुस्तक है”; उसी समय उनके मन में वह चिन्ता उठेगी उनमें “उस स्थान 
'पर पुस्तक का सत्त्वज्ञान' वा प्रमाण होगा । ऐसे परचित्तज्ञ व्यक्ति की प्रमाणरूप 
चित्तवृत्ति केसे होती है? साधारण प्रत्यक्ष से नहीं । किसी के मन हो मन 
उच्चारित शव्द तथा उनके अर्थ का निइचयज्ञान अन्य के मन में संक्रान्त हुआ, 
उसी से उस दूसरे व्यक्ति को भी निश्‍चय ज्ञान हुआ--यह प्रत्यक्ष और अनुमान 
के अतिरिक्त दूसरे ही प्रकार का प्रमाण है, यह मानना पडेगा । 

साधारण मनुष्य की परचित्तज्ञता कम रहने के कारण स्फुट रूप से शब्द 
उच्चारित न हो तो उनको निइचयज्ञान नहीं होता । प्रायः हम लोग समस्त 
मनोभाव शब्दों के द्वारा ही प्रकाशित करते हँ, अतएव एक का मनोभाव 
दूसरे में संक्रान्त करना शब्द या वाक्य द्वारा ही सम्भव होता है । ऐसे बहुत 
आदमी हूँ जिनके द्वारा प्रत्यक्षीकृत या अनुमित निशचयज्ञान किसी दूसरे से कहने पर 
उस व्यक्ति में प्रत्यय वा उनके समान निश्चय नहीं होता है । ऐसे भी बहुत लोग 
हैं जो किसी से किसी विषय पर अवधारण करने के लिए कुछ कहें तो तत्काल 
उसका वैसा ही निश्चय हो जाता है। उनमें ऐसी शक्ति रहती है जिससे उनके 
मनोभाव वाक्य से वाहित हो कर एक दुसरे व्यक्ति के मन में भलीभाँति बेंठ 
जाते हैं । प्रसिद्ध वक्ता लोग इसी प्रकार के हैं। जिनके वाक्य से इस प्रकार 
अविचारसिद्ध निश्चय होता है वे ही श्रोताओं के लिए आप्तपुरुष हें । आप्तो 
का वाक्य सुनने पर उनका निश्चयज्ञान पूर्णतया श्रोता के मन में जाकर 
स्वसदृश निरचयज्ञान उत्पादन करता है; यही आगमप्रमाण होता है। 

सभी शास्त्र सर्वप्रथम तत्त्वसाक्षात्कारी आप्त पुरुषों के हारा उपदिष्ट होने 
के कारण आगम नाम से विख्यात होते हँ। किन्तु वे शास्त्र वास्तव में आगमप्रमाण 
नहीं हैं। आगमप्रमाण में वक्ता और श्रोता की आवश्यकता है । जिस प्रकार 


१. टेलिपैथी=लोक में सुविज्ञाद पद्धति से मिम्न पदति, जिससे चिन्ता, अनुभव, 
वेंदति “दि को एक भिंग से? सा मना में सेंसोरित/मिये/णाता है।2( उतना 1 
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अनुमान और प्रत्यक्ष कभी-कभी दोषयुक्त होते हैं, आप्त में दोष रहने से आगम 
भी उसी प्रकार दुष्ट होता है । केवल शब्दाथ का ज्ञान ही आगम नहीं होता । 
आध्ोक्त शब्दार्थं के सहारे किसी अनिश्चित विषय को निश्चित करना ही 
आगमप्रमाण होता है। अभिनवगुप्त ने इस को पौत्रिकी ( सस्नेह ) शक्तिपात 
कहा है' । 2190 ने भी कहा है-- [ क 
No philosophical truth could be communicated in Writing at 
all;itw हन 
ld kindle the flame in ६000121-7//070/0/. 
ट्र ७ (८) सम्बन्ध इत्यादि के दोष से जिस प्रकार अनुमान दुष्ट होता है, तथा 
इन्द्रिय-वेकल्यादि रहने से जिस प्रकार प्रत्यक्ष का दोष होता है, उसी प्रकार उनके 
सजातीय आगम प्रमाण का भी दोष होता है। 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाष्यम--स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ? यतः प्रमाणेन बाध्यते, भूतार्थविषयत्वात्‌ 
प्रसाणस्य। तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दुष्टम्‌, त्या इिचन्द्रदर्शनं सद- 
विषयेणेकचन्द्रदर्धनेन बाध्यत इति। सेयं पञ्चषर्वा भवत्यविद्या, अविद्या- 
स्मितारागद्वेषाभिनिवेजञाः क्लेशा इति; एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महा- 
मोहस्तामिस्रोष्न्धतामिस्न इति; एते चि्तमलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते ॥ ८॥ 

८ | विपर्यय अतद्रूपप्रतिष्ठ ( १ ) मिथ्याज्ञान है। सू० 

भाष्यानुवाद--विपयंय क्यों नहीं प्रमाण होता है !-कारण, वह प्रमाण के 
द्वारा बाधित ( निराकृत ) होता है, क्योंकि प्रमाण भूतार्थ-विषयक होता है 
( अर्थात्‌ प्रमाण का विषय यथाभूत, है, किन्तु विपर्यय का विषय उसके विपरीत 
होता है.) । प्रमाण से अप्रमाण का बाध देखा जाता है, जंसे-द्विचन्द्रद्शन 
(-रूप विपर्यय ) सद्विषय एकचन्द्रदशंन (-रूप प्रमाण ) के द्वारा वाधित होता है, 
इत्यादि । यह विपर्यय नामक अविद्या, पञ्च-पर्वा अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँच बछेशों से युक्त है । इस शास्त्र में ये तमः, 
मोह, महामोह, तामित और अन्धतामिस्र भी कहलाते हैं। चित्तमलप्रसंग में 
इनकी व्याख्या को जाएगी । 

टीका ८ (१) अतद्गपप्रतिष्ठ अर्थात्‌ वास्तव ज्ञेय से भिन्न कोई ज्ञेय विषय 
जिसका है, वह । प्रमाण यथारूप-विषयप्रतिष्ठ है; विपर्यय अयथारूपविषयप्रति् 


१. अभिनवगुप्तकृत तन्त्रालोक ( आह्लिक १३) तथा तन्त्रसार ( अ० ११) में 


काइमी रशैवागम की दृष्टि के अनुसार शक्तिपात की सुविशद चर्चा की गई है । 
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२९ 
है; विकल्प अवास्तवविषयवाची-शंव्द्रतिष्ठ है; निद्रा तम (--जड्ता) - प्रतिष्ठ 
है; स्मृति अनुभूतविषयमात्र-प्रतिष्ठ है । प्रतिष्ठा र. वाति यों F 
देता हाह है। प्रतिष्ठा-भेद के अनुसार वृत्तियों में 

चित्त के यथार्थ विषय की प्रकाश-शीला शक्ति प्रमा होती है । समाधिजात 
प्रज्ञा ही प्रमा का चरम उत्कर्ष है। प्रमा से जो अज्ञान (या वस्तु के अन्य 
प्रकार का ज्ञान )- समूह निरुद्ध होते हूं, उनका साधारण नाम विपर्यय है। 
अविद्या आदि पाँच विपयंय हैं ( २३-९ सूत्र देखिए ); इन सभी का साधारण 
लक्षण--अयथाभूतज्ञान है और ये सव यथार्थ ज्ञान से निरुद्ध हो सकते हैं। 
भ्रान्तिज्ञानमात्र का नाम विपर्यय है । अविद्यादि क्लेश विपर्यय हैं, पर वे केवळ 
परमार्थ ( दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के साधन ) के सम्बन्ध में परिभाषित 
विपर्यय ज्ञान हैं । कोई भी भ्रान्ति-ज्ञान विपयंयवृत्ति कही जा सकती है; पर योगी 
लोग जिन विपयंयों को दुःख की जड़ जानकर उनको निरोध करने योग्य समझते 
हैं, उनका नाम वलेश-रूप विपर्यय है । 


शव्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--स न प्रनाणोपारोही, न विपयंधोपारोही च, वस्तुशुन्यत्वेऽपि 
शाब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते । तद्यथा - चेतन्थं पुरुषस्य स्वरूप- 
मिति; गदा चितिरेद पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिइयते, भवति च व्यपदेशे 
वृत्तियंथा चेत्रस्थ गोरिति । तथा प्रतिषिद्धवस्तुधमो निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति 
बाणः स्थास्यति स्थित इति; गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते । तथा अनुत्पत्ति- 
घर्मा पुरुष इति; उत्पत्तिधमंस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुषास्वयी धः । तस्मा- 
हिकहिंपतः स घर्मस्तेस चास्ति व्यवहार इति ॥९॥ 

९ | विकल्पवृत्ति शब्दज्ञान के अनुपाती और वस्तूशून्य [ अर्थात्‌ अवास्तंव 
पदार्थं ( पदका अर्थमात्र ) - विषयक अथच व्यवहायं ] एक प्रकार का ज्ञान 
है (१) । सू० 

या बबिन न तो प्रमाणान्तगंत है और न विपयंयान्तगंत । 
कारण, वस्तुशून्य होने पर भी शब्द-ज्ञान-माहात्म्य-जन्य व्यवहार विकल्प से 
होता है । जसे--'पुरुष का स्वरूप चैतन्य है'; जब चितिशक्ति ही पुरुष हे तब 
यहाँ कौन विशेष्य किससे व्यपदिष्ट वा विशेषित हो रहा है ? व्यपदेश वा विशेष्य- 
विशेषण-भाव रहने से वाबयवृत्ति होती है, जेसे चैत्र की गाय' (२) । उसी 
प्रकार दूसरा उदाहरण है- पुरुष प्रतिपिद्ध-( पृथिव्यादि- ) वस्तु-धम, और 
निष्क्रिय है; ( लौकिक उदाहरण यथा-- ) बाण चलता नहीं है; चलेगा नहीं, 


लळा नहीं; इसमें जो ,गति-निवुत्ति है. उससे स्था. 010 bo tid 0 
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प्रान्त दिया जाता है, यथा--) 'अनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः 
5 ियी किसी दन का ज्ञान नहीं होता, केवल उत्पत्तिधर्म का अभाव 
जाना जाता है, इसीलिए यह ध्म विकल्पित होता है। उसके ( विकल्प के ) 
द्वारा ( उक्त वाक्य का ) व्यवहार होता है। टु 
टोका ९ ( १ ) ऐसे अनेक पद और वाक्य ह, जिनका वास्तविक अर्थ नहीं 
है । ऐसे पद और वाक्य सुनकर एक प्रकार की अस्फुट ज्ञानवृत्ति हमारे चित्त 
में उठती है। वही विकल्प वृत्ति कहलाती है । जो जीव भाषा की सहायता से 
मनोभाव व्यक्त करते हैं उनको बहुधा विकल्पवृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है । 
उदाहरणार्थ 'अनन्तः एक वैकल्पिक पद है द य नि) करते हें 
और एक प्रकार का अर्थ भी समझ लेते हें । अनन्त” पद का वास्तविक अर्थ 
हमारी धारणा में नहीं आता । "अन्त' पद के अर्थ का अमा क कर सकते 
हैं, उसे लेकर अनन्त” पद के अर्थ के विषय में एक प्रकार की मलीक, अस्फुट 
धारणा हमारे चित्त में उठती है। यह 4050 है कि अनन्त', असंख्य' आदि 
शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवहृत होते हैं। जेसे-जिसका परिमाण हर संख्या 
करते हुए हम अन्त नहीं पाते उसे 'अनन्तः अथवा 'असंख्य' कहते हैं। इस अर्थ 
में अनन्त” आदि शब्द वैकल्पिक नहीं होते । किन्तु एक शो पदार्थ समझ कर्‌ 
अनन्त? का व्यवहार करने से वह व्यवहार वेकल्पिक होगा; कारण यह है कि 
'समग्र” समझते ही वह सान्त हो जायेगा । । | 
योगी लोग जव समाधि-साधन-पूर्वंक प्रज्ञा के द्वार! बाह्य और आभ्यंतर 
पदार्थ का यथा-भूत ज्ञान पाने के लिए यत्न करते हैं तव उनको विकल्पवृत्त 
त्याग देनी पड़ती है, क्योंकि बिकल्प एक प्रकार की अयथार्थ चिन्ता है । ऋत- 
म्भरा नामक प्रज्ञा ( १४८ सूत्र) सब विकल्पों की विरोधिनी है। वस्तुतः 
चिन्तन से यदि समरत विकल्प न हट जाएँ तो ऋत का ( साक्षात्‌ अधिगत 
का ) चिन्तन नहीं होता है। 
आ को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है! वस्तुविकल्प, र्या 
विकल्प और अभावविकल्प । प हले के उदाहरण हैं-- पुरुष का स्वरूप चतन्य है, 
“राहु का शिर है! | इन स्थलों पर दोनों वस्तुओं की एकता न रहने पर भी 
व्यवहार-सिद्धि के लिए उनको भिन्न कहना तेकल्पिक व्यवहार हे । जहाँ अकर्ता 
व्यवहा र-सिद्धि के लिए कर्ता के समान प्रयुक्त होता है, वहाँ क्रियाविकल्प ऱ्य 
है । जेसे, “बाणस्तिष्ठति”; स्था धातु का अर्थं है गतिनिवृत्ति। बाण उस ” छ 
निवृत्ति रूप क्रिया का कत्तृंरूप से व्यवहृत होता है । वस्तुतः वाण भ गति 
के अनुकूल कोई कत्व नहीं रहता । जो पद और वाक्य अभावा "७ हैं उतत | 
असित रित्तवत्ति अभावविकत्प है। जसे पुरूष उत्पत्तिधर्म से शून्य ह 
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शून्यता अवास्तविक पदार्थ है, उसके द्वारा किसी भावपदार्थ की स्वरूपोपलब्धि 
नहीं होती; इसलिए इस वाक्य पर आश्रित चित्तवृत्ति का विषय वास्तव नहीं 
ता | जब तक भाषा को सहायता से चितन किया जाता है, तव तक विकल्प- 

वृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है।' ` 

विकल्प के अनेक प्रकार के अथं होते हैं, जैसे (१) उपयुक्त विकल्प- 
वृत्ति; ( २ ) “वा” अर्थ में प्रयुक्त ( Alternative ) जेसे-“ईश्वरप्रणिधानाद्‌ 
वा”; ( ३) प्रपञ्च, जेसे--वेदान्तियों की निर्विकल्प समाधि; ( ४ ) कल्पना- 
पूवंक आरोपित होना, जैसे--अस्मिता का वैकल्पिक रूप । | 

९ ( २ ) 'चेत्र की गाय! इस अविकल्पित उदाहरण में विशेष्य-विशेषण- 
भाव से युक्त वाकय की वृत्ति जिस प्रकार की होती है, 'पुरुष का स्वरूप 
चैतन्य है इस विकल्प-उदाहरण का वास्तव अर्थ न रहने पर भी शब्द-ज्ञान- 
माहात्म्य के कारण बेसी वाक्यवृत्ति (अर्थात्‌ चित्त के वावयजनित एक प्रकार 
का वुद्ध-भाव ) होती है। इस विकल्प वृत्ति को समझना कुछ कठिन है, 
अतएव भाष्यकार ने कई उदाहरण दिये हैं। वस्तुतः इसको नहीं समझने से 
निविचार समाधि समझना संभव नहीं है। विपयंय से व्यवहारसिद्धि नहीं 
होती, पर विकल्प से व्यवहार-सिद्धि सदा चलती है ।' 


क ८... आ बटा स 


१. चूंकि सभी वृत्तियां परस्पर सहायक हैं, इसलिए विकल्प के साथ प्रमाणादि-वृत्तियाँ 
भी संयुक्त रहती हँ-श्स तथ्य का प्रतिपादन ग्रन्थकार ने अन्यत्र किया है, द्र» दार्श- 
निक चिदन्धावली, पृ० १८ ( वंगलाग्रन्थ ) [सम्पादक] 

२. 'शश-श्यंग' 'आकाशकुसुम' प्रभृति पद वैकल्पिक होते हैं या नहीं, ऐसी शंका उठ 
सकती हूँ । इसका उत्तर यह है कि विकल्प का विषय अवस्तु है । वह वस्तु-ल्प 
से धारणा या मानसिक रचना करने योग्य नहीं है, जैसे-“राहु का शिर; जव जो 
राहु है वही शिर है, तव दोनों को अलग करके उनका मानस अथवा बाह्य प्रत्यक्ष 
करने की संभावना नहीं है; और यहाँ सम्बन्ध भी मिथ्या हे । बैसे ही बाण 
नहीं चल रहा है इस वावय में 'बाण' और 'नहीं चळ रहा है, उसकी यह 'क्रिया' 
पृथक्‌ नहीं है। अतः कारक का क्रिया-विकल्प है । किन्तु 'शशश्यंग' ऐसा नहीं 
है । शशक तथा उसके मस्तक पर शुंग इन दोनों की योजना करके हम मानस- 
प्रत्यक्ष या कल्पना कर सकते हैं, अतः यह कल्पना है; और, यहाँ शशक का शुंग यह 
जो सम्बन्ध कहा जाता है वह दो वस्तुओं का है; इसीलिए विकल्प भी नहीं होता । 
यह सम्वन्ध मिथ्या तो है ही, पर हम उस अलोकता को दिखाने के लिए हो 
ऐसा कहते हैं, व्यवहार-सिद्धि के लिए नहीं । मिथ्या को मिथ्या कहना विकल्प नहीं 


द आ ७ [| 
होता । अतः 'शशश्युंग' या 'आकाशकुसुम' का अथ हे-- असंभव । 
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अभावप्रत्ययारम्त्रना दृत्तिनिंद्रा ॥ १० ॥ 
भाष्यम--सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः । कथम्‌, सुखमहस- 


स्वाप्सं प्रस्तं ने मतः प्रज्ञां मे विशारदी करोति,' टुःखमहमरजा्सं स्त्यानं से 
मनो भ्रमत्यतवस्थितम, गाढं मुढोऽहमस्वाप्सं गुरूणि से गात्राणि क्रान्तं से 
चित्तमलसं (अलमिति पाठान्तरम्‌) मुषितसिब तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य 
प्रत्यवमर्शो न स्यादसति प्रत्ययानुभवे, तदाशिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः। 
तस्मात्प्रत्ययविशेषो निद्रा । सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 

१० । ( जाग्रत तथा स्वप्न के ) अभाव के प्रत्ययस्वरूप अथवा हेतुभूत तमः 
( जड़ताविशेष ) का अवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है । सू० 

भाष्यानुवाद--जागने के वाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय 
या वत्ति-विशेष है, ऐसा सिद्ध होता है । किस प्रकार ? यथा 'में सुख 
की नींद सोया था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा हे तथा भेरी प्रज्ञा को 
स्वच्छ कर रहा हैं अथवा “मैं दुःख से सोया था, मेरा मन चंचलता 
से अस्थिर और अकमंण्य हो रहा है और इधर-उधर भटक रहा है' अथवा 
'मग्ध भाव से मैं प्रगाढ निद्रा में था, मेरा देह भारी है और चित्त सुस्त और 
थका है, मानों दूसरे से अपहूत होकर स्तव्ध-सा हो गया हे ।! यदि निद्रा- 
काल में प्रत्यय ( तामस भाव ) का अनुभव नहीं होता तो अवश्य ही जागरित 
व्यक्ति को ऐसा प्रत्यवमर्श वा अनुस्मरण नहीं होता ओर चित्ताश्रित 
स्मतियाँ भी प्रत्ययाश्रित ( निद्रा-विषयक ) न होतीं। अतः निद्रा प्रत्यय- 
विशेष है और समाधिकाल में अन्य प्रत्ययों के साथ उसका भी निरोध करना 
चाहिए ( १) । 

टीका १० ( १ ) जाग्रतकाल में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रि तथा चिन्ताधिष्ठान 
( मस्तिष्क का भाग-विशेप ) चेतन भाव से चेष्टा करते हें; स्वप्नकाछ में 
कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय जड़ रहती हैं, केवल चिन्ताधिष्ठान चेष्टा करता है। 
सुषुप्ति में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चिन्तास्थान र जड़ हो जाते हैं पर प्राणों 
की क्रिया चलती रहती है। निद्रा के पहले शारीर में जो आच्छन्नभाव मालूम 


१. विशारदी करोति--यह असमस्त पद है । च्चिप्रत्ययान्त शब्द के साथ तिङन्त 
पद का समास नहीं होता, अतः दो पदों के रूप में यहाँ रखा गया है। इस प्रकार 
के जितने शब्द भाष्य में प्रयुक्त हुये है--सवंत्र उनको दो पदों के रूप में पढ़ना 
चाहिये । भाष्य के प्रायः सभी संस्करणों में सम्पादकों के अनवधान से ऐसे शब्द 
एक पद की तरह मुद्रित हुये हैं; इ० खिली क्रियते (११२), आलम्बनी क्रियते 
(६९ 4)॥105/शमाड क 1 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पड़ता है, वही जडता या तमः होता है। उत्स्वप्न वा 81१६००९ नामक 
अस्वाभाविक निद्रा में कभी-कभी ज्ञानेन्द्रियाँ जागरूक होती हैं, किन्तु कर्मे- 
न्द्रियाँ जड़ रहती हैं। वह व्यक्ति उस समय कुछ-क्ुछ सुन और देख सकता है, 
किन्तु हाथ-पेर चला नहीं सकता; ऐसा अनुभव होता है कि हाथ-पेर आदि जम 
गए हूँ। इस प्रकार का जम जाना अथवा जड़भाव ही तमः है । यह तमः 
जिस वृत्ति का विषयीभूत होता है वही निद्रा है । 

निद्रा में तमसाच्छन्न होने के कारण चूँकि क्रियाशीलता रुक जाती है इस- 
लिए उस समय एक प्रकार की स्थिरता होती है, परन्तु वह समाधिकाल की 
स्थिरता से पूर्णतः विपरीत है । निद्रा अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है; समाधि 
स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता है। स्थिर किन्तु अधिक कीचमय जळ निद्रा है 
तथा स्थिर और अत्यन्त निमंल जल समाधि है । 

भाष्यकार ने क्रमशः सात्त्विक राजस और तामस निद्रा का उदाहरण देकर 
निद्रा के त्रिगुणत्व तथा वृत्तित्व को प्रमाणित किया है। निद्रा में भी एक प्रकार 
का अस्फुट अनुभव होता है, अतः निद्रा का भी स्मरण-ज्ञान होता है । वस्तुतः 
निद्रा आते समय हम पूर्वातुभूत निद्रा-भाव का ही स्मरण करते हैं। जाग्रत और 
स्वप्न की तुलना में निद्रा तामस वृत्ति है, यथा--सत्वाज्जागरणं विश्वाप्रजसा 
स्वप्नमादिशेत्‌ । प्रस्वापनं छु तमसा तुरीयं निश सन्ततम्‌ ७” ( भागवत ११। 
२५२० ) । ऐसे शास्त्र-वचनों से निद्रा का तामसत्व ही प्रमाणित होता है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि चित्तवृत्ति का. अर्थ ज्ञानविशेष है । सुपुप्तिकाल 
में जो जड़, आच्छन्न करण-भाव होता है, निद्रावृत्ति उसी का विज्ञान है! 
जाग्रत और स्वप्न में प्रमाणादि-ृत्तियाँ होती हैं, सुपुप्ति में नहीं । 

निद्रा-वृत्ति कः निरोध करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्थिर रखने का 
अभ्यास करना चाहिए । इसके हारा शारीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया रूप निद्रा 
की आवश्यकता नहीं होती । शरीर स्थिर रहने पर भी मस्तिष्क की शान्ति 
के लिए एकाग्रता अथवा धुवा स्मृति आवश्यक है। निद्रारोध के लिए यहीं ` 
प्रधान साधन है। इसको 'सत्त्वसंसेवन' ( सस्यसंसेदनान्निब्रास्‌-महासा० 
शान्ति० २४०।६ ) कहते है । निरंतर जिज्ञासा या झानेच्छा अथवा अपने को 
भूलूँगा नहीं' ऐसा संभ्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यास ही इसका साधन है (ज्ञानाम्यासा- 
ज्जागरणं जिञ्ञासार्थंमनन्तरम!--शान्तिपर्वं २१६।३) । दिन-रात इस साधन में 
स्थिर होने की शक्ति होने.पर निद्रा वश में आती है और ऐसी एकाग्रभूमि 
होने पर सम्प्रज्ञात योग होता है । सम्प्रज्ञात के बाद सम्परज्ञान को त्याग देने पर 
असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है ! 

साधारण अवस्था में जिस प्रकार किसी भी असाधारण शक्ति का विकास 


हो जाता-है,'उल्ी।अकाए ०वित्राहितका/ अभी (अतिद् का लीप ताही) आ 
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सकती है । अन्य अवस्थाओं में भी ऐसा हो सकता है; किन्तु अन्य वृत्तियों के 
निरोध न होने के कारण ये सव योग नहीं ह। स्मृतिसाधन करते-करते प्रति- 
क्रिंया-वश किसी किसी का चित्त स्तब्ध या सुपुप्त होता है; इस प्रकार के उदाहरण 
बहुत मिलते है । इस समय किसी का सिर झुक जाता है; किसी के शरीर 
और शिर ठीक रहते हुए भी निद्रित व्यक्ति के समान उसको साँस चलती है; 
प्रायः निरायास-जनित अस्फुट आनन्दवोध उनमें रहता हे और दुसरे किसी विषय 
का स्मरण नहीं रहता । ये सव भी पूर्वोक्त सत्त्वसंसेवन द्वारा हटाए जा सकते हे । 


अनुभ्रूतविषयासम्ममोषः स्सृतिः ॥ ११॥ 


भाव्यम--कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति, अश्होस्विद्‌ द निषयस्येति । ग्राह्मो- 
परत्तः प्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोभयाकारनिर्भासस्तथाजातीयकं संस्कारसारभते । स 
संस्कार: स्वव्यस्रकाञ्जनस्तदाकाराभेव श्रगह्यप्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति । 
अन्न अहणाकारपूर्या बुद्धिः ग्राह्घाकारपूर्वा स्मृति: सा च एयी भावितस्मर्तव्या 
चाऽमायितरमर्सव्या च; स्वप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्रत्समथे त्वभाबरितत्सतंव्येति । 

सर्वाः स्पृतयः प्रमाण-विपयंय-विकल्पनिद्रास्यृतीनामनुभवात प्रभवन्ति । 
सर्वाख्चैता वृत्तयः सुखदुःखमोहःत्मिकाः, सुखदुःखमोहा वलेशेशु व्यास्पेया: । 
सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी वेषः, सोहः पुनरविद्येति । एताः सर्वाः वृत्तयो 
नरोद्धव्याः । आसां निरोषे सम्प्रज्ञातो था समाधिभेवति, असभ्प्रज्ञातो 
चेति ॥ ११७ 

११ । अनुभूत विषय का असम्प्रमोष ( १ ) अर्थात्‌ तदनुरूप आकार से युक्त 
बृत्ति स्मृति है। सू० ` 

साष्यानुबाद--तरया चित्त पूर्वानुभव-रूप प्रत्यय का स्मरण करता है अथवा 
विषय का ( २)-? ग्राह्मोपरक्त होने पर भी प्रत्यय ग्राह्य तथा ग्रहण इन दोनों के 
स्वरूप को निर्भासित वा प्रकाशित करता है और उसी प्रकार के संस्कार को 
भी उत्पन्न करता है। यह संस्कार अपने व्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आदि के 
द्वारा ) उदबुद्ध होता है (३) और स्वकारणाकार ( अर्थात्‌ अपने अनुरूप ) 
ग्राह्यात्मक तथा ग्रहणात्मक स्मृति ही उत्पन्न करता है। ( यहाँ स्मृति का 
अर्थ है--मानस शक्ति का विकास; अधिगत विषय का विकास है स्मृति और 
ग्रहणशक्ति का विकाश है प्रमाणरूप बुद्धि ) । उनमें वुद्धि ग्रहणाकारःपूर्वा और 
स्मृति ग्राह्माकार-पूर्वा होती है। यह स्मृति दो प्रकार की है-- भावितस्मतंव्या 
तथा अभावितस्मतंव्या । स्मृति स्वप्न में भावितस्मतंव्या (४) और जाग्रत काळ - 
मे अभ्तज्रितसात्रेत्रमा, होव, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सम्पूर्ण स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव 
से होती हें । ( उपयुक्त ) सव वृत्तियाँ सुख-दुःख-मोहात्मिका हैँ। क्लेशो की 
विवेचना के साथ सुख, दुःख ओर मोह (५) की व्याख्या को जाएगी । राग 
सुखानुशयी है, हेंष दुःखानुशयी [है और मोह अविद्या है । ये सव वृत्तियाँ 
निरोध-योग्य हैँ । इनका_निरोध होने पर सम्प्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि उत्पन्न 
होती है । | 

टीका ११ (१) असप्प्रमोप = अस्तेय अथवा निजस्वमात्र का ग्रहण, 
परस्व का अग्नहण । तात्पर्य यह है कि स्मृतिकाल में पूर्वानुभूत विषयों का ही 
पुनः अनुभव होता है, और किसी अननुभूत भाव की स्मृति नहीं होती हे । 

११ (२) वया घट रूप ग्राह्ममात्र की स्मृति होती हे अथवा केवल प्रत्यय 
( अनुभदमात्र अथवा घटज्ञान) की ? इसके उत्तर में भाष्यकार ने यह 
सिद्धान्त दिखाया है कि इन दोनों का ही स्मरण होता है । यद्यपि प्रत्यय 
ग्राह्मोपरक्त अर्थात्‌ ग्राह्माकार है तथापि उसमें ग्रहणभाव अनुस्यूत रहता है । 
अर्थात्‌ केवल घट का ज्ञान नहीं होता, परन्तु 'मैने घट जाना' ऐसा त्रहण-भाव- 
युक्त घटाकार प्रत्यय भी होता हे । अनुभूत विपय का असम्प्रमोष ही अर्थात्‌ 
पूर्वानुभूत ग्राह्य विषयमात्र का अनुभव ही स्मृति कहलाता है । किन्छु उस 
तरह की ग्राह्म-स्मृति में ग्रहण या 'में जान रहा हूँ' या 'मैंने जाना' ऐसा एक 
नवीन ज्ञान भी रहता है। नवीन का अथं है जो पूर्वानुभूत न हो; किन्तु स्मृति 
रूप में जो घटना नये रूप में घटती है वह नूतन ही मानी जाती है। स्मरण-ज्ञान 
में जव उस प्रकार का ज्ञान भी रहता है तव स्मरण-ज्ञान सें ( १ ) पूर्वानुभूत 
विषय का ज्ञान, और ( २) “मैंने जाना” ऐसी नयी मानसिक घटना दोनों ही 
हैं, यही कहना होगा । इनमें पहला है अधिगत विषय का ज्ञान और दूसरा हुँ 
अनधिगत विषय फा ज्ञान । इनमें पहला स्मृतिलक्षण में आएगा और दूसरा 
प्रमाण में आएगा । यही प्रमाण-रूप वुद्धि है । द 

सभी अनुभवों के भीतर. ग्राह्य भी रहता है ग्रहण भी, तथा उन दोन 
के ही संस्कार होते हँ । सुतरां उन दोनों से ही प्रत्यय होता है । इनमें ग्राल्ल- 
संस्कार-जनित प्रत्यय स्मृति है । ग्रहण-संस्कार-जनित जो प्रत्यय है वह्‌ क्रिया 
अर्थात्‌ मानस क्रिया या जानने की शक्ति है, अतः वह्‌ संस्कार ही जानने की शक्ति 
है। ज्ञानशक्ति से जो मानस क्रिया होती है वह पूणतया पूवंवत्‌ नहीं होती; 
बह नवीन ज्ञान रूप एक प्रत्यय है; अतः यहा प्रमाण ह । 

वाचस्पति मिश्र के अनुसार ग्रहणाकारपूर्वा का तात्पर्ये है-प्रधानतः 

अनधिगत विषय का ग्रहण या आदान करनेवाली वुद्धि । ( वस्तुतः बुद्धि 
और ग्रंहण एकार्थक हैं, यहाँ विकल्पित भेद कर बुद्धि का कार्यं समझा दिया 
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तः ग्राह्याकारा है अर्थात्‌ वह अन्य वृत्ति द्वारा ज्ञात 
गया है) । स्मृति i करती है, दूसरे शब्दों में अधिगतविंषयाकारा हे । 
विषय का ) स्दव्यंजकांजन--स्वव्यंजक = स्वकारण, अंजनन-आकार है 
र न उद्बोधक, अंजन =फलाभिमुखीकरण है जिसका 


(वासात ११ ( कल दतच्या अर्थात्‌ उद्भावित या ढक? तथा विपर्यस्त 
प्रत्यय के अनुगत विषयों का स्मर करनेवाली; जेसे-'में राजा हुआ हू 

कल्पित प्रत्यय के सहभावी भासाद, सिंहासन आदि स्वप्नगत स्मृति के 
त हुं । जाग्रत काल में इसका विपरीत होता है, अर्थात्‌ उस समय प्रधानतः 
आ प्रत्यय और ग्राह्य इन दोनों का समष्टिरप विषय ही स्मरणीय 


नहीं रहती वही - जैसे अत्यन्त पीड़ा-बोध शून 
मोह ता है! ol होने के कारण मोह अविद्या का अत्यन्त द 
है। चित्त के सभी बोध सुख-दुःख-मोह के साथ होते हैं; अतः इन्हें चित्त 
की बोंधगत अवस्था-वृत्तियाँ कही जा सकती हूँ । चित्त की समस्त चेष्ठाएँ 
राग, हेष और अभिनिवेश. के साथ होती हैं; इस कारण इनकी चेष्टागत 
अबस्था वृत्ति भी कहते हैं। जाग्रत, सन और सुथुप्ति धार्यगत ( घाय = 
शरीर ) अवस्थावृत्ति हैं ( यांख्यतत्वालोक' ३८-३९ प्रकरण देखिए ) । 


भाष्यम--गथास्य निरोधे क उपाय इति-- 
ट अभ्यासंवेराऱ्याभ्यां तन्निरोधः ॥ २२ ११ 


-चिसनदी नाम उभयतो वाहिनी, बहति फल्यागाय, बहति पायास च । या 
तु केवल्यप्राग्भारः विवेकविषयनिल्ना सा कल्याणनहा। संसारप्राग्भारा अविवेक" 
लिषयनिम्ता पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिरी लिगरे, वियेकद्शचा- 
. ज्यातेत विवेकलोत उद्घाव्यते-इत्युभपाधीनश्धित्तवुसिनिरेणः पे १२७ 
भाष्यानुवाद--इन ( वृत्तियों ) के निरोध का क्या उपाय है ! 

१२ । अभ्यास और वेराग्य के हारा उनका निरोध होता दै । सू० 
चित्त नामक नदी दोनों दिशाओं में बहती है। वह कल्याण की ओर 
भी बहती है और पाप की ओर भी । जो विवेक-विषयरूप निम्न मार्ग से 
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जाती है और केवल्य-रूप उच्चभूमि तक बहती है वह कल्याण-वहा है; 
ओर जो अविवेकविषय-रूप निम्नमागे से जाती है और संसारप्राग्भार तक 
बहती है वह पापवहा है। इनमें वेराग्य द्वारा विषयस्नोत मन्द या कम हो 
जाता है और विवेक-दशंन के अभ्यास द्वारा विवेकस्नोत उद्घाटित होता 
है । इस प्रकार चित्तवृत्त-निरोध इन दोनों के अधीन है। (१) | 

टीका १२ ( १) अभ्यास ओर वेराग्य मोक्षसाधन के साथारणतम 
उपाय हैं। अन्य सब इनके अंतर्गत हैं । योग के ये दो तत्त्व गीता ( ६३५ ) 
में भी प्रतिपादित हुए हैं, यथा--“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते” ३ 
मुख्य होने के कारण विवेकदर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख भाष्यकार ने - 
किया है। परन्तु साधन-सहित समाधि ही अभ्यास का विषय होती है। 
जितना अभ्यास किया जाएगा उतना ही फल प्राप्त होगा; मार्ग की दुगमता 
देखकर निराश नहीं होना चाहिए । यथासाध्य यत्न करते जाना चाहिए । 

अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर और दुर्दम प्रकृति को अधीन न 
कर सकने के. कारण ईश्वर के द्वारा नियोजित होकर प्रवृत्ति मागं पर चल 
रहे हैं” ऐसा तत्त्व स्थिर कर मन को आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं । 
किन्तु ईश्वर के द्वारा हो या जिस किसी प्रकार से हो, पापाभ्यास करने पर 
उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और कल्याण करने पर सुखमय फल होगा, 
यह ध्यान में रखना चाहिए। पक्षान्तर में यह भी सोचना चाहिए कि इश्वर 
दारा नियुक्त होकर समस्त कार्य कर रहा हु. यह भाव झी अभ्यसनीय ही है! 
प्रत्येक कर्म मै इस प्रकार सोचने से यह उक्ति यथार्थं और कल्यागकर ती 
हे। किन्तु उचूफूंखल प्रवृत्तिमाग में विचरण करने के लिए इस दृष्टि को तक 
या प्रमाण बनाने से सिवाय दुःख के और क्या फल मिलेगा ? प्रयत्न के दिना 
यदि मोक्ष-लाभ होता तो इतने दिनों में सभी को मोक्ष का लाभ हो जाता ! 


, तत्र स्थितौ यल्लोडम्यासः ॥ १३ ॥. 
भाष्यम्‌--जिसस्थ अदुत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति, तदर्थः प्रयत्नो 
घीयंभुत्साह: सत्स म्पियादयिषया तत्ताचचालुष्ठानसम्पास; भ १३ ॥ 
१३ । उन दोनों भें ( अभ्यास और वेराग्य में ) स्थिति-विषयक यत्त का 
नाम अभ्यास है । सूर 
भाष्यानुदाद- अवृत्तिक ( वृत्तिशूल्य 


लिए ) चित्त को भरशान्दआहिताः ( १ ) न 
अर्थात ति, केक का n ताम स्थिति है. |; ढुसी पति i हिजो, मम 


३८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


या दीर्य या उत्साह है अर्थात्‌ उसी स्थिति के सम्पादन करने की इच्छासे 
उसके साधन का जो वार-वार अनुष्ठान किया जाता है, वह अभ्यास है। 

टीका १३ (१) निरुद्ध अवस्था अथवा सर्ववृत्तिनिरोध के वाह का नाम 
“अशान्तवाहिता? है। वही चित्त की चरम स्थिति है; अन्य स्थेयं गौण स्थिति 
है। सावन के उत्कष से स्थिति का भी उत्कषं अवस्य ही होता है। प्रशान्त. 
वाहिता पर ध्यान रखकर जो साधक जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं उसी 
को उदित रखने के यत्न का नाम अभ्यास हैं। जितने उत्साह और वोयेसे 
कोई साधक यत्न करेगा, वह उतनी ही जल्दी अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त करेगा । 
श्रति भी कहती है-नायमात्मा बलहीनेन लस्यो न थ प्रमादात्तपसो 
वाप्यकिङ्गात्‌। एतैरुपाबैयतते यस्तु विहन्‌ तस्यैष नात्या विकते ब्रह्मयाम 
( मुण्डक ३।२।४ ) । ह 


स तु दीर्घकाठनैरन्तर्यसत्कारासेवितो हढशूमिः ।। १४॥। 

भाष्यम्‌- दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितस्तपसा ब्नहाचर्यण विद्यया 
श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारयान्‌ दृढभूसिर्भवति, व्युत्यानसंस्कारेण द्रागित्येव 
अनभिभूतविषय इत्यर्थः प १४ ७ 

१४। वही अभ्यास बहुत समय तक निरन्तर तथा अत्यन्त आदर के 
साथ आसेवित होने से दुढ़भूमि होता है। सू० 

भाष्यातुवाद-दीघंकाळ तक आसेवित, निरन्तर आसेवित तथा (सत्कार- 
युक्त अर्थात्‌) तपस्या, ब्रह्मचयं, विद्या और श्रद्धाएवंक सम्पादित होने से उस 
अभ्यास को सत्कारवान्‌ कहा जाता है एवं वह अभ्यास दृढ़ भूमि होता है 
अर्थात्‌ अभ्यास का स्थेयंरूप विषय व्युत्थानसंस्कार के द्वारा शीक्ष अभिभूत 
नहीं होता (१) । | 

टीका १४ (१) निरंतर अर्थात्‌ प्रात्यहिक अथवा कर सकने पर प्रत्येक 
क्षण का जो स्थर्याभ्यास है, तथा जो अभ्यास उसके विपरीत अस्थर्याभ्यास 
के द्वारा अंतरित वा भग्न नहीं होता, वही निरन्तर अभ्यास' है । 

तपस्या=विषय-सुख का त्याग । शाख्न ( शान्तिपवं २१९।१८ ) में 
कहा है- “सुखत्यागे तपोयोगं सर्वत्यागे सभ्भापनस्‌' अर्थात्‌ सुखत्याग तप है 


१. अनुवाद--आत्मसाक्षात्कारोपयोगी वीर्य से शून्य व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त 


नहीं कर सकता । प्रमाद के वश रहने पर तथा प्रकृतसंन्यासहीन शब्दाथित ज्ञान 
के द्वारा भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता । वीर्य अप्रमाद आदि उपायों 


"हे लोमे चामल हे ठव ण 
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और सवेत्याग रूप निःशेष-त्याग ही योग है। विद्या= तत्त्वज्ञान । तपस्यादि- 
पूवंक अभ्यास करते रहने पर यह अभ्यास यथार्थ सत्कारपुर्वेक ही किया जा 
रहा है, यह सुनिश्चित होता है। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह दृढ़ 
और अपराजेय होता है । श्रुति में कहा गया है--“यदेद बिद्यया करोति थद्धथो- 
. पनिषदा तदेव बीयवत्तरस्भवति' ( छान्दोग्य १(१॥१० )--जो युक्ति-युक्त ज्ञान 

से, श्रद्धा .तथा सारयुक्त शास्त्रज्ञान के साथ अर्थात्‌. वास्तविक प्रणाली से किया 
जाता है वही अधिकतर वीयंवान्‌ होता है । 


दृष्टानुअविकविषयवितृष्णस्थ वशोकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


आव्यम्‌- खियो ऽन्नपानम्‌ ऐश्ययंम्‌ इति वृष्टविषयवितृष्णस्य, स्वग-वेदेह्य- 
प्रकृतिलयत्वप्राप्तावानुश्नविकदिषये वितुष्णस्य दिव्यादिव्यविष्यस प्रयोगेडपि 
चित्तत्य विषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानदलाइ अनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या 
वक्षीकारसंज्ञा चेराग्यम्‌ ॥ १५ ऐे 3 

१५ । दृष्ट और आनुश्रविक विषय में वितृष्ण चित्त का जो वशीकार ज्ञान 

, वही वेराग्य हे । सू० 24 

रे ह अन्न, पान, ऐश्वयं आदि दृष्ट विषय हूँ । स्वगं, विदेह- 
भाव (१) और प्रकृतिलयत्व आदि आनुश्रविक विषय हे । इन सबमें वितुप्ण 
और दिव्यादिव्य-विषयों की उपस्थिति होने पर भी उनमें विषयदोषदशी चित्त 
की प्रसंख्यान की सहायता से जो अनाभोगात्मक (२) हेयोपादेय-शून्य वृत्ति 
(या निर्दिकल्पक वुद्धिविशेष) न है; न वशीकार-संज्ञा ( या वश में की 

अपरिवत्त॑नशील ज्ञानावस्था ) वेराग्य है (३) । 
दे टीका १५ (१) विदेहदेव और प्रकृतिलय के विषय में १/१९ वें सूत्र को 
टिप्पणी देखिए । | ध 

१५ (२) प्रसंख्यान=विवेकसाक्षात्कार । अनाभोग--पूर्णकुप से विषय में 
चित्त का रहना आभोग है । समाधि के समय ध्येयरूप विषय में चित्त जिस 
भाव में रहता है, वह आभोग का उदाहरण है । अनाभोग इसका विपरीत-भाद 
है। विक्षेपकाल में साधारण बझेशजनक विषय में चित्त का आभोग रहता 
है । जिस विषय में अधिक राग रहता है या इच्छा के कारण जिस विषय पर्‌ 
चित्त को लगाया जाता है, उसी में आभोग होता है। राग हट जाने से चित्त 
का अनाभोग होता है अर्थात्‌ उस विषय से चित्त का व्यापार निरस्त हो जाता 
है । उस समय उस विषय का स्मरण या उस विषय में प्रवृत्ति का अभाव 


रहता है! जळत्या माती | 
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१५ (३) जब विषय का त्रिताप-जनकतारूप दोष प्रसंख्यान की सहायता 
से विशेषतः जान पड़ता है तब अग्नि से जले हुए शरीर में जनन के 
उसका साक्षात्‌ अनुभव होता है। “अग्नि जलन पदा करती है” यह जानना 
और जलन का अनुभव करना इत दोनों में जो भेद है वही भेद श्रवण-मनन 
द्वारा विषय-दोष का ज्ञान ओर प्रसंख्यान द्वारा उसका च साक्षात्‌ अनुभव-इन 
दोनों में है। प्रसंख्यान के द्वारा समस्त विषयों के दोषों का साक्षात्‌ 
करने पर विषयों में चित्त का जो सम्यक्‌ अनाभोग होता है, चित्त की यही 
वशीकारसंज्ञा अर्थात्‌ वशीकृततारूप ज्ञान या मनोभाव ही वेराग्य है । 

दशोकार एक वार में ही सिद्ध नहीं हो जाता है । उससे पहले वेराग्य की 
तीन अवस्थाएँ हैं-(१) यतमान (२) व्यतिरेक ओर (३) एकेन्द्रिय । इन 
तीन अवस्थाओं के बाद वशीकार सिद्ध होता है। विषयों की ओर इन्द्रियों 
को प्रवृत्त नहीं कराऊेगा'--इस प्रकार की चेष्टा करते रहता यतमान वेराग्य 
है । यतमान वेराग्य स्वल्पाधिक मात्रा में सिद्ध हो जाने पर जब किसी-किसी 
विषय से राग हट जाता है और किसी-किंसी में क्षीण होता रहता है तब 
व्यतिरेक के साथ अथवा पृथक्‌ करके कहीं-कहीं व राग्यावस्था दृढ़ करने की 
सामथ्यं उत्पन्न हो जाती है; यह व्यतिरेकवेराग्य कहलाता है। अभ्यास के 
द्वारा इसको आयत्त करने पर जव॑ सभी इन्द्रियां बाह्म विषयों से भली-भाँति ` 
निवृत्त हो जाती हैं, पर उत्सुकता के रूप में मन में कुछ अनुराग अवशिष्ट 
रहता है, तब उस अवस्था को एकेन्द्रिय कहा जाता है, क्योंकि वह केदल 
मनोरूप एक ही इन्द्रिय में रहता है । इसके बाद जब जितेन्द्रिय योगी को 
इच्ठापू्वंक राग को निवृत्त नहीं करना पड़ता तथा चित्त और सभी इन्द्रियां 
लौकिक तथा पारलौकिक सभी विषयों से अपने आप ही निवृत्त हो जाती हैं, तव 
उसे अपर वेराग्य का पूर्णतारूप अर्थात्‌ हेयोपादेय या स्याग-ग्रहण से शून्य 
वशीकारवेराग्य कहते हैं। इस अवस्था में विषयों की ओर परम उपेक्षा होती है। 


तत्‌ परं पुरुषख्यातेयुणवैतृष्ण्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
भाष्यम्‌--वृष्टानुअविकविषयदोषदक्ञी विरक्तः पुरु्दर्शनास्यासात्‌ तच्छुदि- 
प्रविवेकाप्यायितबुद्धियुंणेम्यो व्यक्ताव्यक्तपर्मकेश्यो बिरक इति । 
तप्र इयं वेराग्यम्‌; तन्न सुस्तरं तज्‌ ज्ञानप्रसाइसात्रणु । यस्पोदये प्रत्युदित- 
ख्यातिरेवं मत्ते-“परापं प्रापणीयम्‌, क्षीणः क्षेतव्याः षेशः, छिः दिलष्ठपर्षा 
भवसंक्रसः, यस्य अविच्छेदाज्‌ जनित्वा खियते सृत्मा च जायते”, इति \ 
जानस्येव परा काष्ठा वेराग्यस; एसस्पैव हि नान्तरीयकं फेवल्यमिति ॥ १६१ 
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१६। पुरुषख्याति होने के पश्चात्‌ गुणवेतृष्ण्य रूप वेराग्य ही परवैराग्य 

कहलाता है । सू० 
_ भाष्यानुवाद--दृशदृष्ट-विषय-दोष-दर्शी, विरक्त-चित्त योगी द्वारा पुरुष का 

दशनाभ्यास करते-करते तद्विषयक दर्शन की शुद्धि या सत्त्वेकतानता उत्पन्न 
होती हे ! इस शुद्ध दशन से उत्पन्न प्रकृष्ट विवेक (१) के द्वारा आप्यायित 
योगी (दूसरे शब्दों में उत्कृष्टचुद्धि या तृप्त-बुद्धि योगी) व्यक्ताव्यक्तःधमंक गुण- 
समूह सें (२) विरक्त (३) होते हैं। अतएव वैराग्य. दो प्रकार का है, जिनमें 
अन्तिम अर्थात्‌ परवेराग्य ज्ञानप्रसादमात्र (४) होता है। यह वेराग्य होने पर 
प्रत्युदित-ख्याति' (आत्मज्ञानी) योगी इस प्रकार सोचते हैं:--प्राप्य को प्राप्त 
हो चुका हूँ, क्षेतव्य (क्षीण करने योग्य) सभी विषय क्षीण हो चुके हैं, म्झिष्टपवं 
या अविरल भव-संक्रप (जन्ममरण-प्रवाह) छिन्न-भिन्न हो चुका है, जिसके 
छिन्न-भिन्न न होने से जीवगण आवागमन में फंसे रहते हे । ज्ञान की परा काष्टा 
वैराग्य है भौर केवल्य वेराग्ण. का अविनाभावी है (अर्थात्‌ वराग्य के बिना 
मोक्ष होना असंभव है } । [ 

टीका १६ (१) (२) प्रविदेक का अर्थ ज्ञान की परा काष्टा है। केवल 
चित्त के निरुद्ध होने से ही केवल्य-सिद्धि नहीं होती । परवशता या अपनी इच्छा 
की अनधीनता के कारण निरोध का (प्राकृतिक नियम से) जो भंग होता है, 
वह जव पुनः नहीं होता तव उसको केवल्य कहा जाता है। भङ्गहीन 
निरोध के लिए वेराग्य आवश्यक होता है। यह भी ज्ञातव्य है कि घराग्य के 
सिए तत्त्वज्ञान (पुरुष भी एक तत्त्व हे) आवश्यक है। वशीकार वराग्य के 
द्वारा चित्त को विषय से निवृत कर पुरुषख्याति को सहायता से निरोधसमाधि 
का अभ्यास करना पड़ता है । पुरुषख्याति के समय चित्त याह्म-विषयशून्य 
होवा हुआ केवल विवेकदिषय से सम्बन्धित रहता है। 

जो कशीकार-वेराग्यपूर्वक वाह्य-विषय से चित्त-निरोध करके वुद्धि और 
पुरुष की भेदख्याति (त्रिवेकख्याति) नहीं साधते हैं और केवल अव्यक्त या 
शून्य को चरम तत्त्व जानकर उसी में समाहित होते हैं ( जेसे कि कुछ 
बोद्धसम्प्रदाय), उनका वैराग्य पुणं नहीँ होता, इसलिए उनका चित्तनिरोघ 
भी शाश्वतिक-घावकालिक नहीं होता है । हेतु यह है कि उनका वेराग्य वस्तुतः 
व्यक्त विषय पर (इहामुत्र विषय पर) सिद्ध हो जाता है, किन्तु अव्यक्त विषय 
में सिद्ध नहीं होता । अतः वे प्रकृति में जीन रहकर पुनः उठते हे । इसके 
अतिरिक्त अव्यक्त तथा पुरुष की भेदख्याति न होने कै कारण उनका सम्यकू . 
दर्शन भी सिद्ध नहीं होता । उस सूक्ष्म अज्ञानवीज से हो उनका पुनरुत्थान 


व्य 


2 डस लो ग्‌ है| कार मरे राग्य- परुषदश | 
होता है.। इस कारण योगी लोग, वशीकारवराग्य-सम्प्न होकर नके 
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अभ्यास के साथ चेतन-सी वुद्धि से चिद्रूप पुरुष का भेद साक्षात्‌ अ 
विकारों के मूलस्वरूप अव्यक्त में भी वितृष्ण होते हँ अर्थात्‌ : तीनों गुणों की 
व्यक्त या अव्यक्त (शून्यवत्‌) सभी अवस्थाओं में विरक्त होते हैं । 

१६ (३) राग वुद्धि (अन्तःकरण) का धमं है। अतः वैराग्य भी उसी का 
धमं है; राग से प्रवृत्ति होती है और वैराग्य से निवृत्ति! जिस बुद्धि के द्वारा 
प्रुषतत्त्व का साक्षात्कार होता है उसे अग्या बुद्धि! कहते हँ । श्रुति कहती है; 
“श्यते त्वग्यूया बुद्ृध्या सुक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः”' (कठ १।३।१२) । पुरुपप्याति होने 
से उसके द्वारा आप्यायित होकर वुद्धि फिर अव्यक्त में वा शून्य में समाहित होने 
के लिए अनुरक्त नहीं होती, किन्तु द्रष्टा के स्वरूप म सम्यक्‌ स्थिति के लिए प्रवृत्त 
होकर शाश्‍वती शान्ति को पाती है या प्रलीन होती हैं। उस समय गुण और 
गणविकार से सम्यक्‌ वियोग हो जाता है । पर-वेराग्य एवं निर्विप्लवा पुरुष- 
ख्याति अविनाभावी होते हँ । उसी के द्वारा ही चित्तप्रलयरूप केवल्य सिद्ध 
होता है । क 

१६ (४) 'ज्ञान-प्रसाद” का अर्थ ज्ञान की चरम शुद्धि है । मनुष्य का संपूण 
ज्ञान ही दु:खनिवृत्ति का प्रमुख अथवा गौण कारण होता है । जिस ज्ञान से दुःख 
को एकान्त तथा अत्यन्त निवृत्ति होती है वही चरम ज्ञान होता है। उससे 
अधिक और कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता । पर-वैराग्य से दुःख की एकान्त तथा 
अत्यन्त निवृत्ति होती है। अतः परवेराग्य ही ज्ञान की चरम अवस्था या चरम 
शुद्धि है; यह परवराग्य ज्ञान-स्वरूप होता है । क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भी 
प्रवृत्ति नहीं रहती । प्रवृत्ति के अभाव में चित्त समाहित रहता है और केवल 
पुरुषख्याति ही अवशिष्ट रहती है, अतः प्रवृत्तिशून्य ज्ञानप्रसादमात्र होता है। 
जो चित्तस्थिति प्रवृत्तिहीन अथवा जाड्यहीन है वह प्रकाश या ज्ञान है । प्राप्य 
को प्राप्त कर चुका हुँ“ इत्यादि वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने प्रदृत्तिशून्यता 
तथा ज्ञानप्रसाद-मात्रता दिखाई हैं। पर-वेराग्य के विषय में श्रुति का कथन 
हे--““अथ धोरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमप्रुवेष्चिद्द न ष्टरर्थयन्ते' (कठोपनिषद्‌ 
२।१।२) । 


१. अनुवाद : सूक्ष्मदर्शी मनीषो अस्या वृद्धि फे द्वारा इस आत्मा की उपलब्धि 
करते हैँ । [सम्पादक ] 

२. अनुवाद : ज्ञानी व्यक्ति नित्य अमृतत्व को जानकर अनित्य वस्तुओं में से कुछ 
भी सार वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं ( अर्थात्‌ दे परवैराग्य से युक्त 
हाहे हैं ५॥॥.ापाहात]/51) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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PS उपायहयेन निरुद्धविततवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधि- 
१... 


वितकंविचारानन्दास्नितारूपानुगनात संप्रज्ञातः ॥ १७ ॥ 


वितकं श्वित्तस्य आलम्वने स्थुल आभोगः; युक्ष्मो विचारः; आनन्दो ह्लादः; 
एकात्मिका संविद्‌ अस्मिता । तत्र प्रथमञ्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्क: । 
हितीयो वितकंविकलः सविचारः । तृतीयो विचारविकरः सानन्दः । यदुर्थस्त- 
दिकलोऽस्मितामान्र इति । सर्वे एते सालस्बनाः समाधयः ॥ १७॥ 

भाष्यानुवाद--उपायद्वय के (अभ्यास तथा वैराग्य के) द्वारा निरद्धचित्त 
पळ में जो सम्प्रज्ञात समाधि (१) होती है वह किस प्रकार से कही 
उ 

१७। वितक, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन चार भावों का अनुगत 
ठोकर (इन चार पदार्थों के ग्रहण या अतिक्रमण के साथ होना ही अनुगत 
भाद से होना है ) जो समाधि होती है, बह संप्रज्ञात कहलाती है । सू० 


(प्रथम है) वितक अर्थात्‌ किसी आलंबन में समाहित (२) चित्त के 


उम आलंवन का स्थूल-रूप-विषयक आभोग अर्थात्‌ स्थूल रूप की साक्षात्कारिणी 


'भज्ञा। (द्वितीय है) विचार=सूकष्म आभोग (३) । (तृतीय है) आनन्द 


ह्लाद से युक्त आभोग (४) । (चतुर्थं है) अस्मिता=एकात्मिका संबिद्‌ (५) । 
इनमें प्रथम सवितक समाधि चतुष्ट्यानुगत है । द्वितीय सविचार समाधि 
वितक-विकल (६) है । तृतीय सानन्द समाधि विचारचिकल (७) है । चतुथं 
आनन्दविकळ अस्मितामात्र (८) है । ये सब समाथियाँ सालम्वन (९) हैं। 
टीका १७ (१) प्रथम सूत्र के भाष्य तथा टिप्पणी में संप्रज्ञात योग का जो 
विवरण है, पाठक उसे स्मरण रखें । एकाग्रभूमिक चित्त में समाधिसिद्धि होने 
पर क्ळेशों के मूल की नाशकारिणी जो प्रज्ञा होती है, वही सम्प्रज्ञात योग है। 
जिन समाधियों से यह साक्षात्कारवती प्रज्ञा उत्पन्न होती है उनके वितक आदि 
चार प्रकार के भेद हैं। विषयगत भेदो के अनुसार वितक आदि भेद होते हैं। 
सवितक और निवितकं या सविचार और निविचार-रूप जो समापत्ति-भेद हैं, 
वे समाधि के विषय ओर प्रकृति के भेदों से होते हैं (१।४१-४४ सूत्र देखिए)। 
१७ (२) शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प से युक्त चित्तवृत्ति यदि स्थूलविषयक 
हो तो उसे वितर्कान्वयी वृत्ति कहते हैं। साधारण इन्द्रियों के द्वारा जो गौ, 
घट, नीस-पीतादि विषय गृहीत होते हैं, वे.ही स्थूल विषय हैं । तात्त्विकदुषटि 
से यह कहना होगा कि स्थूलग्नाहक इन्द्रियों के द्वारा जब शब्द-हेपादि विविध 
इन्द्रिमःग्रा/कपो-ऽलनिव खे भाडीतः०छोकब। एकण व्यः रेः ०हाप भें। ज्ञात 


१४४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


हैं, वही स्थूलता का साधारण लक्षण है। उदाहरणार्थं गौ को ही लीजिए; 
10 स्थूल-ज्ञान इन्द्रिय-ग्राह्म बहुविध-धमं-समष्ठि के संकीण ग्रहण के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । इस प्रकार का स्थूल विषय जब शब्दादिपूवक अर्थात्‌ शक 
वाच्यरूप में समाधिप्रज्ञा का विषय होता है तब उसको तो सवितक कहते हैं 
और वितकंहीन समाधि को निवितक कहते हैं। ये दोनों ही वितर्कानुगत 
संप्रज्ञात हें ( १।४२ सूत्र देखिए ) । 

१७ (३) स्थूलविषयक समाधि वशीकृत होने पर उस समाधि के अनुभव 
के साथ विचारविशेष से सूक्ष्मतत्त्व का सम्प्रज्ञान होता है। यही सक्चार' 
सम्शज्ञात है। शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः यह भी 
शब्द, अथ और ज्ञान के विकल्प से अनुविद्ध है; पर यह (विचार) सूक्ष्म विषय 
से सम्बन्धित होता है। चित्तगत (अर्थात्‌ ध्यानकालीन ) विचार-विशेष 
इसका विशेष लक्षण होता है। अतः यह वित्तक-विकरू है अर्थात्‌ वितकहूप 
अंग से हीन होता है। सूक्ष्म ग्राह्म और ग्रहण इस समाधि के विषय हैं। साथ ही 
इसमें विचारपूवंक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के कारण इसका नाम सविचार है। 

यह और 'निविचार' दोनों ही 'विचार'-पदार्थ ग्रहण करके ही सिद्ध होते 
हैं, इसलिए दोनों ही विचारानुगत समाधि हें । विकृति से प्रकृति में जिस 
'विचार के द्वारा जाया जाता है, वह यही विचार है; तथा हेय, हेय-हेतु, हान 
और हानोपाय इन विषयों का ज्ञान जिस समाधि के द्वारा सूक्ष्मतर या स्फुटतर 
होता है, वह भी 'विचार' है। तत्त्व और योग विषयक सुक्ष्मभाव इस प्रकार 


के विचार के द्वारा उपलब्ध होते हे, अतः सूक्ष्मनिषयक समाधि का नाम 


विचारःनुगत-समाधि है । « 

१७ (४) आनन्दातुगत समाधि वितक तथा विचार से हीन होती है । वह 
स्थूल ओर सुक्ष्म भूतविषयक नहीं है । स्थिरता-विशेष से उत्पन्न, चित्तादिकरणों 
में व्याप्त सात्विक युखमय-भावविशेष इस समाधि का आलम्वन होता है। 
शरीर चित्त, झानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय एवं प्राणों का अधिष्ठानस्वरूप होता है। 
अतः वह आनन्द सम्पूणं शरीर का सात्विक स्थेयं है या स्थेयं का 
स्वाभाविक वोधस्वरूप है; फलतः सानन्द समाधि वस्तुतः करणविषयक या 

ग्रहणविषयक है । ु 

करणसमूह के विषयव्यापार की अपेक्षा उनकी शान्ति ही परम आनन्द- 
दायक हे, ऐसा सम्प्रज्ञान आनन्दानुगत समाधि का फल होता है। इस सम्मज्ञान 
` से आनन्दित योगी करणसमूह को सदा के .लिए शान्त करने में प्रयत्नशील 
होते हैं! प्रांणायामविशेष के द्वारा अथवा नाडीचक्ररूप शारीरिक मर्मस्थान 
के प्ले, पर के, फुल्किष्होमे मरळाजीरभें०व्याप्ताजिस सुखप्फा'० अनुभव 
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होता है, केवल उसी के सहारे ध्यान करते-करते आनन्दमय करण-प्रसाद-हूप 
भाव की प्राप्ति होती है । यही सानन्द समाधि का साधन है । वाचस्पति मिश्र 
सास्मित समाधि को तुलना में सानन्द को अस्मिता का स्यूलभाव कहते हैं, 
क्योंकि चित्तादि सभी करण अस्मिता का विकार या स्थूल अवस्था हैं। . 
वितक में जिस प्रकार वाचक शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती है, 
सानन्द में उस प्रकार किसी शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वह 
अनुभूयमान आनन्द-विषयक है । किसी शब्द की यदि अपेक्षा हो भी, तो 
आनन्द-शन्द की ही अपेक्षा होगी; किन्तु यह निरथंक है। भूत से तन्मात्र में जाने 
के लिए जिस विचारपुर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसमें उस ध्यान की 


` भी आवश्यकता नहीं होती । विचारानुगत संप्रज्ञात का विषय जो सुक्ष्मभूत है 


उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए यह वितर्क-विचार-विकल होता 
है। समापत्ति की दृष्टि से यह निठिमारा समापत्ति का विषय है। 


इस विषय पर मोक्षघम में कहा गया है--“इन्द्रियाणि सनश्चैव यदा पिण्डो- 
करोत्ययम्‌ । एष घ्यारपअः पूर्वो मया समनुर्वाणतः ॥१०॥ एवमेवेन्त्रियग्राम 
शनेः सम्परिभावयेत्‌ । संहरेत्‌ फ्रमशइचेव स सम्यक्‌ प्रशसिष्यति ॥१९॥ 

सनरचेवं ' पञ्चधर्ग च री पुर्व ध्यानपथे स्थाप्य 

शास्यति ॥ न तत्‌ पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ । सुखमेष्यति तत्तस्य यदेवं 
संयतात्मनः ॥२१॥ सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकर्मणि” ।२२। (शान्तिपव' 
१९५ अ०) अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा इन्द्रियसमूह को बिषयहीन करके मन में : 
पिण्डीभूत करने से (ग्रहणतत्त्वमात्र का अवलंबन करने से) जो उत्तम सुख का ` 
लाभ होता है, वह देव अथवा इहलोकिक दूसरे किसी पुरुषकार से प्राप्त विषय . 
से नहीं हो सकता है। इस सुख से संयुक्त होकर योगी ध्यानरूप कमं में 
रमण करता है । र 


१७ (५-८) चितकं एवं विचार की अनुगत वाह्यावलम्बी समाधि ग्राह्म- 
विषय से सम्बन्धित होती हैं! आनन्दानुगत समाधि ग्रहणविषय से और 
अस्मितानुगत' समाधि प्रहीतूविषय से संबधित होती हैं। ग्रहोतू-विषयक अर्थात्‌ 
में आनन्द का ग्रहीता हूँ' इस प्रकार केवळ अहं-विषयक होने के कारण यह 
समाधि आनन्दक्किल है । आनन्द-विकळ का अर्थ है आनन्द से अतीत, किन्तु 
निरानन्द नहीं; यह आनन्द की अपेक्षा अभीष्ट शान्तिस्वरूप है। सानन्द के 
ध्यान में सवंकरणगत' आनन्द ध्येय विषय होता है। आनन्दविकल सास्मित 
ध्यान में वह आनन्द विषय नहीं होता, किन्तु आनन्द का ग्रहीता ही विषय 
होता है यही सानाद और सास्मित का भेद हे... Digitized by eGangotri 


पुरुष वस्तुतः इस समाधि के विषय नहीं होते, ` प्रत्युत अ च 
“अहम ऐसा बोधमात्र ही इस समाधि का विषय होता है। इस ba 
नाम ग्रहीतुपुरुप है । पुरुष के आश्रय से यह व्यक्त होता है इल कहा 
विषय ग्रहीतृपुरुष है, इसलिए सास्मित समाधि को गो हे द 
जाता है । सास्मित समाधि का आलम्बन स्वरूपद्रष्टा 205 कक 
हर्ट, अर्थात व्यावहारिक ग्रहीता अथवा महान्‌ आत्मा है उसका ळा 
होता है । सांख्यशा्न में इसे महत्तत्त्व कहा गया है। यह उ हे बु संविद | 
पष स्वयं का ज्ञाता हूँ? पुरुष के साथ ऐसी एकात्मिका संविद्‌ होती है। संविद्‌ 
का अर्थ चित्तभाव का या बुद्धि का बोध है। 

इस विषय में व्याख्याकारों में मतभेद हैं। विज्ञानभिक्षु का मत य 
नहीं है । भोजराज कहते है--“जिस दशा में अतमु खता के कारण प्रतिलोम- 
परिणीम के द्वारा चित्त प्रकृतिलीन होने से सत्तामात्र अवभात होता है, वहीं 
शुद्धः अस्मिता होती है ।” यह कथन गंभीर होने पर भी लक्ष्य-भ्रष्ट है, मा 
प्रकृतिलीन चित्त का विषय नहीं रह सकता; व्यक्त चित्त का ही विषय होता है। 
सास्मित समाधि सालम्बन है इसलिए अव्यक्तताप्राप्त चित्त का वह धमं नहीं 
हो सकती है ।' सास्मित समाधिप्राप्त व्यक्ति अन्तमु ख होकर जब जिवा 
नहीं करते तब उनका चित्तः प्रक्तिळीन हो जाता है; किन्छु उस समय सास्मित 
समाधि नहीं रहती, तब भवप्रत्ययख्प निर्बीज समाधि हो जाती है और योगी 
'कैवल्यपद” के सदृश पद का अनुभव करते हे 

दाचस्पति मिश्र ने यथार्थ व्याख्या का है~“तमणुसात्रमात्मानमनुविदया- 
स्मीति एवं तावत्संप्रजानीते” (१।३६), माष्योद्धुत इस पञ्चशिखाचायं के वचन. 
से सास्मित समाधि और बुद्धित्व का स्वरूप प्रस्फुटित होता है। वस्तुतः 
मैः इस प्रकार का प्रत्यय मात्र अथवा आन्तरभाव ही बुद्धितत्त्व होता है। 
मैं ज्ञाता हैँ! “में कर्ता हूँ इत्यादि प्रत्ययों से यह सिद्ध होता है कि अहुम्भाव 
सभी करण-व्यापारों का मूल या शीषंस्थानीय है । वुद्धितत्त्व भी व्यक्त तत्त्वों 
में सर्वप्रथम है । ज्ञान कितना ही सुक्ष्म क्यों न हो, ज्ञान रहने से ज्ञाता अवश्य 
रहेगा; ज्ञान का सम्यक्‌ निरोध होने से ज्ञेयज्ञातृत्व अथवा व्यावहारिक 
अहम्भाव का निरोध होगा । तत्पश्चात्‌ द्रष्टा की स्वल्प में स्थिति होगी । श्रुति 
में भी -कहा है, “ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि” 


१. अव्यक्ता प्रकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति (अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार, पाँच तन्मात्र) 
- में लोन रहने से चित्त का आलम्बन रह सकता है; उस अर्थ में भोजराज की 


चक्ति = | 
(९-७. गक हैं... Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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(कठ १३११३) ।' अतएव यह महान्‌ आत्मा या महत्त्व या वुद्धितत्त्व एवं 
अहंभाव-मात्र बोध एक ही हुए । | 

बुद्धि का विकार अहंकार है, अतएव अहम्प्रत्यय-का 'मैं अमुक वस्तु का 
ज्ञाता या कर्ता हूँ” इत्यादि जो अन्यथा-भाव है, वही अहंकार है। शासत्र भी 
कहता है-“अभिमानोऽहंकारः' (सां० का० २४ ) । भोजराज का कथन है-- 
“अहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते सो्हुंकारः/ | यह 'अहभ? अस्मितामात्र नहीं 
किन्तु अभिमानरूप होता है । सूत्रकार ने दुकशक्ति और दर्शनशक्ति की एकता 
को अस्मिता कहा है। बुद्धि के साथ ही पुरुष की सुक्ष्मतम एकता है। 
विवेकख्याति के द्वारा उसका अपगम होने से वुद्धि लीन होती है। अतः सास्मित 
समाधि चरम अस्मितास्वरूप बुद्धित्व का साक्षात्कार है। वही अस्मि- 
प्रत्ययरूप व्यावहारिक ग्रहीता है। 

१७ (९) संप्रज्ञात समाधियों में चित्त व्यक्तघभक (अर्थात असम्यक्‌ 
निरुद्ध) रहता है। इसलिए उनका आलम्बन रहना अविनाभावी है! फलतः 
ये सालम्बन समाधियाँ हे । आगामी सूत्र में उक्त असम्प्रज्ञात समाधि निरालम्बन 
होती है । सालम्बन समाधि को भली-भांति न समझने से निराळम्बन समाधि 
को समझना कठिन होता है, पाठकों को यह वात ध्यान में रखनी चाहिए । 


भाष्यम्‌--अथासंप्रज्ञातससाधिः किमुपायः किल्वभावो चेति ?--- 
बिरामप्रत्ययाभ्यासपुर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 


संवृत्तप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तत्य समाधिरसंभ्रज्ञात:; 
तस्य परं चेराग्यसुपाणः। सालम्बनो द्यस्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति 
विरामप्रत्ययो निव॑स्तुक आलम्वनी क्रियते; स च अ्थंशुन्यः, तदस्यासयुचं चित्त 
निरालस्बनभभावप्राममिव भवतीति एष निर्बीजः समाधिरसम्प्रज्ञातः ॥ १८॥ 

साव्यानुवाद--असम्प्रज्ञात समाधि किस उपाय द्वारा साध्य है और 
उसका स्वरूप क्या है ? 

१८। विराम (सव प्रकार की सालम्बन वृत्तियों का निरोध) के कारणः 
भूत परवेराग्य के अभ्यास द्वारा साध्य जो संस्कार-शेष-रूप समाधि है वह 
असम्प्रज्ञात है । सू 


१. अनुवाद : प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति ज्ञानात्मा (में संकस्पहीन होकर जान रहा हुँ-- यह 
. ज्ञानात्मा का स्वरूप हुँ) को महदात्मा (अस्मीतिमात्र दृद्धितस्व--शुद्ध अहंबोघ) 


मे हह कात को वात (उपाधिहीन) गाना उ संगत करत (सम्म 
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सव वृत्तियो के निरुद्द होने पर संस्कार-दोद-कूप ( Hi समाधि असम्मज्ञात 
कही जाती है । इसका साधन परव राग्य है, क्योंकि सालम्बन अभ्यास इसका 
साधन नहीं हो सकता । विराम का कारण (२) परवेराग्य वस्तुहीन आलम्वन 
के सहारे प्रवृत्त होता है, (अर्थात्‌ उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता है) । 
बह अर्थशून्य है और उसका अभ्यासी चित्त निरालम्बन और अवा सता 
होता है । इस प्रकार की निर्बीज समाधि (३) ही असम्प्रज्ञात कही जाती है। 

टीका १८ (१) संस्कारदोष=संस्कारमात्र जिसका स्वरूप ह, वह । निरोध 
प्रत्ययात्मक नहीं अर्थाद्‌ नील-पीतादि की भाँति ज्ञानवृत्ति नहीं; किन्तु वह 
प्रत्यय-विच्छेद का संस्कारमात्र है, इसलिए वह संस्कारशेष है । चित्त के दो 
घमं हैँ--प्रत्यय और संस्कार । निरोवकाल में प्रत्यय नहीं रहता किन्तु प्रत्यय 
पुनः उठ सकता है। इरा कारण प्रत्यय होने का या व्युत्थान का सस्कार उस 
समय चित्त में रहता है, यह स्वीकार्यं है। अतएव संस्कारशेष का अर्थ 
व्युत्यान और निरोध इन दोनों का संस्कार-शेय (=सस्कार-माव का रहना ) है। 

निरोधसंस्कार व्युत्यानसंस्कार का विच्छेंद-त्वरूप होता है, अतः सस्कार- 
शेष' पद का 'विच्छिन्न हुए व्युत्यान-संस्कार का शेष" ऐसा अथ भी हो 
सकता है । कोई व्यक्ति यदि एक घण्टा तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उनका 
व्युत्यानसंस्कार (प्रत्यय के साथ) एक घण्टा के लिए दवा रहता है! अतएव 
निरोध विच्छिन्न-व्युत्यान है । निरोध को अव्यक्त अवस्था मानने से संस्कार- 
शेष का अथं 'विच्छिन्न-व्युत्थान का संस्कार-शेष' होगा और निरोध को व्यक्त- 
अवस्था-स्वरूप मानने से संस्कार-शेष का अर्थ होगा 'निरोध-संस्कार-शेष' और 
व्युत्थान-संस्कार-दोष' । तात्पयं यह है कि जिस अवस्था में निरोध-संस्कार के 
कारण व्युत्यान-संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता वही संस्कारशेष या संस्कार- 
मात्र-रूप में रहना है । - 

“१८ (२) इस समाधि का उपाय है “विराम-प्रत्ययाभ्यास” अर्थात्‌ 
विराम के प्रत्यय' या कारण परवेराग्य का अभ्यास या वारंबार भावना । 
वरवेराग्य द्वारा किस प्रकार विराम होता है, यह प्रदर्शित किया जारहा है । 
सम्प्रज्ञात योग में स्थूलतत्त्व को भली-भाँति जान कर क्रमशः महत्तत्त्वरूप 
अस्मिभाव में निश्चल स्थिति होती है। अस्मिभाव में स्थूल इन्द्रियजनित 


१. भोजराज नें “विरामइचासो प्रत्ययश्चेति ऐसा अर्थ किया है । यहाँ भी प्रत्यय का 

अर्थ कारण ही माना जाएगा। प्रत्यय का अर्थ साधारणतः ज्ञानवृत्ति है। किन्तु 

भाष्यकार ने सव वृत्तियों के अभाव को विराम कहा है । अतएव यहाँ प्रत्यय का 
०७ हु/साक्षाकषध ता वही स्मच हुँ४6०॥०1. Digitized by 808190 
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ज्ञान नहीं रहता है, किन्तु वह सुसुदम विज्ञान का अनुभवकारी होता है 
(वोढों की भाया में, 'नेब संज्ञा नासंज्ञायतनम्‌')' । वह सत्त्दगुणमय सर्व-शीर्प- 
भाव है । एसे अस्मिभाव को भी नहीं चाहता” ऐसा विचार कर निरोधवेग छे 
आने से फिर कोई भी चित्तवृत्ति नहीं उठ सकती। तब चित्त लीन या 
'अभावापन्न-सा होता है, अथवा अव्यक्तावस्था में आ जाता है। इसे निरोधक्षण 
भी कहते हैं । यह अवस्था ही द्रष्टा की स्वरूपस्थिति है। उस समय ज्ञ-मात्र का 
निरोध नहीं होता, अनात्मा का ज्ञान निरुद्ध होता है । अतएव अनात्मभाव का 
ज्ञाता अस्मिभाव भी रुद्ध हो जाता है, किन्तु उसमें भी परचेराग्य का कर्ता 
या निरोध का कर्ता सिग्पन्नकृत्य होकर वेदयिता-मात्र होकर रहेगा । 
वियय को विश्लिष्ट कर हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं, पर उसमें 
विज्ञाता का अभाव नहीं हो सकता । ज्ञान का कारण विषयसंयोग है; संयोग के 
लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती हे। एक तो विषय है, किन्तु दूसरा 
कौन है ? बोद्ध कहेंगे फि वह विज्ञानधातु है । किन्तु विज्ञानधातु वया है ? 
वौद्ध इसका ठोक उत्तर नहीं दे पाते हैं! ये धातु का अर्थे करते हें-- 
“निःसस्व-निर्जीब' ।! निःसत्त्वति्जीव का अर्थ यदि चेतयिता-शून्य वा 
impers0n2! हो, तो विज्ञानधातु का अर्थ होगा --चेतयिता-शून्य विज्ञाना- 
वस्था' अर्थात्‌ 'अन्ड विजञाताहीन विज्ञान-अवस्था' या 'ओ विज्ञान वही 
विज्ञाता ।' वह हभारे दर्शन की चितिशक्ति का निकट पदार्थ होता है । निःसस्व- 
निर्जीव का अर्थ यदि 'शून्य' हो तथा शून्य का अर्थ यदि असत्ता हो, तो बौद्धो 
का विज्ञानघातु प्रलाप के अतिरिक्त और प्या हो सकता दै? 
१८ (३) निर्बीज समाधि होने से ही बह्‌ असम्प्रज्ञा नहीं हो जाती । 
जिस प्रकार सालम्बन समाधिमात ही सम्प्रज्ञात नहीं हे, किन्तु एकाग्रभूमिक 
चित्त की समाधि-प्रज्ञा चिरस्थायी होने पर उसको सम्प्रद्नात् कहा जाता हैं, 


१. आठ विमोक्षों में सतम विमोक्ष यह है ( पालि--नेवसबजानासबजायतन ) । 

इसके वाद सनूज्ञावेदयितुनिरोध ( पालि--सञ्जावेदयितनिरोध ) है। पालिका 

_ वेदयित शब्द संस्कृत में 'वेदयित्‌” हो सकता है । कुछ लोग वेदयित को वेदना का 

` पर्याय समझते हैं । इन विमोक्षों का विवरण महापरिनिव्वन सुत्त आदि में मिलता 
है। [सम्पादक ] 

२. .ज्ञ शब्द का प्रयोग साभिप्राय है अर्थात्‌ यह ज्ञाता अपरिणामी निष्किय है, इसे 

` दिखाने के लिए ही ज्ञात-शब्द का प्रयोग न करके 'ज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया 
'हु.[.[ सम्पादक ] 
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उसी प्रकार सम्प्रज्ञानपूर्वक निरोधभूमिक चित्त की समाधि को असम्प्रज्ञात 
कहते है । तव निरोध ही चित्त का स्वभाव हो जाता है । यह भेद विशेषरूप से 
समझ लेना चाहिए। असम्प्रज्ञात केवल्य का साधक होता है, पर निर्बीज 
केवल्य का साधक नहीं भी हो सकता है; यह दूसरे सूत्र में कहा गया है । 
विज्ञानभिक्षु ने असम्प्रज्ञात और निर्बीज का भेद न समझ कर कुछ गड़बड़ 
की है'। 
त का स्वरूप भली भाँति समझना चाहिए प्रत्ययहीनता हो निरोध 
है । प्रथमतः निरोध दो प्रकार का है, सभंग या संस्कार-शंष और शाश्वत या 
जो संस्कार-हीनता से होता है। पुनः सभंग-निरोध भी द्विविध है; यथा-- 
(क) एक प्रत्यय का भंग होकर निरुद्ध होना या संस्कार में जाना । यह 
नियत क्षण-क्षण में होता रहता है और व्युत्यान-अवस्था का यही स्वरूप है; यह 
निरोध लक्षित नहीं होता । ( ख़) समाधि के द्वारा जो कुछ काल तक सम्यक्‌ 
प्रत्ययहीनता होती है, वही निरोधसमाधि नाम से प्रसिद्ध है । 

सभंग निरोध केवल प्रत्यय का निरोध है, उसमें प्रत्यय संस्काररूप में जाता 
है। शाश्वत निरोध या केवल्य का स्वरूप है--संस्कारक्षय होने पर सम्यक्‌ प्रत्यय- 
निरोध तथा समग्र चित्त का (प्रत्यय तथा संस्कार का) स्वकारण त्रिगुण में 
प्रलय या प्रतिप्रसव । व्युत्थानदशा में नियतरूप से, संस्कार से प्रत्यय उठता 
रहता है, अतः प्रत्ययहीनता अलक्ष्य होती है; ऐसा जान पड़ता हूँ, मानो प्रत्यय- 
प्रवाह अविरल होकर चल रहा है। समाधि की कुशलता से जब संस्कार को 
उदयशीलता क्षीण होती है तथा प्रत्यय की लीयमानता का प्रदाह चलता 
है, तब उसी को निरोधसमाधि कहा जाता है। 

इस अवस्था में व्युत्यान का विपरीत भाव होता है अर्थात्‌ व्युत्थान में प्रत्यय 
की अविरलता प्रतीत होती है और निरोध में संस्कार की अविरलता रहती है। 
प्रत्यय की अविरलता की प्रतीति रहने सें संस्कार की अविरलता के प्रतीत होने 
की सम्भावना स्वाभाविक है। संस्कारों के सुक्ष्म मानस-क्रिया-स्वरूप होने पर 
भी उस समय वे विराम-प्रत्यय के अभ्यासवळ से अभिभूत या शक्तिहीन होकर 
कुछ काल तक प्रत्ययभाव को प्राप्त नहीं होते हैं। समंग निरोध में प्रत्यय का 


१. भिक्षुके अनुसार असम्पज्ञात के दो भेद हैं--उपायप्रत्यय तथा भवप्रत्वय (द्र० 
१1१९ योगवात्तिक का आरम्भिक अंश ) । ग्रन्थकार स्वामीजी के अनुसार निर्वीज 
द्विविध हँ-- असंप्रज्ञात और भवप्रत्यय । असंभ्रज्ञात के अवान्तर भेद नहीं हो 
सकते; वह अवश्य ही कैवल्य का प्रापक हँ-यह स्वामीजी का मत हँ। 
£&म्पाइक | Bhawan Varanasi Collection. Digitized by EEN 
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अभिभव होने पर भी संस्कार के भली भाँति बलहीन न होने के कारण पुनरुत्थान 
की सम्भावना जाती नहीं है, अतः वह संस्कारशेष है । 

यह भौ ज्ञातव्य है कि संस्कार प्रान्तभूमि प्रज्ञा के द्वारा विनष्ट होने पर 
भत्यय-संस्कार-आत्मक समग्र चित्त ही अव्यक्तता या गुणसाम्य को प्राप्त करता 
. है । जब प्रत्यय तथा संस्कार ये दोनों धर्म ही भंगुर हे, तब समग्र चित्त भी 

भंगुर ही है। समग्र चित्त की जो भंगावस्था है, वह गुणसाम्यप्रासि ही है। 

पहले अन्य वृत्तियों का निरोध क्रर के एक ही वृत्ति में स्थिति करनी चाहिए, 
उसके सम्पूर्ण होने पर सर्वृत्तियों का निरोध होता है। पहली बात तो यह है 
कि सभी वृत्तियों का जो निरोध है वह भगुर होगा हो, क्योंकि व्युत्थान- 
संस्कार एकाएक नष्ट नहीं होता। निरोध-अभ्यास से या निरोध-संस्कार से 
क्रमश: उसके नष्ट होने पर दुबारा प्रत्ययोत्पत्ति की सामर्थ्यं नहीं रहती, 
अतएव उस समय संस्कार-प्रत्यय-हीन शाश्वत निरोध या प्रतिप्रसव होता 
है। चित्त-भूत उस गुणवेषम्य का केवल साम्य होता है, किसी का अत्यंत 
नाश नहीं होता । 

संस्कारख्प में रहना अपरिउए अवस्था है, वह गुणसाम्यरूप अव्यक्त अवस्था 
नहीं है! तरंग के साथ उपमा देने पर समतल जल होगा गुणसाम्य, उस समतंल- 
रेखा का उपरी भाग होया प्रत्यय और निम्न-भाग संस्कार । प्रत्यव से संस्कार 
में तथा संस्कार से प्रत्यय में जाने के लिए उस 'समतल रेखा? को लाँधना 
होगा ! यही समग्र चित्त का भंग या गुणसाम्य है। जिस प्रकार कोई दोलनशील . 
वस्तु एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई एक ऐसी जगह पर ठहरेगी, जो न 
इधर जाना है, न उधर जाना, अतएव वह्‌ स्थिति है, उसी प्रकार चित्त की भी 
धर्मान्तरता का मध्यस्थल सम्यक्‌ भंग होता है। वृत्ति की अभिव्यक्ति क्षणमात्र होती 
है और दूसरे क्षण ही उसका भंग हो जाता है । यही कारण है कि उसके अनुरूप 
संस्कार भी क्षण-क्षण में नष्ट होते रहते हें। अतः सम्पिण्डित संस्कारसमूह 
का तथा उनके फछरूप प्रत्ययों का उक्त प्रकार से प्रतिक्षण भंग होता रहता है। 

जिसके द्वारा तरंग होती है उस क्रिया को बहुत अधिक बार करने से जिस 
प्रकार तरंगप्रवाह अविरलू-सा प्रतीत होता है और भंग रहने पर भी वह दिखाई 
नहीं देता, उसी प्रकार चित्त के व्युत्थान-काल में प्रत्यय अभंग-सा प्रतीत 
होता है। निरोधजनक क्रिया घनीभूत होने से निरोध-तरंगों का प्रवाह 
( प्रशान्तवाहिता ) एकरूप-सा प्रतीत होता है ।. वही निरोधक्षण है। ( यहाँ 
संस्कारात्मक निरोध को समतल जल के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मक 


तरंग गो गया 
सान को समतल जलको Nh नी. रंगों, के | फी [थ उपमित, गि ग 


५२ पातञ्जलयोगदक्षनम्‌ 
है, ऐसा समझना चाहिए ) । तरंगजनक क्रिया त करने से जर जिस प्रकार 
समतल रहता हैं, व्युत्यानजनक क्रिया न करने से अर्थात्‌ उस निष्क्रियता के 
द्वारा व्युत्यान-संस्कार का नाश होने से चित्त में तरंगे उसी प्रकार नहीं रहती, 
गुण-साम्य-रूप समतलता ही रहती है; मही केवल्य है ] ४ 

ब्यापी बाउज्ञान प्रत्यय का संख्यामात्र होता है । अनेक वृत्तया उठने पर 
दीर्घकाल मालूम होता है । अतः निल्ढ चित्त का स्थिति-काळ उस चित के 
लिए एकक्षणमात्र है अर्थात्‌ साधारण प्रत्यय अथवा भंग के समान केवल एक- 
क्षणव्यापी होता है, यद्यपि वही काल अनेक वृत्तियो के अनुभवकर्ता के पास 
दीर्घकाळ-सा प्रतीत हो सकता है। अतएव प्रातिक्षणिक भंग जिस प्रकार क्षण- | 
मात्र होता है, दी्घकालव्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिए उसी प्रकार 
क्षणमात्र अर्थात्‌ कालज्ञान-हीन होता है । केवल संस्कार की उदयशीलता का 
ही क्तय अथवा विनाश होता है। 

संस्कार शक्तिरूप होने पर भी व्यक्तशक्ति है, क्योंकि यह हेतुमाच्‌ ओर 
अव्यापी है । गुणत्रय अहेतुमान्‌ और सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण अव्यक्त 
शक्ति है । वर्तमान काल क्षणमात्र होने के कारण जो वर्तमान है, वह क्षणमातर- 
व्यापी है; वह यदि भंगुर हो तो क्षणभंगुर होगा । 

क्षण-भङ्ग-वादी वौद्धो के मत में प्रतिक्षण समग्र चित्त (प्रत्यय तथा संस्कार) 
निरुद् हो रहा है। यह सांख्य के मत में भी है। किन्तु उनका यह कहना 
कि चित्त निरुद्ध होकर 'शून्य' हो जाता है तथा उस 'शून्य' से पुनः शाव' 
उठता है, युक्तिहीन है, क्योंकि चित्त का कारण शून्य नहीं हो सकता । त्रिगुण 
तथा पुरुष ही चित के कारण होते हूं । | 

सभङ्ग निरोध में संस्कार रहता है, अतएव ऐसे निरोध की भज्जभुरता की 
अनुभूति के वाद ही निरोध होता है और निरोधभङ्ग की भी अनुभूति होती 
है । इसी से भेरा चित्त निरुद्व था” ऐसी अनुभूति होती है। “मेने निरोध- 
प्रयत्न के द्वारा प्रत्यय को रुद्ध किया था, यह फिर जाग गया है” ऐसा स्मरण 
ही निरोध को अनुस्मृति है | प्रत्येक क्रिया ( मानस क्रिया भी) समङ्ग है। 
वह अपनी भङ्ग अवस्था में स्वकारण में छीन होफर व्यक्तित्व खो बेंठती 
है । व्यक्तित्व खो वेठने का अर्थ है तुल्यबल जडता के द्वारा क्रिया का अभिभव 
होना लात प्रकाशित या -ज्ञानगोचर न होना। अतः वह उस वस्तुगत 
प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति का साम्य है। जब समग्र अन्तःकरण ऐसी अवस्था _ 
में जाता है तब उसके मूल कारण त्रिगुण की सम्यावस्था हो जाती है। 
नस्क है, अतः. प्रत्ययसंस्कार का अथं है- 

| करभ मतश्कअयुत्याम!का. अं हेट कोई क्षाम और 
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उसकी उत्थानरूप चेष्टा । जिस प्रकार प्रत्यय के रहते चित्त प्रत्यय या परिदृष्ट 
धर्म के धर्मी-रूप में रहता है उसी प्रकार प्रत्यय का निरोध होने पर चित्त 
संस्कारगत होकर रहता है। प्रत्यय तथा संस्कार दोनों ही त्रेगुणिक चिंत्त- 
भाव हैं। उनमें परिदुष्ट को प्रत्यय और अपरिदृष्ट को संस्कार कहते हैं। 

क्या प्रत्यय के बिना सस्कार रह सकता है--ऐसे प्रश्‍न का यथार्थे अर्थ 
है--परिदृष्ट भाव के बिना केवछ अपरिदृष्ट भाव से क्या चित्त रह सकता है ? 
इसका उत्तर है- हाँ, निरोध की कुशलता से ऐसा हो सकता है! “में कुछ 
नहीं जानूंगाः--समाधि के वळ से ऐसे निरोध-प्रयल के हारा यदि विषय 
न जाना जाए तो विषय का ग्रहीतुत्व भी (में विषय का ग्रहीता हैँ, इस 
प्रकार का भाव भी ) रुद्ध हो जायेगा। ऐसे निरोध का यदि भंग हो जाए, तो 
कहना होगा कि प्रत्ययोत्यात का जो चेष्टारूप संस्कार था, उसके द्वारा भंग 
हुआ; अतएव उस समय चित्त संस्कारगत रहता है, ऐसा कहा जाता है ! 
प्रत्यय तथा संस्कार एक ही वस्तु के दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ देखने से दूसरा 
प्च अपरिदृष्ट रहता है; आँखें मूँदने पर अर्थात्‌ निरोधावस्था में दोनों पीठ 
ही अपरिदृष्ट होते हैं ( चित्त में केवल संस्कार या संस्कारशेष रहता है); 
तब कुछ भी परिदृष्ट ( प्रत्यय ) नहीं रहता है। 

निरोध के समय सम्यक्‌ चित्तकार्य-रोध होने पर शरीर, मन और 

इत्द्रियो के कार्य भी पूर्णतया अवरुद्ध हो जाते हैं। शरीर रुद्ध हो जाने पर भी 
अनेक समय इन्द्रियकायों ( अलौकिक दृष्टि आदि) रह जाते हैं, और मन 
स्तब्ध होने पर भी शरीर के कार्य श्वासप्रश्वास, रक्त का आवागमन तथा 
परिपाक आदि हो सकते हैं। निरोध होने पर इन क्रियाओं का कुछ भी नहीं 
रहेगा। प्रकृतिविशेष के व्यक्ति का मन स्तब्ध होने पर कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहता, इस कारण उस आदमी की अनुभूति की भाषा निरोबलक्षण के 
समान हो सकती है; पर वह प्रबल तामस भाव है, क्योंकि शरीर चलते 
रहने से वह चित से ही परिचालित होता है, निरुद्ध चित्त से शरीर परि- 
चालित नहीं हो सकता । 

निरोधकारू में सभी यान्त्रिक क्रियाएँ--ज्ञानेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और 
हतुपिण्डादि प्राणेन्द्रियों की क्रियाए-रुद्ध होंगी; कारण, अहंभाव ही उन 
यन्त्रों की संहत्यकारिता का मूल केन्द्र तथा प्रयोक्ता होता हैं। अत; निरोध 
के बाह्य लक्षणों को विचारने पर शारीरिक क्रिया-समूह का अवरोध हो 
प्रथम लक्षण है। स्वेच्छापूर्वक शरीर-निरोध न कर सकते पर कोई भी योग 
की निरोध-अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता । दूसरा, अर्थात्‌ आभ्यन्तर लक्षण 


दै अन्त ति मिनी पहार जडतो हलि होने 


ये... णि. 
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पर इनका सम्यक्‌ रोध नहीं होता है। शरीरक्रिया तथा इन्द्रिय-क्रिया को 
रुद्ध करके ग्रहीतृभाव में स्थिति करने से और उसमें समाहित होने से ही 
निरोधवेग वा स्ंक्रियाशून्यता के वेग के द्वारा चित्त को निरुद्ध या अव्यक्तता- 
प्रास किया जा सकता है। अतएव समाधिसिद्धि के विना निरोध नहीं 
हो सकता । 

समाधिसिद्धि होने से योगी किसी भी विषय पर समाहित हो सकते हे, 
क्योंकि समाधि मन का स्वेच्छायत्त बलविशेष है; एक विषय में समाधि 
होगी, अन्य विषय में नहीं-ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूप में. समाहित 
हो सकने पर रस में भी समाहित हुआ जा सकता है। 

यथार्थ निरोधकाल में सन के साथ शरीर के सभी यन्त्र अवश्य ही 

क्रियाहीन होंगे। थदि ऐसा न हो और केवळ मन का स्तब्धीभाव ही हो, 
तो सुषुप्ति वा मोहविशेष होगा । शरीर के यन्त्रसमूह को क्रिया जब अस्मिता- 
सलक है तव निरोध में उनकी सभी क्रियाओं का अवरोध आवश्यक है । 
निरोधकाल में जो संस्कार रहता है उस संस्कार के आधारखूप सभी शारीरिक 
धातुऐ यान्त्रिक शिया के अभाव से स्तम्मिंतप्राण ( suspended anim- 
१८०: अवस्था में रहती हैं।' सात्त्विकभावपूर्वंक, या सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
आनन्दवोधपूर्देक, तथा आयासहीनता या निष्क्रियता ( 7651011255 ) 
से रुद्ध होने के कारण सब धातुएँ दीर्घकाळ अविकृत भाव से रहती हैं। 
हठ्योगी इसके उदाहरण हैं। निरोध-मंग होने पर शरीर में यान्त्रिक क्रिया 
लोट ग्राने से घातुएं भी पूर्ववत्‌ हो जाती हैं। 

इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक समाधि-बल की सहायता से शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन का (अहंभाव का भी) रोध ही निरोध-समाधि है। इस निर्वीज समाधि के 
असंप्रज्ञात ओर भव-प्रत्यय-रूप जो भेद हैं, उनकी व्याख्या अगले सूत्र में देखिए । 


१० पशुजगत्‌ में भी इस प्रकार फी अवस्था देखी जाती है--यह स्वामीजीने 'सांख्यीय- 
प्राणतत्त्व' नामक वंगला निबन्ध में सोदाहरण कहा है। इस अवस्था का नाम 
919९८79४०० ( ज्ञीतकालीन सुसवत्‌ स्थिति) है । इस अवस्था का स्वरूप 
निम्नोफ्त तथ्य से भलीभाँति विज्ञात होगा- “4 hiberra ting animal some- 
times lowers its body temperature to near freezing, its heart 
rate to four to ten beats per minute ( from a normal of 250 
beats in some cases ) and its breathing to less than ten breaths 


per minute ( Jourr:al of the Yoga Insti tute, Vol IX, p- 161 | 
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प्रकृतिविशेष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हैं ॥ उस 
समय उन्हें कोई भी परिदृष्ट ज्ञान नहीं रहता। किन्तु श्वास-प्रश्नास आदि 
शारीर क्रियाएँ चलती रहती हैं, सुतरां निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यय 
रहता है। वे योगशास्त्र में सुशिक्षित न होने से भ्रान्तिवश यह सोचते हैं कि 
उनको “निविकल्प' निरोध आदि समाधियाँ हो चुकी हैं । १।३० (१) देखिए । 


साष्यम्‌-स खल्वयं विविधः, उयायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च; तत्र उपाय- 
प्रत्ययो योगिनासभवति-- | 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानास्‌ ॥ १९ ॥ 


Ret विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः, ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेत ( सात्रोप- 
भोगेन इति पाठान्तरम्‌ ) चित्तेन केदल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारवियाकं 
तथाजातीयकसतिवाहयन्ति; तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने 
केवल्यपदिदानुभनन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवञ्चाच्चित्तमिति ।१९॥ 

भाष्यानुवाद--यह निर्वीज समाधि ढिविध है-उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय 
(१) | उनमें योगियों का उपायप्रत्यय है, तथा-- 
१९ | विदेहों एवं प्रकृतिलीनों का भवप्रत्यय होता है ॥ सू०॥ 

, विदेह (२) देवताओं का (पद) भवप्रत्यय होता है; वे स्वकीय जाति के 
धमभूत (निरुद्ध वा अवृत्तिक) संस्कारोपगत चित्त द्वारा कैवल्य जेसी अवस्था 
का अनुभव करके उसी प्रकार के स्वीय संस्कार का विपाक या फल भोगते हैं । 
उसी प्रकार प्रकृतिलीन पुरुष (३) अपने साधिकार चित्त (४) प्रकृति में लीन 
होने के वाद केवल्य-सदुश पद का अनुभव करते हैं, जव तक कि अधिकारवश 
उनके चित्त पुनरावत्तित न हों । 

टोका १९ (१) उपायप्रत्यय (१।२० सूत्र में देखिए) का अर्थ है--विवेक 
के साधक श्रद्धादि उपाय जिसके प्रत्यय या कारण हैं बह; भवप्रत्यय शब्द का 
भव शब्द कई अर्थो में व्याख्यात हुआ है। मिश्च के मत में भव अविद्या है; 
भोजराज के मत में भव संसार है; भिक्षुं के मत में भव जन्म है। प्राचीन बौद्ध 
शास्त्र में है--“भनपच्चया जाति' अर्थात्‌ जन्म का साधक कारण भव है ।' 


१. भवप्रत्यया जातिः । जातिप्रत्ययाः जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दीर्मनस्योपायासाः 
संभवन्ति ( प्रतीत्यसमुत्पादादिविभङ्गनिर्देशनामसूत्रम्‌; 4090 Library 
Bulletin, ४17. में N. Ayyasvami 925४ द्वारा संपादित.) । चन्द्रकी 
कहते दै (भव शब्द को व्याख्या में) --पुनर्भवजनक कर्म समुत्यापयति कायेन वाचा 


मनसा च माध्यमिकवृत्ति त्ति, पु० Poussin का संस्क. ) । [ सम्पादक 
CC-0. [ल (माध्य Bhawan ११४५ Collection. ए संस्कः ),। [लपपादक ] 
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५६ क 
वास्तव में ये सब भव शब्द के आंशिक अर्थ हैं। अविद्या के स्थान में भवशब्द- 
प्रयोग करने का अवश्य ही कुछ कारण है; अतः मव केवल अविद्या नहीं है। 
जो संस्कार सम्यक्‌ रूप से नष्ट न हुआ हो अथवा जो संस्कार सुक्ष्म-अविद्यामूलक 
हो--जिससे विदेहादियों का जन्म वा अभिव्यक्ति होती है वही भव 
कहलाता है । 

आत्मभाव की पूर्वसंस्कारवश जो उत्पत्ति और अवच्छिन्न काळ तक स्थिति 
और तदनु विनाश हैं, वे ही जन्म हूँ । विदेहो का तथा प्रकृतिळीनों का पद 
भी इसलिए जन्म है । भाष्यकार कहते हैं कि स्वसंस्कार के उपयोग से उनको 
उस उस पद की प्राप्ति होती है । सांख्यसुत्र में है-प्रकृतिछीनो का पुनरावतंन 
डूबे हुए के पुनरुत्यान के समान होता है (३५४) ! अतएव जन्म का हेतुभूत 
अविद्यामुछक संस्कार ही भव है । उस विदेह आदि जन्मों का कारण क्या 
है? प्रकृति और विकृति से आत्मा की पृथक्‌ उपलब्धि न करना ही अर्थात्‌ 
अविद्या ही उसका कारण है । समाधिसंस्कार के वळ से वे इन अवस्थाओ को 
पाते हें 1 अतएव सुक्ष्म-अविद्यामूलक जन्म का हेतु जो संस्कार हे, वही 
विदेहादियों का भव है । सूक्ष्म अविद्या का अथं है वह अविद्या जो असमाहितों 
की अविद्या जेसी स्थूल नहीं है और जो विवेक-साक्षात्कार हारा सम्यक्‌ नष्ट 
भी नहीं हुई है । विलष्ट कर्माशयरूप अक्षीणीभूत अविद्यामूलक संस्कार ही 
साधारण जीवका भवहैँ।  . 

१९ (२) बिदेह-देव के विषय में भी व्याख्याकारों का मतभेद देखा जाता 
है। भोजराज कहते हँ--“सानन्द समाधि में (ग्रहणसमापत्ति में) धुति-युक्त 
होकर प्रधान तथा पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार जो नहीं करते हैं, वे देहाहंकार 
से शून्य होने के कारण विदेह-पदवाच्य होते हैं ।” मिश्र कहते है-“भूत तथा 
इन्द्रियां में से किसी एक को आत्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार 
द्वारा सा के पश्चात्‌ उपास्य में लीन होते हैं, वे विदेह हैं ।” यह कथन 
स्पष्ट नहीं है क्योंकि आत्मभाव से भूत की उपासना करके भूत में लीन होने से 
निर्वीज समाधि केसे हो सकती हैं ? 

विज्ञानभिभु विभूतिपाद के 9३बै सुत्र के अनुसार कहते हैं-“शरीर- 
र जो बुद्धिवृत्ति है उससे युक्त महदादि देवताएँ विदेह हैं।” यह कल्पित 


फलत: व्याख्याकारों ने एक विषय पर ध्यान नहीं दिया है। सूत्रकार 
और भाष्यकार कहते हैं कि विदेहं की निर्बीज समाधि होती है। सानन्द 
समाधिमात्र ही निर्बीज नहीं होती । सानन्दसिद्ध योगी शरीरपात के बाद 
लोकविशेष में उत्पन्न होकर ध्यानसुख का भोग कर सकते हैं। विदेह और 
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डा किसी लोक के अन्तरगत नहीं होते हैं। ( ११२६ सूत्र का भाष्य 
ए।। र 

यह भी ज्ञातव्य है कि भूतो में समापन्न चित्त कभी निर्वीज नहीं हो सकता 
है। इस विषय में प्रकृत सिद्धान्त यह है :-स्थूलग्रहण में समापन्न योगी 
विषयत्याग से आनन्द पाकर यदि विषयत्याग को परमपद मानें' तथा शब्दादि- 


Sg 0:22 0 
१. हठ्योगप्रणाली से जो अवस्था होती है वह भी विदेह के समान है । हठयोगप्रक्रिया 
में उड्डान, जालन्धर तथा मूल इन तीन बन्धों और खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राणों 
का रोघ करना पड़ता है । दीर्घकाळ [ २।३ महीने ] तक रोब करना हो ती नेति, 
घौति, कपालभाति आदि के हारा शरीरशोधन पुर्वक हलचल ( वस्ति-जातीय' 
किया-विशेष ) से अन्व को साफ करना पड़ता है। अधिक जरू पीकर अन्त्र के 
भीतर उसको घला कर अन्त्र को बोना ही 'हलचल' कहलाता है । पश्चात्‌ भावना- 
विशेष के साथ कुण्डली को दशवें द्वार पर या मस्तिष्क के ऊपर उठाकर रोकना 
पड़ता है । उससे शरीर काष्ठयत्‌ हो जाता है और चिन्ता-यन्त्र-रूपी मस्तिष्क 
भक्रियाविशेष से रुद्ध हो जाने से चिन्ता या चित्तवृत्ति रुक जाती है और निरोध के 
समान विदेह [शरीर के सम्यक्‌ रोध फे कारण |-अवस्था की प्राप्ति होती है । 
चित्तरोध होने पर दुःख नहीं रहता अतः यह मोक्ष जैसी अवस्था हांती है । किन्तु 
स्मृति-प्रज्ञादि पूर्वक-सस्कारक्षय तथा तत्त्वसाक्षात्कार न होने के कारण यह प्रकत 
क॑वल्य नहीं है । यह देखा भी जाता है कि ज्ञानशक्ति तथा निवृत्ति का समाधि- 
सिद्धिजनित जो उत्कर्ष होता है वह इनको नहों होता । इरिदास योगी ने तीन मास 
तक ऐसी 'समाधि' [यह प्रकृत समाधि नहीं है] के पश्चात्‌ माथे में गरम रोटी को 
संक से बाह्य ज्ञान पाकर पहले ही रणजित सिंह जी से कहा था-“'क्या अब आप मेरा 
विश्वास करते हूँ ?” खेचरी आदि सिद्ध करने पर स्मृति के द्वारा एकाग्रभूमि का 
साधन करने का उपदेश है । जैसा कि योगतारावली में कहा गया है-- पश्यन्तु- 
दासीनदृशा प्रपञ्चं संकल्पयुन्मूल्य सावधानः” (१९) (आगामो सूत्र देखिए) । 

' यही स्मृतिसाधन हुँ और यही समाधि, एकाग्रभूमि, संस्कारक्षम और संप्रज्ञान 
फा उपाय हैं जिसके द्वारा भ्रक्ृत योगियों का उपाय-प्रत्यय-निरोध सिद्ध होता है । 

[ हरिदासयोगी की जिस घटना की वात ऊपर कही गई है, उसके लिये ७.७. 
Osborne कृत ‘The Court and Camp of Rurjeet Singh तथा Dr. J. 
M. Honigbergcr कृत Thirty-fve Years in the Fast ग्रन्थ द्रष्टव्य हुँ । 
ग्रन्थकार स्वामीजी द्वारा प्रयुक्त 'हुरचरू' शब्द देशज शब्द प्रतीत होता है (संस्कृत 
नहीं) जो हृव्योगीय वस्तिजातीय क्रिया विशेष को लक्ष्य करता है । अन्त्र (21::०३- 
५०९) को शुद्धि (मनिष्काशन) फे लिए इस शास्त्र में कई सार्थक उपाय कहे 
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ग्राह्म-बिषयों में विरागयुक्त होकर शब्दादिंज्ञान का अत्यन्त निरोध करें तो. - 
उस समय विषयसंयोग का अभाव होने के कारण करणवर्ग लीन हो जाएंगे, 
क्योंकि विषयों के बिना करणगण एक क्षण भी व्यक्त नहीं रह सकते। वे इस 
प्रकार विषयग्रहण का रोध या क्लेशहीन संस्कार का संचय करके देहान्त में 
विलीनकरण होकर निर्बीज समाधि को प्राप्त करते हैं और क के अनुः 
सार अवच्छिन्न काल तक केवल्य जेपी अवस्था का अनुभव करते हे । वे ही 
विदेह देव होते हँ । दूसरे प्रकार के जो योगी सम्यक्‌ विषयनिरोध का प्रयत्न न 
करके आनन्दमय सालम्वन ग्रहणतत्तवध्यान में ही तृप्त रहते हैं, वे देहान्त होने 
पर यथायोग्य लोकों में उत्पन्न होकर दिव्य आयुष्काल तक इस ध्यानसुख को 


भोगते हैं ( ३१६ द्रष्टव्य ) । नल र 
पम च का 5 न होने के कारण विदेह देवों का 'अदशन' 


बीज रह जाता है । उसी से वे फिर लौटते हैं और शाश्वती शान्ति नहीं पाते । 
१९ ( ३) प्रकृतिलय। 'िराग्यात्मक्ृतिलयः इत्यादि सांख्यकारिका के 
( ४५ संख्यक ) भाष्य में आचायं गोड़ गद जी कहते हैं “जिनको वैराग्य है, 
किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है वे अज्ञान के कारण मृत्यु के वाद प्रधान, बुद्धि, अहंकार 
तथा पञ्चतन्मात्र इन अप्टप्रकृतियों में से किसी एक में लीन होते हैं” इस सूत्र में 
कहे गये प्रकृतिलय, प्रधान या मूला प्रकृति में छय-ऐसा समझना चाहिए। इसका 
कारण यह है कि इसी में चित्त का लय होता है या निर्वीज समाधि होती है। 
अन्य प्रकृति में लीन होने से वेसा चित्तलय होने को- संभावना नहीं है । कारण 
के साथ अविभाग-्रापि लय कहलाती है। कायं ही कारण में लय पाता है; 
कारण कां में लय नहीं पाता । 'तन्मात्रतत्त्व में कोई योगी लीन हुआ! ऐसा 
कहसे से क्या समझा जाएगा ? यही कि योगी का चित्त तन्मात्र से अविभक्त 
हुआ। पर योगी के चित्त का कारण तन्मात्रतत्त्व नहीं है । अतः योगी का चित्त 
कभी भी तन्मात्र में लीन नहीं हो सकता । इसलिए योगी तन्मात्र में लीन होते 
हैं, यह कहना चया चळ य होते हूं, यही कहना ठीक होगा । 
परन्तु भूततत्व में वैराग्य होने का अर्थ है--भूततत्त्वज्ञान - 
ज्ञान में त होना । तब योगी की अवस्था स्वरूपशून्य-सी, आत्म-विस्मृत-सी 
होती है और तन्मात्रतत्त्व ही ध्यान-गोचर रहता है । अतः यह सालम्बन समाधि 
हुई । अतएव केवल प्रधान में लय ही सुत्र तथा भाष्य में उक्त प्रकृतिलय है, यह 
समझना होगा । जव तत्त्वज्ञानहीन शून्यवत्‌ समाधि अधिगत होती है, परन्तु 
परम पुरुषतत्त्व का साज्ञात्कार न होने के कारण उसे ही चरम गति जाना 


गये हूँ; द्र ४०2०००८४ : Yoga Hygiene Simplified, Chap. VII, Yoga 
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जाता हे और अन्तमुंख होकर वशोकार-चैराग्यद्वारा विषयवियोग होने के कारण 
अन्तःकरण लीन हो sa है, तब प्रकृतिलय सिद्ध होता है । 
का या प्र es वाक्यों को वाचस्पति ने उद्धत 
` दश मन्वन्तराणीह ब्रयचिन्तकाः। भोतिकास्तु तं पर्ण 
सहस्नन्त्वाभिमानिकाः॥ बोद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति सितता ण 
श तिएन्त्यव्पक्तचिन्तकाः । पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥!” 
ड ४ ) विवेकख्याति होने पर चित्त का अधिकार समास हो जाता 
ऱ्य । अर्थात्‌ उसी से चित्त की विषयप्रवृत्ति या व्यक्तावस्था का बीज सम्यक 
दग्ध हो जाता है । अधिकारसमाप्ति का दुसरा नाम चरितार्थता है । भोग और 
अपवग-रूप पुरुषार्थ अधिकारसमाप्ति में सम्यक्‌ चरित या निर्वोतत या निष्पन्न 


या समाप्त होता है। विवेकख्याति न होने से अधिकार समाप्त नहीं ह 
अतएव चित्त प्राकृतिक नियम से आवत्तित होता रहता है । 2 


कळकळ INN» "ळा — 


अद्धावीयंस्मृ तिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यस्‌--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । : संप्रसादः; 
जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि sont 
जायते, समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरपतिष्ठते, स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं 
समाधीयते, समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते, येन यथावद्‌ वस्तु 
जानाति; तदभ्यासात्‌ तहिषयाच्य वेराग्याद्‌ असंप्रज्ञातः समाधिभंवति ।२०॥ 
२० 1( उ उपायप्रत्यय है उनको ) श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि तथा 
रज्ञा इन सब उपायो के द्वारा असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। सू० 
भाष्यानुवाद--योगियों को उपाय-प्रत्यय ( असंप्रज्ञात समाधि ) होता है । 
म मिड संप्रसाद गा १); व्ह योगी को कल्याणी माँ के समान पालती 
र श्रद्धायुक्त विवेकार्थी में वीयं (२ ) उत्पन्न होता है । वीयंवान 
की स्मृति उपस्थित होती है (३) । स्मृति की दो से नत बि 
होकर समाहित होता है (४ ) । समाहित चित्त में प्रज्ञा का विवेक या विशिष्टता 
उत्पन्न होती हे । विवेक से ( योगी ) वस्तु का यथार्थज्ञान करते हूँ । विवेक 


१. वायुपुराण के किसी भी संस्करण में तया शिवपुराण को वायवीयसं हिता में ये 
श्लोक नहीं मिलते हैं । मनु १७८ के मेघातिथि-भाष्य में कहा गया है-“उक्त हि 
पुराणकारेण-दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । मौतिकास्तु शतं पूर्ण 
सहत्नं त्वभिमानिनः॥ अहंकारचिन्तकाः । महात्मकाः सहस्राणि दश तिष्ठन्ति विज्वराः 
पृष्ठ: ४ nt Gren Vs doReogiized by 6031000 


६० पातळ्जल्योगदर्शनम्‌ 
के अभ्यास से तथा उसके (उस चित्त के ) विषयवराग्य से असंप्रज्ञात 
समाधि (५ ) उत्पन्न होती है । | 

टीका २० (१ ) श्रद्धाच्चित्त का संप्रसाद या अभिरुचिमती निमश्वचय- 
वृत्ति । “अत सत्यं तद्‌ अस्यास्‌ घीयते इति अद्धा” ( निरुक् ९३१ की ढुर्गटीका )। 
गोता (४३९) में कहा गया है--“अद्धावान्‌ रूभते ज्ञान तस्परः संयतेन्द्रियः १” 
श्रुति में कहा है--“तपःथद्धये ह्यपवसन्त्यरण्ये (मुण्डक १।३।११) इत्यादि | 
शास्त्र और गुर से लब्ध ज्ञान बहुत व्यक्तियों की औत्तुवय-निवृत्ति करता है। 
ऐसे औत्सुक्य का वशीभूत होकर जो जाना जाता है वह श्रद्धा नहीं होती। 
जिस जानना रूप क्रिया के साथ चित्त का संभसाद रहता है वही श्रद्धा होती 
है। श्द्धाभाव रहने से लगातार श्रद्धेय विषयों के गुणसमूह के आविष्कार 
द्वारा-प्रीति और आसक्ति बढ़ती रहती.है। 


९० ( २) उत्साह था बल का नाम वीयं है। चित्त के क्लान्त होने पर 
या बिषयान्तर में दौड़ने पर जिस बल के द्वारा उसे पुनः साधन की ओर 
लौटाया जाता है, वही वीयं होता है। अद्धा रहने पर ही वीयं होता है। जिस 
प्रकार कष्टपूबेक भारी बोझ उठाते-उठाते कसरती उसमें कुशल हो जाता है, उसी 
प्रकार जी-जान से आलस्य-त्याग और मानस स्थिरता का अभ्यास करते- 
करते वीयं उन्मुक्त हो जाता है। 'विवेकार्थी' इस शब्द से विवेक-विषय सें 
शरद्धा, वीर्यं आदि ही कैवल्य के उपाय-स्वरूप कहे गए हें । दूसरे विषयों में 
थस्रादि रह सकते हैं पर ऐसा रहने पर भी योग या केवल्य की सिद्धि 
नहीं होती । | 

२० ( ३ ) स्मृति । यही प्रधान सावन है! अनुभूत ध्येय भाव का बार- 
बार य्यानत्‌ अदुभव करते रहना तथा में जो अनुभव कर रहा हूँ और 
करूगा उसका भी अनुभव करते रहना स्मृतिसाधन कहलाता है। स्मृति साधित 
होने से स्मृति का उपस्थान होता है' । स्मृति एकाग्रभूमि का एकमात्र साधन 
है। संबंदा के लिए स्मृति उपस्थित होने से ही एकाग्रभूमि सिद्ध होती है । 
€वर थोर तत्त्वसमूह ध्येय विषय होते हैं। स्मृति भी उनका अवलम्वन 


१. स्मृत्युपस्थान' बौद्धशास्त्र में प्रसिद्ध है--निष्पन्नशमथस्यैव स्मृत्युपस्थानभावना 
, ( कोशस्थान ६। १४, तथा द्र० ६।१५-१६ ) । स्मृत्या उपतिष्ठते इति स्मृत्यु 
पस्थान प्रज्ञेति वैभापिकीयोज्थ: ( स्फुटार्था ) । स्वभाव, संसर्ग, आलम्वन एवं धर्म 
के भेद से स्मृत्युपस्थान चार प्रकार का होता हैं--ऐसा बौद्धशास्त्र में कहा गया है । 
०सज़वज़पस्ूत्ि (3॥०)६१)/में- ऋत्तस्तुत्े हएसधानापकहठामरा ४ [त्क्पादफ] 
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करके साधने योग्य होती है । ईश्वरविषयक स्मृतिसाधन इस प्रकार होता है- 
प्रणव तथा ईर के वाचक-वाच्य-सम्बन्ध की स्मृति का अभ्यास करने के बाद 
जव प्रणव उच्चारिस (भत ही मन या व्यक्तभाव सें) होने से मन में 
क्लेशादि-शून्य ईश्वरभाव आता है, तब वाच्य-वाचक की स्मृति सुस्थिर होती 
है। इसको सिद्धि होने पर ईश्वर को हृदयाकाश में अथवा आत्मा में स्थित 
जानकर वाचकद्ाब्ध के जप से उनका स्मरण करना होगा एवं यह जो 
स्मरण किया जा रहा है और किया जाता रहेगा इस भाव को भी स्मरण में 
रखना होगा। पहले पहल एक पद के द्वारा स्मरण का अभ्यास न करके 
चाक्यमय मस्त के दारा स्मरण का अभ्यास करना उचित है। 


इस प्रकार भूततत्त्व, तम्मात्रतत््व, इन्द्रियतत्त्व, अहंकारतत्त्व तथा बुद्धि- 
तत्त्व इन तत्त्वसमूह के अनुसार तद्गत भाचों को चित्त में उदित करके स्मृति- 
साधन करना पड़ता है। विवेक-स्मृति ही मुख्य साधन है। चित्त को मानों 
सामने रखकर उसमें किसी प्रकार का संकल्प नहीं आने दूँगा तथा केवल 
गृह्ममाण विषय का द्र्टा-स्वरूप होकर रहूँगा, इस प्रकार का स्मृतिसाधन आतु- 
व्यवसायिक कहलाता है। यह चित्तप्रसाद या सत्त्वशुद्धि की प्राप्ति का मुख्य 
उपाय है। योगतारावली में कहा गया है-- 'पइयन्नुदासीनदुशा प्रपञ्चं संकल्प- 
सुन्पुलय सावधानः (१०) ?' यही श्रेष्ठ स्मृतिसाधन है! 


स्मृतिसाधन के विता बोधपदार्थ की उपलब्श्रि नहीं हो सकती । स्मृति 
सभी चेष्टाओं द्वारा सदा साध्य होतो है। गमन, उपवेशन, शयनादि सभी 
मवस्थाओं में स्मुतिसाधन हो सकता है। कोई भी काम करते समय पार- 
भार्थिक घ्येय-विषय को मन में भलीभाँति जागरूक रखना चाहिए जिससे वह मन 
से न हट जाए। इस प्रकार सावधान होकर काम करना ही 'योगयुक्त कर्म 
कहलाता है । तैलपुर्ण बतंन लेकर सीढ़ी पर चढ़ने जैसा यह योगयुक्त कमें है । 

ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मानसिक चिन्ता में इतने लीन रहते हैँ कि वाह्य 
बिषय को लक्ष्य नहीं कर पाते। इनके सामने कोई भी घटना घटे, ये अपनी 
चिन्ताओं में इतने मग्न रहते हैं कि उसपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पागल और 
नशेबाज लोग भी प्रायः इसी प्रकार 'एकाग्र' होते हैं। यह यथाथ एकाग्रता 


१. अनु० हे शिष्य, तुम प्रपञ्च को उदासीन दृष्टि से देखते हुए संकल्प का उन्मूलन 

करो ! योगतारावली शंकराचार्यक्कत है, ऐसी प्रसिद्धि है । पर शिवानन्दकृत योग- 

« चिन्तामणि ( पृ० १५ ) में इस ग्रन्य का ६वां श्लोक नन्दिकेश्वर-तारावली के 
(साच. से।जदूधृठ। हुल्त। है ७० सं ग्रह 15) Collection. Digitized by eGangotri 
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नहीं है और समाधि की भी सम्यक्‌ विरोधी अवस्था है। ऐसे लोगो को समाधि- 
साधक स्मृति कभी नहीं होती। ये मूढ़ या आत्मविस्मृत होकर चिन्ता की 
धारा पर चलते हैं और अपने चित्त-विक्ष प को समझ नहीं पाते हँ । 

स्मृतिसाधन काल में चित्त में, जो भाव उठते हैं वे सवंदा अनुभूत होने 
चाहिए एवं विक्षिप्त-भाव को त्याग कर अविक्षिप्त या संकल्पहीन भाव को 
स्मृतिगोचर रखना चाहिए । यही वास्तविक सत्त्वशुद्धि का या ज्ञानप्रसाद का 
उपाय है । इस स्मृति के प्रबल होने पर अर्थात्‌ जब आत्मविस्मृति और नहीं 
होती तब उस आत्मस्मृतिमात्र में डूब कर जो समाधि होती है वही प्रकृत 
संप्रज्ञातयोग होता है। 

स्मृतिरक्षा के लिए संप्रजन्य की आवश्यकता है । संप्रजन्य का साधन करते 
हुए जव सतकता सहज हो जाती है तभी स्मृति उपस्थित हो जाती ह्‌ । 
'योगकारिका' ' के स्मृति-लक्षण में “वर्त्ता अहं स्सरिष्यंश्च स्मराणि ध्येय- 
मित्यपि! त (=वते) अहं स्मरिष्यन्‌- संप्रजन्य है तथा स्मराणि 

र -स्मृति है । 

बौद्ध शास्त्र में भी इस स्मृति की प्रधानता स्वीकृत हुई है। वे भी कहते 
हैं कि स्मृति और संप्रजन्य (योगशास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ जिसका 
सादृरय है ) के विना चित्त का ज्ञानपूवेक रोध नहीं होता है। संप्रजन्य का 
लक्षण है-- 

“एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुः ॥” 
( वोधिचर्यावतार' ५।१०८' ) 

अर्थात्‌ शरीर की तथा चित्त की जब जैसी अवस्था होती है उसकी प्रति- 

क्षण प्रत्यवेक्षा का नाम ही संप्रजन्य होता है। इससे आत्मविस्मृति नष्ट होती है 
एवं चित्त का अतिसूक्ष्म विक्षेप भी मालूम पड़ता हे और उसे रोकने की शक्ति 

प्या मह कोको 


१. यह योगकारिका ग्रन्यकार द्वारा प्रणीत है । [संपादक] 
२. वौद्ध साहित्य में शान्तिदेव (सौराष्ट्रवासी, सप्तम शताब्दी) द्वारा प्रणीत यह ग्रन्थ 
बहुत हो महत्त्वपूर्ण है । अभारतीय भाषा में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके 


हँ-7.. 1).3511:0( कृत भांगल-अनुवाद; 0. 1'०८८! कृत इटाली-भापा-अनुवाद; 
5000 कृत जर्मन-भाषानुवाद तथा 12005517 कृत फ्रांसीसी-भाषानुवाद । इस 
प्रन्थ का सर्वप्रथम एक भारतीय भाषा ( अर्थात्‌ बंगला ) में अनुवाद ग्रन्यकार 
स्वामी जी ने किया था, जो बंगीय संवत्‌ १३४० ( =१९३३ ई०) में प्रकाशित 
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होती है। साथ ही विशेष करके आध्यात्मिक तत्वज्ञान में समापन्न होने को 
सामथ्य होती है। शङ्का हो सकती है कि चित्तेन्द्रिय में पहुँचे हुए विषय को 
देखते जाना एकाग्रता नहीं है, किन्तु अनेकाग्रता है--पर ग्राह्म विषय में वह 
भनेकाग्र होने पर भी ग्रहणविषय में वह एकाग्र ही है, क्योंकि 'में आत्मस्मृति- 
मान्‌ हृ तथा रहूंगा” ऐसी ग्रहणाकारा बुद्धि उसमें एक ही रहती है। यही 
एकाग्रता मुख्य एकाग्रता है, इसकी सिद्धि होने पर ग्राह्य की एकाग्रता सहज 
हो जाती है। केवल ग्राह्य की एकाग्रता से प्रतिसंवेत्ता से सम्बन्धित एकाग्रता 
नहीं भी आ सकती है। 
टु जो अपने मन से हसते हैं, रोते हैं, बड़बड़ाते हैं, अंगभंगी करते हे ऐसे 
नप्र या वाह्यवस्तुःप्रवंणता से हीन? मूढ़ व्यक्तियों के लिए स्मृति और 
सम्म्रज्ञानसाधन असाध्य है- यह भली भांति स्मरण रखना है । सदा सप्रतिभ 
रहना ही स्मृति का सावन है, ऐसा आचार्यो का उपदेश है । 

इस प्रकार मक के साधन के समय योगीगण बाह्यज्ञानहीन नहीं होते हैं, किन्तु 
उपस्थित विषयों को संकल्पहीन चित्त के द्वारा देखते जाते हैं। चित्त आदि में 
जो विषय उपस्थित होते हैं वे उनके द्वारा अलक्षित नहीं होते ( कारण, इनका 
अलक्षित होना और मोहवश अपने को भूलना एक हो वात है ) । इस प्रकार के 
साधन क समय वाह्य शब्दादि प्रतिकूल नहीं होते हैं। इन्द्रियादि के द्वारा जो 
प्रभाव आत्मभाव के ऊपर पड़ते हैं उन आत्मगत प्रभावों को न देख 
सकना ही आत्मविस्मृति या मोह है। 
र इस प्रकार चित्तसत्व शुद्ध होने पर इन्द्रियादि जद स्थिर या पिण्डीभत 
ते हैं तव बाह्य-विषय आत्मभाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस 
अवस्था में विषय का ज्ञान न होना आत्मविस्मृति नहीं, बल्कि विषयहीन 
आत्मरमृति है, यही प्रकृत सम्प्रज्ञातयोग तथा प्रकृत समाधि है। यह आत्म- 
स्मृति जितनी सूक्ष्म और शुद्ध होगी सूक्ष्मतत््व का अधिगम भी उतना ही 
होगा । विवेक ही इस आत्मज्ञान की सीमा है । 

प्रवल विक्षिप्त चिन्ता में पड़कर बाह्य विषय पर ध्यान न देना और 
इन्द्रियों को इस प्रकार पिण्डीभूत करके ज्ञान तथा इच्छा से विषय-ग्रहण का 
रोध करना--इन दो अवस्थाओं का भेद साधकों को भली भाँति समझ लेना 


` चाहिए। ( स्मृतिसाधन की व्याख्या ज्ञानयोग” प्रकरण में देखिए ) । 


er केवल बाह्मेन्द्रिय को रुद्ध करके विषयग्रहण का रोध करने से 
ही चित्तरोध नहीं हो जाता। उस समय भी चित्त विपयधारा में तैर सकता 


१. यह ग्रन्थकार द्वारा प्रणीत बंगला निदम्ध हे जो कापिलाश्रमीय योगदर्शन में है । 
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है। आत्मस्मृति के दारा तब भी चित्त को भत्यवेक्षा करके उसे अमल और 
संकल्पशूत्य करना पड़ता है । तदतु चित्त को भी पिण्डीभूत कर रोध करने पर 
सम्यक चित्तरोध होता है । 

परन्तु इस प्रकार सम्यक चित्तरोध या निरोधसमावि होने पर भी सफलता 
न मिल सकती है। पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध इस प्रकार का निरोध है। चित्त 
या आत्मभाव के प्रतिसंवेत्ता द्रश पुरुष की स्मृति (अर्थात्‌ विवेकशान) प्राप्त 
कर जो सम्यक्‌ निरोध होता है, वही कैवल्यमोक्ष का निरोध है। 

२० (४) श्रद्धा से तीयं होता है। जिस विषय में जिनकी अच्छी श्रद्धा 
नहीं रहती, उस विषय में वे वीयं नहीं कर सकते हुँ । वीयं से अथवा बारबार 
कष्ट सहन पूर्वक चित्त को एकाग्र करते रहने से चित्त में स्मृति होती है । स्मृति 
के श्रुवा या अचला होने पर समाधि होती है। समाधि से प्रज्ञालाभ ओर प्रज्ञा 
के द्वारा हेय पदार्थ का ययाय शान (अर्थात्‌ वियोग) होकर विथिकार द्रष्टा 
पूरुष में स्थिति या केवल्यसिद्धि होती दै! ये मोक्ष के उपाय हैं! कोई किसी 
भी मागं पर चले, इन साधारण उपायों को छोड़ने की शक्ति किसी को भी नहीं 
है। श्रुति भी कहती है-+नायमात्मा बलहीनेन लस्यो च च प्रमादातयसो 
वाप्यलिङ्गात्‌ । एतेरुपायेयंतते यस्तु विदवांस्तस्येष आत्मा विशते बह्ाणास ॥' 

(मुण्डक ३।२।४) अर्थात्‌ वल (वीर्य), अप्रमाद (स्मृति) तथा संन्यासयुक्त ज्ञान 
(वेराग्ययुक्त प्रज्ञा) इन सब उपायों के द्वारा जो प्रयत्न वा अभ्यास करते हैं 
उनकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होती है । 

बुद्धदेव भी कहते हैं (धम्मपद में)--शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि 
ओर धमंविनिश्चय (प्रज्ञा) इन सब उपायों द्वारा समस्त दुःखों का उपशम 
होता है (१०।१६) ।' 

२० (५) भनात्मविषय का कर्ता, ज्ञाता तथा धर्ता ये तीन भाव, अर्थात्‌ 
ज्ञाता, कर्ता और धर्ता कहने से साधारणतः हृदय में जो उपलब्धि होती है वही 
महान्‌ आत्मा है। वुद्धिरूप आत्मभाव भी पुरुष नहीं होता है, यह अति-त्थिर, 
समाधिःनिमंल चित्त द्वारा जानकर अन्य-ज्ञान-रोध कर पौरष प्रत्यय में स्थिर 
होने को साम्यं ही विवेक या विवेक-ख्याति है। विवेक द्वारा वुद्धि निरुद्ध 

होती है या निरोध-समाधि होती है, तथा विवेकज:ज्ञान नामक सर्वज्ञता भी 
होती हे । इस विवेकज ऐश्वर्य में भी विराग करके उक्त विदेकमूळक निरोध का 

अभ्यास करते-करते जब यह निरोध संस्कार-बल से चित्त का स्वभाव हो 

१. .धर्मपदवाक्य का संस्कृत रूपान्तर (ग्रन्यकारकृत) 'श्रतृशीलवीर्येश्च समाधिना च 

तथा च नि सिया । संपन्नविद्याचरणास्तु दुःखं प्रतिस्मृता हास्यय 

व्‌ ॥ प्रतिस्मृताः=साततिकस्मृतिशोलाः । वै + अनल्पम्‌ =वायनल्पम्‌ । 
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जाता है तब उसे असंप्रज्ञात कहा जाता है। उसमें विवेक एवं नाना प्रकार के 
संप्रज्ञान भी निरुद्ध होते हैं, इस कारण उस निरोध का नाम असंप्रज्ञात 


होता है। 


पा 


भाष्यम्‌-ते खलु नव योगिनो छुदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति; तद्यया 
म्रृहुपायः, सध्योपायः, अधिमात्रोपाय इति । तत्र मृदूपायोऽपि त्रिविधः, 
मृढुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीक्नसंवेग इति। तथा मष्योपायस्तयाधिमात्रोपाय 
इति । तत्राधिमात्रोपायानाम्‌-- 


तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ 


समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१॥ 

भाष्यानुवाद--मुदु, मध्य तथा अधिमात्र भेद से वे (श्रद्धा-वीये आदि 
साधनशील) योगी नो प्रकार के हैं, जेसे-मुदूपाय, मध्योपाय और अधिमात्रो- 
पाय । उनमें मृदुपाय भी तीन प्रकार के हँ भुदुसंवेग, मध्यसंबेग और अधि- ` 
मात्रसंवेग (१) । मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय भी ऐसे ही हैं। इनमें 
अधिमात्रोपाय-- 
_ रेश तीन्रसंवेगवाळे योगियों को (समाधि तथा समाधि-फल ) आसन्न होते 
है। सू० 

अर्थात्‌ समाधिलाम और समाधिफल-(केवल्य) -लाभ आसन्न होते हैं। 

टोका २१ (१) व्याख्याकारों ने संवेग शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से 
की है। मिश्र जी संवेग का अथं वेराग्य कहते हैं। भिक्षु जी के अनुसार--उपाय 
के अनुष्ठान में शीघ्रता ही संवेग है। भोजदेव कहते हैं, क्रिया का हेतुभूत दृढ़तर 
संस्कार ही संवेग है। वौद्ध शाख्रो में भी संवेग शब्द का प्रयोग (श्रद्धादि 
उपायों के साथ) है, यथा-- “जेसे अश्व कशाषात द्वारा भद्र (वेगवान्‌ ) होता 
है, उसी प्रकार तुम भी आतापी (वीयंवान्‌) और संवेगी होओ एवं श्रद्धादि के 
द्वारा अनेक दुःखों का नाश करो” (धर्मपद १०1१५) '। वस्तुतः संवेग योगविद्या 


का एक प्राचीन पारिभाषिक शब्द है । इसका अथे केवल वेराग्य नहीं है, किन्तु 


१. धर्मपद के इलोक का संस्कृत रूपान्तर (ग्रन्थकारकृत)--''भद्रो ययाश्वः कराया 
विमृष्टः आतापिसंवेगिन एव चेत” ॥ चेत च्च--इत, इत =भवत (ययम्‌) । बौद्ध 
अश्वघोप के काव्य में संवेग शब्द का वारवार प्रयोग मिलता है (सौन्दरनन्द 
१२1९) । सुत्तनिपात, विसुद्धिमगृगो (पृ० .३१, कोसाम्बिसम्पा०) आदि में संवेग 
(नद) का सोएऽA dn VAR 360101. Digitized by eGangotri 
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वेराग्यमूलक साधनकाय में कुशलता तथा तत्कृत मग्रसरभाव है। भोजदेव ने 
इसका यथाथ लक्षण दिया है।' 

गतिसंस्कार (1101160111) भी संवेग होता है। बलवान्‌ और क्षिप्रगति 
अश्व जिस प्रकार दोड़ते समय गतिसंस्कारःयुक्त होकर शीघ्र ही अभीष्ट स्थान 
पर जा पहुँचता है, वेराग्यादि-संस्कारयुक्त साधक उसी प्रकार उन्मुक्तवीय 
होकर साधनकार्य में सदा उन्नति की ओर संवेग से चलता रहे तो उसे तीव्रसंवेगी 
कहा जाता है । विषय से विरक्त होकर 'में शीघ्र ही साधन करके कृतकृत्य 
होऊंगा!--इस भाव के साथ साधन में अग्रसर होना ही संवेग है। हि्र-पश्‌- 
सङ्कीर्ण कानन में चलते-चलते सन्ध्या होने पर रास्ता तय करने के लिए कोई 
भयभीत पथिक जेसी शीघ्रता करता है, संसार-कानन से उद्धार पाने के लिए ' 
बेसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है। 


| हअगययसासाथाायायाबाशाशाााक 


मुदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

भाष्यम्‌--मृढुतीव्रः, मध्यतीव्रः, अधिसात्रतीत्र इति, ततोऽपि विशेषः; 
तद्‌ विश्ेषान्मुवुतीव्रसंवेगस्यासन्न:, ततो मध्यतीव्रसंवेगस्यासञ्चतरस्तस्मादधि- 
मात्रतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यासन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं 
चेति ॥ २२॥ 

२२ | मृदुत्व, मध्यत्व और अधिमात्रत्व के हेतु से (तीव्रसंवेग-सम्पन्न व्यक्तियों 
में भो) भेद होता है। सु० 

भाष्यानुवाद--उनमें मृदुतीब्र, मध्यतीन्न और अधिमात्रतीन्न, ये भेद हैं। इस 
भेद के कारण मुदुतीव्रसंवेगयुक्त को समाधि और उसका फललाभ आसन्न होते 

। मध्यतीब्रसंवेगयुक्त को आसन्नतर और अधिमात्र-तीव्नसं वेगी व्यक्ति (१) को 

आसन्नतम होते हैं । 

टोका २२ (१) अधिमात्रोपाय = अधिक-प्रमाणक उपाय, यह विज्ञानभिक्ष 
का मत है। अर्थात्‌ सात्त्विकी श्रद्धा या जो श्रद्धा केवल समाधि-साधन के मुख्य 
उपाय पर प्रतिष्ठित त है वह समाधिसाधन का अधिमात्रोपाय है। वीय॑ भी वेसा 
ही है । अन्य विषयों को त्यागकर जो केवल चित्तस्थेयं करने में लगा रहता है 
वह अधिमात्रोपायरूप वीयं है । तत्त्व और ईश्वर सम्बन्धी स्मति अधिमात्रस्मृति 
है । सदीजों में संप्रज्ञात तथा निर्बीजों में असंप्रज्ञात अधिमात्र होते हैं। समाधि 
के मुख्य फल केवल्य के लाभ के लिए ये अधिमात्रोपाय हैं । 


hs 


oC 
१. भोजसंमत लक्षण परम्परासमंत है ।  योगानन्दनाथ कृत आद (४1३) में भी 
सकेका यही लक्षण दियी थी हैं? | सेंन्पीदर्क 1)" . Digitized by eGangotri 
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भाष्यम्‌-किमेतस्मादेवासञ्ततमः समाधिभंवति, अथास्य लाभे भवति 
अन्योऽपि कञ्चिदुपायो न वेति-- 


ईश्वर-प्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 


प्रणिघानाद्‌ भक्तिविशेषाद्‌ आर्वाजत ईश्वरस्तमनुगृह्वाति अभिष्यानमात्रेण; 
तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च भवतीति ॥ २३॥ 

भाष्यानुवाद--क्या इसी से ही (ग्रहीतु-ग्रहणादि विषयों में समापन्न होने 
के लिए तीन्न संवेगसंपन्न होने से ही ) समाधि आसन्न होती है अथवा इसकी 
प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय भी है या नहीं ?-- 

२३ । इश्वर-प्रणिधान से भी समाधि आसन्न होती है। सू० 

प्रणिधान के द्वारा अर्थात्‌ भक्तिविशेष के द्वारा (१) आवजित (=अभि- 
मुखीङृत ) होकर ईश्वर अभिध्यान के द्वारा उस योगी को अनुग्रह करते हें। 
उनके अभिध्यान से भी (२) योगी को समाधि तथा उसका फलभूत कैवल्य 
का लाभ आसन्न होता है। 

टीका २३ (१) पहिले ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य इन तीन पदार्थों के ध्यान से 
चित्त को एकाग्र करके एकाग्रभूमिक संप्रज्ञात के साधन के लिए उपदेश किया 
गया है । इसके अतिरिक्त चित्त को एकाग्रभूमिक या स्थितप्राप्त करने के लिए 
जो अन्य उपाय हैं उन्हें अब बतलाया जा रहा है। प्रणिधान = भक्तिविशेष । 
आत्मा के अंदर अर्थात्‌ हृदय के अन्तरतम प्रदेश में १।२४ सूत्रीय लक्षण से 
युक्त ईश्वर की सत्ता का अनुभव करके आत्मनिवेदनपूर्वक उसी पर निश्चिन्त 
रहना भक्ति का स्वरूप है । समस्त कायं हृदयस्थ ईश्वर के द्वारा मानों (वास्तव 
में नहीं) प्रेरित होकर कर रहा हुँ--ऐसा दिनरात प्रतिक्षण अनुभव करना 
ईश्वरार्थं सवंकर्मापंण' होता है। इस अनुभव से यह भक्ति साधित होती है! 
शाक्लो में कहा है-“कामतोऽकामतो वापि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌ । तत्सवं 
त्वयि संन्यस्तं त्वसप्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥'” अर्थात्‌ इच्छा से या अनिच्छा से 
में जो भी कमं कर रहा हूँ उनका फलभूत सुख तथा दुःख को आप ही को 
समपित करता हूं; अर्थात्‌ में सुख-दुःख नहीं चाहता हुँ और उनसे विचलित 
भी नहीं होऊंगा । समस्त कमं मानों आपके ही द्वारा साधित हो रहे हैं। इस 
प्रकार अपने को निष्काम करके ईश्वर-स्मरण पूवंक कमं करना ही सूत्रोक्त 
साधन है । इसके द्वारा कतृ'त्वाभिमानशून्यता तथा ईश्वरसंस्था सिद्ध होती हैं। 

२३ (२) अभिध्यान। सम्यक्‌ शरणागत भक्त की भक्ति के द्वारा ब 
होकर ईश्वर 'इसका अभिमत सिद्ध हो, ऐसी जो इच्छा करते हैं, BR यही 
अभिव्यान है॥ईश्रर जीवी की परम कैल्थिणि (+-भोक्ष)) क॑ लिही | 
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करेंगे, मायामय सांसारिक सुख की सिद्धि के लिए उनका अभिध्यान होना 
संगत नहीं होता और उनसे सांसारिक सुख की याचनाः करना भी उनके स्वरूप 
तथा परमार्थ-विषय में अज्ञान को ही प्रकट करता है। यह निश्चित है कि 
सांसारिक सुख प्रायः कुछ-न-कुछ परपीड़ा से उत्पन्न होता है । सांसारिक सुख- 
दुःख कर्म से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर-प्रणिधानरूप कर्म से ईश्वर की अभिमुखता 
प्राप्त करके उनके अनुग्रह से पारमार्थिक विशेष ज्ञान पाया जाता है, यही 
भाष्यकार का अभिमत है । मुक्त-पुरुष-ध्यान के समान ईश्वरध्यान करने पर 
भी साधारणतया चित्त समाधि-लाभ कर सकता है। समाधि-द्वारा प्रज्ञा प्राप्त 
होने पर योगी को परमाथ सिद्ध होता है। इसमें ईश्वर के अभिध्यान की अपेक्षा 
नहीं होती; और, जो योगी ईश्वर पर सब कुछ समर्पण करके उनसे ही 
प्रज्ञालाभार्थ निश्चितबुद्धि हैं, वे ही ईश्वर के अभिध्यान-बल से उपकृत होते हैं, 
यह विशेषरूपेण ज्ञातव्य है । 

अभिध्यान का अर्थ 'अभिमुख में ध्यान' ऐसा भी होता है। ऐसे ध्यान के 
द्वारा अभिमुख होकर ईश्वर अनुग्रह करते हैं और इस प्रकार के ध्यान से भी 
( तदभिध्यानात्‌ ) समाधिसिद्धि होती है। उपनिषद्‌' में अभिध्यान शब्द इसी 
अथं में प्रयुक्त हुआ है ( श्वेताश्वतर १।१० ) । | 


भाष्यम्‌--अथ प्रघानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति ?-- 
क्लेशकर्मविपाकाशथेरपरामष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥ २४ ॥ 


अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा 
बासना आइायाः। ते च मनसि वतमानाः पुउषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फरूस्य 
भोक्तेति; यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वतेसानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । 
यो ह्यनेन भोगेन मपरातृष्टः, स पुरुषविदेष ईश्वर; । 

केचल्यं प्रापतास्तहि सन्ति च बहवः केवलिन:, ते हि त्रोणि बन्धनानि छित्वा 
केवत्यं प्राप्ता; ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा 
बन्धकोटिः प्रज्ञायते तेवमीश्वरस्य; यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः 
संभाव्यते नेवमीश्धरस्य। स तु सदेव मुक्तः सदेवेश्वर इति । 

योऽसौ प्रङ्ष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्तः, 
आहोस्विलिनिसित्त इति। तस्य शास्त्र निमित्तम्‌ । ज्ञास्त्रं पुनः किन्चिसित्तम्‌ ? 


१. अभिष्यानम्‌ आभिमुख्येन स्मरणम्‌ ( इवेतास्व० १।१० की नारायण-टीका ); 


अभिष्यानाद्‌ अभितो ध्यानात्‌ ( विज्ञानभगवान को दी सर्‌ 
CC-0. Mumukshu ह यालात विजान Collettion. का) [सम्पादक ri 
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प्रकुष्टसत्वनिसिचम्‌ । एतयोः शस्त्रोत्कर्षयोरीश्धरसस्बै वर्तमानयोरनादिः 
संबन्ध: । एतस्माद्‌ एत्भुव॒ति सदैवेश्धरः सदेव मुक्त इति । 

तच्च तस्येश्वयं साम्यातिवायविनिनुंबतम्‌; न तावद्‌ ऐश्वर्यान्तरेण तदतिझय्यते, 
यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्‌; तस्माद्यत्र काष्ठाप्रापिरेश्वयंस्य स ईश्वरः । 
न ज तत्समानमेश्वयंमस्ति, कस्माद्‌ दृयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेष्यें 
नवसिदमस्तु पुराणमिदमस्तु-इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्यविघाताइनत्वं 
प्रसक्तम्‌, योश्च तुल्ययोयुंगपत्‌ कासिताथंग्राधिर्नास्त्यथंस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
यस्य साभ्यातिशयविनियुक्तमेश्वयं स. ईदवरः, स च पुरुषविशेष इति ॥ २४॥ 

भाष्यानुवाद--प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त वे ईश्वर कौन हैं (१) ? 
र २४। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अपरामृष्ट पुरुषविशेष हो ईश्वर 
हुं 1 सु० 

क्लेश=अविद्या आदि; पुण्य और पाप कर्म अर्थात्‌ कर्मों के संस्कार हैं; कर्म 
का फल ही विपाक है; तथा उस विपाक के अनुरूप (अर्थात्‌ किसी एक विपाक 
के अनुभूत होने पर उस अनुभूति से उत्पन्न--अतः उस विपाक के अनुरूप ) 
समस्त वासनाएँ आशय हैं। ये सव मन में बर्तमान रहकर पुरुष में व्यपदिष्ट वा 
आरोपित जान पड़ते हैं । इसी से पुरुष इस फल के भोक्ता-स्वरूप होते हैं। जेसे 
जय या पराजय वस्तुतः योद्धा सैनिकों में वतंमान रहकर भी सेनापति में 
व्यपदिष्ट होती है। जो इस भोग के ( भोवतृभाव के ) व्यपदेश के द्वारा 
( अनादिमुक्तता के कारण ) अपरामृष्ट ( अस्पृष्ट वा असंयुक्त ) हैं वे पुरुषविशेष 
ही ईश्वर हें । 

केवल्य को प्राप्त बहुत-से केवली पुरुष हैं। वे तीनों बन्धनों को (२) काटकर 
केवल्य पा चुके हैं। ईश्वर का यह सम्वन्ध न भूतकाल में था न भविष्य में 
होगा । मुक्त पुरुष की पूर्वबन्धकोटि (३ ) जानी जाती है, ईश्वर की नहीं । 
प्रकृतिलीनों की उत्तरवन्धकोटि की सम्भावना है; ईश्वर की नहीं । वे संदा ही 
मुक्त और सदा ही ईश्वर हैं । 

ईश्वर का यह प्रकृष्ट-बुद्धि-सत्त्वोपादान-हेतु ( ४ ) शाशवतिक उत्कर्ष 
सनिमित्त ( सप्रमाणक ) है या निनंमित्तक ( निष्प्रमाणक ) ? उनका निमित्त 
या प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्र का प्रमाण क्या है ? प्रकुष्टसत्त्व प्रमाण है । 
ईरवर-सत्व में वतंमान इस शास्त्र तथा उत्कर्ष का सम्बन्ध अनादि है (५), 
अतः ( उक्त युक्तियो के अनुसार ) यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ईश्वर 
ओर सदा ही मुक्त है । 

उनका ऐश्वर्य साम्य ओर अतिशय से शून्य है । (कसे ? उसे स्पष्ट कर रहे हैं) 

यह ऐर अत किसी के ब्रम -झाख भतिन्त चही होता है, अकि जो ऐश्वर्य 
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अतिशय से मुक्त है, वही ईश्वर का ऐश्वयं है। इस कारण जिस पुरुष में ऐश्वर्य को 
परा काष्ठा है, वही ईश्वर है । ईश्वर के ऐश्वर्य के समान दूसरा एश्वय नहीं है, 
क्योंकि समान ऐश्वयेक्षाली दो पुरुषों के रहने पर दोनों पुरुष एक ही वस्तु के 
विषय में एक ही काल में यदि 'यह नुतन हो” तथा 'यह पुरानी हो” ऐसी 
विपरीत-कामना करें तो एक की कामना सिद्ध होने पर दूसरे की म 
हानि होने से न्यूनता होगी । इस प्रकार दोनों पुरुषों के तुल्य । होने 
पर किसी भी परस्पर-विरोधी अभिलषित अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अतः 
(६) जिनका ऐश्वयं साम्यातिशय से शून्य है, वे ही ईश्वर हैं; ओर वे 
पुरुषविशेष हैं । 

टीका २४ ( १ ) ईश्वर प्रधानतत्त्व तथा पुरुषतत्त्व नहीं हैं, इसको भली- 
भाँति. जानना चाहिए। ईश्वर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा 'निमित' होते हैं ।' वे 
पुरुष-विशेष हैं और उनकी ऐश्वरिक उपाधि प्राकृत है। वस्तुतः पुरुष से 
उपदृष्ट जो प्राकृत उपाधि अनादिकाल से निरतिशय उत्कषंयुक्त ( सर्वज्ञता 
तथा सर्वंशक्ति से युक्त) है, वही ऐश्वरिक उपाधि है । परमार्थ के साधक योगीगण 
केवल इस निर्मल, न्यायसिद्ध, ऐश्वरिक आदशं में स्थिरबुद्धि होकर उनके 
प्रणिधान में तत्पर होते हैं। (२४ वें सूत्र में ईश्वर का न्यायसिद्ध लक्षण, 
२५ वें सुत्र में प्रमाण तथा २६ वें सूत्र में विवरण दिया गया है ) । 

२४ (२) प्राकृतिक, वैकारिक ओर दाक्षिण ये तीन बन्धन हैं । प्रकृतिलीनों 


१. ईस्वर प्रधान-पुरुष-निमित हैँ इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुत्रगत 
'पुरुष-विद्ञेष' शब्दान्तर्गत पुरुष का अर्थ पुरु (तत्त्व नहीं है । यह वस्तुतः ‘ग्रहीता’ 
का वाचक हे । ग्रहीता के लिए पुरुष का प्रयोग व्यासभांष्य में हँ--ग्रहीतु-ग्रहण- 
्राह्मेषु पुरुषेरि -यभूतेषु ( १४१ ) । यदि ईश्वर असहत पुरुपतस्वमात्र होते तो 
विशेष कहना व्यर्थ होता । अनादिमुक्त चित्त तथा चिततद्रष्टा पुरुष--इन दोनों 
के समष्टि-मूत पदार्थ का नाम ईश्वर है । ईश्वर प्रधान-पुरुष के अधिष्ठाता हैं, 
तथा प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर परस्पर-भिन्न पदार्थ है'- “यह सांख्ययोगमत है-- 
ऐसा कुछ सांख्यसमालोचक कहते हैं ( द्र० शारीरकभाष्य २।२।३७ ) । 
ग्रन्यकार स्वामीजी ने ईश्वर के विषय में जो सांख्ययोगमत १।२३-२९ सूत्रों 
की व्याठ्र्या में कहा है, उससे उपर्युक्त मत की अशास्त्रीयता सिद्ध होती है । 
शंकर आदि समालोचक 'सांख्ययोगमत' के रूप में जिन मतों को कहते हैं, वे 
प्रायः सांख्ययोगमत नहीं होते--यह जानना चाहिये । ईश्वररूप नित्यमुक्त पुरुष- 
विशेष संख्या में एक ही होंगे, .ऐसा नहीं कहा जा सकता; इस विषय में विशेष 
विकार १२४ व्याप्रभाष्य पर फ्रत्वक्ारकृत भास्वती-टोका में द्रष्टव्य है । [सस्पादछ] 
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को प्राकृतिक बन्धन होता है। विदेहों को बेकारिक बन्धन होता है क्योंकि 
वे मूला प्रकृति तक नहीं जा सकते; उनके चित्त उत्यित होने पर प्रकृति- 
विकार में ही रह जाते हैं। दक्षिणा आदि से निष्पाद्य यज्ञादि के द्वारा संजात 
लौकिक तथा पारलौकिक विषय के भोगियों का दाक्षिण बन्धन होता है । 

२४ ( ३ ) जेसे कपिलादि ऋषि पहले बद्ध थे पीछे मुक्त हुए अथवा कई 
प्रतिळीन अब मुक्तवत्‌ हैं किन्तु पीछे व्यक्त उपाधि लेकर ऐश्वय-संयोग से 
वद्ध होंगे, यह जाना जाता है, वेसे ईश्वर का न कोई बन्धन है न होगा। . 
हम भूत और भविष्यत्‌ रूप में जितने भी समय की कल्पना करते हैं उतने 
हा र जिन पुरुष का भूत ओर भावी बन्धन नहीं जाना जा सकता, वे ही 

र हैं। 

२४ ( ४ ) प्रकृष्ट या सबकी अपेक्षा उत्तम अर्थात्‌ निरतिशय-उत्कर्षयुक्त । 
अनादि विवेकख्याति के फलस्वरूप अनादि सर्वज्ञता और सर्वभावाधिष्ठातुत्व 
से युक्त सत्त्वोपादान वा उपाधियोग-यही प्रकृष्टसत्त्व है। अनुमान द्वारा ईश्वर 
की सत्तामात्र का निश्चय होता है, किन्तु कल्प के आदिकाल में जो ज्ञान-धमं 
का प्रकाशन है उसका विशेषज्ञान शाम्ग से ही होता है। कपिलादि ऋषिगण 
मोक्षधर्म के आदिम उपदेष्टा हैं। श्रुति है--“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेविर्भात्त” ( श्वेताश्व० ५२ ) इत्यादि; अर्थात्‌ कपिल ऋषि ने ईश्वर से 
ज्ञान को प्राप्ति की है। ऋषियों द्वारा शास्त्र प्रवतित हुआ है (शाख से यहाँ 
पर मुख्यतः मोक्षशास्त्र ही लेना चाहिए ), अतः शास्न भी मूलतः ईश्वर से 
ही प्राप्त हुआ है। सगंपरम्परा के अनादि होने के कारण “ईश्वर से शाल 
(मोक्षविद्या) और शाख्न से ईश्वरज्ञान' यह निमित्तपरम्परा भी अनादि है। 

_ २४ (५) ईश्वरचित्त में वर्तमान जो उत्कर्ष अर्थात्‌ अनादि मुक्तता या 
सवज्ञता आदि हैं वे ही मोक्षशाख्न के मूल में भी हैं। इनका निमित्तनेमित्तिक 
सम्वन्ध भी अनादि है, अर्थात्‌ जेसे भन्नादिमुक्त ईश्वर हैं वेसा अनादि मोक्षशाख 
भी है । यह्‌ कहना ठीक ही है कि ऐसे बहुत 'शाख्रपदवाच्य ग्रन्थ? हैं जिनका 
सवज्ञ-ईश्‍वर द्वारा कृत होना तो दूर रहा, उनके निर्माता बुद्धिमान्‌ और 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति भी नहीं हें । अतएव केवल मोक्षविद्या को ही शाख्नशन्दवाच्य 
करना संगत हे ।' सभी प्रचलित शाख इस मोक्ष-विद्या का अवलम्बन करके 
ही रचे गए हं। 


१. भाष्य में जो 'शास्त्र शब्द है, उसका अर्थ ऐशचित्त में विद्यमान 'मोक्षविद्या' 
ही है । भाष्यगत इस सन्दर्भ का अनुरूप विवरण लिङ्गपुराण, उत्तरार्घ अ० ९ में 
मिलता हुं । यहाँ भाष्यगत 'शास्त्र' शब्द के स्थान पर 'विज्ञान' शब्द प्रयुक्त 
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२४ ( ६ ) अर्थात्‌ अनेक ऐश्वयंसम्पन्न पुरुष हैं; ईश्वर भी वेसे ही हे; 
किन्तु ईश्वर के तुल्य या उनसे अधिक ऐश्वयंशाली पुरुप रहने से ईश्वरत्व सिद्ध 
नहीं होता, अतः जिनका ऐश्वयं निरतिशयता के कारण साम्यातिशयशून्य है, 


चे ही ईश्वर-पद के वाच्य हे । 


भाष्यम्‌-किच— 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 

यदिदमतीतानागतप्त्युत्पननप्रत्येकसमुच्चयातो र्द्रियग्रहणमल्पं बहु इति 
सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वर्धमानं यत्र निरतिदायं स सर्वज्ञः। अस्ति काष्ठाप्राप्तिः 
सर्वज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति; यत्र काष्ठाप्राप्तिः ज्ञानस्य स 
सर्वज्ञ स च पुरुषविशेष इति। सामान्यमात्रोपसंहारे छृतोपक्षयमनुसानं न 
विशेषप्रतिपत्तो समर्थमिति तस्य संज्ञादिविज्ञेषप्रतिपत्तिरागमतः पयन्देष्या । 

तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजन ज्ञानघर्मोपदेशेन कल्पप्रलय- 
महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम्‌--“अआदिविद्वान्‌ 
निर्माणचित्तसघिष्ठाय कारुण्याड्गवान्‌ परर्माषरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र 
प्रोवाच” इति ॥ २५॥ 

भाष्यानुवाद--और भी 

२५ । उनमें सवंश-चीज की निरतिशयता है । सू० 

अतीत, अनागत और वर्तमान इनमें से व्यष्टि तथा समष्टिरप में वर्तमान 
(अर्थात्‌ अतीत आदि किसी एक विषय अथवा एकत्र बहुत विषयों का) जो 
(किसी जीव में) अल्प या (किसी जीव में) अधिक अतीन्द्रियज्ञान देखा जाता 
है, वही (१) सवंज्ञबीज अर्था तु सावेश्‍्य का अनुमापक है । 

यह ज्ञान (अल्प, अधिक, और भी अधिक इस प्रकार से) बढ़कर जिस 
पुरुष में निरतिशयता को प्राप्त करता है, वही सवज्ञ है। (इस विषय का न्याय 
इस प्रकार है)-- 

सवंज्ञबीज काष्ठा को प्राप्त (या निरतिशय) हुआ है ; 

सातिशयत्व हेतु (अर्थात्‌ क्रमशः वद्धमानत्व हेतु) ; 

परिमाण के समान (अर्थात्‌ परिमाण जिस प्रकार क्रमशः बढ़ता हुआ 


हुमा है ( विज्ञानोत्कर्षयोः परः, ४८) । यह ऐश विज्ञान ही मोक्षश्ास्त्र है; यही 
लोकप्रचलित भोक्षशास्त्र का मूल स्रोत है । भाष्योक्त शास्त्र शब्दस्वरूप न 
होकर ज्ञानरूप है-यह अघुना प्रकाशित विवरणटीका से भी जाना जा सकता है । 
या 
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र हो जाता है, उसी प्रकार स्वज्ञबीज क्रमशः बढ्ता हुआ निरतिशय 
गा) ; 

जिस पुरुष में सर्वज्ञबीज की काष्ठाप्राप्ति हुई है, वही सवज्ञ है और पुरुष- 
विशेष भी । 

` (कोई सवंज्ञ पुरुष है, इस प्रकार के) सामान्य का निश्चय होने पर अनुमान 
का काय समाप्त हो जाता है; वह विशेष ज्ञान कराने में समथ नहीं होता । 
अतएव ईश्वर के संज्ञादिविशेषों का ज्ञान आगम से जान लेना चाहिए । 

उनके अपने उपकार का प्रयोजन न रहने पर भी 'कल्पप्रलय-महाप्रल्यो में 
ज्ञानधम के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा? ऐसा जीवानुग्रह 
ही उनकी प्रवृत्ति का प्रयोजन (२) है। इस पर पञ्चशिंखाचायं कहते हैं-- 
“आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परमषि कपिल ने करुणावश निर्माणचित्त में अधिष्ठान 
करके पूछते हुए आसुरि से तन्त्र या सांख्यशास्त्र कहा था ।” 

टीका २५ (१) इसमें ईश्वरसिद्धि की अनुमान-प्रणाली कही गई है । उसे 
विशद करके कहा जा रहा है । 

(क) यदि किसी अमेय (=अपरिमित) पदाथ को अंशतः या खण्डशः 
लिया जाए तो वे अंश असंख्य ही होंगे । अर्थात्‌ अमेय + मेय = असंख्य । 

उदाहुरणाथं अमेय काळ को यदि मेय घंटे से भाग किया जाए तो भागफल 
असंख्य घंटे होंगे । 

(ख) अगर किसी अमेय पदार्थ के अंशों को सातिशयी वा क्रमशः वद्धेमान 
रूप में लिया जाए तो अन्त में वह एक निरतिशय बृहत पदार्थ हो जाएगा; 
अर्थात्‌ उसको अपेक्षा और अधिक बृहत्‌ पदार्थं की धारणा नहीं हो सकेगी । 
यही निरतिशय-महत्त्व है । अतएव-- 

मेय भाग » असंख्य = निरतिशय । अर्थात्‌ असंख्य सान्त पदार्थ=निरतिषय 

| 

जेसे परिणाम के भागों को एक/हाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के 
समान यदि बढ़ा कर लिया जाए तो अन्त में ऐसे बृहत्‌ परिणाम पर जाना 
होगा जिससे और अधिक बड़ा परिमाण धारणायोग्य नहीं होगा; यही निरतिशय 
बृहत्‌ परिमाणहे। ` 

(ग) हमारी ज्ञानशक्ति का मूल उपादान जो प्रकृति है वह अमेय पदार्थ 
है । बहुतेरे जीवों में अल्प, अधिक, उससे भी अधिक इत्यादि की भाँति जो 
ज्ञानशक्ति देखी जाती है, वह उस अमेय प्रधान का खण्डरूप है । उपयु क्त (क) 
के अनुसार अमेय पदार्थ के खण्डरूप गिनने पर असंख्य होंगे । अतः ज्ञानशक्तियाँ 
अर्थात्‌ जीव असंख्य हैं । 
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(घ) कोड़े से मनुष्य तक जो ज्ञानशक्ति है, वह क्रमशः उत्कर्षप्राप्त है' 
अतएव सातिशय है। किन्तु (ख) के अनुसार जिन सब सातिशय पदार्थों का 
उपादान अमेय है वे अन्त में निरतिशय होते हैं । 

सभी सातिशय ज्ञानशक्तियों का कारण अमेय है (जिससे बड़ा रहता है वह 
सातिशय होता है) । बाय 

अतः वे ज्ञानशक्तियाँ अन्त में निरतिशयत्व पा जाएँगी (जिससे बड़ा नहीं 
रहता वह निरतिशय होता है ) । 

(ङ) यह निरतिशय-ज्ञानशक्ति जिनकी है, वे ही ईश्वर हैं। 

सूत्रकार और भाष्यकार-दारा स्वीकृत इस अनुमान के द्वारा ईश्वर का 
सामान्यज्ञान अर्थात्‌ ऐसे पुरुष हैं, इतना ही निश्चय होता है। आगम से अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति उनके प्रणिधान से उनके विषय में विशेषरूप से उपलब्धि कर चुके 
हैं उन व्यक्तियों के वाक्य से ईश्वर के संज्ञादिविशेष ज्ञातव्य हैं । 

२५ (२) साधारण मनुष्य का चित्त . पूवंसंस्कार के कारण वशीभूत न 
रहकर निरन्तर प्रवृत्तियुक्त होता रहता है। उसको निवृत्त करने की इच्छा 
करने पर भी वह निवृत्त नहीं होता । विवेकसिद्ध योगी सब संस्कारों का नाश 
करके चित्त को सम्यक्‌ निरुद्ध कर लेते हं । यदि वे किसी प्रयोजन से “इतने 
कालतक निरुद्ध रहुँ' ऐसा संकल्प कर चित्तनिरोध करते हैं तो ठीक उतने समय 
बाद उनका निरोध क्षीण होकर चित्त व्यक्त होगा ।' उस समय जो चित्त उठेगा 
उसकी प्रवृत्ति का हेतुभूत अन्य कोई अविद्यामूलक संस्कार न रहने के कारण 
साधारण व्यक्ति के समान वह अवशभाव से नहीं उठेगा, बल्कि वह योगी की 
इच्छा के अनुसार विद्यामूलक होकर उठेगा । योगी उस चित्त के कार्यद्वारा बद्ध 
नहीं होते । यही कारण है कि उनका चित्त जिस प्रकार इच्छा करने से उठता है. 
उसी प्रकार इच्छा से योगी उसे विलीन भी कर सकते हैं; ठीक वेसे ही जेसे कि 
नाटकीय राम का अभिनय करने में अभिनेता को “में राम हॅ' ऐसी श्रान्ति नहीं 
होती । ऐसे चित्त को निर्माणचित्त कहा जाता है। पर जो कृतकार्य योगी “मे 
अनन्त काळ के लिए प्रशान्त होऊंगा' ऐसा संकल्प करके निरुद्ध होते हैं, उनका 
निर्माणचित्त होने की सम्भावना नहीं रहती । [ 


१. सभी ज्ञानशक्तियां त्रिगुणात्मक हँ । सत्त्व की अधिकता उनके उत्कर्ष का कारण 
हे । गुणसंयोग के असंख्य भेद हो सकते है । सत्त्व का क्रमिक आधिवय ही ज्ञान- 
शक्तिसमूह के क्रमिक उत्कपंरूप सातिशयत्व का मूल कारण है । 

२. जिस प्रकार कल अत्यन्त सवेरे उट गा” ऐसा दृढ़ संकल्प. पूर्वक सोने पर उसी संकल्प 
के कारण तड़के हो नींद टूट जाती है, एसी प्रकार चित्त भी व्यक्त होता हे 
यह वाचस्पति मत यहाँ द्रष्टन्य है । 
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मुक्त पुरुषगण ऐसे निर्माणचित्तो के द्वारा कार्यं कर सकते हैं, यह सांख्यशास्त्र 
का सिद्धान्त है। भाष्यकार ने पश्चशिख ऋषि का वचन उद्धृत करके इसको 
प्रमाणित किया है। ईश्वर भी ऐसे निर्माणचित्त के द्वारा ही जीवानुग्रह करते 
हैं । “मुक्त पुरुष होने पर भी ईश्वर किस प्रकार भूतानुग्रह करते हैं" यह शङ्का 
इससे निराकृत हो जाती है। किसी प्रयोजन से कोई योगी निर्माणचित्त का 
विकास करते हें । 'संसारी जीवों को संसारबन्धन से ज्ञानधर्मोपदेश के द्वारा 
मुक्त करूंगा? इस प्रकार का जीवानुग्रह ही ऐश्वरिक निर्माणचित्त के विकास 
का प्रयोजक होता है। कल्पप्रलय तथा महाप्रलय में भगवान्‌ ऐसा ही 
निर्माणचित्त करते हैं, यह भाष्यकार का मत है। अतः जो केवल ईश्वर से 
ज्ञानधमं पाने के लिए निश्चितबुद्धि हैं, बे प्रलयकाल में उसे पाएगे। किन्तु 
ईश्वरप्रणिधानादि-उपायों से चित्त को समाहित कर प्रचलित मोक्षविद्या के द्वारा 
जो पार जाने की इच्छा करते हैं, उनके लिए कालनियम नहीं है। अनुग्रह का 
अर्थ 'अनिष्टनिवारणपूर्वंक इष्टसाधन की इच्छा” है।' जिसका कुछ अनिष्ट नहीं है, 
उसका आत्मानुग्रह भी नहीं है । 

सांख्यसूत्र-गत 'ईश्वरासिद्धेः' ( १।९२ ) सूत्र तथा योगसुत्र-गत ईश्वर-विषयक 
सूत्र के कारण हमारे देश में एक श्रान्त धारणा उद्भूत हुई है। कोई-कोई सोचते 
हें कि योग सेश्वर सांख्य है।' यह मत सांख्य के विपक्षियों द्वारा कहा 
जाता है। 


१. ग्रन्थकार स्वाभीजीने ईश्वर-अनुग्रह का जो स्वरूप दिखाया है, बह पूर्वाचायं-संमत 
है । न्यायवात्तिक में इस अनुग्रह का स्वरूप इस प्रकार दिखाया गया है--जीव के 
जिस कर्म का जिस समय जिस रूप से फलभोग होगा उस समय उस कर्म का उस 
रूप से विनियोग करना (अर्थात्‌ यथायथ रूप से फलाघान करना) ही कमं के 
प्रति ईश्वरानुग्रह है (४१।२१) “'कोऽनुग्रहार्थः ? यद्‌ यथाभूतं यस्य च यदा 
विपाककालः तत्‌ तथा तथा विनियुङ्क्ते । [ सम्पादक] | 

२. योग सेश्वर सांख्य है (अर्थात्‌ सांख्य निरीएवर है) --ऐसा सोचने वाले अनेक 
आचार्य हैं; द्र० सर्वसिद्धान्तसंग्रह ९।१।२; सवंदर्शनसंग्रहान्तर्षत पातञ्जलदर्शन- 
प्रकरण (संप्रति सेश्वरसांख्यप्रवर्तक-पतञ्जलि"`"`"*) ; सांख्यशास्त्रं द्विविधं सेश्वर 
निरीश्वर च (भास्करराय-कृत ललितासह्रनामभाष्य, पु० ६३) । नागेशभट्ट ने भी 
स्थान स्थान पर सांख्यसिद्धान्त से पृथक्‌ कर सेश्वरसांख्य-सिद्धान्त कहा है (द्र० 
उद्द्योत ४।१।३) । द्र० डा० राधाकृष्णन्‌ कृत Indian Philosophy ( thus 
meriting the ४४८ ०६ सेदवरसांख्य, ४०1. 11, 9. 344) । प्रायः आधुनिक 
सभी विद्वान्‌ यह दृष्टि रखते हैँ । [ सम्पादक ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ पातञ्जल्योगददनम्‌ 


वस्तुतः जगत्‌ के उपादानभूत और (द्रष्टा-रूप) निमित्तभूत तत्त्वसमूह में 
ईश्वर नहीं हें-सांख्याचायं इस मत का प्रतिपादन म हैं। योगशात्र का भो 
ठीक यही मत है । उपनिषद्‌ भी ऐसा ही कहते हैं, यथा-“इन्व्रियेम्यः परा 
ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं सनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ महतः 
परमच्यक्तमव्यक्तात्पुरुबः परः। पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा यतिः ॥? 
(कठ० १।३।१०-११) । इसमें कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है महाभारत में भी 
तत्त्वों को समझाते समय श्रुति की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है; यथा, 
'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः परसं मन: । मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धरात्मा परो 
सतः' (शान्तिपवं २४७२); यहाँ पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है। 

प्रधान तथा पुरुष से समस्त-जगत्‌ हुआ है, यह मौलिक दृष्टि से सत्य होने 
पर भी एक विशेष सृष्टि-रूप रचना के लिए किसी महापुरुष का संकल्प (संकल्प 
का अर्थ यहाँ विश्व-शरीराभिमान है; अभिमान रहने से ही संकल्प-कल्पना आदि 
हो सकते हैं) आवश्यक है; किन्तु निर्गुण मुक्तपुरुष में संकल्प इच्छा आदि नहीं 
रह सकते । इस विषय में सांख्य तथा योग एकमत हैं । योगसूत्र और उसके भाष्य 
में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि “मुक्त ईश्वर की इच्छा से यह जगत्‌ 
बना है; पूर्वसिद्ध ( ३।४५ भा० ) या हिरिण्यगभं की अधीशता का ही उल्लेख 
है । ब्रह्माण्ड के अधिपति हिरण्यगर्भ या प्रजापति या जन्यःईश्वर सांख्यसंमत हैं, 
परन्तु वे प्रकृतिसंभूत इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के रचयिता हैं, मूल उपादान के 
स्रष्टा नहीं | यह विश्व प्रकृति ओर पुरुष से उत्पन्न है, यह सांख्य, योग तथा 
उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है। सांख्य जिन सब थुक्तियों से जगत्कर्ता मुक्तपुरुष 
ईश्वर की असिद्धि दिखाता है, योग के ईश्वर उनके द्वारा असिद्ध नहीं होते, 
अत्युत सांख्य की ओर से भी योग के ईश्वर सिद्ध होते हैं; यथा-- 

प्रधान और पुरुष अनादि हैं । 

अत: प्रधान और पुरुष से जितने प्रकार की वस्तुएँ हो सकती हैं वे प्रकार 
भी अनादि हैं । 

अतएव जिस प्रकार वद्धपुरुष (बद्धजातीय चित्त) अनादिकाल से वर्तमान 
हैं, मुक्तपुरुष (मुक्तजातीय चित्त) भी उसी प्रकार अनादिकाल से वतमान हैं । 

सदा ही जो मुक्तपुरुष निरतिशय उत्कं से संपन्न हें और जो निर्माण- 
चित्तरूप विद्या से युक्त होकर भूतानुग्रह करते हैं, वे ही ईश्वर हैं। 

अतएव निरतिशय उत्कषं-सम्पन्न अनादिमुक्तमुरुष की सत्ता सांख्यदृष्टि से 
न्याय्य है; तथा मुक्तपुरुषगण भी निर्माणचितत के द्वारा जो भूतानुग्रह करते हैं, यह 
भाष्यकार ते।संधसनास का. आचद डळूत करने/दिलीयां है। "र्सलिऐ*क्षीख्य- 
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योगो पुथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स 
पश्यति ॥ (गीता ५४) ।' 
जं अनादिमुक्त पुरुष नित्यकाल तक (प्रलयकाल में भी) ज्ञानधर्मोपदेश करते 
--थोगसंप्रदाय में यह जो मत प्रचलित था उसमें बहुतों को संशय होता 
है । यद्यपि यह संशय योग के अत्यन्त अनावश्यक विषय में है, तथापि यह 
विचार करने योग्य है । यह संशय जितना सरल जान पड़ता है, वास्तव में 
यह उतना सरल नहीं । संशयकर्ता का प्रश्‍न ही सदोष है । कोई जिसे अनादि- 
अनन्त-काल मानता है वह कार्यतः उसके पास सादि-सान्त हो होता है और 
सदा वह ऐसा ही रहेगा । अतः संशयकर्ता का यथार्थ प्रश्‍न है--'किसी एक 
निश्चित अवधियुक्त काल में कोई मुक्त पुरुष ज्ञानधर्म का प्रकाश करके जीवानुग्रह 
करते हैं या नहीं--सीमाहीन काल की धारणा न कर सकने पर भी उसे 
_ धारणायोग्य समझ कर शङ्काकारी व्यक्ति ऐसी शङ्का या प्रश्‍न किया करते हैं, 
अतएव असंभव को संभव मान कर प्रश्न करने से प्रश्न को ही सदोष मानकर 
Te 
एक नियत सीमायुक्त काळ में कोई भी मुक्तपुरुष जीवानुग्रह कर 
सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । फिर भी ढारी का 
विषय है, दर्शन का नहीं । भाष्यकार ने इसकी संभाव्यता ही दिखाई है, 
घटनीयता नहीं । क और महाप्रलय तक अपेक्षा करनी पड़ेगी--ऐसा 
कहकर इस अनुग्रह को आवश्यकता अत्यल्प ही है, यह 
र ही है, यह भी भाष्यकार ने दुसरे 
और भी एक विषय ध्यान देने योग्य है। जो न्रिकालविद्‌, सर्वज्ञ और सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं, वे भविष्य को वत्तंमान ही देखते हैं तथा बह वर्तमान उनके 
लिए व्यवहार-योग्य भी होता है । ऐसा होने के कारण वे अपनी इच्छा से ऐसे 


१. सांख्यदर्शन के 'ईइवरासिद्धे: (१1९२) सूत्र का अर्थ क्या होगा--पह ग्रन्यकार 
स्वामीजी ने नहों कहा । उनकी चिन्ता के अनुसार सोचने पर सूत्र का तात्पर्य 

यह्‌ प्रतीत होता है---'प्रतिपक्षी द्वारा चिन्तित ईश्वर ( सांख्यदृष्टि से ) असिद्ध है' । 
आक्षेपकारी ईव्वर-शब्द से यादृश पदार्थ को समझता है तादृश पदार्थ को सांख्य 
(अपनी दृष्टि से) असिद्ध समझता है । पराभिमत ईइ्वर का खण्डन करने के 
कारण सांख्य निरीश्वरवादी नहीं हो जाता । वस्तुतः सांख्य ही एक मात्र दर्शन है 

जो ईदवरता-धम के विषय में दार्शनिक दृष्टि से विचार करता है; सांख्यातिरिक्त 
कोई भी दर्शन ईश्वरता-धर्म का कुछ भी विश्लेषण--ईद्वरता धर्म के उपादान-हेतु 


पर विचार--तहों करता । [सम्पादक ] 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
कारण का संयोग कर सकते हैं अथवा उस भविष्य कारण-कार्य-धारा को इस . 
प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि पीछे उनका ईशितृत्व न रहने पर भी जब 
वह भविष्य किसी के पास वर्तमान होगा तब वह उस नियन्त्रित कारण-कायं 
के फल को ही देखेगा । 

जिस कर किसी गृह-निर्माता के मर जाने पर भी परवर्ती मनुष्य उसके 
मकान में वास कर सकते हैं, उसी प्रकार सरवंशक्तिमान्‌ त्रिकालविद व्यक्ति 
वतंमानवत्‌ किसी भी भविष्यकाळ की घटना में-अर्थात्‌ ऐसे विशेष जीव के 
अन्तःकरण में विवेक-ज्ञान प्रस्फुटित हो” इसमें--कार्य-कारणधारा को इस 
प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि उस नियमन से उस जीव-विशेष में यथासमय 
कारण-कार्य-नियन्त्रण के फलस्वरूप आप-ही आप विवेक प्रस्फुटित हो जाएगा । 
जिस अवच्छिन्न काल को कोई अनादि-अनन्त मानता है उस काल में यदि यह संभव 
हो तो सव समय ही इसकी संभावना होगी- ऐसा कहना होगा । योगसंप्रदाय 
के आगम में इसका उल्लेख रहने के कारण इसी दुर्षटे से इसकी उपपत्ति समझनी 
चाहिए । वास्तव अनुष्ठान के काल में जिनकी इसमें आस्था होगी वे इसी रीति 
से विवेकलाभ भी करेंगे । दूसरे लोग प्रकृत दार्शनिक उपाय से ही विवेक-ज्ञान 
का लाभ करते रहते हैं । स्वाभाविक नियम से समाधि तथा विवेकलाभ में ईश्वर- 
प्रणिधान एक सफल उपाय है, यही दशन का प्रतिपाद्य है और यही सूत्रकार 
ने प्रतिपादित किया है । 

इस विषय पर ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, यथा- 

१. (सगुण या निगुण) ईश्वर से विवेक-ज्ञान ही छभ्य है, अन्य 


२. केवळ ईश्वर से अथवा पूर्वोक्त ऐश नियमन-द्वारा ही विवेक प्राप्त करने 
की जिनकी इच्छा है वे ही इसे पाएंगे एवं केवल उन्हीं के लिए इस प्रकार का 
ऐश नियमन विहित हो सकता है। ब्रह्माण्ड में ऐसे अधिकारी कम ही हें । 
ल अधिकारी स्वांभाविक नियमानुसार योग के द्वारा ही विवेकलाभ 
करते हैं । 

३. ईश्वर को लोक-गोचर होकर ही विवेक का प्रकाश नहीं करना पड़ता 
है, किन्तु योगियों के हृदय में विवेक उनके योग्य अलौकिक नियम द्वारा ही 
प्रकटित होता है। 

४. जिस प्रकार मुक्त पुरुष के सदेव रहने के कारण अनादिमुक्त ईश्वर 
की सत्ता को मानना पड़ता है और जिस प्रकार मुक्त पुरुष अनेक होने पर भी 
उनको भिन्नता के अवधारण के लिए कोई उपाय नु पो के 


कारण 'एक 
अनार्दिमुक्त MM kshu_ Bh जी 1 Collection. Digiti 0 ९ tri 
, पुरुष कहा जाता है, उसा प्रकार संदा इस प्रकार का कोई ऐशा 
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नियमन भी हो सकता है जिससे अन्य पुरुष की सहायता से विवेक-लाभ के 
इच्छुक साधको के अन्तःकरण में विवेक-ज्ञान उदित हो जाएगा । 

५. अवश्य ही इस उपाय में साधक की उपयोगिता रहनी चाहिए, नहीं तो 
सभी के द्वारा वह प्राप्त हो जाता, ओर सभी की संसृति का उच्छेद हुआ करता । 
अतएव केवल उपयोगी साधक के लिए ही वेसा होना संभव है। यह उपयोगिता 
ईस्वरसमापन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उस समापन्नता के लिए यम- 
नियमादि आवश्यक हें और केवल अपेक्षित विवेक ही इस प्रकार के ऐश- 
हम द्वारा प्राप्त होगा यदि साधक उसी उपाय पर ही स्थिरबुद्धि होकर 
रहते हों । 

जगत्‌-स्रष्टा प्रजापति को ऐशचित्तयुक्त या सगुण ईश्वर कहा जाता है और 
अनादि मुक्तचित्त को निगुण ईश्वर कहा जाता है। इन निगुंग ईश्वर के लक्षण 
में निर्माणचित्त का उल्लेख किया गया है (सूत्र एवं भाष्य में) तथा उनको 
सवंज्ञ भी माना गया है। पुनः १।२९ भाष्य में बुद्धिध्रतिसंवेदी त्रिगुणातीत 
पुरुष के साथ उनका साम्य भी प्रतिपादित हुआ है। इसमें कुछ विरोधाभास 
है, जिसका समाधान यहाँ किया जा रहा है। 

योगसूत्रोक्त ईश्वर अनादिकाल से ही चित्त के अनधीन हैं, पर वे प्रलय- 
काल में ईशवरतायुक्त निर्माणचित्त का आश्रय करते हैं। यही कारण है कि 
चे पुरुषविरोष हैं-केवळ पुरुषतत्त्व नहीं हैं, क्योंकि 'ईशवर' कहने से ही 
ज्ञानेश्वर्ययुक्तचित्त की सत्ता मानना आवश्यक हो जाता है। निर्माणचित्त बन्ध 
का कारण नहीं है, यह बात ४४ सूत्रभाष्य में कही गई है; अतः ईश्वर चित्त 
के अधीन नहीं हैं और वे सदेव मुक्त एवं निर्गुण हैं। 

' यहाँ यह बात विशेषरूप से लक्षणीय है कि 'अनादिमुक्त' सृष्टि के बाद 
प्रलय” (अतः देहधारी जीव का लय) आदि काल के अन्तगंत नहीं हैं, सववज्ञ 
के पास अतीत-अनागत भेद भी नहीं है- उनकी दृष्टि में सभी वतमान हैं। भाषा 
का आश्रय करके इन विषयों पर आलोचना करने से वह आलोचना विकल्पवृत्ति 
हो जाती है (१।९ सूत्र द्र), अतः भाषा की दृष्टि से कुछ असंगति होना 
अनिवायं हो जाता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा (१४८) के द्वारा भाषाश्रित चिन्ता 
का अतिक्रमण करने पर यह दोष नहीं रहता । 'शङ्कानिरास' के अन्तर्गत 
“ऐश अनुग्रह? परक निवन्ध में तथा 'सांख्यीय ईश्वर' निबन्ध में इस पर अन्य 
आवश्यक विचार द्रष्टव्य है' । 


१. येते. लिहत तेरा, झोपत कै पररिशिष्ठ में |. माइक) eGangotri 


० - पातञ्जर्योगदर्शनम्‌ 


भाष्यम्‌-स एषः Fo 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छेद्यन्ते, यत्रावच्छेदार्थेत कालो नोपावत्तते स 

एष पूर्वेषामपि गुरः। यथास्य सर्गस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धस्तयातिक्रान्त- 


सर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 

२६. भाष्यानुवाद-वे क य 

(कपिलादि) प्राचीन गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि उनकी ऐश्वर्य-प्राप्ति काल 
से अवच्छिन्न नहीं होती । सु० 

प्राचीन ( Ch मुक्त, अतः ऐश्वयंप्राप्त कपिलादि) गुरुगण काळ के 
द्वारा अवच्छिन्न (१) हैं। जिनकी ईश्वरता के अवच्छेदक के रूप में काळ नहीं 
आता, वे पूर्वे गुरुओं के भी गुरु हें । (२) वे जिस प्रकार वर्तमान सग के आदि 
से ही उत्कषंप्राप्त होकर अवस्थित हैं, उसी प्रकार अतिक्रान्त सर्गो के आदि में 
भी स्थित हैं, यह जानना चाहिए (३) । 

टीका २६ (१), (२), (३) के लिए २४ वें सूत्र की (३), (४), (५) 
टीकाओ को देखिए । | 


तस्य वाचकः प्रणव: ॥ २७ ॥ 

भाष्यम्‌--वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं बाच्यवाचकत्वम्‌, 
अथ प्रदीप-प्रकाशवदवस्थितसिति । स्थितो$स्य वाच्यस्य वाचकेन सह सस्वन्ध:। 
संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः-संकेतेनावद्योत्यते-अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वपि 
वाच्यवाचकञ्चकत्यपेक्षस्तथेव संकेतः क्रियते; संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः 
शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ 0७ 

२७। उसका वाचक प्रणव या ओम्‌-शब्द है। सूर 

भाष्यानुवाद--प्रणव का वाच्य ईश्वर है । क्या यह वाच्यवाचकभाव संकेत- 
कृत है अथवा प्रदीप-प्रकाश के समान अवस्थित है ? यह वाच्यवाचक-सम्बन्ध 
अवस्थित है, परन्तु ईश्वर का संकेत उस अवस्थित विषय का ही अभिनय या 
प्रकाश करता है। जिस प्रकार पिता-पुत्र का सम्बन्ध विद्यमान रहता है किन्तु 
उसको संकेत से प्रकाश किया जाता है, ये इनके पिता हैं, यह इनका पुत्र है! 
इसी प्रकार अन्यान्य सर्गों में भी (इस सगं में प्रयुक्त किसी शब्द या प्रणव के 
सदृश किसी शब्द के द्वारा) वाच्यवाचकशक्तिसापेक्ष संकेत किया जाता है (१ )। 
संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थं का सम्बन्ध भी नित्य (२) है, ऐसा 
आगम्रेत्ञा्र रहुन. कैं।2॥०० Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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टीका २७ (१) कोई-कोई पदाथं ऐसा है जिसके नाम का संकेत किसी एक 
पद या शब्द के द्वारा किया जाता है किन्तु उस नाम के बिना भी उस पदाथ के 
ज्ञान को कोई हानि नहीं होती; और कुछ पदाथं ऐसे भी हैं जो केवल शब्दमय 
चिन्तन के द्वारा अवगत होते हैं। उनके नाम का भी संकेत किया जाता है, पर 
उस नाम का अर्थ है--उस विषय से सम्बन्धित सभी शब्दमय चिन्तन । पहले 
प्रकार के उदाहरण हेँ--चेन्न, 'मेत्र आदि । चेत्रादि नाम न रहने पर भी उन 
व्यक्तियों के बोध में कुछ हानि नहीं होती । दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं-पिता, 
पुत्र आदि । 'पुत्र जिनसे उत्पन्न होता है' इत्यादि प्रकार का शब्दमय चिन्तन 
'पिता' शब्द का अर्थ है । 'चेत्र का पिता मेत्र है” इस वाक्य में चेत्र से सिर्फ 
चैत्र नामक मनुष्य का ज्ञान होगा। 'चेत्र इस नाम को न जानने पर भी 
उसको देखने से वही ज्ञान होगा । 

यह भी ज्ञातव्य है कि पहले देखे हुए चेत्र को 'चेत्र' इस नाम से स्मरणज्ञान 
में रखा जा सकता है। अथवा उसका नाम भूलने पर भी उसे स्मरण किया 
जाता है तथा स्मरण में रखा जाता है। किन्तु चेत्र तथा मैत्र का जो सम्बन्ध 
है अर्थात्‌ "पिता? इस शब्द का जो अथं है उसकी भावना किसी शब्द के बिना 
नहीं हो सकती है, क्योंकि शन्दस्पर्शादि-व्यवसाय की भावना वाचक शब्द के 
विना भी हो सकती है, पर शब्द के विना (या अन्य संकेत के बिना) प्रायः 
चिन्तनरूप अनुव्यवसाय की भावना करना साध्य नहीं । पिता-शब्दाथ उसी 
प्रकार की चिन्ता का फल है, अतः उसकी भावना भी शब्द के बिना कठिन होती 
है। वस्तुतः पिता और पितुशब्दाथं प्रदीप ओर प्रकाश के तुल्य हैं। प्रदीप 
होने से जिस प्रकार प्रकाश होता है, पिता कहने से (संकेत को जाने हुए व्यक्ति 
के पास) उसी प्रकार पितृ-शब्दार्थ का प्रकाश मन में होता है । शब्दमय चिन्तन 
या उसके किसी शाब्दिक संकेत के अभाव में वेसा अथ मन में प्रकाशित नहीं होता। 

ईश्वर पद का अर्थ भी इसी प्रकार की शब्दमयी भावना है । कुछ शब्द- 
वाच्य पदार्थों की कल्पना किए. बिना ईश्वर का बोध नहीं होता। ईश्वर- 
सम्बन्धी जो सब शब्दमय चिन्तन हैं (वाचक शब्दों के साथ जो चिन्तन 
अविनाभावी हैं) उन्हीं का संकेत ओम्‌ शब्द के द्वारा किया गया है । इस प्रकार 
शब्द तथा अर्थं का सम्बन्ध अविनाभावी होने पर भी किसी एक शब्द के साथ 
एक ही अर्थ का सम्बन्ध नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भनुष्यगण इच्छानुसार 
संकेत करते हैं। घातुप्रत्ययों के योग से निमित या अन्य प्रकार से निर्मित बहुत 
से नये शब्दों के द्वारा नये संकेत भी किए जाते हैं । परन्तु टीकाकारों के मत 
में ओस्‌ शब्द केवल इसी सगं में ही ईश्वरवाचक-रूप में सकेतित नहीं हुआ । 
पूवं सगो में भी ऐसे संकेत के साथ ओम शब्द का प्रयोग होता था । इस सगं 
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में सर्वज्ञ अथवा जातिस्मर पुरुषों के द्वारा पुनः यही संकेत प्रबतित हुआ है । 
यह भाष्यकार का भी मत हो सकता है। आरषेशाखरमे ओस्‌ शब्द के ऐसे 
आदर का विशिष्ट कारण यह है कि > के द्वारा चित्त को जसी स्थिरता 
होती है वेसी और किसो दुसरे शब्द से नही । हो 

व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण एकतान भाव से नहीं हो सकता, केवल स्वर 
वणो का एकतान भाव से उच्चारण होता है। किन्तु उसमें प्रचुर वाक्‌- 
शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। केवल ओंकार अपेक्षाकृत सहजता से उच्चारित 
होता है, विशेष रूप से अनुनासिक मकार एकतान भाव से तथा अत्यल्प प्रयत्न 
से उच्चारित होता है। यह प्रश्वास के साथ एकतान भाव से ब्रह्मरन्ध्र ( नासा- 
छिद्र का मूल या 77507027:77%5 )' के स्वल्प प्रयत्न से ही उच्चारित होता 
है। इस कारण चित्त को एकतान करने के लिए ओस्‌ शब्द का ही अधिक 
उपयोगिता है । 

. वस्तुतः यह ओमुध्वनि मन-ही-मन उच्चारित होने से कण्ठ से मस्तिष्क 
की ओर एक प्रयत्न जाता है ( योगी लोग जिसको कौशल से ध्यान की ओर 
लगाते हैं ), किन्तु मुंह को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । एकतान शब्द के 
उच्चारण के बिना आरम्भ में चित्त को एकतानता या ध्यान आयत्त नहीं 
होता। इस विषय में प्रणव सवंथा उपकारी है। वस्तुतः 'सोष्हस्‌' शब्द भी 
ओ-कार तथा म्र-कार भाव में ही प्रधानतः उच्चारित होता है। अतएव वह 
भी उत्तम तथा परमार्थ व्यञ्जक मन्त्र है । 

भाष्यकार ने ईश्वर के संबंध में वाच्य-वाचक-संकेत आवश्यक कहा है। 
इससे यह भी स्वीकार किया गया कि ईश्वर प्रत्यक्षरूप से इन्द्रियग्राह्म नहीं है । 
पाञ्चभौतिक जन्मन्मरणशील शरीरयुक्त जीव ही प्रत्यक्षयोग्य है, अत: उसको 
जानने के लिए वाचक संकेत अनावश्यक है । 

योगियाज्ञवल्क्य ( २६१ ) में कहा गया है- “बदृष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो 


सनोमयः। तस्योड्कारः स्मृतो नाम तेनाहुतः प्रसीदति' ॥' श्रुति भी ओंकार के 


१. ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो ब्रह्मरन्ध्र शब्द प्रयुक्त हुआ है वह 1५50114 1715 
के लिए हो हँ। आयुर्वेद में ब्रह्मरन्ध्र (अथवा ब्रह्मतालुक) शब्द से Anterior 
Fontenelle गृहीत होता है; यह 180795 से भिन्न है । इवासवायु 
nose— naso pharynx—g10tt1 अथवा larynx— trachea....इस रूप 
से अन्तः प्रविष्ट होता हैं । [ सम्पादक ] 

२. यह श्लोक वस्तुतः वृहृद्योगियाज्ञवल्वयस्मृति का है ( २६१ ) । 'तस्योङ्कारः 
परं नाम इस रूप से यह इलोक कृत्यकल्पतर-मोक्षकाण्ड में उद्धृत हुआ है (पु.१९९)। 

०० ग भतु पमेपाडनरए०(०800भेचाङिविव्सप्प, आ 

[दक 
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लिए कहती है-'एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌? ( कठ» १1२1१७ ) 
अर्थात्‌ परमार्थसाधन के आलम्बनों में प्रणव ही श्रेष्ठ और परम आलम्बन 
स्वरूप है । 

२७ (२) सम्प्रतिपत्ति>सदृश-व्यवहार-परम्परा । इसकी नित्यता के कारण 
गाव्दाथं-सम्वध भी नित्य है । इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि 'घट' शब्द और 
उसका अथे ( मिट्टी का पिण्डविदेषरूप विषय ) इन दोनों का सम्बन्ध नित्य 
है । कारण, पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष को इच्छा के अनुसार एक ही 
अर्थे भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा संकेतीकृत हो सकता है । ३। १६ सु० (२) 

ज) टीका देखिए । 

pe जो अर्थ शब्दमय चिन्तन-द्वारा बोधगम्य होते हैं, उनके साथ किसी 
न किसी वाचक शब्द का सम्वन्ध रहना अवश्यम्भावी है । भाष्य के 'शव्द' 
पद का अर्थ है 'कोई एक शब्द! । 'गो' 'घट' आदि किसी विशेष नाम के साथ 
उसके अर्थ का जो सम्बन्ध है वह नित्य है, यह मत ठीक नहीं । 'करना' तथा 
400 इन दो क्रियावाचक शब्दों में वाचक का भेद है और कालक्रम से भेद हो 
भी जा सकता, है पर 'करना' तथा “१०१ इन दो पदों का जो अर्थ है, क-धातु 
के समानाथंक किसी शब्द या संकेत के बिना उसके अवगत होने का अन्य 
उपाय नहीं है। इस प्रकार से ही संकेतभूत शब्द का एवं अर्थ का सम्वन्ध 
अमिनाभावी होता है । सम्प्रतिपत्ति की नित्यता के कारण अर्थात्‌ “जब से मन 
है और जब तक मन रहेगा तब से वह शब्द से वाच्य पदाथ का वोध करता 
रहा है और तब तक करता रहेगा” मन का यह समान रूप से व्यवहार 
करने वाला स्वभाव परम्पराक्रम से नित्य होने के कारण शब्दाथ का सम्बन्ध 
भी नित्य होता है। यह स्पष्ट है कि यह कूटस्थ नित्यता का उदाहरण नहीं है, 
इसे प्रवाह नित्य कहा जाता है । | 

जो यह कहते हैं कि चूँकि अनादिपरम्पराक्रम से घटादिशब्द स्व-स्व अर्था 
में सिद्धवत्‌ प्रयुक्त होते आ रहे हैं, इसीलिए शब्दाथं का सम्बन्ध नित्य है एवं 
'सम्प्रतिपत्ति' शब्द के द्वारा वेसा अथ' प्रतिपादित करते हैं, उनका मत न्याय- 
संगत नहीं है। 


भाष्यम्‌-विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः 


तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ ॥ २८ ॥ 


१. 'संप्रतिपत्ति' शब्द के अर्थ स्व-स्व पक्ष स्वीकार या निश्चय ( न्यायभाष्य २।१।१;२।१। 
६), तथा अनुमति (सभापर्व ३।१४ देववोधटीका) हैं; अतः सदृशब्यवहारपरम्परा 


[त हु । [सम्पादक 
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प्रणवस्य जपः, प्रणवाभिघेयस्य च ईश्वरस्य भावना। तदस्य योगिनः प्रणवं 
जपतः प्रणवार्थञ्च भावयतश्वित्तमेकाग्रं संपद्यते । तथा चोक्तम्‌-“स्वाध्यायाद्योग- 
मासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ ( स्वाध्यायसासते ) । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या 
परमात्मा प्रकादाते” ॥ ( व्र० विष्णुपु० ६६२ ) ॥ इति २८ ॥ 

भाष्यानुवाद--वाच्यवाचकभाव जानकर योगी -- 

२८। उसका जप तथा उसकी अथंभावना करें । सू० 

प्रणव का जप तथा उसके अभिधेय ईश्वर की भावना कतंब्य हें । प्रणव- 
जपनशील तथा प्रणवार्थभावनशील इस योगी का चित्त एकाग्र (१) होता है । 
इस पर कहा गया है, “स्वाध्याय से योग का एवं योग से पुनः स्वाध्याय 
का उत्कर्ष करना चाहिये; स्वाध्याय और योग को सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित 

हैं १ ) i 

श रा २८ ( १ ) ईश्वरतारूप अथे की धारणा करने के लिए जो भी 
शब्दमय चिन्तन करना पड़ता है वह ओम्‌ शब्द के द्वारा संकेतित हुआ है । 
सुतरां ओम्‌ शब्द का यथाथ संकेत याद रहने से ईश्वर-विषयक भाव 
मन में प्रकाशित होता है। जब ओम्‌ शब्द के उच्चारण से ही मन में 
ईदवर-दाव्द का अर्थ भलीभाँति प्रकाशित होता है, तव प्रकृत संकेत या वाच्य- 
वाचक-सम्बन्ध का ज्ञान हो गया है, ऐसा समझना चाहिए । साधको को पहले 
सावधानतया इस वाच्यवाचक-भाव को मन में जागृत करने का अभ्यास करना 
पड़ता है । ओम्‌ शब्द का जप तथा उसकी अर्थभाः ना करते-करते मन इस 
भावना में अभ्यस्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रणत एवं उसके अर्थ की प्रतिपत्ति 
( सिद्धवत्‌ ज्ञान ) के चित्त में सहजतया उठते रहने पर प्रक्ृष्ट प्रणिधान 
होता है। 

अहणतत्त्व और ग्रहीतृतत्त्व हमारे आत्मभाव के अंगभूत हें । अतः वे अनुभूत 
वा साक्षात्कृत हो सकते हें । अतएव आरम्भ में शाब्दिक चिन्तन उनकी उपलब्धि 
का हेतु होने पर भी शब्द-शून्य भाव से भी उनकी भावना हो सकती है । 
निवितकं तथा निविचार ध्यान इस प्रकार के ही हें । किन्तु आत्मभाव के 
बहिभूंत ईश्वर की भावना शब्दों के बिना नहीं हो सकती और वह भावना भी 
केवल कुछ गुणवाची वाक्यों का- अर्थात्‌ जो क्लेशशून्य, जो कमंशून्य इत्यादि 
का-- चिन्तनमात्र है । किन्तु उस 'जो' की धारणा करने के लिए---उनमें चित्त 
स्थिर करने के लिए--उस प्रकार के नानाभावो का चिन्तन करना उस ध्यान के 
लिए अनुकूल नहीं होता । 

किन्तु हम जिसकी धारणा कर सकते हैं, जिसको 'एक' सत्ता के रूप से 
अनुभव-कर/सकते हैं) व(-्परहीता/ ग्रहण और ग्रह रूप त्रिविधतरियों के भीतर 


समाधिपाद-२८ ८५ 


अवश्य होगा, अर्थात्‌ रूपरसादिरूप में, बुद्धि-अहंकारादि रूप में ( बुद्धि आदि 
ग्रहण-तत्त्व की धारणा करने के लिए अत्यन्त स्थिर ध्यानविशेष आवश्यक है ) 
उसकी धारणा करनी ही पड़ेगी । बाह्य भाव की सहायता से धारणा करते 
समय रूपादियुक्त भाव लेकर एवं आत्मभाव के अद्धुरूप में--अर्थात्‌ अन्तर्यामि- 
रूप में-धारणा करते समय बुद्धि आदि रूप लेकर धारणा करनी होगी। 
` इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं है । 
अतः बाह्यभाव से ईश्वर की धारणा करने के लिए रूपादियुक्त भाव में 
धारणा करना सङ्गत है। योग के प्रथम स्तर के साधक वेसा ही करते हैं । 
शास्र भी कहता है--योगारम्भे मृत्तहरिममृत्तंमथ चिन्तयेत' ( गरुडपुराण 
१।२२९।२५ ) ।' 


बुद्धि आदि आत्मभाव के रूप से ही अनुभूत होते हैं अर्थात्‌ अपनी बुद्धि आदि 
के विना दूसरे की वुद्धि का साक्षात्‌ अनुभव साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते । 
अतएव आत्मभाव से ईश्वर की धारणा करनी हो तो “वह में हूँ' (सोऽहस्‌) 
इसी प्रकार से वह धारणा करनी होगी। शाख्न में कहा है कि “यः सर्वसूत- 
चित्तज्ञो यश्च स्वहृदि स्थितः । यश्च सर्वान्तरे ज्ञेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत' ऐं 
लिङ्कपुराण २।९।५१ में भी योगदशंनोक्त ईशवरभावना वणित है--शंभोः 
प्रणववाच्यस्य भावना तज्जपादपि। आशु सिद्धिः परा प्राप्या भवत्येव न 
संशयः” ॥' “एक ब्रह्ममयं ध्यायेत्‌ सवं विप्र चराचरम्‌ । चराचरविभागं च 
त्यजेदहमिति स्मरन्‌ ॥ श्रुति भी कहती है-“तमात्मस्थं येऽनुपस्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌” ( कठ० २२१९ ) । 


१. अनुवादः हरि की कोई मूर्ति ( निश्चित आकार ) नहीं है, पर योगाम्यास के 
आरम्भ में हरि के किसी साकाररूप की चिन्ता करनी चाहिये । [ सम्पादक ] 

२. अनुवादः जो सर्वप्राणियो के चित्तों के ज्ञाता हूँ, जो सभी के हूदयों में स्थित हैं 
तथा जो मन में ही ज्ञात होते हैं, उनका ध्यान “में वही हूँ इस रूप से करना 
चाहिये । [ सम्पादक ] 

३. अनुवादः प्रणव-चाच्य शंभु की जो भावना जप से की जाती हु, उससे शीघ्र ही 
सिद्धि प्राप्त होती है । [ सम्पादक ] 

४. अनुवादः हे विप्र, सभी चराचर वस्तुओं को 'एक ब्रह्ममय' के रूप में जानना 
चाहिये । अस्मोति-वोध में प्रतिष्ठित होने पर चराचर-विभाग का त्याग कर देना 
चाहिये । [ सम्पादक ] 

५. अनुवाद: उस आत्मा को जो आत्मस्य ( चित्तस्य ) समझते हैँ, उनको ही शाश्‍वती 
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कार्यतः ईश्वर-प्रणिधान हृदय' में करना पड़ता है । नवीन साधक जो मूत्त 
इश्वर का प्रणिधान सहज मानते हैं उन्हें हृदय में ज्योतिमंय ऐश्वरिक रूप की 
कल्पना करनी पड़ती है । मुक्त ईश्वर जिस प्रकार स्थिरचित्त और परमपद में 
स्थित होने के कारण प्रसन्नवदन हैं अपनी ध्येयमूत्ति का उसी प्रकार चिन्तन 
करके उसमें अपने को ओत-प्रोत भाव से स्थित मानकर ध्यान करना होता है। 
प्रणचजप के द्वारा अपने को ईश्वरप्रतीकस्थ, स्थिर, निश्चिन्त, प्रसन्न एसा स्मरण 
करना होता है। 

इसके अभ्यास से जब चित्त कुछ स्थिर, निश्चिन्त तथा ऐश्वरिक भाव में 
स्थिति करने में समर्थ हो जाए तब हृदय में स्वच्छ, शत्र, असीमवत्‌ आकाश 
की धारणा करनी चाहिए । उस आकाश में सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता है, ऐसा 
जानकर उसमें 'अहंभाव ओत-प्रोत रूप से स्थित है! ( में ही उस हृदयाकाशस्थ 
इश्वर में स्थित हँ ) इस प्रकार ध्यान करना पड़ता है । हूदयाकाशस्थ ईश्वर- 
चित्त में अपने चित्त को मिलाकर निश्चिन्त, संकल्पशून्य एवं तृप्त भाव से रहने 
का अभ्यास करना होता है। एक श्रुति में यह प्रणाली भलीभाँति र्वाणत है; 
यथा--“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रसतन वेद्धव्यं 
ज्ञरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥'” ( मुण्डक २1२1४ ) अर्थात्‌ ब्रह्म या हृदयाकाशस्थ 
ईश्वर लक्ष्य है; प्रणव धनुष के समान तथा आत्मा या अहंभाव शर के समान है। 
अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त होकर उस ब्रह्मरूप लक्ष्य में आत्मारूप शर को 
वेधकर तन्मय होना पड़ता है, अर्थात्‌ ओख्‌' पद के द्वारा “मैं ही हुदयाकाशस्थ 
ईश्वर में स्थित हैँ” यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है । 


१. वक्षस्थल में जहाँ पर प्रीति वा सौमनस्य होने से सुखमय बोध होता है एवं 


दुःखभयादि से विपादमय वोध होता है, वह प्रदेश ही हृदय कहलाता है । वस्तुतः 
अनुभव का अनुसरण करके हूदयप्रदेश स्थिर करना चाहिए । स्नायु, रक्त, मांस 
इत्यादि विचार कर हृदयपुण्डरीक स्थिर करने पर उतना फल नहीं होता । 
हृदय में रागादि मानस भाव की प्रतिक्रिया ( १०1८ action ) होती हे! 
प्रतिक्रियाजनित भाव का अनुभव हम हृदय में कर सकते हैं, किन्तु चित्तवृत्ति 
कहाँ पर होती है, इसका अनुभव नहीं कर सकते । अतः हूदयप्रदेश में घ्यान 
करके वोधप्रकाशक ज्ञाता को प्रात करना सरल है । 
परन्तु हृदय प्रदेश हो दैहिक अस्मिता का केन्द्र है । मस्तिष्क चैत्तिक केन्द्र 
है, किन्तु कुछ समय तक चित्तवृत्ति रोध करने पर बोध होता हे कि मानों अहता 
हृदय में उतरा आ रहा है । हृदयदेश में घ्यान के द्वारा सूक्ष्म अस्मिता को उपलब्धि 
5 वानाराह किम गे की दण त की, Sl उ 
सूदमतम केन्र मिल जाता है। उस समय हदन तथा मस्तिष्क एक हीति हैं । 
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यह ध्यान अभ्यस्त होने पर साधक ध्यान-काल में हृदय में आनन्द अनुभव 
करते हैं। उस समय ईश्वर-संस्थिति-जात आनन्दमय बोध ही 'में' हूँ, ऐसा 
स्मरण कर ग्रहणतत्त्व में जाना होता है। इसके अतिरिक्त सुस्थिर तथा प्रसन्न 
चित्त से अपने चित्त को क्लेशशून्य (अर्थात्‌ निरुद्ध) एवं स्वरूपस्थ भाव में 
अर्थात्‌ ऐश्वरिक भाव में भावित किया जाता है। सावधानतया बहुत दिनों तक 
निरन्तर तथा सत्कार-सहित इसका अभ्यास करने से ईश्वर-प्रणिधान का यथार्थ 
फल जो प्रत्यक्चेतनाधिगम है, वह प्राप्त होता है ( अगला सूत्र देखिए ) । 


ईश्वर-वाचक प्रणव (प्रणव का अन्य अर्थं भी है) का जप करने के लिए 
'ओ'-कार का थोड़े समय तक एवं मकार का प्लुत वा दीर्घं तथा एकतानभाव 
से उच्चारण करना चाहिए। पर प्रस्फुट उच्चारण की अपेक्षा पूर्णतः मानसिक 
उच्चारण ही श्रेष्ठ है। जिस जप में वाकू-इन्द्रिय अत्यल्प मात्रा में भी नहीं कापती 
वही उत्तम जप होता है। और भी एक प्रकार का उत्तम जप है जिसको 
अनाहतनाद के साथ करना पड़ता है। ऐसा बोघ होता है मानों अनाहत नाद 
ही मन्त्ररूप में सुनाई दे रहा है । तन्त्रशास्त्र में इसे मन्त्र-चेतन्य कहते हें । 
तन्त्र कहता है--मन्त्राथं सन्त्रचेतन्यं योनिसुद्रां देत्ति यः। झतकोटिजपेनापि 
तस्य सिद्धिं आयते ॥' 'सोऽहंभाव' ही सबसे उत्तम योनिमुद्रा है। वही योगियों 
द्वारा ग्रहणयोग्य योनिमुद्रा' है । 


१. ग्रन्यकार द्वारा उद्धृत 'मन्त्रार्थ "”"' इलोक का भाकर अनुसन्धेय है । प्राणतोषिणी 
में कहा गया है--मन्त्राथं मन्त्रचँतन्यं योनिमुद्रा न वेत्ति यः। न सिध्यति वरारोहे 
कल्पकोटिशतैरपि 1! शतकोटिजपेनोपि तस्य विद्या न सिद्धति! इति सरस्वतीतन्त्रे 
पाठः (पृ० २२२) । योनिमुद्रा के विपय में यह वाक्य द्रष्टव्य है मन्त्राणा 
भावनास्थानं वीजानां च तर्थव च । विभावनं सुधीनां च योनिमुद्रेति शांभवि ॥ 
ग्रन्थकार ने योनिमुद्रा के विषय में जो कहा हैं (सोहंभादपूर्वक जप) उसका मूल 
घेरण्डसंहिता प्रतीत होता हैं! श्लोक ये हैं--शिवश्ञक्ति-समायोगाद्‌ एकान्त 
भुवि भावयेत्‌ । आनन्दमादसो भूत्वा चाह ब्रह्मेति संभवेत्‌ । योनिमुद्रा परा गोप्या 
देवानामपि दुर्लभा ॥ ( ३।४१-४२ ) ! योनिमुद्रा द्वारा सोऽहंधारणा के अभ्यास 
के वियय में घेरण्डसं हिता के ये श्लोक भो द्रष्टव्य हैं--योनिमूद्रां समासाद्य स्वयं- 
शक्तिमयो भवेत्‌ । सुश्यकृगाररसेनैंव विहरेत्‌ परमात्मनि॥ आनन्दमयः संभूत्वा 
ऐक्यं ब्रह्मणि संभवेत्‌ । अह ब्रह्मेति चाईँतसमाधिस्तेन जायते 11 (७।१२-१३)। 
यहाँ जो शृङ्गार शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसको संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए । 
यह सारतः वही श्शुङ्गाररस है जिसका विवरण भोज ने 'आनन्द-अहकार- 
अभिमान-रस” इस रूप से किया हैं (म्टझ्गारप्रकाश, अ० ११, द्र० अग्निएराण 
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ईश्वर का प्रणिधान अवश्य ही भक्तिपूर्वक करना चाहिए। (भक्ति का तत्त्व 
'प्रभक्तिसूत्र* में देखिए)। ईश्वर-स्मरण में सुख-बोध होने पर जो सुखवोधमय 
ओर महत्त्वबोधयुक्त अनुराग होता है, वही भक्ति है। प्रियजन को स्मरण 
करने से जिस प्रकार हृदय में सुखबोध होता है और बार-बार स्मरण करने 
की इच्छा होती है, ईश्वर-स्मरण में भी जब उसी प्रकार का भाव उदित होगा 
तभी भक्तिभाव व्यक्त हुआ है, ऐसा समझना चाहिए । 


प्रियजन को स्मरण कर हृदय में सुखबोध होने पर उस सुखबोध को स्थिर 
रखकर प्रियजन के स्थान में ईश्वर को रखकर उसी सुखवोध के साथ उनका 
चिन्तन करते रहने से भक्तिभाव शीघ्र प्रकट तथा वादित होता है । प्रणवजप 
का दूसरा संकेत यह है :-'ओ“कार के उच्चारणकाल में ध्येयभाव का स्मरण 
करना चाहिए ओर दोघं एकतान 'मः-कार' के उच्चारण काल में उस स्मरण 
किए हुए ध्येय-माव में स्थिति करना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास कर, ३वास- 
प्रश्वास के साथ प्रणव-जप करने पर अधिकतर फल मिलता है। श्वास को 
सहजभाव में लेते-छेते 'ओो”-कार से ध्येय का स्मरण करना चाहिये और दीघं 
प्रश्वास के साथ मकार के मानसिक एकतान उच्चारण से ध्येयभाव में स्थिति 
करना चाहिये। इस प्रकार द्विविध प्रयत्न से चित्त एक ध्यान में संलग्न रहता है। 


इस प्रकार भावना-सहित जप करने से चित्त एकाग्रभूमिक होता है। 
चित्त एकाग्र-भूमिक होने पर संप्रज्ञात-योग और उसके बाद असंप्रज्ञात-योग 


सिद्ध होता है । 


३३८।१-४) । कुब्जिकातन्त्र के पष्ठ पटल में योनिमुद्रा का जो विवरण है 
वह सिद्धासन-नासाग्रदष्टि-जालन्धर वन्ध आदि कतिपय आसन-मुद्रा-बन्ध का समा- 
हारभूत है, जिसमें अवस्थित होकर साधक को ध्यान-विशेष का अभ्यास करना 
पड़ता है (षट्चक्रमेद-पूर्वक) । योनिस्थानमुद्रणाद्‌ योगिमुद्रा (प्राणतोषिणी, पु० 
७०) । ऐसा विवरण शिवगीता (१६।५२) में भी मिलता है । [सम्पादक] 

१. यह ग्रन्यकार द्वारा प्रणीत सूत्रमय संस्कृत ग्रन्य है, जो संस्कृत टोका एवं वंगला- 
व्याख्या के साथ प्रकाशित हो चुका है । [सम्पादक ] 

२. ओकार के अन्तर्गत भ-वर्ण की जिस दीर्घता का उल्लेख यहां किया गया दै-- 
वह शब्दशास्त्रीय दृष्टि के अनुसार नहीं, योगशास्त्रीय दृष्टि के अनुसार है। ओंकार 
की चतुर्थ मात्रा के विषय में शिवगीता के टीकाकार लक्ष्मीनृसिह (प्रसिद्ध 
वैयाकरण भट्टोजिदीक्षित के शिष्य ) कहते है- यद्यपि नेदं व्याकरणानुगुणं तथापि 
वणसानुगूणमज्तीति, बेक, १५५) {लए ]gitized by eGangotri 
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२८ (२) इस गाया' का अर्थं यह है :- स्वाध्याय की या अर्थ की भावना 
करके जप के द्वारा योगारूढ़ होना या चित्त को एकतान करना चाहिए। चित्त 
एकाग्र होने पर जप्य मन्त्र के सूकमतर अथ का वोध होता है। उस सुक्ष्मतर 
भाव की भावना करके पुनः जप करना चाहिए। तदनु और भी सुक्ष्म तथा 
0 Ee sy दृष्टि रख कर पुनः जप करना चाहिए । 

गय तथा योग से 
य ता है स्वाध्याय विर्वाद्धत होकर प्रकृष्ट योग 


भाष्यस्‌--किचास्य भवति-- 
ततः प्रत्यक्‌-चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 


ये तावदन्तराया व्याघिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिघानान्न भवन्ति; स्वरूप- 
दर्शनसप्यस्थ भवति-यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः र केवलोऽनुपसगंस्तयायमपि 


भाष्यानुवाद--और क्या होता है ?-- 

२९। उसी से प्रत्यक्‌ चेतन का (१) साक्षात्कार होता है और सब विघ्न 
नष्ट होते हुँ । सु० 

व्याधि आदि जो सब अन्तराय हें वे ईश्वर-प्रणिधान करते-करते नष्ट 
जाते हैं; साथ ही योगी को स्वरूप-दर्शन भी होता है। जिस प्रकार ईश्वर पद 
( धर्माधमेरहित ), प्रसन्न (अविद्यादिक्लेश-शून्य), केवल (बुद्धि आदि से हीन), 
अतएव अनुपसगं ( जाति, आयुः तथा भोग से शून्य ) पुरुष है, उसी प्रकार 
इस ( साधक की अपनी ) वुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष भी ( २) है, इसी रूप से 
प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार होता है । | 


टोका २९ ( १ ) प्रत्यक्‌ शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता है। हर 
वस्तु में जो सम्बद्ध है अर्थात्‌ ईश्वर, वह प्रत्यक्‌ है । प्रत्यक्‌ का दूसरा अथं 
पश्चिम वा पुराण है, अत पुराण पुरुष” वा ईश्वर प्रत्यक्‌ है । किन्तु यहाँ पर 
` ऐसा अर्थ नहीं है । यहाँ प्रत्यक्‌ का अथं “विपरीत भाव का ज्ञाता है । “प्रतीपं 
विपरीतम्‌ अन्चति विजानाति इति प्रत्यड_ ( वाचस्पति );* अर्थात्‌ आत्म- 


१. भाष्योद्धृत इलोक में जो “परमात्मा” शब्द है, उसका अर्थ है उपाधिसम्पर्कशून्य 
आत्मा । प्राचीन ग्रन्यो में परमात्मा या परात्मा शब्द का वाहुल्येन प्रयोग इसी 
अर्थ में होता हैं। [सम्पादक ] 

२. यद्यपि तत्त्ववैशारदी के प्रायः सभी मद्दृष्ट संस्करणो में 'इति प्रत्यक' ऐसा ही पाठ 
है, पर यह शब्दशास्त्र की दृष्टि से असंगत हैं, प्रथमाविभक्ति के एकवचन में 'प्रत्यच्‌' 
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विपरीत अनात्मभाव का बोडा । इस प्रकार चेतना या चिति-शक्ति ही प्रत्यक्‌- 
चेतन या पुरुष है । केवळ पुरुष कहने से मुक्त, बद्ध, ईश्वर आदि सभी का वोध 
होता है । किन्तु प्रत्यक्चेतन शब्द के द्वारा अविद्यावान पुरुष की ( अतः 
विद्यावान्‌ पुरुष की भी ) स्वख्पभूत चिद्रूप-अवस्था का बोध होता है, यह 
अर्थभेद ज्ञातव्य है । विषय के प्रतिकूल या आत्मा के अभिमुख जो चैतन्य या 
दुकशक्ति है, वही प्रत्यक्‌ चेतन है--प्रत्यक्‌ शक्द का यह अर्थे भी होता है । किन्तु 
जो कहा गया है उसका निष्कर्ष वही होता है । वुद्धियुक्त पुरुष सा [ 
प्रत्येक पुरुष ही प्रत्यक्‌-चेतन है। अतः “अपना आत्मा ही प्रत्यक चेतन है । 

२९ ( २ ) यह २८ सूत्र की ( १ ) टिप्पणी में समझाया गया है । ईश्वर 
स्वरूपतः चिन्मात्रभाव में प्रतिष्ठित हैं। अतः स्वरूप-ईश्वर में द्वतभाव से 
( ग्राह्म भाव से ) स्थित होने की योग्यता मन की नहीं है। कारण यह है 
कि चित स्ववोध है; वह आत्मबहिभूत भाव से या अनात्मभाव से ग्राह्य नहीं 
है। जो आत्म-बहिभूँत भाव से गृहीत होता है, वही ग्राह्य है । अतः चेतन्य 
को ऐसे भाव से यदि ग्रहण किया जाए तो वह चतन्य नहीं होगा, रूपरसादि- 
युक्त व्यापी पदार्थ ही होगा । वस्तुतः पूर्वोक्त प्रणाली से भावना करते रहने 
पर जो स्वस्वरूप चिन्मात्र में स्थिति होती है, उसी का अर्थ है-ईश्वर को 
आत्मा में अवलोकन करना । आत्मा को आत्मा में अवलोकन करना इसका 
अथे भी कायंतः ठीक वेसा है। ईश्वर अविद्यादिशून्य, स्वरूपस्थ, चितृप्रतिष्ठ 
है!--ऐसी भावना करते करते इन वाक्याथों का प्रकत बोध होता है । स्वसंवद्य 
पदार्थं का प्रकत वोध होने का अथं है स्वयं वेसा हो जाना । इस प्रकार 
ईश्वरःप्रणिधान के द्वारा स्वरूपाधिगम होता है । 


निगुण मुक्त ईश्वर के प्रणिधान के द्वारा मोक्षलाभ किस खूप से होता है, 
यह सूत्रकार ने दिखाया है, क्योंकि वही कमंयोग का प्रधान साधन है तथा 
सगुण ईश्वर का प्रणिधान भी उसी के अन्तरगत है । सगुण ईश्वर का या हिरण्य- 
गर्भ का प्रणिधान भी सांख्ययोगसंप्रदाय में प्रचलित था। सगुण इश्वर के 
माध्यम से निंगुंग ईश्वर का अधिगम करना तथा साक्षात्‌ रूप से निगुंण आदर्श 
को प्राप्त करना-ये दो कार्यतः और फलतः एक ही हैं, क्योंकि सांख्ययोगियों 
के सगुण ईश्वर समाहित, शान्त, सास्मितःध्यानस्थ महापुरुष हैं । अतः 
प्रातिपदिक का रूप प्रत्यङ्‌' होगा, “प्रत्यक्‌ नहीं; समस्तपद में प्रत्यच्‌-- प्रत्यकू-- 
प्रत्यग्‌ +-आत्मा = प्रत्यगात्मा’ होगा । वाचस्पतिकृत भामती के कई मृद्रितसस्करणों 
में प्रत्यड/ पाठ है--प्रतीपं निर्वचनीयम्‌ अञ्चति . जानाति इति प्रत्यङ्‌, स चात्मेति 


प्रत्यगात्मा ( अघ्यासभाप्य प० २७, निर्णयसागर ) । [ सम्पादक ] 
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उनके प्रणिधान से भी समाधिसिद्धि तथा विवेकलाभ अवश्यंभावी हैं और 
कुछ अधिकारियों के लिए यही उपाय अनुकूल भी होता है । 

फलतः दोनों प्रथाएं एक ही हैं एवं ज्ञानयोग की ये दो प्रथाएँ वस्तुतः 
समान हैं। प्रथा को लेकर प्राचीन काल में साधक-संप्रदाय में भेद था किन्तु 
मत-भेद नहीं था ( गीता देखिए ) । हृदय में शान्त, ज्ञानमय, समाहित पुरुष 
का चिन्तन करते रहने से क्या फल होगा ?-साधक भी आत्मा में वेसी 
ही भावानुभूति करेंगे । ज्ञानमय आत्मस्मृति का प्रवाह चलते रहने से साधक 
शब्दरूपादि ग्राह् का अतिक्रमण करके ग्रहणतर्व में आ पहुंचेंगे । किस प्रणाली 
से यह हो सकता है और इस मागं से किस रूप से विवेक-ज्ञान होता है, यह 
महाभारत में निम्नोक्त प्रकार से प्रदर्शित किया गया है ( शान्तिपवं ३०१ )-- 

सगुण ब्रह्म के प्रणिधान-तत्पर कमंयोगीगण एवं सगुणालम्वनध्यायी 
ज्ञानयोगीगण साधनविशेष के द्वारा रूप, रस, स्पशे आदि विषयों को लांघ 
कर आकाश के परम रूप या भूतादि के तामस-अभिमान में पहुंचते हैं; यथा- 
'स तान्वहति कोन्तेय नभसः परमां गतिम्‌’ ( ३०१।७५ ) अर्थात्‌ हे कौन्तेय, 
यह वायु उनको आकाश की परमा गति या शब्दतन्मात्र अथवा भूतादि रूप 
तामस अभिमान की श्रेष्ठ अवस्था में पहुँचा देता है। यह तमः रजोगुण 
की श्रेष्ठ गति अहंकार तत्त्व में पहुँचाता है, यथा-नभो वहति लोकेश रजसः 
परमां गतिम्‌’ ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ हे लोकेश, नभ वा उक्त तमः योगी को 
रजोगुण की परम गति अहंकारतत्त्व में पहुँचाता है, क्योकि तन्मात्रतत्त्व से 
अहंकारतत्त्व में जाना योगशास्त्र की अन्यतर शेली है। उसके वाद “रजो 
बहति राजेन्द्र सत्त्वस्य परमां गतिम्‌' ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ हे राजेन्द्र, रजोगुण 
का परिणाम अहंकार सत्त्व की परमा गति अस्मीतिमात्र वुद्धिसत्त्व या महत्तत्त्व 
पर ( योगी को ) वाहित करके पहुँचा देता है, अर्थात्‌ योगी अस्मीतिमात्र की 
उपलब्धि करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वरध्यान में अपने को 
ईश्वरस्थ चिन्तन कर 'मैं हूँ” ऐसा स्मरण कर चर-अचर-विभाग ( स्थूलसूक्ष्म 
विभाग ) को छोड़ दें ( “चराचरविभागं च त्यजेदहमिति स्मरन्‌ ) अर्थात्‌ देशा- 
तीत आत्मा की ओर अभिमुख हो जायें । 

उस अस्मीतिमात्र की उपलब्धि होने के वाद योगी को सर्वभूतेषु चात्मानं 
सवंभूतानि चात्मनि’ (मनु १२९१) इस सगुण ब्रह्मभाव कास्फुरण होता है। यह 
सगुण ब्रह्म नारायण का ही स्वरूप हैं। अतएव यह कहना संगत है कि 'सत्त्वं बहति 
शुद्धात्मन्‌ परं नारायणं प्रभुम्‌' (३०१७७) अर्थात्‌ हे शुद्धात्मत्‌ (अथवा 
शुद्धात्मस्वर्प), सत्वगुण का जो श्रेष्ठ परिणाम महत्तत्त् ( अस्मीतिमात्र रूप ) 
है, बह (योगी को ) नारायण में वाहित करके पहुँचा देता है अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म 


नुपू, के साथ योगी का तावात ताह Digitized by eGangotri 


९२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


उसके बाद “प्रभुवेहति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना' (३०१७७) अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा प्रभु नारायण आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहित करते हूँ अर्थात्‌ 
चे विवेकज्ञानयुक्त होकर अवस्थान करते हैं । इस तरह योगी भी नारायण-सदुश 
होकर उनके विवेकज्ञान को प्राप्त करते हँ । योगभाष्यकार ने इसीलिए कहा है-- 
“यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसगंस्तयायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः 

इत्येवमधिगच्छति । 

विवेक के पश्चात्‌ “परमात्मानमासाद्य तद्भूतायतनामलाः। अमृतत्वाय 
कल्पन्ते न्‌ निवत्त॑न्ति वा विभो ॥ परमा सा गतिः पाथं नि्न्द्वानां महात्मनाम्‌ । 
सत्याजंवरतानां वे सर्वेभूतदयावताम्‌ ॥' ( ३० १७७८-७९ ); इन नारायण के साथ 
तादात्म्यसाधन प्राचीन सांख्यों का अन्यतम साधन था, यह आदिसांख्यसून्र के 
रचयिता महषि पञ्चरिख के “पश्रात्रविशारद' इस महाभारतोक्त ( शान्तिपवं 
२१८।११,) विशेषण से भी विज्ञात होता है । पञ्चरात्र का अर्थ विष्णुत्व-प्रापक 
क्रतु या यज्ञ होता है । “पुरुषो ह नारायणोऽकामयत अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि 
अहमेवेदं सवं स्याम्‌ इति। स॒ एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत्‌'-रातपथ 
ब्राह्मण ( १३।६।१।१ ) में कहे हुए इस सवंव्यापी नारायण-प्रापक अर्थात्‌ सगुण- 
ब्रह्म-प्रापक यज्ञ में वे विशारद थे।' और भी, सांख्यो का लक्षण है-'समः सर्वेषु 
भूतेषु ब्रह्माणमभिवतंते (शान्ति० २३६।३६) अर्थात्‌ वे सर्वभूतो में समदर्शी 
होकर ब्रह्मा के अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ के अभिमुख में रहने वाले हैं, अर्थात्‌ परमपुरुष- 
सम्बन्धी विवेकयुक्त नारायण ही सांख्यो के आदर्श होते हुं। इसलिए सांख्यों का 
अन्य नाम 'हैरण्यगभे' है ।' 

सांख्ययोगियो में से जो विवेक का आदश ग्रहण करके केवल ज्ञानयोग का 
साधन करते थे उनके इस साधन के विषय में मोक्षधमं में इस प्रकार कहा गया 
है-क्रोध, भय, काम आदि दमन करने के वाद “यच्छेद वाङ्मनसी बुद्धया 


१. श्रुति का पाठ माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण ( १३।६।१।१ ) के अनुसार मूल ग्रन्थ में 
रखा गया हूँ। शान्तिपर्व २१८।११ की टीका में नीलकण्ठ ने इस वाक्य को 

. शतपथ के नाम से उद्धृत किया है, जिसके पाठ में ईषद्‌ भ्रंश है।- [ सम्पादक ] 
२. यद्यपि प्रचलित सांख्यग्रन्यों में सांख्यविद्‌ के लिए हैरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता, पर सांख्यविद्‌ हुरण्यगर्भ (ग्रन्यदशित अर्थ में) हुँ-यह ग्रन्थोक्त युक्ति से 
निश्चयेन सिद्ध होता है । प्रजापति (अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ) फो छक्ष्यकर शान्तिपर्व 
में कहा गया हँ--विरिड्च इति थत्‌ प्रोक्तं कापिलज्ञान चिन्तकैः (३४२।९४); 
महानिति च योगेपु विरिञ्चिरिति चाप्यथ । सांख्ये च पठ्यते शास्त्र नामभिर्वहु- 
धात्मकः (२४०।१७) । विरिञ्चि या विरिञ्च हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) का नामान्तर 

है, शक पाति, क्ोउहैरससाभ/ कहा डी छ छता है पृककत्रावक्ष] 6219० 


समाधिपाद-२९--३० ९३ 


तां यच्छेज्‌ ज्ञानचक्षुषा । ज्ञानमात्मावबोधेन यच्छेदात्मानमात्मना (शान्तिपवं 
२७४१२); यह उपनिषदुक्त ज्ञानयोग के ठीक अनुरूप है-“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्- 
स्तचचच्छेज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥' 
(कठ० १।३।१३) । 

किसी-किसी को यह संशय होता है कि ब्रह्माण्डाधीश हिरण्यगभंदेव यदि 
सृष्टि नहीं करते तो जीवों का देहधारण और दु:ख नहीं होता । यह शका व्यर्थं 
है । मुक्त पुरुष ही उपाधि को सम्यक्‌ विलुप्त कर सकते हैं, सगण ईश्वर नहीं । 
अतः सगुण ईश्वर की उपाधि व्यक्त रहेगी ही और उसका आश्रय लेकर अन्य 
प्राणी अवश्य ही व्यक्त शरीर का धारण करेंगे ( अपने-अपने संस्कारों के 
अनुरूप )। हिरण्यगभं-द्रह्मा का आयुष्काल मनुष्य के एक महाकल्प के समान 
कथित हुआ है, यह भी स्मरण रखना चाहिए । उनके महामन का एक क्षण 

हमारे बहु-कोटि वर्षो का समान होता है, ऐसी कल्पना सम्यक्‌ न्याय्य है । 


आष्यम्‌-अथ केऽन्तरायाः, ये चित्तस्य विक्षेपकाः; के पुनस्ते कियन्तो 
वेति ?-- 


व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्या - विरति - भ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तराया: ॥ ३० ॥ 


नव अन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः सह एते चित्तवृत्तिभिभवन्त; एतेषास- 
भावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः। व्याधिर्वातुरसकरणवेषम्यम्‌; स्त्यानम- 
कसंण्यता चित्तस्य; संशय उभयकोटिस्पृग्‌ विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति; 
प्रमादः समाधिसाघनानामभावनम्‌ः आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद- 
प्रवृत्ति; अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गढ; ्रान्तिदशनं विपर्यय 
ज्ञानम्‌; अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः; अनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भूमौ 
चित्तस्याप्रतिष्ठा; समाधिप्रतिलम्भे हि तदवस्थितं स्यात्‌ । इत्येते चित्तविक्षेपा 
नव योगमा योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३०॥ 

भाष्यानुवाद--चित्तविक्षेप करनेवाले अन्तराय कौन कौन हैं ? उनके नाम 
क्या हैं ? वे कितने हैं ?-- 

३० व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकता और अनवस्िथितता-ये (नौ) चित्तविक्षेप हैं जो अन्तराय 

होते हैं । ` 

ये नौ अन्तराय चित्त के विक्षेप हैं; चित्तवृत्तियों के साथ ये उत्पन्न होते हैं; 

इनक्ते-अभात में धोक पत्र, निललगा जाच नहीं होतीं) आाधिक्रहु, रस 


९४ पातङ्जरूयोयदर्शनम्‌ 


तथा इन्द्रियों की विषमता । स्त्यान = चित्त को अकर्मण्यता । संशय = उभय 
दिक्स्पर्शी विज्ञान; जसे 'यह ऐसा है या ऐसा नहीं है! । प्रमाद = समाधि के 
साधनसमूह की भावना न न करना । आस्य = शरीर तथा चित्त की गुरुतावश 
अप्रवत्ति । अविरति = विषयसन्निकर्ष के लिए (अथवा विषयभोगरूपा) तृष्णा । 
भ्रान्तिदर्शन = विपर्ययज्ञान । अलब्धभूमिकता = समाधिभूमि का अलाभ। 
अनवस्थिता = उपलब्ध भूमि पर चित्त की अप्रतिष्ठा । समाधि का प्रतिलस्भ 
(निप्पत्ति) होने से चित्त भी अवस्थित होता है। इन नौ प्रकार के चित्तविक्षेपो 


को योगमल, योगप्रतिपक्ष या योगान्तराय कहा जाता है। (१) । 


टोका ३० (१) अन्तराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यक्‌ समाहित होना 
एक ही वात है। रूण शरीर द्वारा योग का प्रयत्न भली-भाँति नहीं हो सकता 
है। 'उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजोणंनिताशलात (शाच्तियव २७४८); अर्थात्‌ 
कायिक उपद्रवो' तथा रोगों को हित, जीणे होने के बाद कृत, तथा परिमित 
आहार के द्वारा दुर करना चाहिए । व्याधि के नाश के लिए यही प्रकृष्ट उपाय 
होता है । ईश्वर की ओर प्रणिधान करने से सात्त्विकता और शुभबुद्ध आएगा, 
जिनसे योगी हित, जीणे और मिताशन करेंगे तथा ठीक-ठीक उपायो का 
अवलम्वन करेंगे, उनका वुद्धि-भ्रंश नहीं होगा । 

उत्तम कतंव्य-ज्ञान रहने पर भी अत्यन्त चञ्चलता के कारण चित्त को 
घ्यानादि साधन में प्रवृत्त न करने या प्रवृत्त न रखने को इच्छा होना ही स्त्यान 
है । अप्रीतिकर होने पर भी वीयंपूर्ण प्रयत्न करते रहने से स्त्यान हट जाता 
है। संशय रहते हुए उपयोगी वीयंपुणे प्रयत्न नहीं हो सकता । अत्यन्त दृढता 
और वीर्यपूणं प्रयत्न के बिना योग में सिद्धि पाने की सम्भावना नहीं है; 
इसलिए निःसंशय होना आवश्यक है। श्रवण और मनन के द्वारा तथा स्थिर 
और संशयहीन उपदेष्टा के सहवास से संशय दूर होता है । समाधि के सावन- 
समूह की भावना न करना तथा आत्मविस्मृत होकर विषय में लिप्त रहना ही 
प्रमाद होता है । स्मृति इसका प्रतिपक्ष है। द्र० “नायमात्मा बलहीनेन 


१. उपद्रव= मूल रोग के उत्पन्न होने पर जो उत्सन्न होते हैं, वे उपद्रव हे । हम 
इनको ८०००7०१४८४४०४४ तया ५९१५९।१० कह सकते हें। “'उपद्रवस्तु खलू 
रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा रोगात्‌ पश्चाज्‌ जायते इति उपद्रव 
संज्ञः ( चरक ); यः पूर्वोत्पन्नं व्याधि जघन्यकारजातो व्याधिरुपसुजति स तन्मूल 
एवोपद्रवसज्ञः ( सुश्रुत ) । रोगारम्भक दोप क्ते प्रकोप से उत्पन्न होने वाला 


००4कोर” उपचि ह चरकी क भे १ [दिके ०9009017 


समाधिपाद-३० ९५ 


लभ्यो न ज प्रमादात्तपसो वाप्यलिज्धात' ( मुण्डक० ३२२ ) । वुद्धदेव भी 
धमंपद में कहते हैं 'अप्रमाद अमृत-पद और प्रमाद मृत्युपद है (अप्रमादवर्ग १) । 

आछुस्य=कायिक तथा मानसिक गुरुताजनित आसन-ध्यानादि में अप्रवृत्ति । 
स्त्यान में चित्त अवश होकर इधर-उधर घूमता है, अतएव साधन-कार्य में 
उसका प्रयोग नहीं हो पाता । चेत्तिक आलस्य में चित्त तमोगुण के प्राबल्य 
से स्तब्धवत्‌ रहता है-दोनों में यही भेद है। मिताहार, जागरण और उद्यम 
के द्वारा आलस्य पराभूत होता है। विषयों से दूर रहकर वेषयिक संकल्प 
को त्यागने का अभ्यास करने से अविरति नष्ट हो जाती है। 'कासं संकल्पवर्जेनात्‌' 
( शान्तिपव २७४५ )--यह शा्वावय इस विषय में सारभूत है। 

यथार्थ हान ओर हानोपाय को न जानकर निम्नपद को ऊंचा या श्रेष्ठपद 
मानना तथा श्रेष्ठपद को निम्नपद मानना भ्रान्तिदर्शन है। कोई साधन के 
समय ज्योतिर्मय पदार्थ दशंन कर सोचते हैँ कि उन्हें ब्रह्मदर्शन हो गया । 
कोई कुछ आनन्द पाकर सोचते हूँ कि उन्हें ब्रह्मसाक्षात्कार हुआ है, क्योंकि 
ब्रहम आनन्दमय है। कोई कुछ औपनिषद ज्ञान प्राप्त कर सोचते हैँ कि उन्हे 
आत्मज्ञान हो गया है, अब यथेच्छाचार से कुछ भी हानि नहीं होगी । ये सव 
भ्रान्तिदर्शन हैं। ईश्वर तथा गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ योगशास्त्र 
के अध्ययन से तथा तदनुसार अन्तर्दुष्टि की प्राप्ति से भ्रान्तिदर्शन हट जाता है । 
श्रुति कहती है--+यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। तस्येते कथिता 
हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः' ॥ ( श्वेताश्वतर ६1२३ ) । 

भ्रान्तिदर्शन अनेक प्रकार के हैं । कुछ लोग दुर-दर्शन, दूर-भ्रवण, भविष्य- 
कथन आदि कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होने पर उन्हें ही प्रकृत योग समझते हे । 
कुछ अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं जो १५१०१८ वा 1997०४० प्रकृति के होते हे, 
वे कुछ साधन कर ( कोई-कोई प्रथम अवस्था से ही एवं अर्थोपाजंन तथा गृहस्थी 
में लिप्त रहते हुए भी ) कुछ काल के लिए स्तम्भित अवस्था पाते हैं ( यह 
एक प्रकार की जडता है) । इस प्रकृति के लोगों की Supraliminal Gonscious- 
९५5 वा परिदृष्ट चित्तक्रिया और Subliminal Consciousness वा अपरिदृष्ट 
चित्तक्रिया सहज ही पृथक्‌ हो जाती हैं । स्तम्भित होने से प्रथमोक्त चित्तकिया 
के जड़ हो जाने पर किसी विषय का स्फुट-ज्ञान नहीं रहता, किन्तु शेषोक्त 

` चित्तक्रिया ज्यों-की-त्यों चलती रहती है तथा शरीर का कार्य भी चलता रहता 


१. 75:८४ प्रकृति 77४८८८७ रोग ( वातदोषजनित उन्माद-विशेष ) से युक्त । 
10०५1८ प्रक्कति--जो सहजतया 1970000511 ( यह एक प्रकार की कृत्रिम 
पित्र. है फसे बंशी घेत्होशजात्म व्ह 5 Collection. Digitized by eGangotri 
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है। बन्दूक की आवाज सुनने पर भी यह स्तब्ध अवस्था नहीं हुटती, यह प्रायः 
देखा गया है। 

इस प्रकृति के आन्त साधक सोचते हैं किं उनको 'निविकल्प' या निरोध 
समाधि आदि हुआ करती हैं। वे 'देशकालातीत' प्रभृति शाखीय वचनों से अपने 
मनोभावों को व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य लोग भी भ्रान्त हो जाते हैं। आहार, 
निद्रा, भय, क्रोध प्रभृति के वशीभूत होकर भी ये प्रायः अपने को जीवन्मुक्त 
` समझते हैं । यदि इन्हें पूछा जाए कि शाख में इस समाधि के जो सिद्धि तथा 
निवृत्ति आदि फल और लक्षण उक्त हुए हैं, वे सब आप में कहाँ हैं ? तो वे लोग 
साधारणतः दो प्रकार का उत्तर देते हँ; कोई कहते हें कि सिद्धि आदि साधारण 
बातों पर हम ध्यान नहीं देते, निवृत्ति भी हमारे अधीन है, सिद्धियाँ क्या इससे 
उच्चस्तर की है ? 


दूसरे कहते हँ कि शाख में जो सब अलौकिक सिद्धियो का कथन है, वह पूर्णतः 
मिथ्या या प्रक्षिप्त हे; कितु ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि श्रोता तत्काल ही कहेंगे 
कि शास्त्र का इतना बड़ा अंश यदि झूठा है तो 'निविकल्प' समाधि, मोक्ष आदि 
भी झूठ हैं । वस्तुतः जिस प्रकार बृहत्‌ हीरकखण्ड के अस्तित्व की संभावना रहने . 
पर हीरक-चूणं के अस्तित्व में संशय करना ठीक नहीं, उसी प्रकार शाश्‍वत सवंदु:ख- 
निवृत्ति-ख्प मोक्षसिद्धि की संभावना रहने पर उससे नीचे स्तर को दूसरी सिद्धियो 
को असंभव कहना मोक्षशास्त्र में अज्ञता प्रदर्शित करना है; क्योंकि यदि किसी को ' 
पञ्चभूतों को वशीभूत करने की शक्ति नहीं है, तो उसको अनन्तकाल के लिए 
पञ्चभूतातीत अवस्था प्राप्त हो सकेगी, यह कहना असंगत है। पर योगज सिद्धि 
को पाना और मुख्य उद्देश्य को त्याग कर उसी का व्यवहार करते रहना एक 
बात नहीं है ( ३1३७ सू० देखिए ) । 


Hysteric तथा 1171010112 प्रकृति के व्यक्तियों का वाह्य ज्ञान सहजतया 
चला जाता है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों 
में बहुत असामान्य शक्तियां और भाव आ सकते हैं ( हमारे पास ऐसे बहुत से 
साधकों को अनुभूतियों के लिखित विवरण हैं); किन्तु यह न तो प्रकृत चित्तस्थयं 
है, और न तत्वदृष्टि है; पर जो साधक प्रकृत तत्त्वदशंन के मार्ग पर चलते हैं, 
वे इस वाह्यरोधरूप स्वभाव के द्वारा कुछ स्फुट भाव से धारणा कर सकते 
हैं, यह देखा जाता है। किन्तु इनके द्वारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रति- 
क्रिया ( 7८80107 ) के कारण इनमें स्तब्धभाव आता है और भ्रान्तिवश ये 
उसी को 'निविकल्प,' 'निरोध' आदि समझ लेते हें । प्रकृत साधक को यह रोग 
कुेरापू तका हुता. पाझ्ताऱ्हे Yaranasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सम्भव है बहुतों को योग के निम्नाङ्गों का कुछ साक्षात्कार होता है और 
वे जो कुछ कहते हैं, वह स्वेच्छापूवेक मिथ्या-भाषण नहीं, बल्कि योग का सम्यक्‌ 
ज्ञान न रहने के कारण एक को दूसरा समझने की भ्रान्ति है; अतः ये जानकर 
झूठ नहीं बोलते, किन्तु “भ्रान्त सत्य-कथन' किया करते हैं। 

मधुमती आदि योगभूमि की अप्राप्ति ही अलब्धभूमिकता है । योग-भूमि का 
विवरण २।५१ सूत्र के भाष्य में देखिए । पाम डास कर उसमे स्थित न होना 
अनवस्थितता हे । लब्घभूमि में स्थित होने पर तत्त्वसाक्षात्काररूप समाधि 
की निष्पत्ति होनी चाहिए, नहीं तो उससे भ्रंश हो सकता है । 

ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा ये सब अन्तराय दुर हो जाते हैं, क्योंकि जिस 
अन्तराय का जो प्रतिपक्ष है, ईश्वरप्रणिधान से वह प्रकट होकर उस अन्तराय को 
दूर कर देता है। ईश्वर-प्रणिधान से सात्त्विक निम॑ल बुद्धि उगती है एवं योगी में 
इच्छाभिघात-शून्यतारूप ऐश्वयं क्रमशः संचारित होता रहता है, उसी से साधकों 
के अभीष्ट अन्तरायाभाव तथा अन्तरायनाश की उपायप्राप्ति-ये दो सिद्ध होते हैं। 


ढुःखदौसनस्याङ्गलेजयत्व-श्वास-प्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥३ १॥ 

भाष्यमु--दुःखमाध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकस्‌ आधिदेनिकं च। येनाभिहताः 
प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ । दो्मनस्यसिच्छाभिघाताच्चेतसः 
क्षोभः । यदङ्कान्येजयति कम्पयति तदङ्भसेजयत्वम्‌ । प्राणो यव्‌ बाह्य वायुमाचा- 
सति स श्वासः, यत्‌ कौएय वायुं निःसारयति स प्रश्वास; एते विक्षेपसहृभुचो 
निक्षिप्रचित्तस्येते भवन्ति समाहितचित्तस्येते न भवन्ति ॥ ३१॥ 

३१ । दुःख दीमंनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास--ये विक्षेप के साथ 
साथ होनेवाले हें । स्‌० । 

भाष्यानुवाद--दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक है। 
जिसके द्वारा उद्विग्न होकर प्राणी उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं, वही दुःख 
होता है । दौम॑न॒स्य--इच्छा के अभिघात होने से चित्त का क्षोभ । अङ्गसमूह 
का कम्पन अङ्गमेजयत्व है। प्राण जो वाह्य वायु रेता है, बह्‌ श्वास है और जो 
भीतर की वायु निकालता है, वह प्रश्वास ( १ ) है। ये विक्षेप के साथ उत्पन्न 
होते हें । विक्षिप्त चित्त में ही ये होते हैं, समाहित चित्त में नहीं । 

टीका ३१ (१) श्वास और प्रश्वास से स्वाभाविक श्वास और स्वाभाविक 
प्रश्वास लेने चाहिए । अनिच्छा से अर्थात्‌ अनजाने में ही आदमियो के जो 
श्वास-प्रश्वास हुआ करते हैं, वे समाधि के अन्तराय हैं; किन्तु समाधि के अङ्ग- 
भूत श्‍ब्तत. भौरप्रखाफ रत "प्रसम 3पोर देला, फ्छो।ब्रुलिररोधकारी)आगा- 
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यामिक प्रयत्न से किए जाते हैं, वे विक्षेप के सहजात नहीं भो हो सकते । 
समाधि में प्रायः रेचनपुरणादि का भी रोध अवश्य ही हो जाता है, किन्तु 
रेचनपुरणजनित आध्यात्मिक नोधों में और उस वोध की स्मृति के प्रवाह में 
सम्यक्‌ अवहित होने पर भी उस विषय की सालम्बन समाधि हो सकती है। 


भाष्यस्‌--अथ एते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताम्यापेवाम्यासवेराग्याम्यां 

निरोद्धव्या: । तत्राम्यासस्य विषयझूम्संहरन्ञिदसाह-- 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥ 

विक्षेपप्रतिषेघार्थलेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । 

यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्त- 
सेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्रम । यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन्नर्थे 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रभिति, अतो न प्रत्यथंनियतस्‌ । योऽपि सदृश- 
प्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्य य॒द्यकाग्रता प्रवाहचित्तस्य धर्मेस्तदेक 
नास्ति प्रदाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांदास्येव प्रत्ययस्य घमः स सर्वः 
सदुशप्रत्ययप्रवाही चा विसद्शप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति 
विक्षिप्तचित्तानुपपत्ति:३ तस्मादेकमनेकार्थसवस्थितं तित्तसिति । 

यदि च चित्तेनेकेनानन्विताः स्वभावभिल्ञाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ फथ- 
सन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता भेत्‌ ? अन्यप्रत्ययोपत्तितस्य ज कर्माशयस्यात्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌? कर्थच्रित्‌ समाधीयमानसप्येतद्‌ गोमयपायसीयं 
` स्यायमाक्षिपति । 

किच स्वात्मानुभवापह्णवञ्मि्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति, कंथमु ? यदहम्ब्राक्ष 
तत्त्पृशामि, यच्च अस्प्राक्षं तत्पस्यामीति--अहमिति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य 
भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः; एकप्रत्ययविषयोऽयसभेदात्मा महमिति 
अत्ययः कथमत्मन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामान्पलेक प्रत्ययिनसाषयेत्‌ ? 
स्वानुभवग्नाह्मश्रायमभेदात्माऽह्िति प्रत्ययः; न च प्रत्यस्य माहात्म्यं प्रमाणा- 
न्तरेणाभिभूयते, प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनेवं व्यवहारं लभते । तस्यादेकसने- - 
कार्यमचस्यितञ्न चित्तम्‌ ॥३२॥ | | 

भाष्यानुवाद--उक्त अभ्यास और वेराग्य के द्वारा समाधि के प्रतिपक्ष ये 
सब विक्षेप रोधयोग्य होते हैं। उनमें अभ्यास के विषय फा उपसंहार करते हुए 
(सुत्रकार) यह सूत्र कहते हुँ ह 
बाह पु ( विषम, को) निवुत्ति, केलिए सितल हव्यास करना 
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ह णि के लिए चित्त को एकतत्त्वाउम्बन (१) कर अभ्यास करना 
चाहिए। 


जिनके मत में चित्त (२) प्रत्यर्थनियत (क) अतः प्रत्ययमात्र अर्थात्‌ . 
आधारशून्य और केवल वृत्तिरूप और क्षणिक है, उनके मत में समग्र चित्त ही 
एकाग्र होगा; विक्षिप्त चित्त नामका कुछ भी नहीं रहेगा । किन्तु यदि सभी 
विषयों से प्रत्याहरण कर चित्तको एक ही अर्थ में समाहित किया जाए, तो 
वह एकाग्र होता है; इसलिए चित्त प्रत्यथंनियत नहीं है (ख) । और जो 
सोचते हैँ कि समान आकार के प्रत्यय-प्रवाह द्वारा चित्त एकाग्र होता है, उनके 
मत के अनुसार एकाग्रता को यदि प्रवाह-चित्त का धम कहा जाए तो वह भी 
संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि (उनके मतानुसार) चित्त की क्षणिकता के 
कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना नहीं है । दूसरी बात यह है कि (एकाग्रता 
को) प्रवाह के अंशस्वरूप एक-एक प्रत्यय का धर्म कहने से वह प्रत्ययप्रवाह 
समानाकार प्रत्ययों का प्रवाह हो या असमानाकार प्रत्ययों का प्रवाह हो, 
प्रत्ययसमूह के प्रत्यर्थेनियत होने के कारण सभी प्रत्यय एकाग्र हो जाएंगे, अतः 
वेसा होने पर विक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति होती है। इसलिए चित्त एक है तथा 
वह अनेकःविषय-ग्राही और अवस्थित (अर्थात्‌ अस्मितारूप घमिभाव में 
अवस्थित) है । | 

यदि {आश्रयभूत) एक चित्त के साथ असंबद्ध, स्वतन्त्र, परस्पर भिन्न 
प्रत्ययसमूह उत्पन्न होते हैं (ग) तो एक प्रत्यय से दृ विषय का स्मर्ता अन्य 
प्रत्यय केसे होगा; उसी प्रकार एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कारों का स्मर्ता 
तथा कर्माशय का उपभोक्ता भी अन्य प्रत्यय केसे हो सकता है ? जो हो; किसी 
प्रकार से समाधान कर लेने पर भी यह समाधान गोमयपायसीय न्याय (३) 
से भी अधिक अयुक्त होता है। 

चित्त का एक-एक प्रत्यय संपूण पृथक्‌ है, यदि ऐसा कहा जाय तो स्वानुभव 
का अपाप होता है (घ) । कसे? जिस मै! ने देखा था, वही 'में' स्पश 
कर रहा हूं, तथा जिस 'मै' ने स्पर्श किया था, वही में? देख रहा हें-इस 
प्रकार के अनुभव भें प्रत्ययों का भेद रहने पर भो 'मैं? यह प्रत्ययभाय प्रत्ययी 
के निकट अभेद रूप से उपस्थित होता है। एक प्रत्यय का बिषय, अमेदाकार 
अहम्प्रत्यय, अत्यन्त भिन्न चित्तांशों में वत्तमान होकर केसे एक-प्रत्ययी का 
आश्रय ले सकता है ? यह अभेदाकार अहंरूप-प्रत्यय स्वानुभवग्राहा है। प्रत्यक्ष 
की महिमा अन्य प्रमाण से अभिभूत नहीं होती, अन्य सब .भ्रमाण प्रत्यक्षबळ : 
से ही व्यवहृत होते हैं। इस कारण चित्त एक, अनेकविषय-ग्राहो और अवस्थित 
है ( अर्थीत्‌"चिस“शस्यः भहीं वस्तु एकउभिग?संशा दै by eGangotri 
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टीका ३२ (१ ) मिश्र जी एकतत्त्व का अथे ईश्वर कहते हूँ; भिक्षु जी के 
अनुसार स्थूलादि कोई तत्त्व एकतत्त्व है; भोजराज के मत में कोई एक अभिमत 
तत्त्व एकतत्त्व है । वस्तुतः यहाँ ध्येय पदार्थ के स्वरूप-निदंश के विषय में 
विवक्षा नहीं है ( ध्येय के प्रकार की ही विवक्षा है); किन्तु ईश्वर आदि जो कुछ 

ध्येय हों, उनका 'एकतत्त्व' के रूप में आलम्बन करना चाहिए। ईश्वर आदि का 

घ्यांन नाना-भावों से क्रमशः किया जा सकता है; जेसे, स्तोत्र की आवृत्ति करके 
उसका अर्थेचिन्तन करने से चित्त ईश्वरविषयक नाना आलम्बनों में विचरता 
रहता है । एकतत्त्वालम्बन इस प्रकार का नहीं है । ईधर-सम्बन्धी किसी एक ही 
रूप के आध्यात्मिक भाव या धारणा में जव चित्त की स्थिति होती है, तव इस 
प्रकार के एकरूप आलम्बन में अवधान करने का अभ्यास ही 'एकतत्त्वाभ्यास' 
होता है। यह विक्षेप का विरोधी है, अतः इसके द्वारा विक्षेप दुर होता है। 
अन्य ध्येय विषयों के लिए भी ऐसा ही नियम है। 

एकतत्त्वाभ्यास के आलम्बनों में ईश्वर तथा अहंभाव उत्तम हैं। प्रतिक्षण 
उदित होने वाली चित्तवृत्तियों के भें द्रष्टा हूँ” इस प्रकार अहंरूप एकाळम्बन 
का स्मरण करते रहना अत्यन्त चित्तप्रसादकारक होता है । यही कठ० १।३।१३ 
में निदिष्ट ज्ञान-आत्मा की धारणा है। . 

केवल ईश्वर ही कहना होता तो सूत्रकार एकतत्त्व शब्द का व्यवहार नहीं 
करते! यह भी कहा गया है कि ईश्वर-प्रणिधान से अन्तराय दूर होता हैं, 
अतः एकतत्त्वाभ्यास उसी के अन्तर्गत उपायविशेष है। श्वासप्रश्वास आदि 
सभी शारीर क्रियाओं द्वारा एकस्वरूप चित्त-भाव का स्मरण होता है; यही 
एकतत्त्व है। इस भाव का ईश्वर-विषयक अथवा अहंतत्त्व-विषयक होना ही ठीक 
है । अन्यविषयक . भी हो सकता है । वस्तुतः जो आलम्बन समष्टिभूत एक- 
चित्तभाव स्वरूप है, वही एकतत्त्वारम्बन है। उसके अभ्यास से चित्त सहज 
ही भलीभाँति स्थिर हो जाता है। श्वासप्रश्वास के साथ यह भाव अभ्यस्त होने 
पर स्वाभाविक श्वासप्रश्वास योगाङ्गभूत बन जाते हैं और यह अभ्यस्त होने पर 
देह और मन दुःख से सहसा अमिभूत नहीं होते हैं। यही सहज तथा सुखकर 
आलम्बन होता है, अतः इसी से दौमंनस्य भी दूर हो जाता है। पुनः एक ही 
अवस्था को स्थिर रखने का प्रयत्न होते रहने के कारण: अङ्गमेजयत्व भी 
कम होता रहता है । इस प्रकार क्रमशः स्थितिलाभ करने पर विक्षेप और 
विक्षेप के सहजात भावों का निवारण हो जाता है। 

३२ (२) यह उपदिए हुआ है कि विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करना चाहिए। 
किन्तु क्षणिकविज्ञानवादियों के मत में इसका कोई संगत अर्थ नहीं होता है । 


कषणिकरनिज्ञानमाही, भी, 21% 10 2 तुथा.दिमिष्ट त्राता (ना 25 सत,/कहब्ने। हू ri क्ल्तु 
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उनके मतानुसार एकाग्र तथा विक्षिप्त शब्द का तात्पर्य और संगति नहीं 
होती है--यह भाष्यकार दिखा रहे हैं । 


(क) इसको समभने से पहले क्षणिकवाद' जानना .चाहिए । इस मत के 
अनुसार चित्त या विज्ञान प्रत्यर्थनियत है, अर्थात्‌ प्रतिविषय में उत्पन्न और 
समाप्त होता है। और वह प्रत्ययमात्र' वा ज्ञातवृत्तिमात्र तथा निराधार, क्षणिक, 
` या क्षणस्थायी है। जेसे--दश क्षण के लिए घट-विज्ञान होने पर उसमें दश 
भिन्न-भिन्न घट-विज्ञान उठेंगे तथा अत्यन्तनाश को प्राप्त होंगे। इनमें पूर्व 
विज्ञान उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु होता है। उनका मूल शून्य है अर्थात्‌ 
उन दोनों में ऐसा कोई एक भावपदार्थ अन्वित नहीं रहता जिस भावपदार्थ 
के वे विकार या भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हो सकें। बौद्धों की गाथा है-'सब्बे 
सङ्खारा अनिच्चा उप्पादव्पयधम्मिनो। उप्पज्जित्वा निरुजूझन्ति तेसं वुपसमो 
सुखो ॥'- अर्थात्‌ “सभी संस्कार ( विज्ञान को छोड़कर सभी संचित आध्यात्मिक 
भाव ) अनित्य हैं, वे उत्पाद-ल्यघर्मी हैं। वे उत्पन्न होकर निरुद्ध या विलीन 
होते हैं। उनका उपशम अर्थात्‌. उदय-लय का विराम ही सुख या निर्वाण 
होता है”। संस्कार ही नहीं, उसका सहजात विज्ञान भी वेसा ही है। सांख्य- 
शास्त्र के मत में भी चित्तवृत्तियाँ परिणामी या अनित्य हैं, एवं उनका सम्यक. 
निरोध ही कवल्य होता है। अतः प्रधानतः दोनों वादों में समानता है। किन्तु 
दोनों वादों के दश में भेद है। सांख्य कहता है-चित्तवृत्तियाँ उत्पत्ति-ल्य- 


१. क्षणभङ्वाद या क्षणिकवाद में क्षण को 'अत्यल्पकालपरिमाण' समझना उचित 
नहीं है; इसका अर्थ है- उत्पत्ति के वाद ही नाश हो जाना रूप स्वभाव । इस 
क्षण से युक्त पदार्थ क्षणिक है ( तत्त्वसंग्रह-कारिका ३८८ ) । [ सम्पादक ] 

२. बौद्ध शास्त्र में प्रत्यय शब्द का अर्थ हेतु है । प्रत्ययमात्र='पर-क्षणिक विज्ञान 
का हेतु मात्र --ऐसा अर्थ भी बौद्धों के अनुसार संगत हो सकता हुँ; पर यहाँ 
प्रत्यय का अर्थ ज्ञानवृत्ति है । 

३. यह गाथा वौद्ध ग्रन्थों में बहुत्र उद्घृत मिलती है । महापरिनिब्बानसुत्त में कहा 
गया है कि देवराज इन्द्र ने यह गाथा ( वुद्ध के निर्वाण के अनन्तर ) कही थी । 
गाथा का पाठ यह हँ--अनिच्चा वत सङ्खारा उपपादवयधम्मिनो । उप्पज्जित्वा 
निरुजूझन्ति तेसं वृपसमो सुखो ॥ कोई कोई कहते हैँ कि इस इलोक के संस्कार 
शब्द का अथं हु--'उत्पन्न वस्तु । निर्वाण ( मतान्तर में निर्वाण तथा आकाश ) 
के अतिरिक्त सभी पदार्थ सुष्ट हैं। प्रसन्नपदाटीका ( १।३) में इस कारिका का 
सस्कृतरूप इस प्रकार दिया गया है-- “अनित्याश्च ते (बत ?) संस्कारा"":। उत्पद्य 


हि लिर्ज्यात्े, तेपांआपुपश्नप्त: पुल: ४ मिश्चित्ताइतपटिस्द्राप्रह्क 0 भे ठेर्वकहएकरका] 
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शील या संकोच-विकासशील होने पर भी वे वृत्तियाँ चित्तनामक एक ही 
पदार्थं के विकार या भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। जसे सेर भर मिट्टी के गोळे 
को प्रतिक्षण अनेक प्रकार के आकारों में परिणत किया जा सकता है, पर 
उन सब आकारों में एक सेर गिट्टी ही मिली हुई रहेगी, अतएव उस सेर भर 
मिट्टी के ही वे विकार हैं ऐसा कहना न्याय्य होता है। यही सत्कायंवाद के 
अन्तर्गत परिणामवाद है । द्र ३१३ (६) । 

बौद्ध यह नहीं मानते । जिस प्रकार प्रदीप में प्रतिक्षण नया नया तेल 
जलता इना है फिर भी वह एक प्रदीप ( =दीपशिखा रूप अरिन)' ही 
प्रतीत होता है, आलयविज्ञान वा अहंभाव भो उसी प्रकार भिन्न भिन्न क्षणिक 
विज्ञानो द्वारा उत्पन्न होने पर भी एक-सा प्रतीत होता है । 

बौद्धो के इस उदाहरण में न्यायदोष है । वस्तुतः लोग दीपशिखा शब्द 
का प्रयोग 'जो आलोकप्रदान करती है', इस अथं में करते हैं; एक ही प्रकार 
का आलोकदान रूप गुण देखकर लोग कहते हैं कि दीपशिखा एक है; आलोकदान 
रूप गुण बहुत नहीं है, किन्तु एक है। 'प्रतिक्षण जिसमें नूतन सूदन तल द्ध 
होता है, वही दीपशिखा' है, इस अं में कोई भी दीपशिखा शब्द का व्यवहार 
नहीं करता है। यदि कोई करता है तो वह पहली और दुसरी दीपशिखा 
को एकरूप नहीं समझता है । | 

गज्भाजल का अथं है गङ्गा के खात में जो जल रहता है, वह; कोई भी 
एक निर्दिष्ट जल गङ्गाजळ नहीं है; दीपशिखा भी वेसा ही है। यह कहा जा 
सकता है कि.बायुशून्य-स्थान में स्थित ह्ास-वृद्धि-हीन दीपशिखा एक-सी ज्ञात 
होने से आन्ति होती है। यह हो सकता है; पर यह क्यों होता है? प्रति 
मुहत्त में दीपशिखा के समीप जो तेल आता है, वह पूव तेळ का समानधर्मा . 
होने के कारण । | | 

इससे यह नियम सिद्ध होता है कि एकाकार बहुत से द्रव्य अलक्षित भाव 
से एक एक करके दृष्टि-गोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर भ्रान्ति पैदा करते 
हुँ; पर इससे परिणामवाद निरस्त नहीं होता । एकाकार बहुत से द्रव्य 
रहने पर एवं प्रकारविशेष से उनके बोधगम्य होने पर ही वैसी प्रतीति होती है । 
पर वे बहुत से द्रव्य एकाकार केसे होते हैं, यह तथ्य सत्कायंवाद दिखाता है । 


१. प्रदीप शब्द के दो अथ हैं--( १) वह पात्र जिसमें तैलर््वात का ज्वलन होता 
रहता हैं; (२) दीपशिखा । प्रदीप का यह्‌ द्वितीय अर्थ ही दर्शनशास्त्र में वाहुल्येन 
प्रयुक्त होता है--“निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीप: ( शारीरकभाष्य २।३।२६ ); 

रूपविशेषस्यव संस्थान प्रदीपः ( वृहदा. २।४।११ शां० भा० ) । [ सम्पादक 


रूपविदेषस्यव 
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दीपशिखा का उदाहरण पूर्वोक्त मृत्पिण्ड के उदाहरण का विपरीत नहीं हे, 
वह पृथक्‌ वस्तु है । इसलिए एक के द्वारा अन्य का बाध नहीं होता । . 
- क्षणिकवादी न्याय्य हेली से यह नहीं दिखा सकते कि बहुसंख्यक आलय- 
. विज्ञान किस प्रकार से होते हें । पुर्व-प्रत्यय या हेतुभूत विज्ञान से उत्तर कार्य- 
भूत विज्ञान केरे होता है, इसमें क्षणिक-विज्ञानवादी अत्यन्त असंगत उत्तर देते 
हैं । प्रत्ययभूत विज्ञान का संपूर्ण नाश हो गया, और अभाव से विज्ञान-छप एक 
भावपदाथ उत्पन्न हुआ--क्षणिकवादियों का यह मत नितान्त अन्याय्य है। 
असत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना या सत्‌ का असत्‌ हो जाना मनुष्य के न्यायसंगत . 
चिन्तन का विषय नहीं है । पाश्‍चात्त्य दाशंनिकगण कहते हैं ०६ 71010 गा 
1 अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ नहीं बन सकता है । वेज्ञानिकों का Conservation 
०£ ९०९1४) वाद भी सतृकार्यवाद की छाया है। 
असत्‌ से सत्‌ बनने का वा सत्‌ के असत्‌ होने का उदाहरण संसार में नहीं 
मिलता । सभी कार्यो के ही उपादान तथा हेतु या निमित्त (बौद्धमत सें 'पच्चय') 
ये दो कारण रहना अवश्यंभावी होता है । पूर्वेविज्ञान उत्तर-विज्ञान का निमित्त 
हो सकता है किन्तु उत्तर विज्ञान का उपादान कोन है? तथा पूर्व विज्ञान का 
उपादान भी कहाँ जाता है? बोद्ध इसका उत्तर यों देते हें कि पूवं विज्ञान 
'शून्य' हो जाता है, ओर उत्तर विज्ञान 'शून्य' से होता है। शून्य का अर्थ 
यदि साक्षात्‌ अज्ञेय कोई सत्ता हो तो वह न्यायसंगत है एवं सांख्य के ही 
अनुसार है। 
सांख्य कहता है कि सभी व्यक्तभावों का मूळ उपादान अव्यक्त है अर्थात्‌ व्यक्त 
झप से धारणा के अयोग्य एक सत्ता है । सांख्य का निश्चित मत है कि वाह्य 
तथा आध्यात्मिक पदार्थो में कार्य और कारण के परम्पराक्रम से बुद्धितस्‍्ठ या 
अहंमात्र-बोध सर्वोच्च व्यक्त कारण है। उसका उपादान अव्यक्त है । | 
बौद्धो के विज्ञान में सांख्य के बुद्धि आदि तत्त्व भी हूँ । अतः इस विज्ञान के 
कारण के इप में 'शून्य' नामक सत्ता को मानना सांख्य के अनुसार ही है ! यह 
ठीक ऐसा ही अविरुद्ध है जंसा कि 'उही का कारण दूध, दूध का कारण गौ 
ऐसा कहना और 'गोरस का कारण गौ” ऐसा कहना परस्पर अविरुद्ध हैं। 
ऐसा होने पर भी विज्ञान के भीतर विज्ञाता को लेकर विज्ञाता की अव्यक्तता 
का प्रदिपादन करना सवेथा असंगत है । 
सांख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवतः “शून्य? शब्द सत्ताविशेष के अर्थ में 
प्रयुक्त किया था, अतएव उनका धमं दार्शनिक विचार से कुछ मुक्त हो गया था। 
यही कारण है कि सर्वंसाधारणःद्वारा वह धमं अधिक ग्राह्य हो गया था। 
अब भी ऐसे वौद्ध संप्रदाय हैं जो शून्य को अभावमात्र नहीं किन्तु सत्ताविशेष 
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समझते हैं'। शिकागो की धर्म-सभा में जापान के बौद्धों ने अपने मत का उल्लेख 
करते समय कहा था कि विज्ञान का भी एक सारतत्त्व ( ७७५८००८) है' । याम्य 
बौद्धो के कई व्यक्ति 'शून्य' को निर्वाण-घांतु नामक एक सत्ता कहते हैँ' । 
वस्तुतः शून्य का अथं अस्पष्ट है । 

किन्तु भारत में प्राचीनकाल में ऐसे बौद्ध संप्रदायः का प्रसार हुआ था जो 
'शून्य' को अभावमात्र कहता था । यह मत संपूर्ण अयुक्त है--इसे भाष्यकार ने 


८१ 


निम्तलिखित प्रकार से युक्ति द्वारा दिखाया है । - 
(ख) चित्त को क्षण-स्थायी पदार्थमात्र कहने पर क्षणिकवादी जो विक्षिप्त, 

एकाग्र आदि चित्तावस्थाओं के विषय में कहते हैं उसकी कोई भी प्रकृत अथं- 

संगति नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक चित्त यदि विभिन्न तथा क्षणमात्रस्थायी हो 

१. हेतु से उत्पन्न है” इस अर्थ में 'भाव' है एवं जो हेतुजन्य नहीं हुँ, वह 'अभाव' 
है- ऐसा वौद्ध आचार्य कभी-कभी कहते हैँ । इस दृष्टि से शून्य सत्ताविशेष हो 
सकता है (प्रज्ञापारमिता की ग्रन्थकारकृत भूमिका, पृ. ६४, बंगलाग्रन्य ) । 
[सम्पादक | , 

२. Underlying the phenomena of mind there is an unchanging 
principle which we call the essence of mind. ‘The fire caused by 
fagots dies when the fagots are gone but the essence of fire is 
never destroyed. ‘The essence of mind is the entity without ideas 

: and Without phenomena and it is always the same. It pervades 
all things and is pure and unchanging ( शिकागो. सर्व घर्म भा में 
पठित : Outlines of the Doctrine of the Mahiyana Buddhists of 
12590 ), द्र० प्रज्ञापारमिता, भूमिका, पृ. ७३ स्वामी हरिहरानन्द आरण्यक्कत 
[ सम्पादक ] 


३. शून्य अभाव नहीं है--ऐसा कथन बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है--न पुनरभाव-शब्दस्य 


योऽर्थः स शून्यताशब्दार्थः'"""`( माध्यमिककारिका २४।७ चन्द्रकीतिक्कत वृत्ति ) 


४. अशोक के राज्यकाल में रचित कथावत्यु नामक पालिग्नन्य में लिखा है कि उस समय 
` वोद्धो में भी बहुत से भिन्न-भिन्न्न वादी थे। मोगलीपुत्र तिसूस ने पाटलीपुत्र 
(पटना) में अशोक की समा में ई० पु० ३०० शताब्दी के मध्य कथा-वत्यु की 
रचना की थी । उसमें तिसूस ने २५० विभिन्न भ्रान्त वौद्ध मतों का निराकरण 
किया है (Vide Dialogues of the Buddha by T. ७. Rhys 
Davids; Preface X-XT 
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तो वे सब एकाग्र हो होंगे, क्योंकि क्षणस्थायी प्रत्येक चित्त का आलम्बन भी एक 
ही रहता है । | 

यदि कहो कि समानाकार विज्ञान-प्रवाह को ही एकाग्र चित्त कहा जाता है 
तो यह भी निरथंक है, क्योंकि वह एकाग्रता किस चित्त का धमं होगा ? जब 
प्रत्येक चित्त ही पृथक्‌ सत्ता है, तब प्रवाहचित्त नाम से एक सत्ता नहीं हो सकती । 
` अतः एकाग्रता 'प्रवाहचित्त का धमं है', ऐसा कहना ठीक नहीं है । इसके अति- 

रिक्त प्रत्येक चित्त जब पृथक्‌-पृथक्‌ होता है तव चित्त का आलम्बन सदृश हो 
या विसदृश, चित्त तो पूर्णतया एकाग्र होगा । अतः विक्षिप्त चित्त नाम की कोई , 
वस्तु रह ही नहीं सकती । 

(ग) प्रत्ययसमूह पृथक्‌ तथा असंबद्ध होने से एक प्रत्यय के दुष्ट विषय का 
या कृत कर्म का स्मरणकर्ता वा फलभोक्ता अन्य प्रत्यय नहीं हो सकता । इस 
विषय में क्षणिकवादी कह सकते हैं कि संस्कार-संज्ञादि से सम्प्रयुक्त होकर विज्ञान 
उदित होता है और पूर्वक्षणक विज्ञान उत्तरक्षणिक विज्ञान का हेतु होने के 
कारण उत्तर-विज्ञान पूर्वेविज्ञान के कुछ-कुछ सदृश संस्कार आदि से सम्प्रयुक्त 
होकर उदित होता है । बौद्धमत में स्मृति और कर्म ( चेतना-विशेष ) संस्कार 
रूप होते हँ । इसलिए उत्तर विज्ञान में पूर्वविज्ञानसंयुक्त स्मृति आदि अनुभूत होती ' 
हैं । परन्तु इसमें पूर्वेविज्ञान से उत्तर विज्ञान में कोई सत्ता जाती है, यह स्वीकार : 
करना अनिवार्य है । किन्तु क्षणिकवाद में पूर्वविज्ञान का सब कुछ नष्ट या अभाव- 
प्राप्त हो जाता है । अतः प्रत्ययसमूह एक ही मौलिक चित्तपदार्थ के भिन्न-भिन्न 
परिणाम हैं, यह सांख्यीय दर्शन ही युक्तियुक्त होता है । 

( घ ) इस दरशन के पक्ष में एक और युक्ति यह है कि 'जिस मेंने देखा था 
वही में स्पर्श कर रहा हूँ; जिस मैंने स्पशं किया था वही में देख रहा हँ'--इस 
प्रकार के प्रत्यय में या प्रत्यभिज्ञा में हमको "में? यह प्रत्ययांश एक है, ऐसा 
अनुभव होता है। ( ३। १४) । 

क्षणिकवादी कहेंगे यह एकत्वज्ञान 'एक ही दीपशिखा” इस ज्ञान के समान 
भ्रान्त हे । किन्तु यह एकत्वज्ञान दीपशिखा के समान है, ऐसी कल्पनाका हेतु 
वया है ? क्षणिकवादी केवल उपमाख्प दृष्टान्त देते हैं, युक्ति नहीं । प्रत्युत 
“शून्य' का अर्थं अभाव है इसको प्रतिपन्न करने के लिए ही ऐसी कल्पना करते 
हें। अथवा 'जो सत्‌ है वह क्षणिक है” इस अप्रमाणित प्रतिज्ञा को आधार या 
हेतु बनाकर “अहंभाव सत्‌ है अतः वह क्षणिक है, ऐसा अयुक्त उपनय और 
विनिगमना करते हें । किन्तु इस प्रकार की कल्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुभव 
बाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सबसे अधिक बलवान्‌ है । 


कोई-कोई नवीन वेदान्तवादी भी 'सतु का अभाव होता है! ऐसा स्वीकार - 
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कर मायावाद समझाने की चेष्टा करते हैं। वे कहते हैँ कि 'जो घट हूट गया, 
वह तो पूर्णतया ही नष्ट हो गया, अतः यहाँ पर सत्‌ का नाश स्वीकार्य है! । यह 
केवल वाबयमय युक्त्याभास-मात्र होता है। वस्तुतः जो घट' इस नाम को 
नहीं जानता है, वह यदि एक घट को देखता हो और उस समय यदि कोई घट 
को तोड़ दे तो वह क्या देखेगा ? वह देखेगा कि जो सब खपरे (=धटावयव ) 
पहले एक स्थान पर थे, वे ही, बाद में दूसरे स्थान पर हैं। परन्तु किसी सत्‌ 
पदार्थ का अभाव उसे दृष्टगोचर नहीं होगा । ि | 

३२ ( ३ ) योमय-पायसीय न्याय । यह एक प्रकार का न्यायाभास या दुष्ट 
न्याय है। यथा-गोबर ही पायस ( खीर ) है क्योंकि गोबर (=गोमय ) 
गव्य (==गो-विकार=गोजात ) है तथा खीर ( =पायस ) पी गव्य हैं; अतएव 
दोनों एक हो द्रव्य हैं। इस प्रकार के न्याय” से ही अन्त में क्षणिक-विज्ञानवाद 
की संगति हो सकेगी ।' 

साष्यम्‌--यस्येदं शास्मेण परिक निदिव्यंते तत्कथम्‌ ? 

सेंदोकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
भिरपसादनप ।। ३३ ॥ 

तन्न सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मेश्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणा, 
वुण्यात्सकेषु सुदिताम्‌, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो घर्म 

उपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसत्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३॥ 

भाष्यानुवाद--शासख््र मे चित्त के जो परिकमं ( चित्त को निर्मल करने की 
पद्धति ) कहा गया है, वह केसा. होता है-- 

३३ । सुखी, दुःखी, पुण्यवान्‌ तथा अपुण्यवान्‌ प्राणियों में यथाक्रम मैत्री, 
करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है । 

भाष्यानुवाद-- उनमें सुखसम्भोगयुक्त प्राणियों में मेत्रीभावना करनी चाहिए । 
दुःखित प्राणियों में करुणा, पुण्यात्माओं में मुदिता या प्रसन्नता तथा अपुण्यात्माओं 
में उपेक्षा करती चाहिये । इस प्रकार भावना करते-करते शुक्ल घर्म उत्पन्न होता 
है जिससे चित्त प्रसन्न (निर्मल) होता हे; प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थितिपद 

- पाता हे (१)। 

१. 'किसी प्रकार से समाधान कर लेना रूप क्रिया पर परिहास करने के लिए यह 
दृष्टान्त दिया रया है। जभी किसी सार्वजनीन अनुभव से समर्थित तथ्य का 
अपलाप किया जाता हैँ, किसी न किसी कल्पना के वल पर, तभी यह न्याय 
प्रयुच्त होता हुँ! [ संपादक ] 
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टीका ३३ (१) जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता या जिनके सुख से 
हमारे स्वार्थ का व्याघात होता हे उनको सुखी देखने से या उनका चिन्तन करने से 
साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्यालु होते हैं। उसी प्रकार शत्रु आदि को दुःखी देखने से 
निष्ठुर हषे उमड़ता हे । जो हमारे अपने मदानुसारी नहीं हैं पर पुण्यकर्मा हैं, 
ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिन्तन करने से मन में असूया और 
अमुदित भाव आते हैँ । और जो पुण्यक्रम नहीं हैं उनके प्रति ( यदि स्वार्थ 
नहीं रहे तो ) अमर्ष या क्रुद्ध तथा पिशुन-शात्र उठते हैं। पूस प्रकार की इर्ष्या, 
निष्ठुर हर्ष, अमुदिता तथा ऋद्-पिशिन-भाव मनुष्यचित्त को मथित करते हैं और 
उसको समाहित होने नहीं देते । अतएव मैत्री आदि की भावना-द्वारा चित्त को 
प्रसन्न अर्थात्‌ राजस-मर से हीन और सुखी कर ळेने पर वह एकाग्र होकर 
स्थिति को प्राप्त करता है। आवश्यकता होने पर साधक ऐसी भावना करें । 


मित्र के सुखी होने से किसी के मन में जेसा सुख होता है वेसे सुख को 
पहले स्मरण करना चाहिए । तदनु जिन लोगों के (शत्रु या अपकारक व्यक्तियों 
के ) सुख से ईर्ष्या-देष होते हैं, उनके सुखी होने पर “में मित्र के सुखी होने जेसा 
सुखी हूं” इस तरह भावना करमो चाहिए। “सुखं मित्राणि चोथ्यासुः विवद्धंतु 
सुखं च घः इस वाक्य के द्वारा उक्त प्रकार की भावना करना सुगम है। शत्रु. 
आदि के दुःखी होने पर निष्ठुर हर्ष होता है; किन्तु उनके भी दुःखी होने पर, 
प्रियजन के दुःख में जो करुणाभाव होता है, भावना द्वारा उसी का उनके तथा 
अन्य समस्त दुःखियों के प्रति प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए! 

सधर्मी हो या विधर्मी यदि वह पुण्यात्मा हो तो उनके प्रति भी बही मुदिता 
(प्रसन्नता) भाव रखना चाहिए, जो अपने या सहधर्मियों के पुण्यात्मा होने पर होता 
है। दूसरों फे दोष (अपुष्य) भें उदासीन रहना ही उपेक्षा है। यह कोई भावना 
नहीं है, क्योंकि अमषं आदि भावों का मन में न आना ही उपेक्षा है (३२३ 
देखिए) । इन चार साधनों को वौद्ध लोग 'ब्रह्मविहार' कहते हैं;' वे कहते हैं 
कि इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध के पहले से ही वर्तमान थे । 


१. विशुद्धिमार्ग में ४० कर्मस्थानों (=ष्यानविपय) का उल्लेख है; चार ब्रह्मविहार 
उनमें अन्यतम हुँ । ग्रन्थकार वुद्धघोष ब्रह्मविहार शब्द के विषय में कहते हैं-- . 
“ब्रह्मा का चित्त विशुद्ध और निर्दोष है । मैत्री आदि अभ्यासों के द्वारा योगी 
ग्रह्मसम होकर निर्दोष चित्त से विहार करते हैं। यही कारण है कि मैत्री आदि 
को प्रह्मविहार कट्टा जाता हैं (विशुद्धमार्ग, परि० ९) । [ सम्पादक ] 
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` प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


आष्यस्‌--कोष्ठयस्य वायोर्नासिकापुराभ्या प्रयत्नविहेषाद्‌ वमन प्रच्छ- 
दनम्‌, विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा सनसः स्थित सम्पादयेत्‌ ॥ ३४॥ 
३४। प्राण के प्रच्छहन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता 


है। सूर 

भाष्यानुवाद--भीतरी हवा को दोनों नासापुटों से प्रयलविशेष के साथ 
वमन करना प्रच्छईन (१) होता है। प्राणायाम या प्राण को संयत करके 
रखना विधारण है। इनसे भी मनकी स्थिति निष्पन्न हो सकती है । 

टीका ३४ ( १ ) चित्त की स्थिति के लिए चित्त का बन्धन आवश्यक है, 
सुतरां चित्तबन्धन की चेष्टा न करके केवल श्वास-प्रश्वास लेने का अभ्यास करने 
से चित्त कभी भी स्थिति प्राप्त नहीं करेगा । इसी कारण ध्यान के साथ प्राणा- 
याम न॑ करने पर चित्त स्थिर नहीं होता, अपितु अधिक चञ्चल ही होता है। 
महाभारत (शान्ति० ३१६।१०) में कहा है--“यदघदृश्यति सुच्चन्वे प्राणास्लेथि- 
लसत्तम । वाताधिक्यं भवत्येव तस्मात्तत्न समाचरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ बिना देखे या 
घ्यानशून्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य वा चित्तचाञ्चल्य होता है, अतः हे 
मैथिलसत्तम, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक प्राणायाम 
में खास के साथ चित्त को भी भावविशेष से एकाग्र करना पड़ता है। शास्न 
कहता हैः--“शुन्य भावेन युज्जीयात्‌” ( अमृनाद उप० ११ ) अर्थात्‌ प्राण को शून्य 
भाव से युक्त करना चाहिए। अर्थात्‌ रेचन आदि काल में मानों मन शून्यवत्‌ | 
वा निःसंकल्प रहे, ऐसी भावना करनी चाहिए । वेसी भावना के साथ रेचनादि 
करने पर ही चित्त स्थिति प्राप्त करता है; अन्यथा नहीं । 

जिस प्रयत्नविशेष के द्वारा रेचन किया जाता है वह त्रिविध है। 
पहला- प्रश्वास दीर्घकाल तक करने का या धीरे-धीरे करने का प्रयत्न । 
दूसरा--उस समय शरीर को स्थिर तथा शिथिल रखने का प्रयत्न। तीसरा -- 
उसके साथ मन को शून्यवत्‌ वा निःसंकल्प रखने का प्रयत्न । इस तरह प्रयत्न- 
विशेष के साथ रेचन या प्रच्छदंन करना पड़ता है। 

तदनु रेचन के पश्चात्‌ वायु-प्रहण न कर यथासाध्य उस प्रकार के निश्चल, 
शन्यवत्‌ मनोभाव में अवस्थान करना ही विधारण होता है ।. इस प्रणाली में 
पूरण के. लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं रहता, सहज भाव से ही पूरण करना 
पड़ता है; किन्तु उस काल में भी मन शून्यवत्‌ स्थिर ही रहे, इस पर ध्यान 
रखना चाहिए । 

शरीर से आत्मबोध हट गया है और हृदयस्थ आत्मानुभव उस निःसंकल्प 


वार्क्यहीन॑ या एकतीन प्रणव अ्वेस्था भें जर्किर स्थित हो रहीथ्हे--इस 
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प्रकार को भावना रेचनकाल में ही होती है, प्रणकाल में नहीं। इसीलिए पुरण 
की बात नहीं कही गयी । प्रच्छ्दन में तस में शरीर के ममं शिथिल 
होने के कारण निःसंकल्प और निष्क्रिय मन में स्थिति करने का भाव निष्पन्न 
होता है, पूरण में ऐसा नहीं होता है । ; 

इस पद्धति का अभ्यास करने से पहले दीघं-प्रश्वास (ऊपर कहे हुए प्रयत्न 
से) A का अभ्यास करना चाहिए। समस्त शरीर और वक्षस्थळ स्थिर रख कर 
और केवल उदर-चालना कर श्वास-प्रश्वास करना चाहिए। कुछ काळ तक 
उत्तम रूप से इसका अभ्यास करने पर सवंशरीरव्यापी सुख का बोध या लघुता 
का बोध होता है। उस वोध के सहारे यह अभ्यास करना पड़ता हे । इसके 
अभ्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्वास या रेचन के -पीछे विधारण न भी हो, तो 
भी बीच-बीच में विधारण किया जा सकता है; इसमें अधिक श्रम का बोध 
नहीं होता । अभ्यास के द्वारा क्रमशः प्रत्येक रेचन के बाद विधारण करना 
सुगम हो जाता है । 

इस अभ्यास का कौशल यही है कि रेचन तथा विधारण में स्वतन्त्र प्रयत्न 
न करना पड़े आ गोर os मिल भी जाएँ। प्रच्छद्देनकाल में कोष्ठ के 
सम्पूण वायु का रेचन न करने पर भी हानि नहीं होती । कुछ वायु रहते-रहते 
ही रेचन को सूक्ष्म कर विधारण में उसे मिला देना पड़ता ह सावधानी तो बह 
आयत्त कर यह सावधानी से देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रच्छईन और 
विधारण इन दो प्रयत्नों में (तथा सहज या अनतिवेग से पूरणक्रिया में) शरीर 
और सन का स्थिरशून्यवत्‌-भाव रहता है। अभ्यास के द्वारा जब यह दोघंकाल 
तक निरन्तर किया जा सकेगा और जब इच्छा होगी तभी किया जा सकेगा 
तव चित्त स्थिति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि यह भी एक प्रकार 
की स्थिति है और इससे भी समाधि सिद्ध हो सकती है । श्वास के साथ एक 
ही प्रयत्न के द्वारा विक्षिप्त चित्त भी सहज रूप से ही आध्यात्मिक प्रदेश में 
बद्ध होता है; इसलिए यह स्थिति का एक विशेष उपाय है। चूँकि इस प्रकार 
के प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास किया जा, सकता है, इसलिए यह स्थिति 
के लिए उपयोगी होता है । 


_ विषयवती वा प्रवृत्तिरत्प्षा मनसः स्थितिनिबन्धनी !। ३५ ॥ 


भाष्यम्‌-नासिकाग्ने धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ सा गन्धप्रदृत्तिः, 
जिह्वाग्रे दिव्यरससंविद्‌, तालुनि ङूपसंविद्‌, जिह्वामध्ये स्पर्णसंबिद्‌, जिह्लामुले 


शब्दसंदिदित्येत; | समितौ निबुष्नन्ति दाग विधमन्ति 
र न Mum च सय उत्पन्नाश्वितत '0| शा, 1128 "रय वल ४ 
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ससाधिप्रज्ञायां च हारी चवन्तीति । एतेन चन्द्रादित्पश्रहमणिप्रदीयरत्नादियु 
प्रवत्तिरत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । हि 

यद्यपि हि तत्तच्छार्मानुमानादार्य पदेशे रदगतसर्थतत्व सद्भुतमेष भवति 

एतेषां यथाभूतार्थ प्रतिपादनसामर्ध्यात्तयापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरण- 

संवेशो अवति तावत्सर्वं परोक्षमिवापवर्गादिषु सूकोज्यर्थेु न वृढ़ां घुदिमु- 

त्पादयति १ तस्माच्छाजानुमानाचार्योपदेशोपोइलनार्थसेवावरय कश्चिदिशेषः 


आ अपवर्गात्‌ सुधद्धीयते, एतदर्थसेवेद दित्तपरिकर्भ निदिव्यते । 

अनियतासु बुत्तिषु तद्विषयायां दश्ीकारसंज्ञायाधुपजातायां चित्तं समय 
स्यासस्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति, तथा ब सति श्द्धाचीर्यस्णृतिसमाधयोऽ- 
स्याप्रतिबन्धेन भविव्यम्तीति ॥ ३५ ॥ 

३५ । विषयवती (१) परवृत्ति उत्पन्न होने पर भी मन की स्थिति होती 

| स्‌० 

भाष्यानुवाद-नासाग्र पर चित्ततारणा करने से जो दिव्य-गन्ध-संविद्‌ 
( ह्वादयुक्तज्ञान ) होता है, वह गन्धप्रवृत्ति है। ( इसी प्रकार ) जिद्नाग्र में 
धारणा करने से दिव्यरससंविद्‌, तालु में रूपसंविदु, जिह्वा के भीतर स्पशंसंविद्‌ 
और जिह्वामूल में शब्दसंविद होती हैं । ये प्रवृत्तियाँ (--प्रकृष्ट वृत्तियाँ ) उत्पन्न 
होकर चित्त को स्थिति में दृढ़बद्ध करती हैं, संशय का अपनोदन करती हैं ओर 
ये समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूप होती हैं। इसी रूप से चन्द्र, सूये, ग्रह, मणि, 
प्रदीप, रत्न प्रभूतियो में उत्पन्न प्रवृत्ति को भी विषयवती माना जाता हे 

शास्त्र, अनुमान तथा आचार्योपदेश में ययाभूत-विषयक ज्ञान को उत्पन्न 
करने की सामर्थ्यं रहने के कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमार्थिक अथंतत्त्व की 
अवगति होती है, तथापि जब तक उक्त उपायों से अवगत कोई एक विषय अपने 
इन्द्रियगोचर नहीं होता, तब तक सभी परोक्ष के समान (अदृष्ट, काल्पनिकवद) 
ज्ञात होते हैं तथा मोक्षावस्था आदि सूक्ष्म विषयों में दुढ-वुद्धि उत्पन्न नहीं 
होती है। इसलिए शाख, अनुमान और आचाय द्वारा प्राप्त उपदेश में संशय 
दूर करने के लिए किसी विशेष विषय का प्रत्यक्ष करना आवश्यक है शास्षादि 
से उपदिष्ट विषय के एकांश का प्रत्यक्ष होने पर केवल्य तक सूक्ष्म विषयों में भी 
अत्यन्त. श्रद्धा हो जाती है। इसी कारण इस प्रकार का चित्त-परिकर्म निर्दिष्ट 
हुआ है! 

अव्यवस्थित वृत्तियों में पाची प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर ( साधारण 
गरचादि करितो स्रवाधाए होते के) एफ, माहि त्रिश्यो मलमा र-वेराग्य 
उत्पन्न होता है और ( गन्धादि ) विषयों के राग पि ) 
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फै लिए चित्त समर्थ ( उपयोगी ) होता है। ऐसा होने से श्रद्धा, वीयं, स्मृति 
तथा समाधि ये साधक के चित्त में प्रतिबन्ध के विना उत्पन्न होते हैं । 

टीका ३५ (१) विषयवती <शब्द-स्पर्शादि विषयवती । प्रवृत्ति प्रकृष्टा 
वृत्ति अर्थात्‌ ( दिव्य ) शब्दस्पर्शादि विषयों की प्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा वृत्ति। 
नासाग्र में धारणा करने पर श्वास-वायु में ही जो एक प्रकार का अभूतपूर्व 
सुगन्धानुभव होता है, सहज ही उसकी उपलब्धि की जा सकती है । 

तालु के ऊपर ही आक्षिक स्नायु ( ००५८ ०८:४८ ) है।' जिह्वा में 
स्पर्शज्ञान का अधिक प्रस्फुट भाव है और जिह्वामूल वाक्योच्चारण के सम्बन्ध से 
कान के साथ संबद्ध है । अत: इन स्थानों पर धारणा करने से ज्ञानेन्द्रिय की 


` सक्म शक्ति प्रकट होती है । 


चन्द्रादि को स्थिर नेत्र से निरीक्षण कर नेत्र मुद्रित करने पर भी यथावत्‌ 
उनके रूपों का ज्ञान होता रहता है। उन्हीं का ध्यान करते-करते उन्हीं रूपों से 
संबन्धित प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये भी विषयवती हैं, वयोंकि ये रूपादि के 
अन्तर्गत हुँ । वौद्ध लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति को 'कसिन” कहते हैं । जल, वायु, 
अग्नि आदि के भेद से उन्होंने दस कसिनों का उल्लेख किया है। पर ये सव 
वस्तुतः शब्द आदि पांच विषयों के अन्तर्गत. हैं। 


१. तालु एवं नेत्रनाडी के निकट सम्बन्ध के विषय में आयुर्वेदशास्त्र के असाधारण 

` जाता म. म. गणनाथसेन का मत ज्ञातव्य है। “ताल्वस्थि नेत्र और नासाकुहर के 
पीछे है । यह खनित्र ( =.कुदाळ ) के आकार की तरह हैं। यह पत्रसदृश भाकार 
वाली अस्थि द्वारा निर्मित है, तथा संख्या में दो है (12914(2 ७०००३ ) । यह नेत्र 
कोटर-भूमि के निर्माण में सहायक है । ताल्वस्थि का जो दीर्घपत्र अंश है वह नेत्र 
कोटर के भीतर की ओर से ताठुमूल पर्यन्त अवलम्वित हुँ” ( आयुर्वेद पत्रिका ४९ 
में प्रकाशित वंगला लेख ) । तालुमूछ और ज्योति का संबन्ध श्रुति में कण्ठतः कहा 
गया हुँ- ठालुमुलोध्वंभागे महाज्योतिविद्यते ( मण्डलब्राह्माण-उप० १1३ )। सुपुम्ना 
शीर तालूगूल के सम्बन्ध के विषय में मैत्री उपनिषद्‌ ६२१, तथा गोठा ८।१२ पर 
भास्कर भाष्य द्रष्टव्य हूँ | ० सुपुम्ना तालु भिर्वव ब्रह्मद्वारं प्रवतिता (शा्ड्गघर- 
पद्धति-घृत योगरसायन प्रन्य) । [ सम्पादक | | 

२. कसिण ( पारि ); अभिषम्मत्यसंगहो (परि० ९) में दस कसिणो के नाम ये हैं--- 
पयवी, आपो, तेजं, याथो, नील, पीत, लोहित, ओदात ( =अवदात ), आकास और 
जालोक । विसुद्धिस'ग ( पालिग्रन्य ) में कसिणध्यानों का विशद वियरण मिलता 
हे । ओदात का तात्पर्य इवेतवर्ण से हे । 'कासीणपरिकम्मं' शब्द वेणुक-जातक में 


कुक हुखै ह ॥3कसिणियत कसिन की अपिश्रशं समझो "माती ह/९१०ततकर्वादक ] 
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दो-एक-दिन तक निरन्तर ध्यान नहीं करने से इसमें फल नहीं मिलता। 
कुछ दिन थोड़ा-धोड़ा अभ्यास करके बाद में कुछ दिनों के लिए कोई चिन्ता 
या उपसर्ग न हो ऐसी अवस्था में रहकर दो या तीन दिन अल्पाहार या उपवास 
करके उक्त नासाग्रादि प्रदेशों में ध्यान करने से विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है । 
इस प्रकार का साक्षात्कार होने से योग में जो दुढ श्रद्धा होती है तथा 
पाथिव शब्दादि में वैराग्य होता है, यह भाष्यकार ने स्पष्ट समझा दिया है। 
इस पर श्वेताश्वतर २।१२ श्रुति है-- पृथ्व्यप्‌ तेजोऽनिलखे-समुत्यिते पञ्चात्मके 
योगग्रुणे प्रवृत्ते।' इस श्लोक के 'शांकर“भाष्य में यह वचन उद्धत है-- 
ज्योतिष्पती स्पशँचती तथा रसवती पुरा। गन्धवत्यपरा भोक्ता चतलस्तु 
प्रवृत्तयः ॥ आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवत्तेते। प्रवृत्तमोगं तं प्राहुर्योगिनो 
योगचिन्तकाः ॥? अर्थात्‌ ज्योतिष्मती, स्पशंवती, रसवती तथा गन्धवती ये 
चार प्रकार की' प्रवृत्तियाँ हैं। इन योगप्रवृत्तियों में से यदि कोई एक भी उत्पन्न 
„हो जाए, तो उसे योगविचारक योगी 'प्रवुत्तयोग' कहते हैं। 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ।। 
भाष्यस्‌-प्रवृत्तिरुत्प्चा मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुव्तते । हृदयपुण्डरीके 
धारयतो या डुद्धिसंविदु; बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमाकाशकल्यम्‌, तत्र स्थितिवेशार- 
दयात्‌ प्रवृत्तिः सूर्येन्ुग्रहमणि-प्रभारूपाकारेण विकल्पते; तथाऽस्मितायां 
समापत्न॑ चित्तं निस्तरङ्ग-महोदधिकल्यं शान्तलनन्तसस्मिताभाग्रे भवति ! 
थत्रेदमुक्तम्‌-“तमणुमात्रमात्मानमनुविद्याऽस्मीत्येचं तावत्सम्प्रजानीते” इति! 
एषा दयी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्ति्ज्यातिष्सतोत्यु- 
च्यते, यया योगशितश्रित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 
३६ । अथवा विशोका ज्योतिष्मती [ प्रवृत्ति उत्पन्न होकर (१) चित्त को 
स्थिति-प्राप्त कराती है | ॥ 
भाष्यानुवाद “प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन को स्थितिप्राप्त कराती है” इसकी 
अनुवृत्ति यहाँ है । हृदयपुण्डरीक में धारणा करने से बुद्धिसंविद होती है। बुद्धि- 
सत्त्व ज्योतिमंय-आकाशकल्प है; उसमें विशारद स्थिति ही प्रवृत्ति होती है। यही 
प्रवृत्ति सूर्यं, चन्द्र, ग्रह और मणि की प्रभा के रूपसादुश्य से बहुत प्रकार की 
१. ध्यान देना चाहिए कि यहाँ चार प्रकार को ही प्रवृत्तियों का उल्लेख है । ऐसा 


प्रतीत होता है कि शब्दवती प्रवृत्ति का अन्तर्भाव अनाहत नाद या इस प्रकार के 
C-(क्िसफिममफ'पदर््िव्मेरवकिमशसयऽहै ५वव्सम्पादक ized by eGangotr 
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| होती है । उसी प्रकार अस्मिता में ( २) समापन्न चित्त निस्तरङ्ग महासागर 


जेसा शान्त, अनन्त, अस्मितामात्र होता है ! इस विषय में यह कहा गया 


है- उस अणुमात्र आत्मा का अनुवेदन करके "मैं? इस भावमात्र की सम्यक 
उपलब्धि ( साधक ) करता है”। 


यह विशोका प्रवृत्ति दो प्रकार को है-विषगवती तथा अस्मितामात्रा; इन्हें 
ज्योतिष्मती कहा जाता है; इनके द्वारा योगी का चित्त स्थितिपद प्राप्त करता हैं। 

टीका ३६ ( १ ) विशोका का नामान्तर ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति 
का अर्थ पहले [ ३५ (१) में | कहा जा चका है। परम सुखमय सात्त्विक भाव 
अभ्यस्त होने पर उसके द्वारा चित्त अवसिक्त रहता है, अतः इसका नाम 
विशोका है ; और सात्त्विक प्रकाश या ज्ञानालोक के आधिक्य के कारण इसका 
नाम ज्योतिष्मती है । यहाँ ज्योतिः तेज नहीं है; किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित तथा 
विप्रकृष्ट विषय का प्रकाशकारक ज्ञानालोक है। भाष्यकार ने अन्य स्थान पर 
(३॥२५ सूत्र में) ऐसी प्रवृत्ति को 'प्रवृत्याछोक' कहा है। फिर भी अ्योति- 
पदार्थं के साथ इस ध्यान का जो संबन्ध रहता है उसका विवरण नीचे दिया 
जा रहा है। 

३६ ( २ ) हृदय पुंडरीक [ ११२८ ( १ ) द्रष्टव्य ] या ब्रह्मावेइम में शुभ्र 
आकाशकल्प (=वाथा से हीन) ज्योति को भावना करके वुद्धिसत्त्व में क्रमशः 
पहुंचना चाहिए । वुद्धिसत्त्व ग्राह्मपदार्थ नहीं है, वह ग्रहणपदार्थ है; इसलिए 
केवल आकाशकल्प ज्योति का चिन्तन करने से बुद्धिसत्व की भावना नहीं 
होती । ग्रहणतत्त्व की धारणा करने के समय पहले पहले उसके साथ ग्राह्य की 
एक स्पष्ट परछाई धारणा में आती है । अस्मिता के ध्यान के साथ आभ्यन्तरिक 
श्वेत हार्दज्योति ही बहुधा ग्राह्य कोटि में उदित रहती है। ग्रहण पर चित्त 
सम्यक्‌ स्थिर न होने से वह एक वार उस ज्योति में और फिर आत्मस्मृति में 
विचरता रहता है । इस कारण अस्मिता के काल्पनिक स्वरूप के रूप में यह 
ज्योति व्यवहृत होती है। सूर्य-चन्द्र आदि के रूप भी इस प्रकार अस्मिता 
का काल्पनिक स्वरूप होते हैं। श्रुति कहती है-'अद्क्ठमात्रो रवितुल्यखूपः' 
(श्वेताश्वतर ५1८) । 

१ “नीहारधुमार्कानिलानलानां खद्योतविद्यु्फटिकशश्षीनाम्‌ । 
एतानि खूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे” 
(शेताश्रतर२।११) 


ना रा क चा 


१. इवेताइबतर के इस मन्त्र में नीहार, धूम अक, अनिल, अनल, खद्योत, विद्युत्‌, स्फटिक 


और शशी (चन्द्र) का उल्लेख है । मैकसूमुलर ने नीहारयूम को एक पदार्थ 
समक्ष कफि ORR eRe bdvet ७७९०0 0? 
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रुपद्यान के समात स्पर्श-स्वाद आदि का ज्ञान भी अस्मिताध्यान के लिए 
विकल्पक हो सकता है । घ्यानविशेप से मर्मस्थान पर ( प्रधानतः हृदय पर) जो 
सुखमय रपर्श-बोध उद्भूत होता है, उसी का अवलम्बन करके उस शु के 
घोडा अस्मिता का अधिगम होता है। 

इस ध्यान का स्वरूप यह है :- हृदय में अनन्तवयू, आकाद्यकल्प या स्वच्छ 
ज्योति की भावना करते हुए उसमें भात्यभावना करनी चाहिए; अर्थात उसने 
लर ओतप्रोत रूप से व्याप्त हूँ, ऐसी भावना करणीय हे ! इस प्रकार की भावना 
से अकथनोय सुख मिलता हे । ् 

स्वच्छ, आलोकमय, हृदय से मानो अनन्त प्रसारित-इस प्रकार के में! 
भाव का नाम विषयवती-विशोका या विषयवती-ज्योत्तिष्मती हे । यह स्वरूप- 
वुद्धि या अस्मितामात्र नहीं है, यह वेकारिक बुद्धि है। बयोंकि स्वस्प-दुद्धि 
ग्रहण-रूप होती है, किन्तु यह वैकारिक वुद्धि पूर्णतया ग्रहण नहीं है। इसके 
द्वारा सूक्ष्म विषय प्रकाशित होता हैं । जिस विषय को जानना हे उस पर इस 
हृद्गत सात्त्विक आलोक को न्यस्त कर योगी प्रज्ञालाभ करते ह॥ अह. इस 
प्रकार के ध्यान में विशुद्ध ग्रहण मुख्य नहीं होता, किन्तु विषयविशेष ही मुख्य 
होता है। जो विशोका प्रवृत्ति अस्मितामाश्र-बिजयक है उसी में ही भ्रहण मुख्य 
है अर्थात्‌ वह स्वरूप-वुद्धितत्त्व की समापत्ति है । 

ऊपर कहे हुए हृदयकेन्द्र-व्यापी अहंभावरूप विषयवती का ध्यान आयत्त 
होने पर व्यापी विषयभाव को लक्ष्य न कर केवल अहंभाव को उद्देश्य करके ध्यान 
करने से अस्मिता-मात्र की उपलब्धि होती है। उससे व्यापित्वभाव अभिभूत या 
अलक्ष्य होकर उस व्यापित्व का बोधरूप भाव या सत्त्वप्रधान ज्ञानक्रयाशीलता 
कालिक धारा के मम से प्रतीतं होती रहती है। क्रियाधिक्ययुक्त चक्षु आदि 
निम्न करण-समूह के ध्यान के समय जिस प्रकार की स्फुट कालिक धारा अलु- 
भूत होती है, अस्मितामात्र के घ्यान में उस प्रकार की स्फुट कालिक धारा 
अनुभूत नहीं होती, क्योंकि उसमें क्रियाशीलता अत्यन्त कम भौर प्रकाशभाव 
अत्यधिक है ! अत्तएव यह अस्मितामात्र स्थिर सत्ता-सी प्रतीत होती है, किन्तु 
इसके भी सूक्ष्म विकार-भाव का साक्षात्कार करके पौरुष सत्ता का निश्चय 
करना ही विवेकख्याति है । 


242), जो असंगत है। प्रसिद्ध दार्शनिक अध्यापक रानाडे धूमाकं को एक पदार्थ 

समझते हैं (Thc Bhagavadgita as Fhilosophy of God-realization, 

ए- 20) -—यह भी भ्रान्ति है । वे हाशति शब्द पढ़ते हैँ, जो किसी भो टीकाकार 
(शिर "्सर्माकतपनहींकह/4) पूवस्मप्तबक/पु।00101. Digitized by 808190 
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दूसरे उपायों से भी अस्मितामात्र में पहुँचा जा सकता है। सभी करणों में 
या शरीर में फेले हुए अभिमान का केन्द्र हृदय है । हृदयदेश को लक्ष्य कर 
सर्वंशरीर को स्थिर कर सवंशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता के बोध या प्रकाश- 
भाव की भावना करनी पड़ती है । यह भावना अधिगत होने पर यह बोध अत्यन्त 
सुखमयरूप से प्रवाहित होती हे । तब समी करणो के विशेष विशेष कार्य स्थैय 
के द्वारा रद्ध होकर उसी सुखमय अविशेष बोध-भाव में परिणत होते हं । यह 
अविशेष वोध-भाव हो षष्ठ अविशेष रूप अस्मिता है । उसी अस्मिता को अर्थात्‌ 
अस्मीति-मोवमात्र को लक्ष्य करके भावना करने पर ही अस्मितामात्र 
में पहुँचा जाता है। आत्मविषयक वुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यह भी 
स्मरणीय हे । 

इन दोनों प्रकार के उपायों से वस्तुतः एक ही पदार्थ में स्थिति होती है। 
स्वझ्पतः अस्मितामात्र या बुद्धितत्त्व क्या है, यह महषि पश्चशित्ध का वचन 
उद्धृत करके भाष्यकार ने दिखाया है। वह अणु अर्थात्‌ देशव्यासिंशून्य है ओर 
सव की ( अर्थात्‌ सभी करणों की) अपेक्षा सूक्ष्म है, और उसका अनुवेदन ( या 
आध्यात्मिक सुक्ष्म वेदना का अनुसरण ) पूर्वक केवल 'अस्मि या मै! इस 
प्रकार वह विज्ञात होता है। 

अस्मितामात्र स्वछ्पतः अणु होने पर भी उसको दूसरी दृष्टि से अनन्त 
कहा जाता हे । वह ग्रहण-सम्बन्धी प्रकाशशीलता की चरम अवस्था है, अतः 
वह सब या अनन्त विषयों का प्रकाशक है । इसीलिए वह अनन्त वा विभु है। 
वस्तुतः पहले उपाय से इस अनन्त भाव की भावना करके पीछे उसके प्रकाशक 
अणु-नोधख्प अस्मिता में जाना होता हैं। दूसरे उपाय से स्थूल बोध से 
अणुवोध में जाना होत! है--यही मेद है । 

अस्मिता-ध्यान का स्वरूप म समझने से केवल्यपद समझना कठिन है, 
इसलिए इसे कुछ निस्तार के साथ कहा गया है। अधिकार के अनुसार इस 
प्रकार के ध्यान का अभ्यास करने पर स्थिति-लाभ होता है । उसी से एकाग्र- 
भूमिका सिद्ध होकर करमेण सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होते हे । 

पहले (१॥१० सूत्र में) 'अस्मि'-ख्प तत्त्व के ध्यान की बात कही गई है। 
यहाँ ज्योति या अनन्त आकाश स्वरूप अस्मिता का वेकल्पिक रूप ग्रहण 
करके स्थिति साधन की बात कही गई है। 


rnd 


बीसराणबिषयं चा चित्तस्‌ । ३७ !! 
आध्यम्‌--कतरागचितालम्बनोपरको वा योगिनञ्चित्तं स्थितिपदं लभत 


इक्ति 30 ७७, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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३७। वीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति-छाभ होता है। सूळ 

साष्यानुवाद-वीतराग पुरुष के चित्त रूप आल्म्बन में उपरक्त योगिचित्त 
स्थितिपद प्राप्त करता है ( १ ) । 

टोका--३७ (१) रागयुक्त चित्त-द्वारा वेषयिक चिन्तन ( संकल्प-कल्पना 
आदि ) सरलतया होते हूं, किन्तु चिन्ताहीन स्वस्थ भाव अत्यन्त दुष्कर होता 
है; पर वीतराग चित्त के लिए निवृत्त तथा निश्चिन्त रहना ही सहज पड़ता है। 
ऐसे वीतराग भाव का भलीभाँति अवधारण करके उस भाव का अवळम्बन 
करके चित्त को भावित करने से अभ्यासक्रम के अनुसार चित्त स्थिति लाभ 
करता है । 

वीतराग महापुरुष की संगति में उनका निश्चिन्त, इच्छाशून्य भाव लक्ष्य 
करने पर सहज ही वीतराग भाव हुदयंगम होता है। कल्पना-पूर्वंक हिरण्य- 
गर्भादि के वीतराग चित्त में अपने चित्त का स्थापन करके ध्यान करने से भी 
यह वीतराग भाव सिद्ध हो सकता है। 

यदि अपने चित्त को रागहीन अतः संकल्पहीन किया जा सके तो उस 
चित्तभाव को अभ्यास-द्वारा आयत्त करने पर भी वीतराग-विषयक चित्त होता 
है। यही वस्तुतः वेराग्याभ्यास है । 


र यकी 


स्वप्ननिद्राज्ञानालस्बनं वा ॥ ३८ ११ 


भाष्यम्‌-स्वप्नज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानालस्बनं वा तदाकारं योगिनश्रित्तं 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८॥ 

३८ । स्वप्नज्ञान तथा निद्राज्ञान का आलम्बन करके भावना करने पर 
चित्त स्थिति लाभ करता है। सू० | 

भाष्यानुवाद--स्वप्नज्ञान तथा निद्राज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त 
भी स्थितिपद पाता है ( १ ) । 

टोका ३८ ( १ ) स्वप्नवत्‌ अर्यात्‌ स्वप्न-सवन्धी ज्ञान--स्वप्नज्ञान; निद्रा- 
ज्ञान भी वेसा ही है। स्वप्न-काल में वाह्य ज्ञान रुद्ध होता है एवं मानस-भावसमूह 
प्रत्यक्ष-से प्रतीत होते हें। अतएव इस प्रकार के ज्ञान का आलम्बन करके ध्यान 
करना ही स्वप्नज्ञानालम्बन है। अधिकारी-विशेष के लिए यह उपाय अत्यन्त 
उपयोगी होता है। हमने यथायोय्य अधिकारी को ऐसे ध्यान का अवलम्बन 
करार्कर उत्तम फेल देखी है कछ हीं दिनों उस सीपक में बहिसिनिंशुन्य 
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ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न हो गई। कल्पनाप्रवण लड़के तथा हिप्नटिक 
(17००८ )` प्रकृति के' व्यक्ति इसके योग्य अधिकारी है । 

यह तीन प्रकार के उपाय से साधित होता है। प्रथम- ध्येय विषय की मानस 
प्रतिमा गढ़ कर उसको प्रत्यक्षवतु देखने का अभ्यास करना होता है । द्वितीय- 
स्मरण का अभ्यास करने से स्वप्नकाल में भी “में स्वप्न देख रहा हूँ यह स्मरण 
होता है। तब अभीष्ट विषय का भावानुकूल ध्यान करना होता है और जाग 
कर तथा अन्य समय भी उसी प्रकार का भाव रखने की चेष्टा करनी पड़ती है । 
तृतीय-स्वप्न में कोई उत्तम भाव प्राप्त होने पर जागरित अवस्था में तथा पीछे 
भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए; इन सभी में स्वप्नवत्‌ बाह्यरुद्ध-भाव 
का आलम्बन करने की चेष्टा करनी चाहिए । 

स्वप्न में बाह्यज्ञान रुद्ध होता है, किन्तु मानस भाव-समूह का ज्ञान होता 
रहता है । निद्रावस्था में बाह्य और मानस दोनों प्रकार के विषय तम से अभि- 
भूत हो जाते हैं और केवल जड़ता का अस्फुट-अनुभव रह जाता है। बाह्य तथा 
मानस रुद्ध-भाव का आलम्बन करके उसका ध्यान करना निद्राज्ञानालम्बन है । 
पूर्वोक्त ५07०10 एवं अन्य प्रकृतिविशेष के कुछ व्यक्ति हैं, जिनका मन कभी- 
कभी शून्यवत्‌ हो जाता है। पुछ्ने पर वे कहते हें क्रि उस समय उनके मन में 
कुछ क्रिया नहीं थी; इस प्रकार की प्रकृति के लोग योगेच्छु होकर अपनी इच्छा 
से ऐसे शून्यवत्‌ अन्तर्वाह्मरोधभाव को अपने अधीन कर स्मृति की रक्षा करते 
हुए यदि ध्यानाभ्यास करें तो उनको इस उपाय से स्थिति पाना सहज होता है । 
१११० (१) और १। ३० ( १ ) देखिए । 


ययासिमतच्यानाट्टा ॥ ३९ ॥। 


साष्यम्‌--पदेवाभिमतं तदेव घ्याये्तत्र लब्घस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं 

लभत इति ॥ ३९ ॥ [ 

१. हिपूनसिस्‌ ( उपायविशेष से निष्पादित ङुत्रिम-निद्रा-सदृश अवस्था ) से युक्त 

स्थिति । [ सम्पादक | 

२. नासाग्रादि किसी लक्ष्य पर स्थिर भाव से. ताकते रहने से विशेष प्रकृति के व्यक्ति 
का वाह्यज्ञान रुद्ध हो जाता है और अन्य लक्षण प्रकासित होते हैं ये ही हिप्तटिक्‌ 
प्रकृति के व्यक्ति हैं । लड़के-लड़कियाँ स्फटिक, आईना, स्याही, तैल या किसी भी 
काली चमकती हुई चीज की ओर यदि ताकते रहें तो स्वप्नवत्‌ नाना पदार्थ देख 
और सुन पाते हूँ, उस समय देव-देवी मादि चाहे जो कुछ भी उनको दिखाया जा 
सकता है । [ इसकी सत्यता के लिए 310 0०५४2]! कृत An Outiine of 
Abnormal Psychology, PP. 344-345 द्र०-सम्पादक ] 
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११८ पातञ्जल्योगदर्शनम्‌ 


३९। यथाभिमत ध्यान से भी चित्त स्थितिपद लाभ करता है । सू० 

भाष्यानुवाद--जो भी अभिमत ( अवश्य ही योग को लक्ष्य कर) है 
उसका ध्यान करें। उसमें स्थितिलाभ करने पर अन्यत्र भी स्थितिलाभ 
होता है (१) । | 

टीका ३९ (१ ) चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर 
यदि स्थेयं लाभ करे तो अन्य विपय पर भी कर सकता हे ! घट में एक घरे 
तक स्वेच्छापुवंक चित्तको स्थिर रख सकने पर पर्वत में भो स्थिर रखा जा 
सकता है । अतएव यथाभिमत ध्यान द्वारा चित्तको स्थिर कर सम्पण तत्वों में 
समाहित होकर तत्त्वज्ञान के क्रम से केवल्यसिद्धि हो सकती है । 


प्रमाणु-परममहत्त्वान्तोष्स्थ वशीकारः ।। ४० ॥ 


भाष्यस्‌-सुक्ष्मे निविशमानस्य परमाज्दन्त स्थितिपदं लभत इति; स्थूले निवि- 
शमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य ! एवं ताशुभयीं कोठ्सिनुघावतो 
योऽस्याऽप्रतिघातः स परो वशीकार स्तद्दशीकारात्परिपुण थोगिसश्चित्तं न 
पुनरम्यासङ्कतं परिकनपिक्षत इति ॥ ४० १९ 

४०॥ परमाणु तक ओर परभमहत्त्व तक ( वस्तु में स्थिति सम्पादन करने 
पर ) चित्त का वशीकरण होता है । सु० 

भाध्यानुवाद--सुक्ष्म वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त परमाणुपर्यन्त वस्तुओं 
में स्थितिपद पाता है । उसी प्रकार स्थूल वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त 
परममहत्वपर्यन्त वस्तुओं में स्थितिपद पाता है । इन दोनों पक्षों का अनुधावन 
करते-करते चित्त का जो अप्रतिवद्ध भाव ( जिसमें इच्छा हो उसी में लगाने 
की सामथ्यं ) होता है, वही परम वशीकार है। इसी वशीकार से चित्त परिपूर्ण 
( स्थिति-साधन की आकाङ्क्षा जिसमें समाप्त है होता है; उस समय अन्य 
अभ्यास के द्वारा साध्य परिकमं या परिष्कृति की अपेक्षा नही रहती ( १) । 


बा टोका ४० ( १ ) दब्दादि गुणों के परमाणु तन्मात्र है । तन्मात्र शब्दादि- 
गुणों की सबसे सूक्ष्म अवस्था है । तन्मात्र की ग्राहिका करणशक्ति तथा तन्मात्र 
का ग्रहीता, ये सब परमाणु भाव हैं। 


` अस्मिता<ध्यान में जो अनन्तवतु भाव होता है वह (उसकी करणख्प बुद्धि) 
एवं महान्‌ आत्मा ( ग्रहोतुरूप )--ये परम महान्‌ भाव हैं। पञ्च महाभूत भी 
परम महान्‌ स्थूल-भाव हैं । 
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सभाषिपाद-४०-४१ े ११९ 


किसी एक विषय में स्थिति का अभ्यास करके स्थितिप्राप्त चित्त को योग 
की प्रणाली से परमाणु तथा परम महानु विषय पर धारण करने की अवस्था को 
वशीकार कहा जाता है। चित्त वशीकृत होने पर सबीज ध्यानाभ्यास समाप्त 
होता है और तव विरामाभ्यासपूर्वक असम्प्रज्ञात समाधिलाभ ही अवशिष्ट रहता 
है। किस प्रकार वशीकार को साधना होगी-इसे आगे कही हुईं रामापत्ति के 
द्वारा बतलते हें । ग्रहीतू-यहण-ग्राह्म के महान्‌ भाव तथा अपुभाव की उपलब्धि 
द्वारा समापन्न होकर वशीकार की साधना की जाती हे, अतः समापत्ति का 
लक्षण १।४१ सूत्र में कहा जा रहा है। 


आळ क ९ | “क. आया“ आह 


भाष्यसुू--अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किस्वकूया किविण्या था 
सप्तापत्तिरिति ? तदुच्यते--- 


क्षीणकुत्तेराभिजाहस्थेव मगेग्रहीतग्रहणग्राहुष तत्त्थ- 
ददझुदता समापत्तिः ॥ ४१ ।३ 


। क्षोणवृत्तेरिति प्रत्यल्तनितप्रत्थयस्येतार्थ:५ अभिजातस्पेव अणेरिति दष्टा 
न्तोपादानस्‌। यथा स्फटिक उपाध्यभेदात्तराह्पोप्रक्त उपाधयरूपाकारेश 
निर्भासते तथा ग्राह्माल्म्थनोपरक् चित्तं ग्राह्मसमापत्नं प्राह्मस्वरूपाकरेण 
निर्भासते, भूलसुक्ष्मोपरत्ते भूतसुक्नसमापत॑ भूतसुक्ष्मस्दरपासास॑ भयति, 
तथा स्थुलाजम्यनोपरक्ते स्थुलरूपसमापद्ध स्थुलख्पाभासं भवति, तथा धिश्य- 
भेदोपरक्तं विदवभेदससापन्नं विश्वङ्पाभासं भवति ! 


तथा ग्रहणेष्दपि इन्द्रियेष्वपि व्रष्टव्यस्‌ । ग्रहणालस्वनोपरक्तं ग्रहणसमापझं 
ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते। तथा ग्रहीदपुरषालस्बवोपरक अहीउपुइष” 
समापन्नं ग्रहीतपुरुषस्वरुपाकारेण मिर्भासते | तथा सुक्तपुरुधालग्बनोपरफ् 
मुक्तपुरुषससापन्ने मुक्तपुरुषस्वर्याकारेण निर्भसते। तदेवसभिजातसणि- 
कल्पस्य चेतसो ग्रहोतुग्रहणग्राहोयु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदड्जनता चु 
स्थितस्य तदाकारापर्सि: सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ४ 


भाष्यानुवाद--स्थितिप्राप्त ( १.) चित्त को जो समापत्ति होती है, उसका . 


स्वरूप और विषय क्या है? /\ 

४१ । शुद्ध स्फटिकमणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्नरूपों को 
प्राप्त करता है, क्षीणवृत्ति चित्त की उसी प्रकार ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य में जो 
तदस्शितता और तदञ्जनता होती है, वह समापत्ति है ( २ ) । सू० 
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१२० . पातञ्जलयोगदशचम्‌ 


भाष्यानुवाद-क्षीणवृत्ति का अर्थात्‌ (एक को छोड़कर अन्य) प्रत्यय अस्तमित 
हुआ है जिस चित्त का; 'अभिजात मणि' यह दृष्टान्त गृहीत हुआ है । जिस प्रकार 
स्फटिकमणि उपाधिभेद से उपाधि के रूप द्वारा उपरञ्जित होकर उपाधि के 
आकार से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार ग्राह्मालम्बन में उपरक्त चित्त ग्राह्म 
में समापन्न होकर ग्राह्मस्वरूपाकार से भासित होता है ( ३ )। सूक्ष्मभूतोपरक्त 
चित्त सूक्ष्मभूत में समापन्न होकर सूक्ष्मभूतस्वरूप का भासक होता है। इसी 
प्रकार स्थूल आलम्दन में उपरक्त चित्त स्थूलाकार में समापन्न होकर स्थूल 
स्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार विश्वभेद में उपरक्त चित्त विश्वभेद में 


समापन्न होकर विश्वभेद का भासक होता है । 


इसी प्रकार ग्रहण भें भी अर्थात्‌ इन्द्रियों में भी जानना चाहिए--प्रहण रूप 
आलम्बन में उपरक्त चित्त ग्रहण में समापन्न होकर ग्रहणस्वरूप के आकार से 
भासित होता है । उसी प्रकार ग्रहीतृपुरुष के आलम्बन में उपरक्त ग्रहीतृपुरुष में 
समापन्न चित्त ग्रहोतृपुरुषस्वरूप के आकार ते भासित होता है । उसी प्रकार 
सुक्त पुरुष के आलम्बन गें उपरक्त चित्त मुक्तपुरुष में समापन्न होकर मुक्तपुरुष 
के आकार से भासित होता है। इस प्रकार अभिजात मणि के समान चित्तकी _ 
ग्रहीतू-ग्रहण-ग्राह्म भें अर्थात्‌ पुरुष-इन्द्रिय-भूतों में जो तत्स्थता-तदङजनता, 
अर्थात्‌ उनमें अवस्थित होकर तदाकारताप्रासि है, उसे समापत्ति कहा 
जाता है। 


टीका ४१ (१) स्थितिप्राप्तन-एकाग्रभूमि-प्राप्त । जब पूर्वोक्त ईश्वर-प्रणिधान 
आदि साधनों के अभ्यास द्वारा चित्त को सरलता से सदा अभीष्ट विषय पर 
निश्चल रखा जाता है, तव उसे स्थितिप्रास चित्त कहा जाता है । स्थितिप्राप्त 
चित्त की समाधि का नाम समापत्ति है। समाधि मात्र से समापत्ति का यही 
भेद है। समापत्तिरूप प्रज्ञा ही सम्प्रज्ञान या सम्प्रज्ञात योग है। वौद्ध भी 
समापत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, पर ठीक इसी अर्थ में नहीं । 


४१ ( २ ) समापत्तिःप्राप्त चित्त के जितने भेद होते है या हो सकते हैं, 
उन्हें भगवानु सूत्रकार ने इस सूत्र में कहा है। 


विषयभेद से समापत्ति तीन प्रकार की है :-ग्रहीतृविषय, ग्रहणविषय 
और ग्राह्मविषय। समापत्ति की प्रति के भेद से भी सविचारा आदि भेद 
होते हूँ । योगी विभाग की वहुलता त्याग कर एक साथ प्रकृति तथा विषय के 
अनुसार समापत्तियों का विभाग करते हुँ, ज॑से--सवितकं, निवितक, सविचार, 
निर्विचार | इन समापत्तियों के भेद निम्तोक्त परिलेख में दिखाए जा रहे हैं-- 
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समाधिपाद-४ १ १२१ 


प्रकृति विषय समापत्ति 


१. शब्दार्थ शान-विकल्प- स्थूल ( ग्राह्य, ग्रहण ) | सवितर्का (वितर्कानुगत) 


२. ११ १२ सुक्ष्म ( ग्राह्य, ग्रहण, |सविचारा (विचारानुगत) 
ग्रहीता ) 

३. स्मृतिकी परिशुद्धि कक कितर्कातुगत) 
पर स्वखूपणन्य के र्य स्थूल (ग्राह्य, ग्रहण) | गितका 


निर्भास 


अथंमात्र निर्भास 


निविचारा (विचारानु- 


DS न सुक्ष्म (ग्राह्य, ग्रहण | गत) = सूक्ष्म, सानन्द, 
| गीता) सास्मित 


वितर्क-विचार का वियय पहले व्याख्यात हुआ है । निवितकं आदि का 
विषय आगे कहा जाएगा । 

जो चित्त सम्यक निरुद्ध नहीं हुआ है, उसके द्वारा जितने प्रकार के ध्यान 
हो सकते हैं वे सभी इन समापत्तियों में गिने जाएँगे। कारण, ग्राह्म-प्रहण-ग्रहीता 
को छोड़कर और कुछ व्यक्त भावपदार्थ नहीं है, जिसका ध्यान हो सकेगा । 
वितर्क तथा विचार पदार्थ के अनुसरण के विना ध्यान की संभावना कथमपि 
नहीं होती है । 

प्राचीनकाल से ही अनेक मतप्रस्थापक आचार्य नूतन-नूतन ध्यानों की उद्भावना 
का प्रयास करते आए हैं, किन्तु उनमें किसी के कृतकार्य होने की संभावना 
नहीं है । सभी को परमषिकथित इस ध्यान के अन्तर्गत ही रहना पड़ेगा । 

बोद्ध आठ प्रकार की समापत्ति गिनते हे; यह विभाग इस प्रकार का 


१. बौद्ध-संमत ८ समापत्तियाँ ये हैँ-वुद्धमूति आदि रूपों का अवलम्वन करके जो 
चार प्रकार का ध्यान किया जाता है वे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान 
कहे जाते हैं; इसके दाद चार रूपातीत ध्यान हैं। यथा--आकाशानन्त्यायतन 
व्यान, विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान, आकिञ्चन्यायतन ध्यान एवं नैवसंज्ञानासंन्ञायतन 
घ्यान । ये ही आठ समापत्तियाँ हँ । किसी-किसी के अनुसार नवम ध्यान सर्वोच्च 
हैं। इस मत में नौ समापत्तियाँ होती हैं । [ सम्पादक ] 
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न्यायानुसारी नहीं है । वे अपने निर्वाण की स्थापना उक्त समांपत्तियो के ऊपर 
करते हैं, किन्तु सम्यक्‌ दर्शन के अभाव से वैनाशिक वौद्ध प्रकृतिकीनता तक ही 
प्राप्त कर सकेंगे। 

४१ ( ३) सूत्रकार तथा भाष्यकार ने समापत्ति ( अर्थात्‌ अभ्यास से ध्येय 
विषय में स्वाभाविक-सा तन्मय भाव ) की विशद व्याख्या की है। भाष्यकार 
मे सभी समापत्तियों के उदाहरण दिए हैं। ग्राह्म-विषयक समापत्ति त्रिविध 
है-प्रथम, विश्वमेद अर्थात्‌ भौतिक या गो-घट आदि असंख्य भोतिक पदार्थे- 
विषयक । द्वितीय, स्थुलभूत या क्षिति आदि पश्चभूततत्त्वविषयक । तृतीय, 
सुक्ष्मभुत या शब्द आदि पञ्च-तन्मा्विषयक । 

ग्रहण-विषयक समापत्ति बाह्य-आभ्यन्तर-इन्द्रियविषयक हे । उनमें 
बाह्येन्द्रियाँ तीन प्रकार की हैं--ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, और प्राण । अन्तरिन्द्रिय = 
वाहोन्द्रिय का नेता मन, जो संकल्पक है । ये सभी मूल अन्तःकरणत्रय़ के विकार- ' 
स्वरूप हैं । वुद्धि, अहंकार ओर हृदयाख्य मन ही मूल अन्त: करणत्रय हैं । 

ग्रहीतृविषयक समापत्ति--पुर्वोकथित सास्मित ध्यान! यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि सवीज समाधि का विषय जो ग्रहीता है, वह स्वरूपग्रहीता या 
पुरुषतत्त्व नहीं, वह बुद्धितत्त्व है। वह बुद्धि पुरुष के साथ एकत्ववुद्धि है 
(दुग्द्शनगावत्योरेकात्मतेवास्सिता); इसलिए वह व्यावहारिक द्रष्टा या ग्रहीता 
होती है । चित्तर्द्रिय संपूर्ण लीन न होने से पुरुष में स्थिति नहीं होती । अतः . 
जब वृत्तिसारूप्य रहता है, उस समय का अविशुद्ध ब्रष्टा-भाव ही व्यावहारिक 
द्रष्टा हे । ज्ञान का ज्ञाता में हूँ इस प्रकार का भाव ही उसका स्वरूप है। 
ज्ञान के सम्यक्‌ निरुद्ध होने पर शान्तवृत्ति के जो ज्ञाता स्वस्वरूप में रहते हैं, 
ब ही पुरुष या स्वूपद्वष्टा हैं । 

इसके सिवाय ईवर-समापत्ति, मुवत्तपुरुषसमापत्ति आदि जो सब समा- 
पत्तियां हो सकती हैं, वे ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता-इन तीन विषयों को समा- 
पत्तियों के अन्तगंत होती हैं; ईश्वर आदि की मूर्ति अथवा मन या मैंपन का 
झालस्वन करके समापन्न हुआ जा सकता है, इससे भी यह समापत्ति यथोचित 
विभाग में परिगणित होगी । : 


भाप्यम्‌--तत्र-— 
शब्दार्थज्ञाचविकल्पेः सङ्कीर्ण सवितर्का समापत्तिः ।। ४२ ॥ 
तद्यथा गोरिति शब्दो गौरित्यर्यो गोरिति ज्ञानसित्यविभागेन विभवता- 


नाप, पहु्ण फो विभ्यमानाइनाये तव्या अले. आमी अन्ये 
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स इत्येतेषां विभक्त: पन्या: । तत्र समापन्नस्य योगिनी यो गवाद्यर्थ: 
सभा समारूढः स चेच्छन्दार्थजानविकल्पानु 
काना समापिः सवि वतच्या ल्पानुविद्ध उपावत्तंते सा 

साष्यानुवाद-उनमें-- 

४२ । शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से संकीण या मिश्रित समापत्ति 
सवितर्का है (१)। सूर 

जसे--'गो' यह शब्द, 'गो' यह अर्थ, 'गो' यह ज्ञान--इन तीनों में विभाग 
रहने पर भी ( साधारणतः ) ये अभिन्नरूप से गृहीत होते रहते हैं। इनके विभ- 
ज्यमान होने पर शब्दधम भिन्न है, अर्थधर्म भिन्न है और विज्ञानधमं भिन्न है, 
इस प्रकार इनके विभिन्न मार्ग भी देखे जाते हैं। इनमें ( विकल्पित गवादि 
अथो में ) समापन्न योगी की समाधिप्रज्ञा में जो गवादि अर्थ समारूढ होते हैं वे 
' यदि शब्द, अथे और ज्ञान के विकल्प द्वारा अनुविद्ध होकर उपस्थित हों, तो 
उस संकीर्णा समापत्ति को सवितर्का कहा जाता है। | 

टोका ४२ ( १ ) समापत्ति और प्रज्ञा अविनाभावी हें । अत: समाधि-प्रज्ञा- 
विशेष को सवितर्का समापत्ति कहा जाता है। तक शब्द का प्राचीन अर्थ 
शब्दमय चिन्ता हे । वितकं = विशेषतकं । जिस समाधिप्रज्ञा में वितक रहता 
है, वही सवितर्का समापत्ति है । 

तक या वावयमयी चिन्ता का विद्लेषण करके देखने से उसमें शब्द, अर्थ 
तथा ज्ञान की संकोणं या मिश्र अवस्था मिलती है। मान लो 'गो' यह शब्द 
या नाम है। इसका अर्थे है-चतुष्पद जन्तु-विशेष । गो-पदाथं का जो ज्ञान है 
वह हमारे मन में होता है । गाय के साथ उसका एकत्व नहीं है तथा गो इस 
नाम के साथ भी गो-ज्ञान, और गो जन्तु का एकत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी 
नाम गो-वाचक हो सकता है। अतएव नाम पृथक्‌ है, अर्थ पृथक्‌ है और ज्ञान 
( विज्ञान-धमं ) पृथक्‌ है । किन्तु, साधारण अवस्था में जो नाम है वही नामी 
है तथा नाम-नामी का ज्ञान भी वही है-ऐसी प्रतीति होती है। वास्तविक 
एकत्व नहीं रहने पर भी गो” इस शब्द का ज्ञानानुपाती जो एकत्व-ज्ञान है 
( अर्थात्‌ गो-शब्द, गो-अथं और गो-ज्ञान एक ही हें-इस प्रकार गोशब्द की 
वाक्यवृत्ति का जो ज्ञान है, जो अलीक होने पर भी व्यवहृत होता है), वह 
विकल्प है ( १॥ सूत्र द्रव्य ) । इसीलिए हमारा साधारण चिन्तन शब्दाथ- 
ज्ञानविकल्प से संकीर्ण होता है । विकल्परूप व्यवहार्य आन्ति सें संबद्ध रहने के 
कारण ऐसा चिन्तन अविशुद्ध चिन्तन है और यह उन्नत ऋतम्भरा योगजप्रज्ञा 
के लिए उपयोगी नहीं है। 

परन्तु पहले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपस्थित होती है। फलतः 
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साधारण शब्दमय चिन्तन की तरह चिन्तन की सहायता से जो योगज प्रज्ञा 
होती है, वह सवितर्का समापत्ति है। मु 
निवितर्कादे समापत्तियों के साथ प्रभेद दिखाने के लिए यहाँ सृत्रकार ने 
'( साधारण चिन्ता के समान ) इस समापत्ति को विश्‍लेषण पूर्वक दिखाया 
है। गो-विषय में सवितर्का समापत्ति होने पर गो-संवंधी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 
ये प्रज्ञा वावयसाध्यरूप से उद्भूत होंगी, जैसे-- यह अमुक की गाय हे? 
“इसके बदन पर इतने रोएँ हैं” इत्यादि । AE 
यह निश्चित है कि समापत्ति-द्वारा योगीगण गवादि लौकिक विषयों का 
प्रज्ञामात्र लाभ नहीं करते हैं, तत्त्वविषयक प्रज्ञालाभ ही समापत्ति का मुख्य 
फल है । इसके द्वारा वेराग्य सिद्ध होता है और क्रमशः कैवल्यलाभ होता है । 


भाष्यम्‌--थदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धो पी भ्रुतानुसानज्ञानविकल्प- 
श्न्याया समाधिप्रज्ञायां स्वरूपसात्रेणावस्थितोब्थंस्तत्स्वरूपाकारसात्रतयेव 
अवच्छिद्यते, सा च निर्वितर्का समापत्तिः। तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌, तच्च शुतानुमान- 
योर्बीजम्‌, ततः श्रुतानुसाने प्रभदतः। न च भ्रुतानुमानज्ञानसहभूतं तदशनम्‌; 
तस्मादसंकी्णं प्रमाणान्तरेण योगिनो निवितकंसमाधिजं दर्शनसिति। 
निवितर्काया: समापत्तेरस्याः सुत्रेण लक्षणं द्योत्यते-- 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवाथेमातनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥ 


या शब्दसंकेतभुतानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राह्मस्वरूपोपरवता 
प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वख्पा ग्राह्मस्वरूपा- 
पन्नेव भवति सा निवितर्का समापत्तिः। तथा च व्याख्याता । तस्या एकजुद्‌- 
ध्युपक्रमो ह्यर्थात्मा अणुप्रचयविशञेषात्मा गवादिघेटादिर्बा लोकः। स च 
संस्थानविशेषो भूतसूक्ष्माणां साघारणो धमं आत्मभूतः, फलेन व्यक्ते 
नानुमितः, स्वव्यञ्जकाञ्जनः प्रादुर्भवति, घर्मान्तरोदये च तिरो भवति, स एष 
घर्मोऽवयवीत्युच्यते; योऽसावेकञ्च महांब्याणीयांद्य स्परधांश्च क्रियाघमंकश्चा- 
नित्यश्च, तेनावयनिना व्यवहाराः क्रियन्ते । 

यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविश्ेषः सुक्षंच कारणसनुपलभ्यमविकल्पस्यः 
तस्यावयव्यभावादतद्रपप्रतिएं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वभेव प्राप्तं सिथ्या- 
ज्ञानमिति । तदा च सस्यग्ज्ञानसपि कि स्याद्‌ विषयाभावण्द्‌; यद्‌ यदुपरूभ्यते 
तत्तदवयवित्वेनाघ्रातम्‌ ( पाठा० आम्नातम्‌ ); तस्मादस्त्यनयवी यो महत्त्वादि- 
व्यवहारापन्नः समापत्तेतिवितर्काया विषयो भवति ॥ ४३ ॥ 


०० फ़ाजुवाड छोड संकेत की । ससर त्र iol पनीत होने. पर श्षुतानुमान- 
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ज्ञान-कालीन विकल्प से हीन जो समाधिप्रज्ञा होती है उसमें स्वरूपमात्र से 
अवस्थित विषय ( जब ) स्वरूपाकारमात्र से ही परिछिन्न होकर भासित 
रहता है, ( तव ) निवितर्का समापत्ति कही जाती है। वह परम प्रत्यक्ष है 
एवं वह श्रुतानुमान का बीज है, उसी से श्रृतानुमान प्रर्वातत होते हैं (२) । 
वह परम प्रत्यक्ष श्रुतानुमान का सहभूत नहीं है। अतः योगियों का निवितकं 
समाधि से उत्पन्न दर्शन ( प्रत्यक्ष को छोड़कर ) अन्य प्रमाणों द्वारा संकीणं 
नहीं है । इस निवितर्का समापत्ति का लक्षण सत्र द्वारा कहा जा रहा है-- 


४३ । स्मृतिपरिशुडि होने पर स्वरूपशून्य-जेसी अर्थमात्रनिर्भासा ( ३) 
समापत्ति निवितर्का होती है । सू० 

शब्दसंकेत की और श्रुतानुमान-ज्ञान की विकल्पस्मृति अपगत होने पर ग्राह्म- 
स्वरूप से उपरक्त जो प्रज्ञा अपने ग्रहणात्मक प्रज्ञास्वरूप को मानो त्याग कर पदाथ- 
मात्र के आकार से ग्राह्मस्वरूप-प्राप्ति के अनुकूल हो जाती है, वह निवितर्का 
समापत्ति है । ( सूत्रपातनिका में ) ऐसा ही व्याख्यात हुआ है। उस ( निवितर्का 
समापत्ति ) के गवादि या घटादि विषय--एक वुद्धि के जनक, अर्थात्मक 
( दुश्यस्वरूप ) और अणुप्रचय-विशेषात्मक (४) हैं । यह संस्थानविशेष (५) सभी 
सूक्ष्मभूतों का साधारणधर्म, आत्म-भूत अर्थात्‌ सदव सूक्ष्मभूतरूप, स्वकारण में 
अनुगत, (विषय के) अनुभव-व्यवहार आदिरूप व्यक्त कार्य द्वारा अनुमित तथा 
अपनी अभिव्यक्ति के हेतुभूत द्रव्य से व्यज्यमान होकर प्रादुर्भूत होता है। धर्मान्तर 
का उदय होने पर उसका ( संस्थान-विशेष का ) तिरोभाव होता है। इस धम 
को अवयवी कहा जाता है। जो अवयवी एक, वृहत्‌ या क्षुद्र, इन्द्रियग्राह्य, 
क्रियाधमंक और अनित्य है, उसके द्वारा व्यवहार निष्पन्न होता है। 


जिनके मत में यह प्रचय-विशेष अवस्तुक है एवं उस प्रचय का सूक्ष्म 
(तन्मात्ररूप) कारण भी विकल्पहीन (निविचारा) समाधि-प्रत्यक्ष का अगोचर 
है (अवस्तुक है, इसलिए), उनके मत में ऐसा कहा जाएगा कि अवयव के अभाव 
से ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वह अतद्रूपःप्रतिष्ठ ( निरवयवीख्प-शून्यप्रतिष्ठ ) 
है। इस तरह (६) प्रायः सभी ज्ञान मिथ्या-ज्ञान हो जाते हैं। i ऐसा होने 
पर विषय के अभाव के कारण सम्यक्‌ ज्ञान कौन-सा होगा ? क्‍योंकि जो भी 
इन्द्रिय से जाना जाता है वह अवयवित्वधमं से युक्त है। इसी लिए महत्त्व आदि 
( वड़ा, छोटा) व्यवहार को प्राप्त तथा निथितर्का समापत्ति का विषय है, 
ऐसा अवयवी (धर्मी ) है । | 

टीका ४३ (१) पहले यदि सवितकं ज्ञान से निवितकं ज्ञान का भेद समक 
लिया जञास. समश, Digitized by ecangon 
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सावारणतः शब्द {नाम)-ज्ञान के साथ अथं का स्मरण होता है, और 
अर्थज्ञान के साथ नाम ( जातिगत वा व्यक्तिगत ) का स्मरण होता है, अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ का चिन्तन परस्पर अविनाभाव से होता है किन्तु शब्द ओर अर्थ 
की सत्ता परस्पर पृथक्‌ है । केवल संकेतपू्वंक व्यवहार से उत्पन्न संस्कारवश 
ही दोनों का स्मृतिसांकय होता है। शब्द का त्याग कर केवल अर्थमात्र-चिन्तन 
करने का अभ्यास करते करते उस स्मृतिसांकर्य का नाश हो जाता है। उस 
समय विना शब्द के भो अर्थ की चिन्ता होती है। इसको “शब्द-संकेत-स्मृति- 
परिशुद्धि’ कहते हैं; इसका अनुभव करना दुष्कर नहीं है। 
इस प्रकार शब्द की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है, वही यथाथ 
(यथा-अथे) ' ज्ञान है। कारण यह है कि सयदा हम 'सत्ता' कहकर भी शब्द 
द्वारा वस्तुतः अनेक असत्ताओं का व्यवहार करते हैं । उदाहरणार्थ हम कहते हँ- 
'काल अनादि अनन्त है! । यह सत्यरूप से व्यवहृत होता है! किन्तु अनादि 
तथा अनन्त अभावपदार्थ हैं; उनका साक्षात्‌ ज्ञान कभी नहीं हो सकता है 
और काल भो अधिकरणस्वरूप-मात्र है। अनादि, अनन्त, काल इत्यादि शब्दों 
से एक प्रकार का ज्ञान (अर्थात्‌ विकल्पवृत्त) भले ही हो, किन्तु वस्तुतः 
उस ज्ञान के ज्ञेय के रूप में कोई भी वस्तु उसके मूल में नहीं रहती हे । अतएव 
शब्दसहायक ज्ञान अधिकतर अलीक विकल्पमात्र है। अतः इस प्रकार का 
ज्ञान ऋत वा साक्षात्‌ अधिगत सत्य नहीं होता, किन्तु सत्य का आभासपात्र 
होता है । 
आयम तथा अनुमान-प्रमाण शब्द-सहायक ज्ञान होते हँ, अत: अगस और 
अनुमान से प्रमित सत्व-समूह ऋत नहीं होते । मान लो कि आगम और अतु- 
“मान के द्वारा प्रमाणित हुआ 'तत्यं ज्ञानमनम्ह बह? सत्य का अथ यथाथ हे । 
यधार्थ' 'अनन्त' इत्यादि शब्दों के अर्थ ऐन्द्रियिक तय! मानस प्रत्यक्ष के योग्य 
नहीं हँ । अतः इन शब्दों के अतिरिक्त “अन्त न रहन?” “यथार्थ होना” इत्यादि. 
रूप कोई अर्थे (ध्येय विषय) नहीं हैं, जिनका साक्षात्कार होगा । वस्तुतः इन 


१. यथा-अर्थ कहने का अभिप्राय यह दिखाना है कि इस ज्ञान में अर्थ यथामूत हैं 
( यथाभूतः अर्थः यस्मिन्‌ सः ) । [ सन्पादक ] 

२. ऋत तथा सत्य का भेद सभशना चाहिए। ऋत का अर्य है---गत या साक्षात 
अधिगत । वह एक प्रकार का सत्य है किन्तु इसके सियाय अन्य रत्व भी है जो 
वाक्यां के द्वारा व्यक्त होता है । यथा---बूर फे नीचे डग्नि है' इत्यादि प्रकार का 


सत्य । पक्षान्तर में अग्नि को साक्षात्‌ करने धत वाद जो ज्ञान होता है वह ऋत 
०० iM ए "९४६९५ क$ स्त्येक्षिछ्यात्युभीद्ी 8६९0१ 1601 
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शब्दों के साथ वाचक ब्रह्म का कुछ भी संपक नहीं है; उन शब्दों को भूलने 
पर ही ब्रह्मपदार्थं की उपलब्धि होती है । 

अतएव श्रुठानुमानजनित ज्ञान तथा शब्दसहायकृत साधारण प्रत्यक्षज्ञान 
विकल्पहीन दिशुद्ध ऋत नहीं हैं; पर जो शब्द-सहाय-शून्य केवल अथे-माव- 
निर्मासक निवितकं ज्ञ'न है, वही प्रकृत ऋत ज्ञान होता है ।' 

४३ (२) निवितके और निविचार दोनों ही एक ही प्रकार के दर्शन हैं। 
परमार्थंसाक्षात्कारी ऋषियों ने इस प्रकार का निविचार ज्ञान प्राप्त कर शब्दों 
के द्वारा ( अर्थात्‌ सबितक भाव से ) उपदेश दिया था; इससे परमाथं-विषयक 
एवं तत्त्वविषयक प्रतिज्ञा से युक्त और युक्ति से पूर्ण प्रचलित मोक्षशास्न 
प्रादुर्भूत हुआ है । 

४३ (३) स्वरूपशून्य के समान = में जान रहा हूँ” इस प्रकार के भाव से 
शून्य के समान अर्थात्‌ इस प्रकार का भाव सम्यक्‌ विस्मृत होकर । स्व--रूप 
==स्तरूप; स्व ऱ्ऱग्रहणात्मक प्रज्ञा; वहे प्रज्ञा ही रूपः=स्वरूप। अर्थात्‌ प्रज्ञेय 
विषय में अत्यन्त स्थिति होने के कारण जब "में प्रज्ञाता हूँ" या 'में जान रहा हूँ 
ऐसे भाव की सम्यक्‌ विस्मृति हो आती है, तभी अर्थगात्र-निर्भासा स्वरूपशन्य- 
सी प्रज्ञा होती हैं । टी 

शज्दादिपूर्वेक विषय प्रज्ञात होते रहने पर बहुत से करणों की क्रियाएँ या 
क्रियाओं के संस्वार विद्यमान रहते हैं, अतः उस समय सम्यक आत्मविस्मृति 
या स्वरूपशन्य-सा भाव नहीं होता है। 

रु हो सकती है कि जब समाधि 'तदेवा्येसातरनिर्भासं त्करूपशुन्यसिव 
( ३४३ ) दु, तब सटितर्का समापसि बया समाधि नहीं है? नहीं; सवितर्का 
समापत्ति समाधिमान् नहीं है, वह समाधिज प्रज्ञा की स्थिति-झप अवस्था 
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१. स्वामीज ने अन्यश्र कहा है कि वावय-सहायक ज्ञात सत्य हो सकता हु पर वड 
` स्व ऋत चढी होता---भाकाश अनन्त है यह सत्य हो सकता हुँ, पर प्षानत्न्य 
रातमा याह नहीं है, अतः यह ज्ञान ऋत नहीं हूँ । साक्षात्‌ विज्ञान रूप जो ऋत 
हे, वह नाम या दाक्य का अतीत हो सकता है। यह निन्डित है कि ऋठत और सत्य 
में अर्थमेंद ह । यही कारण हैं कि एक ही वादय में इन दो शब्दों कः प्रयोग 
मिलता हैँ --ऋतं च सत्यं चामोद्धात्‌ तपसोञ्च्यजायत (महाग १०१९०१), 
ऋतपीदय:'"**'सत्यपर्माण: (ऋग० ५१५१२), द्र ऋग्‌० ९११३४ भी । 
ले ० उप० १।१ में ऋत--सत्य एक ही वाचय में प्रयुक्त हुए हैं। शंकराचार्य कहते हें-- 
ऋते बज; सुपरिनिश्चितमर्थः'*'"'सत्समिति वाककायाभ्यां संपाद्यमानः “४” 1 
तै० उप० १।९।१ में भी इन दोनों का एकत्र प्रयोग है। [ सम्पादक 


१ 
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होती है । समाधि स्वरूप-शूत्य के समान होने पर भी समाधिपूर्वक जो प्रज्ञा 
होती है, दह प्रज्ञा साधारण ज्ञान को तरह शब्दसहाया हो सकती है; फलतः 
उस शब्दसहायक समाधिप्रज्ञा के द्वारा जब चित्त सदा पूर्ण रहता है, तब उस 
अवस्था को सवितर्का समापत्ति कहा जाता है। और जव शब्दादि से निमुंक्त 
समाधि के अनुरूप, स्वरूपशून्य के समान ज्ञानावस्था के सब संस्कार संचित 
होकर चित्त को पूर्ण करते हैं, तव उसे निवितर्का समापत्ति कहा जाता है । अतः 
समाधि की जिस अवस्था में वेसे संस्कारों का यथाथंरूप से आधान होता है, 
वह निवितर्का है; और समाधिज ज्ञान को भाषा की सहायता से अनुभव करते 
रहना सवितर्का है । 

शब्द उच्चारित होने से भी विकल्पहीन निवितक और निविचार ध्यान हो 
सकते हैं; जेसे-जव शब्दार्थ का ज्ञान नहीं रहता और शब्द केवल ध्वनिमात्र- 
रूप प्रे ज्ञात होता है, तब; अथवा अभ्यन्तर में शब्द का उच्चारण-जनित जो 
प्रयत्न होता है केवल उसी पर जब लक्ष्य होता है तब उसमें विकल्पहीन ग्राह्म- 
ध्यान हो सकता है। और यदि लक्ष्य केवल उस प्रयत्नज्ञान के ग्रहण में अथवा 
ग्रहीता में रहे, तो उस प्रकार के शब्दोच्चारुण काल में भी विकल्पहीन ध्यान 
होता है। 

४३ (४) निवितर्का समापत्ति का जो विषय है अर्थात्‌ निवितर्का में स्थूल 
विषय का जिस प्रकार ज्ञान होता है, वही स्थूल का चरम सत्यज्ञान हे । स्थूल 
विषय इसको अपेक्षा अधिक सुक्ष्म रीति से नहीं जाने जा सकते । कारण, चित्त- 
इन्द्रिय को सम्यक्‌ स्थिर कर तथा विकल्पशून्य कर निवितक ज्ञान होता है, 
अतः वह स्थूल-विषयक चरम सत्यज्ञान है । सांड्यमत में सभी दृश्य पदार्थ सत्‌ 
हैं, पर विकारशील हैं । विकारशील होने के कारण वे भिन्न-भिन्न रूप से सत्‌ 
होकर ज्ञात होते रहते हैं। वे कभी असत्‌ नहीं होते तथा असत्‌ थे भी नहीं; 
यही कारण है कि वे हैं-यह सदा के लिए ही सत्य है, ऐसा कहा जा सकता 
है। फिर जो जिस परिस्थिति में सडूप से ज्ञात होता है, बह उस परिस्थिति में 
सत्य है । अर्थात्‌ 'वे उस दशा में सत्‌ हैं” यह वाकय सत्य है। 

किसी एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ समझना विपर्यय या मिथ्या है। मिथ्या 
का अर्थ असत्‌ नहीं । स्थूल पदाथ ज्ञानशक्ति की जिस अवस्था भें साधारणतः 
सत्‌ रूप से ज्ञात होते हे, वह अवस्था अत्यन्त चञ्चल तथा समल होती है; अतः 
साधारण अवस्था में प्रायः एक पदार्थ का अन्य रूप से ज्ञान होता है या मिथ्या 
ज्ञान होता है । किन्तु निवितक समाधि स्थूलविषयिणी ज्ञानशक्ति की अत्यन्त 
स्थिर तथा स्वच्छ अवस्था है, अतः उसमें जो ज्ञान होता है वह तद्विषयक 
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अपेक्षाकुत सुक्ष्मज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान हटने पर ही, सुक्ष्म ज्ञान सत्य 
है और पहला ज्ञान मिथ्या था, ऐसा हला है किन्तु सिविल समा- 
चिज ज्ञान चूँकि ( स्थूल विषय के सम्वन्ध में ) सुदमतम ज्ञान होता है, इसलिए 
वह वाधित होने योग्य नहीं होता। यही कारण है कि वह उस विषय का 
चरम सत्य ज्ञान है । 

सत्य का स्वरूप क्चायं है। जिस वावय और ज्ञान का विषय यथार्थ है, 
वह वाक्य या ज्ञान सत्य होता है। सत्य व्यवहारसम्बन्धी होने पर व्यावहारिक 
सत्य एवं परमार्थ-सम्बन्धी होने पर पारमाथिक सत्य कहलाता है। दोनों ही 
सत्य आपेक्षिक भी हो सकते हैं, अनापेक्षिक भी । किसी अवस्था की अपेक्षा करके 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान और उस का प्रतिपादक वाक्य- ये दो आपेक्षिक 
सत्य हूँ । उत्कृष्ट इन्द्रिय अर्थात्‌ जञानशवित्त और उसके अधिष्ठान की अपेक्षा 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कह उत्कृष्ट सत्यज्ञान है। इसमें भी तत्त्वसम्बन्धीय 
ज्ञान चरमसत्य ज्ञान है। चूँकि समाधि में करणों का चरम स्थेयं एवं निर्मलता 
होती है, इसलिये एकाग्रभूमि में जात समाधि से जो प्रज्ञा होती है, उसका उत्कर्ष 
ही चरम है। तत्त्वविषयक आपेक्षिक सत्य परमार्थ का उपायस्वरूप हैं, अतः 
उसको पारमाथिक सत्य कहा जाता है 1 परमार्थ सत्य का जो उपेयभूत या लक्ष्य 
है, वह कूटस्थ अविकारी द्रष्टा पुरुष है, अतः तद्विषयक. ज्ञान अनापेक्षिक है। 
यह अनापेच्चिक नित्यवस्तुविषयक ज्ञान भी दो प्रकार का है--परिणामी-नित्य- 
वस्तु-विषयक ओर अपरिणामी-नित्य-वस्तु-विषयक ( प्रथम का सम्बन्ध त्रिगुण 
से और द्वितीय का सम्बन्ध द्रष्टा से हे) [ भास्वती टीका १४३ के अनुसार ] 

जो वैनाशिक बौद्ध बाह्य पदार्थों को मूलत: शून्य वा असत्‌ कहते हैं उनकी 
अयुक्तता भाष्यकार दिखा रहे हें । पाठको के स्पष्ट बोध के लिए पहले पदों के 
अथं व्याख्यात हो रहे हैं । एक-बुद्धधुपक्रम वा एक-वुद्धयारम्भक अर्थात्‌ जो यह 
एक? इस प्रकार की बुद्धि का आरम्भक या ज्ञापक है; अर्थात्‌ यद्यपि प्रत्येक 
विषय बहुत अवयवों का समछि-भूत है तथापि वह “यह एक अवयवी है” इस 
प्रकार वोधगम्य होता हे । 


अर्थात्मा--दुश्यस्वरूप, अर्थात्‌ विषय की पृथक्‌ सत्ता है, यह इससे ज्ञात 
होता है । यह विषय वेनाशिको के मतानुसार विज्ञान-धर्म-मात्र अथवा शुन्यात्मा 
नहीं हे । अणुप्रचयविरेषात्मा=प्रत्येक दिषय अणुओं की एक-एक समष्टि है जो 
अन्य विषय से भिन्न हे । 

निवितर्का समापत्ति के विषय जो गो आदि (चेतन) या घटादि (अचेतन) 
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विशेषणों द्वारा इस सम्बन्ध के सभी आन्त सत निराकृत हुए हैं । 
१ एक बट शब्दादि 
परमाणुओं का संस्थानविशेष-स्वख्प है गौर वह झन्सादि परमाणुओं झा साधारण 


सूचित होता है कि वस्तुतः घट शब्दरूपादि प्रमाणुओं से उत्पन्न कोई सम्पूर्ण 
अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, परन्तु वह उन परमाणुओं का “आत्मभूत या अनुगत 
द्रव्य है अर्थात्‌ शब्दादि गुण जिस प्रकार परमाखु में हूँ, उस अकार घट में भी 
हैं [ २1१६ (३) द्रष्टव्य ]। अतः घट के यम सचमुच परसःणु-बर्मा के अनुगत 
हैं । पाषाणमय पर्वत तथा पाषाण में जो सम्बन्ध रहुता हैं, उ में तथा परमाणु 
में भी वही सम्बन्ध रहता है । और यद्यपि घट शन्दावि-एस्माणु-युःळ है, तथापि 
बह ठीक परमाणु नहीं, पर परमाणु का संस्यान-विसेड हूं, वह व्यक फळ के 
द्वारा अनुमित होता है'; अर्थात्‌ 'घट' इस प्रकार के अन्रुभद से सयः घट के 
व्यवहार-द्वारा यह अनुमान होता है कि घर परमार माच नड है: 
यह भी ज्ञातव्य है कि घट अपने व्यञ्जक निमित्तों के ढास {जसे कुळाळचक्र, 
कुम्भकार आदि) अज्ञित या व्यक्तरूप से प्रादुभूत होता है एवं यवायोष्य निमित्त 
(चेसा कि चूर्णीकरण) के द्वारा अन्य चुणंरूप घर्म का उदय होने पर व्यक्त 
नहीं रहता है । 
अतएव घट नामक अवयवी को और उसके समान समस्त स्टूल पदाथा को 
(अतः स्थूल शब्दादि गुणों को) निम्नलिखित लक्षण से लक्षित करना उचित 
हैः--एक, महान्‌ या अणीयान्‌ (अर्थाद्‌ बडा या अपेक्षाक्कत छोटा), स्पर्शान्‌ या 
चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के विषय, क्रियावर्मक या अवस्यान्तरताप्रापक 
क्रिया्ीलता से युक्त (यह कर्मेन्द्रिय के सहायक अनुसव का चिपय है), अतः 
अनित्य या आविर्भाव तथा तिरोभाव से युक्त पदार्थं । 
इन सब लक्षणों से लक्षित पदार्थ ही स्थूल अवयदी के र्ड में हमारे द्वारा 
व्यवहृत होता है । यही निवितर्का समापति का विषय है । निवितर्का समाधि 
शारा अवयवी जिस खूप से विज्ञात होता है वही उस विषय में सम्यक ज्ञान है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिपाद--४ ३-४ ४ १३१ 


४३ (६ ) वेनाशिक वौद्धमत में घटादि पदार्थ रूपधमं-मात्र हैं, तथा 
रूपथमं मूलतः शून्य है; अतः घट आदि मूलत: अवस्तु होते हैं। इस प्रकार का 
मत सत्य होने पर 'सम्यक्‌ ज्ञान” कुछ भी नहीं रहता । वौद्ध कहते है “रूपी 
रूपाणि परयति शुन्यम्‌” अर्थात समापत्ति में रूपी रूप को शून्य देखते हैं। इस 
शून्य का अर्थ अगर अवस्तु हो, तो रूप को न देखना ही (अर्थात्‌ ज्ञानाभाव ही) 
सम्यक्‌ ज्ञान हो जाएगा, किन्तु यह सवंथा असंगत है; और शुन्य यदि ज्ञेय 
पदार्थ-विशेष हो तो वह अवयदी-विशेष होगा। अतएव सांख्यीय दर्शन ही 
सवंथा न्याय्य होता है। 


वक पि स]. 


एतयव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥ 

साष्यम्‌-तत्र भूतसूक्मेष्वभिव्यक्तघरमकेषु देशकालनिमित्तानुभवाव- 
च्छिन्ने षु या समापत्तिः सर सबिचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनिग्नाह्ममेबोदित- 
धर्मविशिष्ट भूतसूक्ष्ममालम्बनीभूतं समाविप्रज्ञायासुपतिष्ठते । 

या पुनः सर्वथा सर्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्भानवच्छिन्न षु सर्वर्धर्म 
जुपातिडु सर्वषर्मात्मकेशु समापत्तिः सा निविदारेत्युच्यते । एवंस्वरूप हि 
तदूभूतसूक्ष्मसू, एतेनेव स्वरूपेणरछम्बनीभूतमेच समाघिप्रज्ञात्वरुपभुपरञ्जयति; 
अर्जा य स्दङ्पकुप्येनाथंसात्रा यदा भवति तदा तिविचारेत्युच्यते । 

उन्न गहषठप्युविषया सवितर्क निवितर्का च, सुष्भनिषया सविचार! निधि 
चारा च । एवशुभयोरेतयैव निर्दितकंगा विकल्पहानिर्व्याख्याता इति १ ४४१ 

४४। इसके द्वारा ही सूकमनिषया सविचारा और निर्विचारा नामक 
समापत्ति भी व्याख्यात हो गई | सू० 

भाण्धानुचाव--उनमें (१) अभिव्यक्तधमंवारे सुक्ष्ममूत में देश, काल तथा 
निमित्त के अनुभव द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति होती है, वह सविचारा है। 
इस समापत्ति में भी एक बुद्धिलप से ग्रहणयोग्य उदित-धर्म-विशिष्ट सूक्ष्मभूत 
आळम्बनस्वरूप होकर समाधिप्रज्ञा में आर्ड होता है । 

ओर शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य, इन तीन धर्मों द्वारा अनवच्छिन्न (२) 
सवेधर्मानुपाती; सर्वधर्भात्मक (सृक्ष्मभूत में) एवं सवेत:--इस प्रकार की जो 
सर्वथा (या सब तरह से) समापत्ति होती है, दह निविचारा है । सविचारा में 
'सूरूमभूत ऐसा है' 'इस तरह से बह आलम्बन-स्वझ्प हुआ है-इस प्रकार 
का शब्दमय विचार समाधि-प्रज्ञा-स्वछूप को उमरञ्जित करता है। और जब 


१. द्र० रूपी रूपानि पसूसति । अयं पठमो विमोक्रखो ( महापरिनिञ्बानसुत्त ) रूपी 


हूपानि पसूसति ( घम्मसंगणि, प्रक० २४८; सम्पा० वापट ) । [ सम्पादक ] 
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वह प्रज्ञा स्वरूपशूत्य के समान अर्थमात्रनिर्भासा होती हे, तव उसे निविचारा 
समापत्ति कहा जाता है । 
उक्त समापत्तियों में महद्रस्तुविषया समापत्ति (३) सवितर्का तथा निवितर्का 
होती है एवं सूक्ष्मवस्तुविषया समापत्ति सब्चारा तथा निविचारा होती है। 
इस प्रकार इस निवितर्का के द्वारा अपनी और निविचारा की विकल्पशून्यता 
व्याख्यात हुई है । 
टोका ४४ (१) सविचारा क्या है वह पहले (१४१) कहा जा चुका हुँ। 
भाष्यकार ने यहाँ पर विशेषरूप से जो कुछ कहा है, वह व्याख्यात हो रहा है। 
अभिन्यक्तधमंक = जो घटादिरूप से अभिव्यक्त हे वह; जो शान्त होने फे कारण 
अनभिव्यक्त है, वह नहीं । अतः सुच्मभूत में समाहित होने के लिए घटादि 
अभिव्यक्त धर्मों का ग्रहण करना ही पड़ता है! 
देश, काल तथा निमित्त--घटादिधमों को लेकर उसके कारण सुक्ष्मभूत को 
उपलब्धि करनी हो, तो घटादि-लक्षित देश भी ग्राह्य होगा और उस तन्मात्र को 
उपलब्धि उस देश-विशेष के अनुभव से अवच्छिन्न हो कर होगी । और वह केवल 
दर्तमानकाल में उदित धर्मे के अनुभव से अवच्छिन्न हो कर होगी; तात्पर्य यह 
है कि वह अतीत तथा अनागत से- अर्थात्‌ तन्मात्र से जो हुआ है तथा हो सकता 
है, एतद्‌-विंधयक ज्ञान से--रहित होगी । 
निमित्त=जिस धर्म को लेकर जिस तन्मात्र की उपलब्धि होती है, वही 
निमित्त है। अथवा धर्मविशेष के आश्रय से तन्मात्रविशेष में जाने का भाव ही ' 
निमित्त होता है। 'निमित्त से अवच्छिन्नः का अर्थ है 'किसी एक विशेष निमित्त 
से उपलब्ध’ । प्रज्ञा सर्वधमं के अनुपाती होने पर निमित्त से अवछिच्य नहीं 
होती है । 
` सविचार समाधि में विषय एक बुद्धि द्वारा व्यपदिष्ट होता है जसा कि 
CD ss 
१. धिज्ञानभिल्नु के अनुसार निमित्त = परिणामभ्रयोजक पुरुषार्थ-विशेष । इस प्रकार 
के निमित्त के साथ इस विषय का कुछ संपर्क नहीं है। मिश्र-मत में निमित्त = 
पाथिव परमाणु के गन्धतन्मात्र से प्रघानतः एवं रस आदि को सहायता से गौणतः 
उत्पत्ति इत्यादि । यह आंशिक व्याख्यान है । 
भाष्यकार ने निविचार के रक्षण में देश, काळ और निमित्त की अनदच्छिन्नता 
दिखाई है । इसी से उक्त तीन पदार्थ स्पष्ट हुए हैं। दैशिक अनवच्छिन्नता = 
सर्वतः । कालिक अनवच्छिन्नता = शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्म से 
अनवच्छिन्न । निमित्त द्वारा अनवच्छिन्न = सर्व घमो के अनुपाती सर्वधर्मात्मक । 
0 अर्व यह शाः शेयिधी' है! करिल उश हैरुने०में मेह सप्टे "होमा?22119011 
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सवितक में होता है । अर्थात्‌ 'यह इतर से भिन्न एक या एक जातीय अणु हैँ 
इत्यादि रूप से ज्ञात होता है । सविचारा समापत्ति की प्रज्ञा शब्दायज्चान-विकल्प 
से संकीण होती है, . वर्योंकि वह शब्दमय विचार से युक्त है। उस विचार के 
द्वारा 'एक एक प्रकार का किन्तु फिर भी वर्तमान” जो सूक्ष्मभूत है, त द्वियक 
प्रज्ञा होती है। 

४४ ( २) पहले निविचारा समापत्ति का विषय कहकर पीछे भाष्यकार ने 
उसका स्वरूप कहा है; शब्दादि-विकल्पशून्य, स्वरूपशून्य की तरह, सूक्ष्मभूत- 
मात्रनिर्भास समाधि का जो संस्कार है, यदि उससे .या उसकी स्मृति से 
सक्ष्मभूत-विषयक प्रज्ञा युक्त हो तब उसे नितिचारा समापत्ति कहा जाता है। 

सविचार में जिस प्रकार देशविशेष से अवच्छिन्न विषय की प्रज्ञा होती हे, 
इसमें उस प्रकार नहीं, पर सावंदेशिक रूप से प्रज्ञा होती है। और, इस प्रकार 
वर्तमान कालमात्र में उदित ज्ञान-द्वारा अवच्छिन्न न होकर भूत, भविष्य, 
वतमान इन तीन अवस्थाओं के ऋम के विना ही प्रज्ञा होती है एवं किसी एक 
धर्मरूप निमित्तविशेष के द्वारा अवच्छिन्न न होकर प्रज्ञा सवंधामिक होती है! 
निवितर्का समापत्ति जैसा शब्दार्थ-ज्ञान-विकल्प से हीन है, विचार के अभाव से 
निर्विचार भी वेसा है। सर्वेधर्मानुपाती=सूक्म विषय के जितने परिणाम हो 
सकते हैं उन सब धर्मो में निर्वाय रूप से उत्पन्न होने की शक्ति से युक्त प्रज्ञा । 

४४ ( ३ ) समापत्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं-- | 

(प्रथम) सवितर्का समापत्ति :--सूर्य एक स्थूल आलम्वन है । इसमें समाधि 
लगाने से सूर्यमात्र-निर्भासा चित्तवृत्ति होगी तथा सूयंसस्बन्धी सभी ज्ञान (उसके 
आकार, दूरत्व, उपादान आदि का सम्यक्‌ ज्ञान ) होंगे । वह ज्ञान शब्दादि से 
संकीर्ण होगा, यथा-सूर्य गोल है, उसका दूरत्व इतना है, इत्यादि । इस प्रकार _ 
के शब्दार्यज्ञान-विकल्प से संकीर्णा तथा स्थूल-विषयिणी प्रज्ञा के द्वारा जव चित्त 
पूणं रहता है-इस प्रकार के ज्ञान से चित्त जब सदा उपरक्जित रहता है-तब 
उसे सनितर्का समापत्ति कहते हैं । 

(द्वितीय) निवितर्का समापत्ति :--सूर्व में समाहित होने से सूर्य का रूपमान 
निर्भासित होगा । केवल वह रूपमात्र ज्ञान-गोचर रहने से सूर्यसम्वन्धी अन्य 
विषयों की (नाम आदि की) विस्मृति हो जाएगी । उसी प्रकार अन्य विषय से 
शन्य ( अतः शब्द, अर्थ, ज्ञान तथा विकल्प को संकीणंता से शून्य) सूयरूपमात्र 
को स्वर्पशून्य के समान होकर ध्यान करने पर ठीक जिस प्रकार का भाव 
होता है, वह भावमात्र निवितक प्रज्ञान है । सभी स्थूल पदार्थो को इस प्रकार 
देखने पर योगी बाह्य द्रव्य को केवल रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं और शब्द इन गुणों 
से युक्त ही देख पायेंगे । वाक्यमय चिन्तन से उत्पन्न जिन व्यावहारिक गुणों का 
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बाह्य पदार्थ में आरोप करके लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है, उसकी रान्ति उस 
समय योगी को हृदयंगम होगी । स्थूल द्रव्यों में से केवल शब्दादि पाँच गुण 
विकल्पशून्य भाव से उस समय प्रज्ञारूढ होंगे । उस प्रकार की प्रज्ञा से पूर्ण चित्त 
की अवस्था को अर्थात्‌ जो केवल उस प्रकार की प्रज्ञा के भाव से समापन्न हो, 
उस भाव को निवितर्का समापत्ति कहते हैं। यही स्थूल भूत का चरम साक्षात्कार 
है । इसके द्वारा स्त्री, पुत्र, काञ्चन आदि से संबन्धित लौकिकमोहकर दृष्टि 
सम्यक्रूपेण हट जाती है! कारण यह है कि तब स्त्री आदि केवल रूपरस 
आदि के समावेश रूप में ही साक्षात्कृत होते हैं तथा सदा उपलब्ध होते रहते हैं । 
स्थूलविषयक वाक्यहीन चिन्तन निवितक ध्यान है। उस प्रकार के ध्यान से 
जब चित्त पूर्ण रहता है एव उसे निंवितर्का समापत्ति कहते हैं । 

(तृतीय) सविचारा समापत्ति :--निवितर्का के विकल्पशून्य ध्यान द्वारा 
सूयंरूप का साक्षात्‌ करके उसकी सूक्ष्म अवस्था की उपलब्धि करने की इच्छा से 
पक्रिया-विशेष द्वारा! जिसतेन्द्रियों को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर योगी को 
सुर्यरूप की परम सूक्ष्मावस्था की उपलब्धि होती है । यही रूपतन्मात्र-साक्षात्कार 
होता है । आरम्भ सें श्रुतानुभानपूवॅक 'भूत का कारण तन्मात्र हैं, यह जानकर, 
उस विचार के द्वारा चित्त को स्थिर करके सुक्ष्मभूत की उपलब्धि की ओर उसको 
प्रवत्तित करना पड़ता है; यही कारण है कि सविचारा समापत्ति शब्दार्थज्ञान- 
विकल्प से संकीर्ण है । यह देश, कारू और निमित्त से अवच्छिन्न होकर होती 
है । अर्थात्‌ सूर्यं की स्थितिं के देश में ( सर्वत्र नहीं ), सूर्य के वर्तमान या व्यक्त 
रूप-द्वारा ( अतीत, अनानत रूप द्वारा नहीं ) तथा सूर्य के चक्षु से ग्राह्य 
ज्योतिधमं रूप निमित्त की सहायता से यह प्रज्ञा होती है । 

स्पतन्मात्र का साक्षात्कार करने पर योगी नील, पीत आदि असंख्य रूपों में 
से केवल एकाकार रूप-परमाणु का ही प्रत्यक्षानुभव करते हें । शब्दादि के विषय 
में भी ऐसा ही समझना चाहिए । बाह्य विषय से हमको जो सुख, दुःख तथा 
मोह होते हैं, वे स्थूल विषय के अवलम्बन से होते हैं; क्योंकि स्थूल विषय के 
नाना भेद हूँ एवं उन भेदों से ही सुखकरत्व आदि उद्भूत होते हैं। यही कारण 


` ` १. दो प्रकार से सूदमावस्था में पहुंचा जाता है! प्रथम, ध्येय ग्राह्य विषय के सूक्ष्म 
से सुख्मतर अंश में चित्त का समाधान करके अन्त में परमाणु में पहुँचा जाता है । 
द्वितीय, इन्द्रियों को क्रमशः अधिकतर स्थिर करते-करते जव ये अत्यन्त स्थिर हो 
जाएँ---जिससे अधिक स्थिर होने एर माह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है--तव सुक्ष्यतंर 
से भी सूक्ष्मतम जिस विषय का ज्ञान होता है, वही परमाणु है । शब्दादि गुणों की 


कम अवस्था ही परमाणू, 4 महू. स्मरण. खाना चाहिए।॥>०० by eGangotri 
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है कि एकाकार-सूक्म विषय की उपलब्धि होने पर वेषयिक सुख, दुःख तथा 
मोह सम्यक्‌ रूप से दूर हो जाते हँ! 

“यह सुखादिशून्य ठन्मा्र' 'इसकी इस प्रकार उपलब्धि करनी चाहिए' 
इत्यादि दाब्दादिदिकल्पों से संकीणं प्रज्ञा के द्वारा जब चित्त पूणं रहता है तब 
उस अवस्था को सूक्म-भूत-विपयक सविचारा समापत्ति कहा जाता है । 

केवल तन्मन ही सविचारा समापत्ति का विषय नहीं होता दै । तन्मात्र, 
अहंकार, बुद्धि कौर अव्यक्त-ये सभी सूकम पदार्थं सविचारा के विषय हैं ! 

( चतुर्थं ) निविचारा -समापत्ति सविचारा में कुशलता होने पर जब 
इान्दादि की अंच्छोणं स्मृति हट जाती है तव केवल सूक्ष्म विषयमात्र की निर्भासक 
समाधि होती है। इस प्रकार के विकल्पन व्येयभावों में चित्त जव पूर्ण रहता 
है, तब उसे तिविचारा समापत्ति कहते हँ । | 

निचरा इशा, काल तथा निमित्त से अनवच्छिन्न होकर निष्पन्न होती है । 
अर्थात्‌ वह स्वदेशस्य, सर्देकारूब्यापी दिषय की एवं साथ ही सर्वंधर्मों की . 
भी निर्भासक है ! सविचारा में छर्मविशेष को निमित्त कर उसके नेमित्तिक-स्वरूप 
एक-विएय की अज्ञा होती है । निविचारा में सवंघमों का एक साथ ज्ञान होने के 
कारण पूर्वोत्तर या निमित्त-नमित्तिक मद नहीं रहता । यही निमित्त से अन- 
वच्छिन्न होने का अर्थे है! 

सुद्ष्मभूतमात्र-निर्भासा निविचारा समापत्ति ग्राह्मनविषयिका है । इन्द्रियगत 
( सन को भी इन्द्रिय ही मानना पड़ेगा ) प्रकाशशीरू अभिमान ( अहंकार )- 
विषयिणी वा आनन्दमान-वियविणी समापत्ति ग्रहणविषयिका है। इन्द्रिय के 
कारणभूत अस्मिता चातक अभिमान इसका विषय है और अस्मीतिमात्र 
( अस्मितामात्र )-भाव-विययिणी समापत्ति ग्रहीतूविषयक निविचारा है! 

अलिळु वा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निविचारा समापत्ति नहीं 
होती । कारण यह है कि अव्यक्त व्येव आलम्वन नहीं होता है, प्रत्युत वह लीन 
अवस्था है! महामारत में ( अद्वप्रेषपर्द ) कहा दै- अव्यक्त क्षेत्र 
गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । सदा पदयाम्वहु लीन विजानामि शुणोमि च!” (४३।३७) ।' 

कोई समाधि 'अव्यक्तमात्र-निर्मासः नहीं हो सकती । अतः इस प्रकार की 
प्रज्ञा भी नहीं है । परन्तु भकृतिलय को “अव्यक्ततापत्ति' कहा जा सकता है; पर 
वह समापत्ति के समान झम्प्रज्ञात योग नहीं होता, फिर भी वह अव्यक्त-विषयक 
सविचार समापत्ति हो सकती है! चित्त की सम्यक्‌ लीनावस्था प्राप्त होने 


१. 'गव्यवत क्ले्रमुद्दिष्ट' ऐसा भी पाठ है। क्षेत्रलिङ्गस्थं पाठ में क्षेत्र-लिद्ध 
स्थूल-सूक्ष्मधरीर का वाचक है, ऐसा नीलकण्ठ कहते हैं । [ सम्पादक | 
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पर उसकी अनुस्मृति से अव्यक्तःविषयक जो सविचारा प्रज्ञा होती है, वही 
अव्यक्तविषयक सविचारा समापत्ति है ( सांल्यतत्त्वालोक के अन्तर्गत तत्त्व- 


साक्षात्कार प्रकरण देखिए )' । 


विकी rtd 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यदसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भए्यम-पार्थिवस्याणोर्यन्यतन्मात्रं सूदमो विषयः, आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌, 
तेजसस्म ख्पतन्मात्रम्‌, वायवीयस्य स्पशंतन्मात्रस्‌, आकाइस्य शब्दतन्मात्र- 
मिति । तेषामहंकारः, अस्यापि लिङ्गमात्रं सुक्सो विषयः, रिंङ्गमात्रस्याप्य- 
लिङ्ग विषयः, न चालिङ्यात्परं सुक्ष्मसस्ति ! 

तु पुरुषः सुक्ष्म इति ? सत्यम्‌, यथा लिङ्गात्‌ परसलिङ्गत्य सौम्य 
न चैवं पुरुषस्य; किन्तु लिङ्स्यान्वयिकारणं पुरुषो न सवति हेतुस्तु भवतीत्ति । 
अतः प्रघाने सौक्स्यं निरतिशयं व्याख्यातस्‌ ॥४५॥ र 

४५ । सूक्ष्मविषयत्व अछिङ्ग ( १ ) या अव्यक्त में पर्यवसित होता है 1 सू० 

भाष्यानुवाद-गन्धतन्मात्र ( रूप अवस्था ) पार्थिव अणु का (२) सूकम 
विषय होता है । रसतन्मात्र जलीय अणु का, ख्मतन्मात्र तेजस का, स्पर्शंतन्मात्र 
वायवीय का, और शब्दतन्मात्र आकाश का सुक्म विषय है । अहंकार तन्मात्र 
का और रिङ्गमात्र (या महत्तत्व) महकार का सूक्ष्म विषय है। रिङ्गमा त्र का 
सुक्ष्म विषय अलिद्ध है। अरिङ्ग से और अधिक सूक्ष्म कोई नहीं है। 

यदि कहो कि पुरुष उससे सूकम है? ठीक है, पर लिङ्ग से अलिङ्ग की 
सूक्ष्मता जेसी है पुष्य की सूक्ष्मता देसी नहीं; क्योकि पुरुष रिङ्गमात्र का 
अन्वयीकारण ( उपादान ) नहीं होता, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण 
( ३) होता है । अतः प्रधान में हो सृक्ष्मता निरतिंशयत्व को प्राप्त हुई है, इस 
प्रकार स्पष्टरूप से कहा गया है । 

टोका ४५ (१) अलिङ्य=जो किसी में लीन होता है, वह लिङ्ग है; 
जिसका लय नहीं है, वह अळिङ्ग होता है । अथवा जिसका कोई कारण न होने 
से जो किसी का भी ( अपने कारण का ) अनुमापक ( ज्ञापक ) नहीं होता है, 
वही अलिंग है ! “न किचिल्लिङगयति गमयतीति अलिङगम्‌' ( चन्द्रिका ) । 
प्रधान ही अलिङ्ग है। 


१. सांख्यतत्त्वालोक ग्रन्य के बगला परिशिष्टो में 'तत्त्वसाक्षात्कार एक प्रकरण हे 1 
इसमें तत्त्वों के साक्षात्कार के उपायों के साय हो साआआात्कारकाळीन दोघ के 
विषय में विशेष वात कहो यई है । [ सम्पादक ] | 
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४५ (२) पाथिव अणु दो प्रकार का है। प्रथम प्रचित अवस्था है जो 
नाना प्रकार के गन्वरूप से अवभात होता है; दुसरी सुक्ष्म, नाना-भाव से शून्य, 
गन्धमात्र अक हे । अतः गन्धतन्मात्र ही पाथिव अणु का सूक्ष्म विषय है । 
जल आदि अणुओं के विषय में भी इसी प्रकार का नियम है। 

सभी तन्मात्र इन्द्रियगृहीत-ज्ञानस्वरूप होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का 
बाह्य हेतु विराट्‌ पुरुष का भूतादि नामक अभिमान ( अहंकार ) है । किन्तु 
शब्द आदि वस्तुतः अन्तःकरण के विकार-विशेष है । तन्मात्रज्ञान कालिक 
प्रवाह-रूप है (क्योंकि परमाणु में देशिक विस्तार स्फुट भाव से नहीं रहता 
है) । ज्ञान कालिकप्रवाहस्वल्प होने पर भी उसमें चित्तक्रिया स्फुट रूप से 
रहा करती है। अतः तन्मान्नज्ञान क्रियाशील अन्तःकरणमूलक या अहंकार- 
मूलक है । अतएव तन्मात्र का सूकम विषय अहंकार है। ज्ञान के विकार या 
अवस्थान्तर के प्रवाह का अवलम्बन करके अथवा मन के विकारप्रवाह के ज्ञान 
का अवलम्वन करके (“मै जान रहा हूँ, जान रहा हुँ'-इस प्रकार) अहंकार की 
उपलब्धि करनी पड़ती है । अहंकार का सुक्ष्म विषय महत्तत्त्व या अस्मितामात्र 
है । महत्‌ का सूक्ष्म विषय प्रकृति होता है । 

४५ ( ३ ) अर्थात्‌ प्रकृति जिस प्रकार विकार प्राप्त कर महदादि रूप में 
परिणत होती है, पुरुष उस प्रकार परिणत नहीं होते । परंतु पुरुष के द्वारा 
उपदृष्ट न होने पर प्रकृति का व्यक्त परिणाम नहीं होता, अतः पुरुष महदादि 
का निमित्तकारण है । 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ।। 

भाष्पम्‌-ताइचतस्नः समापत्तयो बहिवंस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः; 
तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को निवितकंः, सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति चतुर्धा 
उपसंख्थातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 

४६ । वे ही सबीज समाधि हैं ॥ सू० 

भाष्यानुवाद- ने चार प्रकार की समापरत्तियां बहित्रस्तुबीजा ( १ ) हैं, 
अतएव वे समाधि होने पर भी सबीज समाधि हे । इन चारों में स्थूल विषय 
पर सवितर्का तथा निवितर्का और सुक्ष्म विषय पर सविचारा तथा निविचारा-- 
इस प्रकार समाधि के चार भेद गिने गए हैं । 

टोका ४६ ( १) बहिवंस्तु=समस्त दृश्य वस्तु ( ग्रहीता, ग्रहण और 
ग्राह्य ) या प्राकृत वस्तु । चूँकि समागत्तियाँ दुस्य पदार्थों का अवजम्बन करके 
उत्पन्न होती हैं, अतः वे वहिवंस्तुबोज कहलाते हैं । 
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'्वचारवेशारद्ेऽध्यात्मश्रसादः ॥ ४७ ॥ 


भाष्यम--अशण्ध्यावरणमलापेतस्थ प्रकाशात्सनो बुद्धिसत्त्वस्य रज- 
स्तमोभ्याभनभिभूतः स्वच्छः स्थिसिप्रवाहो वेशञारचम्‌ ५ यदा निर्विचारस्य 
समाधघेउैशारद्चसिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थनिषयः 
क्रमाननुरोधी स्फुरप्रज्ञालोकस्तया चोक्तम्‌--“प्रज्ञाप्रासादभारह्माऽशोच्यःशोचतो 
जनान्‌ । सूमिष्ठानिव शैलस्थःसर्वात्राज्ञोष्नुपश्याति' ॥ ४७॥ 

४७ | निविचार का वेशारथ होने से अध्यात्मप्रसाद ( १ ) होता है। सू० 

भाष्यानुवाद--अशु द्धि (रजस्तमो-वाहुत्य) रूप आच्छादकमर से मुक्त, 
प्रकाशस्वभाव वडिसत्त्व का जो रजस्तम से अनभिभूत, स्वच्छ, स्थितिप्रवाह 
है, वही वैशारद्य हे! जव निर्विचार समाधि में इस प्रकार का वेशारद्य उत्पन्न 
होता है, तब योगी का अध्यात्मप्रसाद होता है अर्थात्‌ यथाभूत-वस्तु-विषयक, 
ऋमहीन या युगपत्‌ सरवप्रनाशक स्फुट प्रज्ञालोक या साक्षात्कार-जनित विज्ञाना- 
लोक होता है (२) । इस विषय में यह कहा गया है कि पवंतस्थ पुरुष भूमिष्ठ 
व्यक्ति को जिस प्रकार देखते हैं, प्रज्ञारूप प्रासाद पर चढ़े हुए स्वयं अशोच्य, 
राजञ व्यक्ति समस्त शोकाकुल व्यक्तियों को उसी प्रकार देखते हैं । 

टीका ४७ ( १ ) (२ ) अध्यात्मप्रसाद । अध्यात्म--ग्रहण वा करणशक्ति; 
उसका प्रसाद या नैमल्य । रजस्तमोमल से शून्य होने पर बुद्धि में प्रकाशगुण 
का जो उत्कर्ष होता है, वही अध्यात्मप्रसाद है । बुद्धि ही प्रधानतया आध्यात्मिक 
भाव है, अतः उसका प्रसाद होने पर ही सभी करण प्रसन्न हो जते हैं। ज्ञान- 
शक्ति का चरम उत्कं होने के कारण उस समय जो कुछ प्रज्ञात होता है, 
वह संपूर्ण सत्य होता है; और वह ज्ञान साधारण अवस्था के ज्ञान के समान 
क्रमशः उत्पन्न नहीं होता, किन्तु उसमें ज्ञेय विषय के सभी धमं एकसाथ प्रकाशित 
होते हैं । फिर भी यह प्रज्ञा श्रुतानुमानजात प्रज्ञा नहीं है, किन्तु साक्षात्कार- 
जनित है । 

अनुमान और आगम का ज्ञान सामान्यविषयक है, यह कहा जा चुका हैँ । 
प्रत्यक्ष विशेषविषयक है; यह समाधिप्रत्यक्ष का चरम उत्कर्ष होता है; अतः 
इससे सभी चरम विशेषों का ज्ञान होता है । महषियों ने इस प्रकार की प्रज्ञा 
प्राप्त कर जो उपदेश किया है वही श्रुति है। पहले उस अलौकिक विषय का 
प्रज्ञान प्राप्त कर लौकिक दृष्टि से अनुमान द्वारा किस प्रकार अलौकिक विषय 


१. शान्तिपर्व १७।२० तथा घर्मपद (अप्रमादवर्गं २) में यह रलोक पाठभेद के साथ 
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का ह होता है, ऋषिगण यह भी प्रदर्शित कर गये हैं; यही मोक्ष: 
दर्शन है । 

निष्कर्ष यह है कि निविचारा समापत्ति की क्रतम्भरा प्रज्ञा तथा शर्त 
और अनुमान जनित साधारण प्रज्ञा अत्यन्त पृथक्‌ पदाथ हें । पद्धूलजल और 
तुषारजात जल में जेसा भेद है, इन में भी वेसा भेद है । 


ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
भाष्यस्‌--तस्सिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति; अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभर्ति, न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति । 
तथा चोक्तम्‌--“आयमेनानुभानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्मज्ञां 
लभते योगउुत्तसम्‌ ` ॥ इति ॥ ४८॥ 
४८। उस अवस्था गें जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋतंभरा है । सू० 
भए्यानुबाद--अध्यात्मप्रसाद होने से समाहितचित्त व्यक्ति को जो प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतंभरा या सत्यपूर्णा है। वह प्रज्ञा अन्वर्था 
( नामानुसारी अर्थ से युक्त ) है । वह सत्य को ही धारण करती है, उसमें 
विपर्यास की गन्ध भी नहीं है। इस पर यह उक्त हुआ है--“आगम, अनुमान 
और आदरपूर्वक ध्यानाभ्यास-इन तीन प्रकारों से प्रज्ञा को भली भाँति उत्पन्न 
कर ( योगी ) उत्तम योग ( वा निर्वीज समाधि ) प्रास करते हैं? ( १ ) । 
टीका ४८ (१) श्रुति भी कहती हे--श्रवण, मनन, निदिध्यासन या ध्यान 
के द्वारा साक्षात्कार या दशन होता है ( बृहदारण्यक २।४।५ ) । वास्तव में 
श्रवण करके यदि जान ले कि “आत्मा बुद्धि से पृथक्‌ होता है', अथवा “समूचे 
तत्त्व ऐसे ऐसे हे', अथवा 'इस प्रकार की अवस्था मोक्ष ( दुःखनिवृत्ति ) है! तो 
१. ग्रन्थकार स्वामीजी का यहू कथन एक मौलिक दृष्टिकोण का प्रकाशक है। जिस 
आत्मज्ञान क प्रतिपादन श्रुति में हे आदर्शनिक पद्धति से, उसी आत्मज्ञान 
का प्रतिपादन दार्शनिक पद्धति से कपिल आदि ने किया है, अर्यात्‌ आत्मज्ञान का 
कपिलादि हारा जो प्रतिपादन किया गया, वहो 'मोक्षदर्शन' हे । आत्मज्ञान के 
साघनकाण्ड फा दार्शनिक दृष्टि से प्रतिपादन जिन ऋषियों ने किया, पतञ्जलि 
उनमें एक हुँ।. अतः औपनिपद मत एवं सांख्ययोगमत में तत्वतः कोई विरोध 
नहीं हे । [ सम्पादक ] 
२. इस श्लोक का आकरस्थल अज्ञात है । यह अनेक आचायों द्वारा उद्धृत हुआ है; 
द्र० न्यायकुसुमाञ्जलि की उदयनकृतटीका १।३। [ सम्पादक ] 
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प्रकार के अनुमान द्वारा पुरुष और 


उससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। इस केवल उसी से दुःखनिवृत्ति 


अन्य तत्त्वों की सत्ता का सि होने पर भी 
होने को कुछ भी आशा नहीं होता । | | 
द पर 'मैं शरीर आदि नहीं हँ, “बाहा विषय दुःखमय दाया 
पिक संकल्प करूँगा नहीं' इत्यादि विषयों की sn मो ee 
करते करते जव उनकी सम्यक्‌ उपलब्धि ब्ध हो जाती या Mg चा 
साधन होता है। 'मैं शरीर नहीं ह इसे यदि सौ न सके शान मे 
जाए, और शरीर के दुःख-सुखों से वह विचलित हो उठ, Ade 
अस्त अज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान में भेद ही वया है? दो ही 
र होता है, उसकी अपेक्षा 
समाधि के द्वारा विषय का जो ज्ञान होवा ह, 
न तर कतो से नहीं हो सकता । अतएव यह सम्पूर्णतया सत्यज्ञान 
होता है । ऋत का अर्थ वह सत्य है जो साक्षात्‌ अनु भूत है (१४३) । 


मजा व्यविषया विशेषार्थत्वाद्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रतातसानप्रज्ञाभ्यामन्याविषया ।नशषब८ «८५ 

अतमागसबिज्ञान तत्सामान्यविषयम्‌, न ह्यागमेन शक्यो निशेषोऽभिधातुम्‌, 
कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति। तथानुमानं सामात्यविषयमेव, 
यत्र प्रासिस्तत्र गतियंत्राप्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ । कि. 

अनुसानेत च सामान्येनोपसंहार स्तस्माच्छु,तानुमा नविषयो न ५ 
कञ्चिदस्तीति; त चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टत्य चस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
ग्रहणम्‌, न चःस्थ चित्ञेवस्याप्रामाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिर्ह्य एव 
स विदोषो भवति भूतसुक्ष्मगतों वा, पुरुषगतो वा; तस्माच्छ,तानुमानप्नज्ञास्या- 
सन्पविषय! सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति ७ ४९ ॥ 

भाष्यानुवाद--ओर वह प्रज्ञा-- 

४९ । विशेष-विषया होने के कारण श्रुत और अनुमान से जात प्रज्ञा से 

-विषया हे । सू० है 
नक ( १७ सूत्र द्रष्टव्य ) है, जो सामान्य-वषयक है। 
आगम से कोई विशेषरूप विषय अभिहित नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द 
विशेष अर्थ में संकेत किया हुआ नहीं होता है। उसी प्रकार अनुमान भी 
सामान्यविपयक है; जहाँ (देशान्तर) प्राप्ति रूप हेतु मिलता है, वहीं गति (१) 
अनुमित, होती है, और वह हेतु जहाँ नहीं मिलता, वहाँ गति का अनुमान नहीं 
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होता, यह पहले ( १७ भाष्य में ) कहा गया है।' अतः अनुमान के द्वारा 
सामान्यमात्र का उपसंहार होता है। अतएव श्रुतानुमान का कोई भी विषय 
विशेष नहीं होता तथा इस सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का लोफप्रत्यक्ष 
द्वारा ग्रहण नहीं होता है। किन्तु इस अप्रामाणिक ( आगम, अनुमान और 
लोकप्रत्यक्ष इन तीन प्रमाणों से शून्य ) विशेष रूप अर्थ की सत्ता नहीं है, यह 
नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्मभूतगत या पुरुषगत (ग्रहीतागत ) यह 
विशेष समाघिप्रज्ञा-द्वारा पूर्णतया ग्राह्य होता है। अतएव विशेषार्थ रहने के 
कारण (सामान्यविषया) श्रुतानुमान प्रज्ञा से वह (ऋतम्भरा प्रज्ञा) भिन्न 
विषयवाली है । 

टोका ४९ ( १ ) अर्थात्‌ जितने अंश का हेतु मिलता है, उतने ही का ज्ञान 
होता है, अन्य अंश का नहीं । धूमरूप हेतु देखकर “अग्नि है! इतने का ही ज्ञान 
होता है, पर अग्नि के आकार-प्रकार आदि जो विशेषताएं हैं उनके आनुमानिक 
ज्ञान के लिए असंख्य हेतु जानना आवश्यक है। लेकिन उन्हें जानने की संभावना 
नहीं है, अतः अनुमान द्वारा अल्पांश मात्र का ही ज्ञान होता है। 

श्रुतज्ञान तथा आनुमानिक ज्ञान शब्दों को सहायता से होते हैं। किन्तु 
सव शब्द, विशेषतः गुणवाची शब्द, जाति के या सामान्य के नाम हैं। अतः 
दत्दजन्य ज्ञान सामान्यज्ञान है । ६ 


भाष्यस्‌---समाघिप्रश्ञाप्रतिलम्भे योगिनः भ्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो 
जायते-- 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
` समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्का रो व्युत्यानसंरफाराशय बाघते; व्युत्थानसंस्कारा- 
भिभवात्तत्मभवाः प्रत्यया न भवन्ति; प्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्ठते, ततःसमाधि- 
१. अन्य व्याख्याकार भाष्यवावय का यह अर्थ करते हँ--जहाँ प्राप्ति (>-देशान्तर 
संयोग ) है, वहां गति है; जहां गति नहीं है, वहाँ प्राप्ति नहीं हैं--इस रूप से 
अनुमान प्रदर्शित होता है ( पूर्णचन्द्रवेदान्त-चुञ्चुकृत अनुवाद; बंगला से अनूदित ) । 
यह अनुवाद शुद्ध नहीं है । भाष्य का वाक्य समव्यासि के अनुसार है, विषयव्यासि 
के अनुसार नहीं, जब कि वेदान्तचुञ्चुजी का अनुवाद विषमब्यासि के अनुसार 
है । अर्वाचीन न्यायग्रन्थ में विषमव्याप्ति ही उदाहृत होती है ओर इसके संस्कार के 
कारण ही उन्होंने भाष्यवादय का असंगत अनुवाद क्यः है । भाष्यकार ने समब्याप्ति 
का उदाहरण क्यों दिया, इस पर विशद विचार के लिए मेरे प्रकाशनीय 112८ 
Vyasabha$ya-—A. 5६०० ग्रन्थ द्रष्टव्य है। [ सम्पादक ] 
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प्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इतिं नवो नवः संस्काराशयो जायते; ततः प्रज्ञा 
ततश्च संस्कारा इति । 

कथमसो संस्कारातिशयश्रित्त साधिकारं न करिष्यतीति ! ति न ते प्रज्ञाकृताः 
संस्काराः क्लेरक्षयहेतुत्वाच्चि्तमधिकारयिरि कुर्वेन्ति, चिरं हि ते स्वकार्या- 
दवसादयन्ति; ख्यातिपयंवसान हि रि दत्तचेप्रितनिति ॥ ५० ॥ | 

भाष्यानुवाद--समाधिप्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी के भज्ञाकुत नये नये संस्कार 
उत्पन्न होते हें- 

५० | तज्ञात संस्कार ( १ ) अन्य संस्कारों का प्रतिबन्धी है ॥ सु० 

समाधिप्रज्ञा से प्रसूत संस्कार व्युत्यान-संस्कार के आशय को रोकता है। 
व्युत्थान-संस्कार अभिभूत हो जाने पर उनसे जात प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते हूँ । 
प्रत्ययों के निर्व होने पर समाधि उपस्थित होती है । उसी से पुनः समाधि-प्रज्ञा 
और समाधि-प्रज्ञा से प्रज्ञा-कृत संस्कार ( उत्पन्न होता है ) । इस प्रकार नये-नये 
संस्काराशय उत्पन्न होते हैं। समाधि से प्रज्ञा और प्रज्ञा से प्रज्ञासंस्कार उत्पन्न 
होता है । संस्कार की यह अधिकता चित्त को अधिकार-विशिष्ट (२) क्यों नहीं 
करती ? ये प्रज्ञाकुत संस्कार वलेशक्षयहेतु होने के कारण चित्त को अधिकार- 
विशिष्ट नहीं करते हैं। वे चित्त को स्वकार्यं रो निवृत्त कर देते हैं। चित्तचेष्टा 
( विवेक- ) ख्याति तक ही रहा करती है (३)॥ 

टोका ५० (१) चित्त का कोई ज्ञान या चेष्टा होने से उस पर जो याव 
( छाप) या घृत-भाव (1157९५5012 ) रह जाता ८ उसे संस्कार कहा 
जाता है । ज्ञानसंस्कार के अनुभव का नाम स्मृति और क्रेयासंस्कार के उत्थान 
का नाम स्वारसिक (= अपने आप होने वाली ) चेष्टा ( automatic action ) 
है। प्रत्येक ज्ञायमान ज्ञान और क्रियमाण क्म संस्कार की सहायता से उत्पन्न 
होते हैं। साधारण देही-द्वारा पूर्व-संस्कार को पूर्णतया त्याग कर किसी भी 
विषय को जानने की या कोई कमे करने की संभावना नहीं है । 

सभी संस्कार दो भागों में विभक्त होते हैं-विखुष्ट तथा अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
अविद्यामरुक तथा विद्यामूलक । विद्या अविद्या की शत्रु है, इसलिए विद्या- 
संस्कार अविद्यासंस्कारों का नाश कर देते हैं। संप्रशात-समाधि-जात प्रज्ञासमूह 
विद्या का उत्कर्ष है, और विवेक-ख्याति विद्या की चरम अवस्था है। अतः 
समाधिज प्रज्ञा के संस्कार अविद्यामूलक संस्कारों का समूल नाश करने मे 
समर्थ हैं। समी अविद्यामूलक संस्कार के क्षीण होने पर चित्त की सभी 
चेष्टा! भी क्षीण होती हैं, क्योंकि राग-हेष आदि अविद्याभेद ही साधारण 
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“ज्ञान को पराकाष्ठा वेराग्य है” इसे भाष्यकार अन्यत्र ( ११६) कह चुके 
हैं। अतः सम्प्रज्ञात योग की प्रज्ञा ( तत्त्वज्ञान ) और विवेकब्याति से विषय- 
वेराग्य ही सम्यक्‌ सिद्ध होता है। ऐसे परवेराग्य का संस्कार व्युत्यान- 
संस्फार का प्रतिवन्धी है । 

५० (२) अधिकार" विषय का उपभोग या व्यवसाय । सावारणतः 
चित्त संस्कार की सहायता से विषयाभिमुख होता है, अतएव संशय हो सकता 
है कि सम्प्रज्ञात संस्कार भी चित्त को अधिकारयुक्त करेगा; किन्तु ऐसा नहीं 
होता । सम्प्रज्ञात संस्कार का अथ है--जिससे चित्त के विषयग्रहण का रोध 
होता हो, ऐसा क्सेश-विरोधी सत्यज्ञान का संस्कार । ऐसा संस्कार जितना 
प्रवल होगा उतना ही चित्त का कार्य रुद्ध होगा । 

५० (३) संप्रज्ञान की चरम अवस्था रूप विवेकख्याति के उत्पन्न होने पर 
चित्त का व्यवसाय सम्यक्‌ निवृत्त हो जाता हे । उसके द्वारा स्वंदुःखों की 
आवारस्वरूपा विकारशीला बुद्धि और पुरुष या शान्त आत्मा के पार्थवपर की 
उपलब्धि होती है और फिर परवेराग्यद्वारा चित्त प्रलीन होने पर द्रष्टा का 
केवल्य सिद्ध होता है । 


साष्यम्‌-किञ्चास्य भवति-- 


तस्यापि निरोधे तवेनिरोधाचरिबीज:सनाधिः ॥ ५१ ॥ 

स न केवलं ससाधित्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाहृतानां संस्काराणामपि प्रतिबन्धी 
भवति । कस्मात्‌ ? निरोघज: संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्बाधत इति । 
निरोबस्थिति-काल-क्रमानुभवेन निरोधचित्त-कृतसंस्कारास्तित्वसनुमेयम्‌ । 

व्युत्यान-निरोधससमाथि-प्रभवैः सह केवल्य-भागीयेः संस्कारैश्चित्त स्वस्या- 
स्प्रकृताववस्थितायाम्प्रविलीयते, तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधिकारविरोधिनो न 
स्थितिहेतनो यस्माददसिताधिकारं सह केवल्यभागीयेः संस्कारैइ्चित्त विनि- 
वत्तंते । तस्सित्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, अतः शुद्धमुक्त इत्युच्यते ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वेयासिके समाधिपादः प्रथमः । 
भाष्यानुवाद--ञओर उस प्रकार के चित्त का क्या होता है ?-- 

५१ । उसका ( सम्प्रज्ञान का ) भी [ संस्कारक्षय्‌ होने के कारण ] निरोध 
होने पर सर्वनिरोध हो जाने से निर्वीज समाधि उत्पन्न होती है (१) । सू० 

वह ( निर्बीज समाधि ) केवल सम्प्रज्ञात समाधि को हो विरोधी नहीं 
अपितु प्रज्ञाकृत संस्कारों की भी प्रतिबन्धी है, क्योंकि निरोघ-जात ( या पर- 
वेराग्य-जात) संस्कार सम्प्रज्ञात-समाधि के संस्कारों का नाश कर देते हैं। 
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. १४४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ | 
निरोध-स्थिति का जो कालक्रम है उसके अनुभव से निरुद्धाचत्त-कृत सस्कार 
र | 
र य्य चळ समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों और केवल्य- 
भागीय (२) संस्कारों के साथ चित्त अपनी अवस्थित या नित्य में 
विलीन होता है । इस कारण से प्रज्ञासंस्कार चित्ताधिकार के मस होच हे, 
किन्तु चित्त-स्थिति के हेतु नहीं होते। इसका हेतु यह है कि अ १७७ पि हो 
जाने से केवल्य-भागीय संस्कारों के साथ चित्त निवृत्त हो जाता है। चित्त निवृत्त 
होने पर पुरुष स्वरूप-प्रतिष्ठ होते हैं, अत: उन्हें शुद्धमुक कहा जाता है। 
श्रीपातजुलयोगशास््रीय-वेयासिक-सांख्यभ्रवचन के 
समाधिपाद का अनुवाद समाप्त । 
संप्रज्ञात समाधि का या संप्रज्ञान का संस्कार तत्त्वविषयक 

है। के (सम की प्रज्ञा होने के बाद दृश्यतत्त्व से पुरुष की भिन्नता- 
ख्याति तथा दृश्य की हेयता की चस्मप्रज्ञा होने से परवराग्य के द्वारा दृश्य 
को प्रज्ञा और उसके संस्कार भी हेय-पक्ष ग पड़ते हैं। अतएव निरोधसमाधि 
का संस्कार संप्रज्ञान और उसके संस्कार का विरोधी या निवृत्तिकारी है । 

निरोध प्रत्ययस्वरूप नहीं होता इसलिए उसका संस्कार केसे होता है ?— 
ऐसी शङ्का हो सकती हैं। इसका समाधान यह है- निरोध क्यु भर्न- 
व्यत्यान है, उसी के संस्कार होते हँ। जसे, जगह-जगह पर टूटी हुई एक सरल 
रेखा की जो छाप है, उसे एक रेखा की भग्तावस्था भी कहा जा सकता है 
अथवा अरेखा की भग्नता भी। परवेराग्य के भी संस्कार हो सकते हैं। उसका 
कार्य है केवल निरोध को ले आना। वह चित्त को उठने नहीं देता है । वृत्तियों 
के लय और उदय के बीच में जो क्षणिक निरोध सदा हो रहा है, वही निरोध 
समाधि में बढ़ जाता है । तब प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति रूप धर्मों का नाश 
नहीं होता परन्तु पुरुषोपदर्शनरूप हेतु से उनकी जो विषम क्रिया हो रही थी वह 
( उस हेतु अर्थात्‌ संयोग के अभाव से ) नष्ट हो जाती है । 

एक बार असंप्रज्ञात निरोध होने से ही वह सदा के लिए स्थायी नहीं 
होता, किन्तु वह अभ्यास के द्वारा वढ़ता रहता है; अतः उसका भी संस्कार 
होता है । उस संस्कार से संपादित चित्तलय को निरोधक्षण कहा जाता है । वह 
चित्त की परवेराग्यमूलक लीन अवस्था है । दृश्य-विराग सम्यक्‌ सिद्ध होने पर 
तथा सदाकालीन निरोध का संकल्प पूर्वक निरोध करने पर चित्त पुनःउत्यित 


नहीं होता है। इस प्रकार निरोध करने की सामथ्य होने पर भी जो निर्माण- ' 


बर लिए चित्त को काल तक 
चित्त, 0 शि पीट UB हारा भूतानुग्रह करने के, on. चत्त i निदि मी 
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निरुद्ध करते हैं उनका चित्त उस काल के बाद निर्माणचित्त 
है। ईश्वर इस संसार परत गे निरोध .कर.कल्प के अन्त मै लना 
द्वारा भक्त ससारी पुरुषों का उद्धार करते योगसंप्रदाय 
इस विषय की व्याख्या पहले की गयी है। | ks 

५१ (२) व्युत्थान की या विक्षि अवस्था की निरोधरूप जो समाधि है 
वह संप्रज्ञात समाधि है; उसका संस्कार केवल्यभागीय संस्कार अर्थात्‌ निरोध- 
जात संस्कार हे । भोग तथा अपवर्ग रूप अधिकार का जनक चित्त साधिकार 
होता है । अपवगं हो जाने पर अधिकार की समाप्ति होती है। 

संप्रज्ञातजात संस्कार व्युत्थान को नष्ट करता है । विक्षिप्तअवस्था रूप 
व्युत्थान सम्यक्‌ दुर होने पर भी चित्त में संप्रज्ञान या विवेकख्याति रहती है । 
्रान्तभूमिता ( २२७ सु० ) प्राप्त होकर विषयाभाव में सम्प्रज्ञान (तथा उसका 
संस्कार) विनिवृत्त हो जाता है । संप्रज्ञान की विनिवृत्ति ही निर्बीज असंप्रज्ञात 
है । इस प्रकार निरोध के संपूर्ण हो जाने पर चित्त के लीन हो जाने की अवस्था 
को केवल्य कहा जाता है । 

अतः प्रज्ञा और निरोधसंस्कार चित्त के अधिकार या विषय-व्यापार के 
विरोधी हैं । इन दोनों के वल के अनुसार चित्त निरुद्ध होता है। सम्यक्‌ निरोध 
और चित्त का अपने कारण में सदाकाल के लिए प्रलय ( विनिवृत्ति )--ये दो 
एक ही वात हें । 

यद्यपि द्रष्टा सुख तथा दुःख के अतीत अविकारी पदाथ हैं, तथापिं चित्त 
निरुद्ध होने पर द्रष्टा को शुद्ध कहा जाता है और चित्त-निरोध-जनित दुःखनिवृत्ति 
के कारण द्रष्टा को मुक्त कहा जाता है । पुरुष को जो शुद्धमुक्त कहा जाता है, 
वह चित्त की बन्धनमुक्त स्थिति को देखकर ही कहा जाता है। द्रष्टा द्रष्टा ही 
हें तथा रहते हैं; चित्त व्युत्थात को पाकर उपदृष्ट होता है और शान्त होने 
से उपदुष्ट नहीं होता; चित्त के इस भेद को लेकर ही लौकिक दृष्टि से पुरुष को 
बद्ध और मुक्त कहा जाता है। 


पहला पाद समाप्त 
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. साधन पाद: 


भाष्यम्‌--उद्दिष्टः समाहितचित्तत्य योगः; कथं वपुत्यितचित्तो$पि योगयुक्त 
स्यादित्येतदारभ्यते-- | 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ।। 


नातपस्विनो योगः सिध्यति । अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थित- 
विषयजाला चाशुद्िर्नान्तरेण तपः सम्मेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌; 
तच्च चित्तप्रसादनसबाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादि- 
पचित्राणां जपः, मोक्षञ्ञास्राध्ययनं वा । ईइवरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमः 
गुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा ॥ १ ॥ 


भाष्यानुबाद-समाहितचित्त योगी का योग उक्त हो चुका है; अब व्युत्थितः 


चित्त साधक भी किस प्रकार या हो सकता है, यह बताने के लिए यह 
वक्ष्यमाण ) सूत्र रचा जा रहा हे-- 
१। पया स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान-ये क्रियायोग हँ ( १ )। सु० 
अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता । अनादिकालीन कर्म और क्लेश की 
वासना के द्वारा विचित्र ( अर्थात्‌ सहजभावापन्ना ) तथा विषय-जाल-युक्त जो 
अशुद्धि ( या योगान्तराय चित्तमल ) हे, वह तपस्या के बिना सम्यक्‌ भिन्न 
अर्थात्‌ विरल या छिन्न नहीं होती है । इसलिए साधनों में तप का उल्लेख क्या 


गया है। चित्तप्रसादकर विघ्न-रहित तपस्या ही ( योगियों द्वारा ) सेव्य है, 


ऐसा ( आचार्य लोग ) मानते हैं। प्रणवादि पवित्र मन्त्रो का जप अथवा मोक्ष 


शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय है। ईश्वरप्रणिधान = परमगुरु ईश्वर को समस्त? 


कर्मों का अएंण अथवा कर्मफलाकाङक्षा का त्याग । 


टीका १ ( १ ) योग य' चित्तस्थेयं को उद्देश्य कर जो क्रियाएँ की जाती | 


हैं अथवा जो क्रियाएँ वा कमं योग के गौण साधक होते हैं वे ही क्रियायोग हैँ । 
वे कर्म प्रधानतः तीन प्रकार के हैं-तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान । 
तपस्या--विषयसुख का त्याग अर्थात्‌ कष्टसहन के साथ जिन कर्मों से 


` आपाततः सुख होता है उन कर्मों के निरोध को चेष्टा करना तप है। ऐसी 


तपस्या ही योग के अनुकूल होती है जिसके द्वारा शारीर धातु की विषमता न 
होती हो एवं जिसके फलस्वरूप रागद्वेषादिमूलक सहज कर्मों का निरोध हो 
जाता है । तपस्या आदि का विवरण २। ३२ सूत्र में देखिए । 
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क्रियारूप योग = क्रियायोग । अर्थात्‌ योग या चित्तनिरोध को उद्देश्य कर 
कर्म करना क्रियायोग है । सचमुच तपस्या आदि ( मोन, प्राणायाम, ईश्वर को 
कर्मफल का अर्पण इत्यादि ) सहज विलष्ट कमों के निरोध के लिए प्रयत्न-स्वरूप 
होते हैं। तपस्या शारीर क्रियायोग है । स्वाध्याय वाचिक और ईश्वरप्रणिधान 
मानस क्रियायोग हें । अहिसा आदि वस्तुतः क्रियायोग नहीं हैं, पर क्रिया का 
अकरण या क्रिया को न करने के समान हुँ। उनके संपादन में जो कष्ट का सहन 
होता है वही तपस्या के अन्तगंत है । 


क अम 


भाष्यस्‌--स हि क्रियायोगः 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणाथंश्च ॥ २ ॥ 

स ह्यासेव्यमानःसमाधिम्भावयति क्लेशांश्च प्रतन्‌ करोति । प्रतनुकृतान्क्ले- 
शञान्प्रसंख्यानाग्निना दरधबीजकल्पानप्रसवर्धामणः करिष्यतीति, तेषां तनुकरणा- 
त्पुनः क्लेशैरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिः सुक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा 
प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥ २॥ 

भाष्यानुवाद - वह क्रियायोग 

२ । समाधि की भावना तथा केशों का क्षय करने के लिए ( अनुष्ठेय ) 


है । सू० 

क्रियायोग भलीभाँति ( १ ) आचरित होने पर समाघि-अवस्था को उत्पन्न 
करता है और सब क्लेशो को प्रकृष्टरू्प से क्षीण करता है । वह प्रक्षीणीकृत 
क्लेशों को प्रसंस्यानरूप अग्नि के द्वारा दग्ध कर दग्धबीज के समान उत्पादक- 
शक्तिहीन कर देता है। बलेशों के क्षीण होने पर इनसे अपरामृष्ट ( अनभिभूत ), 
बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नताख्यातिरूप, सूक्ष्म योगजात प्रज्ञा गुणचेष्टाशून्यत्व 
के कारण लीन होने में समर्थ होती है। 

टीका २ ( १ ) क्रियायोग से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि सभी करणों 
की राजस चञ्चलता और तामस जडता है । अतः अशुद्धि के क्षय से चित्त समाधि 
के अभिमुख होता है । अशुद्धि हो बळेश की प्रवल अवस्था है, अतः अशुद्धि क्षीण 
होने पर बलेश क्षीण हो जाता है । बलेशसमूह्‌ क्षीण होने पर नाश के योस्य होते 
हें। सम्यक्‌ क्षीणीकृत बलेश प्रसंख्यान या संप्रज्ञान या विवेक के द्वारा उत्पादक- 
शक्ति से शून्य हो जाते हें । दग्धवीज जेसे अङ्करित नहीं होता वेसे ही संप्रज्ञान 
द्वारा दग्धबोज क्लेश दुबारा चित्त में नहीं उठते। उदाहरणाथ मै शरीर हूँ? 
यह एक अविद्यामूलक क्लिष्टा वृत्ति है। समाधिबल से महत्तत्त्व का साक्षात्कार 


होने पढम शाहीर, तुरी है इसकी, असुक्‌ हरनि, होती है. ससी से “यस्मिन्‌ 


१४८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


'खेन गुरुणापि विचाल्यते' ( गीता ६२२ ) इस प्रकार को अवस्था 
Se की अवस्था में इस प्रज्ञा से चित्त सदा समापन्न रहता 
है, तब 'में शरीर हूँ' यह बलेशवृत्ति दग्घबीज-सी हो जाती है, वयोंकि उस 
समय 'मैं शरीर हूँ” ऐसी वृत्ति के संस्कार से संस्कारानुरूप चित्तवृत्ति नहीं 
होती । उस समय 'में शरीर हुँ' इस तरह के अभिमानमूलक समस्त भाव सदा 

जाते हैं । हा 

हे बोर इसका संस्कार क्लिष्ट संस्कार है और 'में शरीर नहीं हूँ 
इसका संस्कार अर्क्लिष्ट या विद्यामूलक संस्कार है। इसी का दूसरा नाम प्रज्ञा- 
संस्कार है । वुद्धि और पुरुष की भिन्नताख्याति- विवेकख्याति- ) पूर्वक पर- 
वैराग्य के द्वारा चित्त विलीन होने से ये प्रज्ञासंस्कार या वलेशों के दग्धबीज 
भाव भी विलीन हो जाते हैं ( १1५० और २।१० सूत्र देखिए )। दग्धबीज 
अवस्था ही वलेशो की सूक्ष्म अवस्था है जो सम्प्रज्ञा द्वारा निष्पन्न होती है। 
बलेश की क्षीण अवस्था क्रियायोग द्वारा निष्पन्न होती है । 

उक्त उदाहरण में 'मैं शारीर नहीं हूँ ऐसे समाधिलभ्य ज्ञान का हेतु समाधि 
है तथा क्लेश की क्षीणता उस ज्ञान की सहायिका है । समाधि का और क्लेश- 
क्षय का हेतु क्रियायोग है; अर्थात्‌ तपस्या से शरीर-इन्द्रि की स्थिरता, स्वाध्याय 
( श्रवण और मननजात प्रज्ञा का अभ्यास ) से साक्षात्कार करने के लिए 
उत्सुकता एवं ईश्वरप्रणिधान द्वारा चित्तस्थिरता साधित होने पर समाधि 
भावित ( उद्भूत ) होती है और प्रबल बश क्षीण होता ह । 


भाष्यम--अथ के ते बलेशाः कियन्तो वेति? 
अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ ३ ॥ 

बलेदा इति पन्च विपर्यया इत्यर्थः; ते स्यन्दसाना गुणाधिकार द्रढयन्ति 
परिणासमवस्थापयन्ति, कार्यकारणस्नोत उन्नमर्यान्त, परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा 
( जतन्त्री भूत्वेति पाठान्तरम्‌ ) कर्मविपाकं च्राभिनिहरन्तीति ॥ ३ ॥ 

भाष्यानुवाद--उन बलेशों के नाम क्या हैं। और वे कितने हें कि 

३। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- ये पाँच वश ह । सू० 

क्लेश अर्थात्‌ पाँच विपर्यय ( १) । वे स्यन्दमान अर्थात्‌ समुदाचारयुक्त 
या वृत्तिमान्‌ होकर गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिणाम को अवस्थापित 
करते हैं, कार्य-कारण-स्रोत को उद्धावित करते हैं, परस्पर मिलकर या सहायता 
कर कर्मविपाक को निष्पन्न करते हैं । 
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टीका--३ (१) सव वलेशों का साधारण लक्षण है--कष्टदायक विपर्यस्त 
ज्ञान । क्लेश का स्यन्दन अर्थात्‌ क्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होते रहने पर आत्म- 
स्वरूप का दशन नहीं होता, अतः गुणव्यापार सुदृढ़ रहता है । ये वृत्तियाँ 
परिणामक्रम से अव्यक्त-महत्‌-अहंकार इत्यादि कार्य-कारण-भाव को प्रर्वात्तत 
करती हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण ये गुण महत्‌ आदि के क्रम से परिणत होते रहते हैं । 
महदादि के क्रियारूप कम के मूल में सभी क्लेश एक साथ रहकर कमंविपाक 
का निष्पादन करते हैं । 


अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुमतनुविच्छिन्नोदाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌-अत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभुमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुविध- 
कल्पितानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। तत्र का प्रसुप्तिः? चेतसि शक्ति- 
मात्रप्नतिष्ठानां बीजभावोपगमस्तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखीभावः | प्रसं ख्या- 
नवतो दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखीभूतेऽप्यालम्बने नासो पुनरस्ति, दग्धबीजस्य 
कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणक्लेशः कुदालश्चरमदेह इत्युच्यते । तत्रेव सा दरध- 
चीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्या नान्यत्रेति; सतां वलेशानां तदा बीजसामथ्यं 
दग्धसिति विषयस्य सम्सुखोभावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता 
प्रसुपतिदग्धबीजानामप्ररोहश्च । 

तनुत्वमुच्यते । प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति। तया विच्छिद्य 
विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः समुदाचरन्तोति विच्छिन्नाः; कथम्‌ ? रागकाले 
क्रोधस्यादशंनात्‌, न हिं रागकाले क्रोधः समुदाचरति, रागश्च कचिद्‌ दृश्यमानों 
न विषयान्तरे नास्ति; नेकस्यां स्त्रियां चेत्रो रक्त इत्यन्यासु सत्रीषु विरक्त इति; 
किन्तु तत्र रागो छब्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वृत्तिरिति। स हि तदा प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नो भवति । विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । 

सवं एवैते क्लेशाविषयत्वं नातिक्रामन्ति। कस्तहि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो 
वा क्लेश इति? उच्यते; सत्यमेचेतत्‌, किन्तु विरिष्टानामेवेतेषां विच्छिन्नादि- 
त्वम्‌ । यथेव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वव्यञ्ञकाञ्जनेनाभिव्यत्त इति । 

सवं एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः; कस्मात्‌ ? सवषु अविद्येवाभिप्लवते 
यदविद्यया वस्त्वाकायंते तदेवानुशरते क्लेशा विपर्यासप्रत्ययकाले उपलभ्यन्ते 
क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४॥ 

४ । प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार रूपों में विद्यमान, परपठित 
( अर्थात्‌ २३३ में अविद्या के बाद पठित ) अस्मितादि- क्लेशों की प्रसवभूमि 
अविद्या है । सु० 
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न 


भाष्यानुवाद--यहाँ अविद्या क्षेत्र या प्रसवभूमि है अन्य सबों की, अर्थात्‌ | 


और उदार इन चार प्रकार के अस्मिता आदि की (१)। 
उनमें प ? चित्त में शक्तिमान्ररूप से अवस्थित ना को जो 
बीजभावप्रापि है, वह प्रसुप्ति है । प्रसुप्त वेश का आछम्बन में (अपने विषय 
में) सम्मुखीभाव या अभिव्यक्ति ही प्रबोध है। प्रसंख्यानयुक्त का होने पटक 
दस्ध होने पर वह सम्मुखीभूत-आलम्बन अर्थात्‌ विषय-सन्निकृष्ट होने पर भी 
अङ्कुरित या प्रबुद्ध नहीं होता, कारण दग्धबीज अङ्कुरित केसे हो सकता है ? 
अतः क्षीणक्लेश योगी को कुशळ, चरमदेह कहा जाता है (२) । उस प्रकार के 
योगियों की ही दग्धबीजख्प पञ्चमी क्लेशावस्था होती है; दूसरों की (विदेह 
आदियों की) नहीं । उस समय विद्यमान बरूशसमूह की कायल सामथ्यं 
भी दग्ध हो जाती है; अतएव विषयसन्निकर्ष से भी उनका प्ररोह नहीं होता । 
इस प्रकार की प्रसुप्ति और बलेशों के दग्धवीजभाव के कारण जो प्ररोहाभाव 

हुआ । 
4 साथा छा है--प्रतिपक्ष की भावना द्वारा आक्रान्त क्लेश 
तनु हो जाते हैं; और जो समय-समय पर 5022 ठोक पुनः उसी रूप में 
वृत्ति लाभ करते हैं, वे विच्छिन्न हे । किस प्रकार ? जेसे- राग के समय क्रोध 
के अदर्शान होने के कारण, रागकाल में क्रोध ृत्तियुक्त नहीं होता; और राग 
किसी एक विषय पर देखा जाता है, इसलिए वह ३ न्य विषय पर नहीं रहता 
है, ऐसा भी नहीं है । जिस प्रकार चेत्र एक झी में अनुरक्त होने के कारण 
दूसरी में विरक्त नहीं होता उसी प्रकार ( यहाँ भी समझना चाहिए) । लेकिन 
उसमें (जिसमें अनुरक्त है) राग लब्धवृत्ति है और दूसरी में भविष्यद्वृत्ति है। 
उस समय वह प्रसुप्त या तनु रि रहता है। विषय पर जो लब्धवृत्ति 
वृत्तिमान्‌) है, वह उदार होता है । 

ये र ss का अतिक्रमण नहीं करते । (ये सव यदि 
एकमात्र क्लेश जाति के अन्तगंत हों) तो फिर बछेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और 
उदार (ऐसा विभाग) क्यों है? इसका उत्तर यह है--ये एकमात्र वलेशजाति 
के अन्तगंत हैं यह ठीक है, किन्तु अवस्था की विशेषता से ही विच्छिन्न आदि 
विभाग किए गए हैं। ये जिस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना से निवृत्त होते हैं, 
उसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति के हेतु से प्रकट भी होते हैं । 

अस्मितादि सभी बलेश अविद्या के भेद हैं, बयोंकि इनमें अविद्या व्यापक 
रूप से रहती है। जो गस्तु अविद्या द्वारा आकारित या समारोपित होती 
है, अन्य क्लेश भी गासका अनुगमन करते हैं (३) । ये बलेश विपर्यर्त- 
प्रत्यय-काल में उपलब्ज होते हैं, और अविद्या क्षीण होने पर क्षीण हो जाते हं। 
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टीका ४ ( १ ) वास्तंव में अस्मिता आदि चारों क्लेश अविद्या के मेद हैं । 
अस्मितादि क्लेशों के चार अवस्थाभेद हैं, यथा-श्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और 
. उदार । प्रसुप्तिन-बीज या शक्तिरूप में स्थिति । प्रसुप्त क्लेश आलम्बन पाने पर 
पुनः उत्थित होता है। तनु=क्रियायोग द्वारा प्रक्षीण क्लेश। वििन्न=अन्य 
क्लेश से विछिन्न भाव। उदार-=व्यापारयुक्त, यथा--क्रोधकाल में द्वेष उदार 
है, राग विच्छिन्न है । वैराग्य के अभ्यास से दमित राग को तनु कहा जाता है। 
संस्कार-अवस्था ही प्रसुप्ति है । ज्ञायमान धमं से हीन या अलक्ष्य जो संस्कार 
वर्तमान में फलवान्‌ न होकर भविष्य में होंगे, वे प्रसुप्त बलेश हँ । क्लेशावस्था 
का अर्थ है “एक-एक क्लिष्ट वृत्ति की अवस्था' । 

प्रसुप्त क्लेश तथा दग्धबीजकल्प क्लेश कुछ सादुश्ययुक्त हैं, क्योंकि दोनों 
ही अलक्ष्य है । किन्तु प्रसुप्त क्लेश आलम्बन पाने पर उदार हो जाते हैं और 
दग्धवीज क्लेश आलम्बन पाने पर भी कभी नहीं उठते हुँ। भाष्यकार न 
दगधवीज-भाव को पाँचवीं वलेशावस्था कहा है। यह इन चारों अवस्थाओं से 
सचमुच संपूर्णतया पृथक्‌ अवस्था है । 

इस विषय में शास्त्र में कहा है--'बीजान्यनन्युपदग्घानि न रोहन्ति यथा 
पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेशेर्नात्मा सम्पश्चते पुनः ॥ (शान्तिपव २११।१७ ) 
अर्थात्‌ अग्निदग्ध बीज जिस प्रकार पुनः ग्रङ्कुरित नहीं होता, उसी प्रकार 
ज्ञानाग्ति द्वारा दगध होने पर इन क्लेशो के द्वारा आत्मा पुनः क्लिष्ट नहीं होता । 

५ (२ ) क्लेश दग्धबीजवत्‌ होने से ही उस अवस्था के योगी ह 
होते हैं । इसी जन्म में ही चित्त को लीन करके ये केवली होते हँ; अतएव 
पुनर्जन्म के अभाव से उनका यह देह चरमदेह है । | 

४१ ( ३) राग आदि कैसे अविद्यामूलक वा मिथ्याज्ञान-मूलक होते हैं यह ' 
आगे बतलाया जाएगा । 


भष्यम्‌--तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते-- 
अनित्याशु चिदुःखानात्ससु नित्यशुचिसुखात्सख्यातिरबिद्या । ५ ॥ 
अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिस्तद्यथा-ध्रुवा पृथिवी, ध्रुवा सचन्द्रतारका दोः, 
अमृता दिवोकस इति । ali Re काये शुचिल्यातिः; उक्तञ्च 
र न्दाज्िधनादपि । कायसाघेयश्ोचत्वात्पण्डिता 
तार ब मत्यतता शुचिस्यातिदुंश्यते । नवेव दशाडूलेखा कमनीयेयं 
कन्या मध्वभृतावयवनिमितेव चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते 
हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाइवासयन्तीवेति, कस्य केनाभिसम्बन्धः; 
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भवति चैवमशुचौ शुचिविपर्यय- ( -र्यास० -पाठा०) प्रत्यय इति । एतेनापुण्ये 
पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थ चाथंप्रत्ययो व्याख्यातः । 

तथा दुःखे सुखख्याति वक्ष्यति “परिणामतापसंस्कारडुःसेगुंणवृत्तिविरोधाच्च- 
दुःखमेव सवं विवेकिनः” इति; तत्र सुखज्यातिरविद्या । तथानात्मन्यात्मख्याति- 
बाह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा 
सनसि, मनात्मन्यात्मस्यातिरिति। तथेतदत्रोक्तम्‌-“व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्व- 
मात्मत्वेनाभिप्रतोत्य तस्य सम्पदमनुनन्दति आत्मसम्पद 
व्यापदमनुझोचति आत्मव्यापदं मन्यमानः स सर्वोऽप्रतिबुद्धः' इति । 

एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य च सवि- 
पाकस्येति । तस्याइचामित्रागोष्पदवद्‌ वस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌, यथाः नामित्रो 
मित्राभावो न मित्रमात्रे किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नस्तथाऽगोऽपदं न गोष्पदाभावो 
न गोष्पदमात्रं किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्‌ चस्त्वन्तरमेवसविद्या न प्रमाणं न 
प्रमाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति ॥ ५ ॥ 


१. भाष्य के सभो संस्करणों में यथा नामित्रो मित्राभावो न भित्रमात्र किन्तु तद- 
विरुद्धः सपत्नः, ऐसा ही पाठ है । स्वामीजी ने जो बंगला में अनुवाद किया है 
( द्र० इस वाक्य का हिन्दी में अनुवाद ) उससे “न अमित्रमात्र' यही उनकी दृष्टि 
में पाठ होना चाहिये ( बंगला संस्करण में न मित्रमात्र “यह छपा पाठ हैं )। 
में न अमित्रमात्र' इस पाठ को ही उचित समझता हूं । भाष्यकार का कहना है 
कि जिस प्रकार 'अभित्र' कहने पर “मित्र का अभाव' ऐसा नहीं समझा जाता; न 
यही समझा जाता है कि 'कोई भो घट-पट आदि वस्तु जो मित्र नहीं है, वह अमित्र 
हूँ, बल्कि मित्रविरोघी मनुष्यविशेष अर्थात्‌ शत्रु अमित्र है । घट आदि पदार्थ भी 
मित्र नहीं हैं, पर वे अमित्र नहीं कहे जाते, वल्कि शत्रु को ही अमित्र कहा जाता 
है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि “न अभित्रमात्रम्‌ किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नः’ 
(सपत्न=शब्रु) यही संगत पाठ है; (द्र० न्याय 'ननिवयुक्त तत्सदृशाधिकरणे तथा 
ह्यथंगतिः , महाभाष्य ३१३।१९; द्र० अन्यस्मिन्‌ तत्सदृशे कार्य विज्ञायते) 'न अमित्र 
मात्रम्‌' पाठ भाष्य के हस्तलेखों में भी क्वचित्‌ मिलता है । यह बोडस-अम्यंकर- 
सम्पादित भाष्य-तत्त्ववेशारदी से जाना जाता हूँ (पृ० ६३, Bombay Sans- 
krit and Prakrit Series, No. 46 )। इसी प्रकार 'न गोष्पदमात्रम्‌ के स्थान 
पर न अगोष्पदमात्रम्‌ पाठ मिलता हूँ ( ग्रन्थकार स्वामीजी का अनुवाद भी इसी 
पाठ का अनुसारी है)। 'एवमविद्या न"““वाक्य का पाठ भी मेरी दृष्टि में ईषद्‌ भ्रष्ट ह । 
प्रचलित संस्कृत पाठ में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया-यह  ज्ञातव्य है । मेरे प्रकाशनीय 
Vyasabha$ya—A 91०) ग्रन्थ में इस पर विशद चर्चा द्रष्टव्य है । [सम्पादक] 
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भाष्यानुवाद--उनमें से (इस सूत्र में ) अविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है- 

५। अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा इन विषयों पर यथाक्रम नित्य, 
शुचि, सुख तथा आस्मस्वरूपता को ख्याति अविद्या है | सू० | 

-अनित्य कार्य में नित्यख्याति, जेसे--पृथ्वी ध्रुव है, चन्द्रतारकायुक्त आकाश 
ध्रुव है, देवगण अमर हं आदि। “पण्डित व्यक्ति स्थान, बीज (१), उपष्टम्भ, 
निस्यन्द, निधन और आधेयशौचत्व के कारण शरीर को अशुचि कहते हैं।” 
( इन हेतुओं से शरीर को अशुचि कहा गया है )। ऐसे परम बीभत्स अशुचि 
शरीर में शुचिख्याति देखी जाती है; ( यथा ) इस नव शशिकला-सी कमनीय 
कन्या के अद्ध-प्रत्यद्ध मानो मधु या पीयूष-द्वारा निर्मित हैं; ( प्रतीत होता 
है कि ) मानो यह चन्द्रमा को भेद कर निकली हो, इसके नेत्र मानो नील- 
कमल-दल जेसे आयत हों, हावपूर्ण लोचनो ( कटाक्ष ) से मानो यह जीवलोक 
को आश्वासित कर रही है । इस प्रकार किस का किस के साथ सम्वन्ध (उपमा) 
दिखाया गया ? ( अर्थात्‌ विवक्षित साधम्यं वस्तुतः नहीं है)। और इसी 
प्रकार अशुचि में शुचिरूप विपर्यास का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अपुण्य में 
पुण्यप्रत्यय और अनर्थ में ( जिससे हमारी अर्थसिद्धि. होने की सम्भावना नहीं 
है ) अर्थप्रत्यय भी व्याख्यात होते हैं । 


दुःख में सुखख्याति आगे कहेंगे (२।१५ सूत्र में); “परिणाम, ताप और 
संस्कारदु:खों के कारण तथा गुणवृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकी 
पुरुष की दृष्टि में सभी दुःखकर होते हैं ।” इस प्रकार दुःख में सुखख्याति अविद्या 
है। उसी प्रकार अनात्मवस्तु में आत्मख्याति होती है, यथा--चेतन-अचेतन वाह्य 
उपकरण ( पुत्र, पशु, शय्या आदि ), भोगाधिष्ठान शरीर या पुरुष के उप- 
करण मन, इन सव अनात्म-विषयों में आत्मख्याति होती है। इस विषय में 
( पञ्चशिख आचायय की ) यह उक्ति है--“जो व्यक्त और अव्यक्त सत्त्व को 
( चेतन और अचेतन वस्तु को ) आत्मरूप जानकर और उनकी सम्पदा को 
आस्मसम्पदा सोचकर हित होते हैं, और उनकी विपत्ति को आत्मविपत्ति 
सोचकर विषण्ण होते हैं; वे सभी मूढ़ हैं।'” 

यह अविद्या चतुष्पाद होती है। यह क्लेशप्रवाह और सविपाक कर्माशय 
की जड़ है । 'अमित्र' या 'अगोष्पद' की तरह अविद्या में भी वस्तुत्व है। जिस 
प्रकार, 'अमित्र' 'मित्र का अभाव' नहीं है या 'मित्चमात्र नहीं ऐसी कोई भी 
वस्तु” नहीं है, पर भित्र से विरुद्ध शत्रु' है; ओर जेसे 'अगोष्पद' “गोष्पद का 
अभावः या “गोष्पदमात्र नहीं ऐसी कोई भी वस्तु' नहीं, पर कोई बड़ा स्थान है 
जो उन दोनों से पृथक्‌ वस्तु है; उसी प्रकार अविद्या न तो प्रमाण है और न 
प्रमाण का अभाव ही । पर विद्याविपरीत ज्ञानान्तर ही भविद्या (२) है। 
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टीका १) शरीर फा स्थान- अशुचि जरायु; बीज- शुक्र आदि; 
a सदा का संघात; निस्यन्द==प्रस्वेद आदि द्रव उ | निधन 
--मृत्यु; मृत्यु होने पर सभी शरीर अशुचि हो जाते हैं । न 
शुचि या स्वच्छ रखने के कारण इन सब कारणों से शरीर अशुचि होता है। 
ऐसे शरीर को शुचि, रमणीय, प्रार्थनीय और संगयोग्य सोचना विपरीत 
0. व ( २ ) अविद्या के चारों लक्षणों में से अनित्य में नित्यज्ञान अभिनिवेश 
क्लेश में प्रधान है; अशुचि में शुचिज्ञान राग में प्रधान है; दुःख क में कह सुखज्ञान 
द्वेष में प्रधान है, क्योंकि द्वेष दुःखविशेष होने पर भी हे हेषकाल में वह सुखकर 
लगता है; और अनात्मा में आत्मज्ञान अस्मिता वलंश में प्रधान होता है। बज. 
भिन्न-भिन्न वादी अविद्या के अनेक लक्षण कहते हैं। उनमें से अधिकांश 
लक्षण तर्क तथा दर्शन के विरोधी हैं। योगोक्त यह लक्षण निविवाद सत्य है, 
यह पाठकमात्र को ही बोधगम्य होगा । रज्जु में सपज्ञान का कारण जो भी 
हो-यह एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का ज्ञान है ( अतद्गपप्रतिष्ठ ज्ञान )--इसमें ._ 
कोई भी 'न' नहीं कह सकता। यह ज्ञान यथाथ ज्ञान के विपरीत है, अतः. 
अयथार्थज्ञान है। अतः 'यथार्थ' और “अयथाथ - यह्‌ वेपरीत्य ही विद्या और 
अविद्या का अथवा ज्ञान और अज्ञान का वेपरीत्य होता है। इसमें विषय का 
वैपरीत्य नहीं होता । अर्थात्‌ सपं और रञ्जु भिन्न-भिन्न विषय हैं, किन्तु 
विपरीत विषय नहीं हैं । या 
इसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान का या अविद्यामूलक वृत्ति का कारण--उस 
प्रकार के ज्ञान का संस्कार. होता है । अतएव विपयंय-ज्ञान और विपयय- 
संस्कारों का साधारण नाम अविद्या है । विपर्यासरूप कि अगा है। उसी 
प्रकार विद्या भी अनादि है। कारण यह है CT में जिस इ म 
अयथाथं ज्ञान रहता है, उसी प्रकार यथार्थ ज्ञान भी। साधारण न 
अविद्या की प्रबलता और विद्या की दुर्बलता होती है । न में विद्या 
की सम्यक प्रबलता और अविद्या की अतिदुर्वलता होती है। चित्तवृत्ति के 
सिवाय अविद्या नाम का कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। वास्तव में चित्त- 
वृत्तियाँ ही द्रव्य हैं'। अविद्या एक प्रकार की चित्तवृत्ति ( विपयंय ) ही होती है, 
अतः 'अविद्या अनादि है? इसका अर्थ है चित्तवृत्ति का प्रवाह अनादि हू । 


१. त्रृंकि चित्त द्रव्यरूप है, अतः चित्तविकारभूत वृत्ति भी द्रव्यरूप ही होगी । धर्म 


भी घर्मी होता है, अतः चित्तवृत्तिरूप धर्म भी धर्मी हो सकता हैं (८० भाष्य ३।१३)। 
[ सम्पादक ] 
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जिस प्रकार आलोक और अन्धकार परस्पर-सापेक्ष है--आलोक में 
अँधेरे का भाग कम और अंधेरे में आलोक का भाग कम है, ऐसा कहा जाता 
है, उसी प्रकार वास्तव में प्रत्येक वृत्ति ही विद्या और, अविद्या की समष्टि 
होती है। विद्या में अविद्या का अंश स्वल्प और अविद्या में विद्या का अंश 
स्वल्प है--यही दोनों में प्रभेद है। विद्या की परा काष्ठा विवेकख्याति है, उसमें 
भी सूक्ष्म अस्मिता रहती है। साधारण अविद्या में में हूँ, में जान रहा हूँ 
इत्यादि द्रष्टासंबन्धी अनुभव भी रहता है । वास्तव में सम्पूण ज्ञान ही अंशत: 
यथार्थ, और अंशतः अयथार्थ होता है । यथाथंता का आधिक्य देखने पर विद्या 
और अयथार्थता का आधिवय देखने पर अविद्या कही जाती है । ae 

शक्ति में रजतश्रम आदि श्रान्तियाँ अविद्या के लक्षण में नहीं आतीं। 
वे विपयंय-लक्षण के अन्तरगत हैं। भ्रान्तिमात्र ही विपर्यय होती है, और 
पारमाथिक या योगसाधनसम्बन्धी नाशयोग्य रान्ति अविद्या है, यह भेद 
समझ लेना चाहिए । 


दुग्दशनशक्त्यो रेकात्मतेवाऽस्मिता ॥ ६ ॥ 

भाष्यम्‌- पुरुषो दुकशक्तितरुद्धिदंशनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 
ऽस्मिता क्लेश उच्यते । भोक्तूभोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासँकोणं 
योरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते, स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः केवल्यमेव 
भवति कुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌--“बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादि- 
भिविभक्तमपथ्यन्कुर्यात्तत्रात्मबुद्धि मोहेन” इति ॥ ६७ 

६ । दुक्शक्ति तथा दर्शनशक्ति का एकात्मता-ज्ञान ( अभेदारोप ) 
अस्मिता है। सू० 


१. आधनिक वेदान्ती अपने को अनिवंचनीयवादी कहते हैं। वे कहते हैं कि मिथ्याज्ञान 
न प्रत्यक्ष (अर्थात्‌ प्रमाण) है और न स्मृति हो, अतः वह अनिर्वचनीय है । 
फलतः अविद्या प्रमाण और स्मृति न होने के कारण, उसे विपर्यय नामक पृथक्‌ 
वृत्ति कहा जाता है। और, सभी वृत्तियाँ जिस प्रकार परस्पर की सहायता से 
उत्पन्न होती हैं, विपर्यय भी उसी प्रकार प्रमाण तथा स्मृति आदि को सहायता से 
उत्पन्न होता है। वह अनिर्वचनीय नहीं परन्तु अतद्रपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान हं इस 
प्रकार के निर्वचन से निर्वचनीय हँ । इस लक्षण का कोई अपलाप नहा क 
पहले हो कहा जा चुकां है कि अविद्या आदि विपर्यय के प्रकारभेद हूँ । 2 
म दर बलेश देते हैं या दुःखी करते हैं, वे हो अविद्या आदि क्लेश हँ! 
उनके नाश से ही परमार्थ-सिद्धि होती है । | 
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भाष्यानुवाद दुक्दाक्ति और वुद्धि दशंनशक्ति है; इन दोनों की एक- 
स्वरूपताज्याति नोदी 'अस्मिता' क्लेश कहा जाता है। अत्यन्त विभक्त या 
भिन्न ( अतएव ) अत्यन्त असंकीणं भोक्तृशक्ति तथा भोग्यशक्ति जव अविभाग 
प्राप्त होने के समान होती हैं (१) तब वह भोग कहलाता है; और उन दोनों 
की स्वरूपप्रख्याति होने पर केवल्य ही होता है, भोग फिर कहाँ रहता है। 
इस विषय में कहा भी गया है ( पञ्चशिख आचार्य द्वारा ) -- बुद्धि से पर जो 
पुरुष हैं उनको स्वीय आकार, शील, विद्या आदि के द्वारा विभक्त या भिन्न 
न देखकर ( अज्ञ व्यक्ति ) मोहपूर्वक उसमें ( बुद्धि में) आत्मबुद्धि करते 
हैं” ( २ ) | 
` टौका--६ (१) भोग्यशक्ति ज्ञानरूप और भोक्तृशक्ति चिद्रूप होती है । 
अतएव उनका अविभाग है-- बोधसम्बन्धी अविभाग । जल और नमक ( अर्थात्‌ 

विषय ) का अविभाग या संकीणंता या मिश्रण जिस प्रकार का है, द्रष्टा और 
दर्शन का संयोग उस प्रकार का है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए । पुरुष- 
सम्बन्धी बोध और दर्शनसम्बन्धी वोध का अपृथक्‌ रूप से उदय ही यह अवि- 
भाग है । 'सत्त्व और पुरुष का प्रत्ययाविशेष भोग” इस प्रकार का वाक्य प्रयोग- 
कर सूत्रकार (३।३५) ने वुद्धि और पुरुष के संयोग को दिखाया है। सुख तथा 
दुःख भोग्य हैं, वे अन्तःकरण में ही रहते हैं, अतः अन्तःकरण भोग्यशक्ति है । 

करण में आत्मताख्याति ही अस्मिता है । बुद्धि प्रधान करण है, अतः वह 
स्वरूपतः अस्मितामात्र है। उसी की परिणामस्वरूप इन्द्रिय-समष्टि में जो 
आत्मताख्याति है, वह भी अस्मिता है। में चक्षु आदि शक्तिमान्‌ हूँ” इस 
प्रकार अनात्मा में जो आत्मप्रत्यय है, वह अस्मिता का उदाहरण हे । 

अनात्मा में आत्मख्याति बहुत प्रकार की हो सकती है। यथा--( १) 
अव्यक्त में आत्मख्याति, जेसे किसी-किसी बौद्ध वा “में शून्य हूँ' ऐसा ज्ञान । 
प्रकृतिलीनों का भी ऐसा ही बोध होता है। (२) महत्‌ में आत्मख्याति, 
जेसे आत्मा को सर्वव्यापी आनन्दमय ऐसा: मानना, जो कोई-कोई वेदान्तवादी 
कहते हें। ( ३) अहंकार में आत्मख्याति या परिच्छिन्न अहंभाव? की उप- 
लब्धि, जसे जेनमत में शरीर में अवस्थित निमंल ज्ञानरूप आत्मा । इनके 
. सिवाय तन्मात्राभिमानी और स्थूलभूताभिमानी देवताओं को भी किसी न 

किसी अनात्म-विषय में एक प्रकार की आत्मख्याति होती है । 

६ (२ ) पञ्चशिख आचार्यं के इस वाक्य के आकार” आदि शब्दों के अर्थ 
प्रचलित अर्था से भिन्न हैं। दाशंनिक परिभाषा की रचना से पूवंवर्ती वचन 
होने से इसमें आकारादि शब्दों का व्यवहार करके उनसे सम्पूर्ण पृथक पदार्थ 
समझा दिए गए हूँ। आकार=सदा विशुद्धि । विद्या=चेतन्य या चिद्रूपता । 
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शील--ओऔदासीन्‍्य वा साक्षिस्वरूपता । पुरुष के इन सव लक्षणों का विज्ञान 
न होने के कारण वुद्धि से उनका पृथक्त्व न जान कर मोह या अविद्या वश 
लोग बुद्धि में ही आत्मबुद्धि करते हे, अर्थात्‌ वुद्धि या अभिमानयुक्त अहंबुद्धि 
एवं शुद्ध ज्ञाता पुरुष-ये दोनों एक हैं, ऐसा विपर्यास करते हैँ । 


सुखानुशयी राग: ॥ ७ ॥ 


भष्यम्‌--सुखाभिश्स्य सुखानुस्मृतिपूर्व: सुखे तत्साधने वा यो गद्धंस्तुष्णा 
लोभः स राग इति ७ ७ ७ 

७। सुखानुशयी क्लेशावृत्ति राग है । सू० मिडल >. 

भाष्यानुवाद-- सुखाभिज्ञ जीव का सुख की अनुस्मृतिपुवक सुख में या सुख 
के साधन में जो गढ़ ( स्पृहा ), तृष्णा या लोभ होता है, वही राग है (१) । 

टीका ७ (१) सुखानुरायी=सुख के संस्कार से उत्पन्न आशय से युक्त । 
तुष्णा=पानी की प्यास के समान सुख के अभाव का अनुभव होना । लोभ न 
तृष्णाभिभूत होकर विषयप्राप्त की इच्छा । लोभ से हिताहित ज्ञान प्रायः 
विपर्यस्त हो जाता है । अनुशयी का अर्थ है--जो अनुशयन कर web? हो 
अर्थात्‌ संस्काररूप से हो; जो इस प्रकार निष्पादन से युवत है वही अनुशयी है। 

राग होने पर विना वश के अथवा बिना जाने हो इच्छा इन्द्रिय तथा 
विषय की ओर चली आती है। इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयत करने की सामथ्यें 
नहीं रहती है । अतः राग अज्ञान या विपरीत ज्ञान है । इसी से आत्मा इन्द्रिय 
तथा विषय के साथ वद्ध होता है। अनात्मभूत इन्द्रिय में स्थित सुच रच 
के साथ निलिप्त आत्मा को आबद्धता का ज्ञान ही यहाँ विपरीत ज्ञान है । इ 
अतिरिक्त बुरे को भला समझना भी राग का स्वभाव है। 


दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--६:खाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वा दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो 
सन्युजिघांसा फ्रोधः स हेष bis ॥ ८ हे 
'खानुशयी बलेशवृत्ति द्वेष हे । सू० न 
वा नवाक दुःखाभिज्ञ प्राणियों के दुःख की अनुस्मृतिपुवक दुःख में बा 
ख के साधनों में जो प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा या क्रोध होता है, वही दष है(१) 
दु टीका ८ (१) प्रतिघच्प्रतिघात करने या बाधा देने की इ जो य्‌ 
है उसके लिए सभी निर्वाध हैं, पर दष्टा के लिए सदा बाघाए रहती 
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मन्यु=मानसिक द्वेष, क्षोभ । जिघांसा=हनन करने की इच्छा । राग की तरह 
द्वेष से भी निलिप्त आत्मा के साथ अनात्मभूतं दुःख-सस्कार का संगज्ञान और 
अकर्ता आत्मा में कतृंत्वबोध होते हैं, अतएव यह भी विपर्यय है। 
हिसा का भेद ज्ञातव्य है। दुःख का अनुस्मरण होने पर किसी 
किक प्रधिजो विरुद्ध भाव होता है, वह द्वेष है और इस द्वेष से जो आचरण 
होता है वह हिंसा है । द्वेष से जिघांसा, प्रतिध और मन्यु या क्रोध होते हैं। 
जिघांसा का अथं है अपकार करने की इच्छा, वह वाचिक (आक्रोश से युक्त ) 
हो सकती है, कायिक ( अर्थात्‌ प्राण का अतिपात और प्रहार करना आदि ) हो 
सकती है, तथा मानसिक (परापकार की चिन्ता) भी हो सकती है। मन्यु= 
क्रोध । देषवश जो परापकार रूप कमे किया जाता है, वही हिसा है। द्वेष से 
दुःख होता है। पर यह न समझकर देषयुक्त होकर रहना ही विपर्यय ज्ञान है 
और वह ह्लेशों में अन्यतम है । 
दुःख का अनुस्मरण करके प्राणी-पीड़नादि न कर यदि कोई केवल आनन्द 
( हँसी खेल में ) के लिए प्राणी-पीड़न करता है, साथ ही यदि यह बोध न रहे 
कि वह अन्याय कर रहा है तो उसका वह कर्म मोह का अन्तरगत होगा । 'यह 
कम अन्याय है--ऐसा ज्ञान रहने पर भी यदि कोई व्यक्ति हँसी-खेल की वृत्ति 
का दमन करने की चेष्टा न करके ( दमन करने पर जो दुःख होगा, उस दुःख 
का सहन न करने के कारण ) प्राणी-पीड़न करता है तो वहाँ दुःखानुस्मृति 
पूर्वक या द्वेष पूवंक हिसा होगी, पर ऐसे स्थलों में मोह ही प्रबल होता है। 
मोह यदि अत्यधिक प्रबल हो तो लोग व्यथ ही प्राण का अतिपात (प्राणी-हत्या) 
करते हैं । ऐसे रथलों में जिघांसा परिपुष्ट होती है और उसका कुफल भी अवश्य- 
म्भावी है। स्याही से लिप्त कपड़े पर पुनः स्याही लगाने पर भले ही कपड़ा 
अधिकतर मलिन न प्रतीत हो, पर मलिनता को अधिकता तो होती ही है 
और उसका क्षालन करना भी अधिकतर कठिन हो जाता है-इस दृष्टान्त से 
यह समझना चाहिये । 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--सर्व॑स्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति, “मा न भूवं भूयासम्‌' 
इति । न चाननुभूतसरणधसंकस्येषा भवत्यात्माशीः, एतया द पुर्वजन्सानुभवः 
प्रतीयते । स चायमसिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कुमेरपि जातमात्रस्य, प्रत्यक्षा- 
नुमानागमेरसम्भावितो मरणत्रास उच्छेदवृष्ट्यात्मकः पुवंजन्मानुभूतं मरणढुःख- 
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या चा तक प स विदुषोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य 
रूढः; गत्‌, समाना : कुरालाकुराल्योमं रणदुःखानुभवादियं 
चासनेति ॥ ९॥ 54 

९ । जो सहजात बलेश अविद्वान्‌ की तरह विद्वान्‌ में भी प्रसिद्ध 
अभिनिवेश ( १ ) है। सू० न दै, वह 

भाष्यानुवाद--नित्य ही सभी प्राणियों की यह आत्माभिलाषा रहती है 
कि मिरा अभाव न हो; मैं जीवित रहुँ।' पहले जिसने मरणत्रास का, अनुभव 
नहीं किया, वह इस प्रकार का आत्माशीः नहीं कर सकता । इसी से पूर्वजन्म 
का अनुभव प्रतीत होता है। यह अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही है। यह्‌ 
जातमात्र कृमि में भी देखा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम द्वारा 
असंपादित उच्छेदज्ञानस्वरूप मरणत्रास से पूर्वजन्मानुभूत मरणदुःख का 
अनुमान होता है ( २ )। 

जिस प्रकार अत्यन्त मूढ़ में यह क्लेश देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ 
में अर्थात्‌ पूर्वापरकोटि (“कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा') के ज्ञाता व्यक्ति 
में भी देखा जाता है, क्योंकि ( संभ्रज्ञानहीन) कुशल और अकुशल इन दोनों 
में ही मरणदुःखानुभव के कारण यह वासना समान-रूप से रहती है। 
| टीका ९ ( १ ) स्वरसवाही=सहज या स्वाभाविक के समान जो संचित- 
` संस्कार से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक के समान क्रियाशील रहता है । 
तथारूढ़=अकुशल या अविद्वान्‌ और कुशल या श्रुतानुमानज्ञानसंपन्न विद्वान्‌ 
दोनों को जो प्रभावित करता है, वह प्रसिद्ध ( रूढ़ ) क्लेश । 

राग सुखानुशयी है, देष दुःखानुशयी है, और अभिनिवेश सुख-दुःख-विवेक- 
हीन या मूढ़माव का अनुशयी होता है। शरीर-इन्द्रिय की सहज क्रिया से उस 
प्रकार का मूढुभाव होता है। उसी से शरीरादियों में अहन्ता का भाव सदा 
जागरित रहता है; उस अभिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घटने का उप- 
क्रम होने पर जो भय होता हैं, वही अभिनिवेश क्लेश है। भय के खूप में वह 
बलेश देता है । 

वास्तव दृष्टि में 'मे' अमर होने पर भी उसकी मृत्यु या नाश हो जाएगा, 
यह अज्ञानमूलक मरणभय ही प्रधान अभिनिवेश-क्लेश है। उससे किस प्रकार 
पुंजन्म का अनुमान होता है यह भाष्यकार ने दिखाया है । अन्यान्य भय भी 
अभिनिवेश वलेश होते हें। यह अभिनिवेश एक क्लेश है या परमार्थ-साधन- 
सम्वन्धी क्षय करने योग्य भावविशेष है। अन्य प्रकार के अभिनिवेश 
पदार्थ भी हें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


पहले अनुभूत होने पर भी बाद में उसकी स्मृति हो 
न हा ही पर वही विषय चित्त में विधृत रहता है और उसका 
पुनः बोध ही स्मृति होती है। मरणभय आदि की स्मृति देखी जाती है। इह 
जन्म में मरणभय अनुभूत नहीं हुआ है; अतः वह “ne में जता है प है, 
ऐसा कहना होगा। इस प्रकार अभिनिवेश से पुवंजन्म सिद्ध होता 
शङ्का हो सकती है, 'मरणभय स्वाभाविक है; अतः इसमें पुव-अनुभव का 
प्रयोजन नहीं है? । मरणस्मृति को स्वाभाविक कहा वि तो र अर 
को ही स्वाभाविक कहना चाहिए । परन्तु स्मृति स्वामा कक व्हे हेर 7 नह 
निमित्त से उत्पन्न होती है । पूर्व अनुभव ही उसका निमित्त है । जब बहुशः 
स्मति को निमित्तजात देखा जाता है, तब उसके एक अंश को (मरणभय आदि 
को ) स्वाभाविक कहना संगत नहीं है। स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त नो 
उत्पन्न नहीं होती है और स्वाभाविक धर्म वस्तु को कभी छोड़ता भी नहीं। 
मरणभय ज्ञानाभ्यास-द्वारा निवृत्त होता है, यह देखा जाता है। इसलिए 
अज्ञानाभ्यास (पुनः पुनः अज्ञानपूर्वक मरणदुःख का अनुभव) उसका हेतु है। 
इस प्रकार मरणभयादि से पूर्वानुभव--अतः पूर्वजन्म सिद्ध होता है । हक 
पुनः शङ्का हो सकती है, 'मरणभय एक प्रकार को स्मृति है इसमें प्रमाण 
बया है ?' इसका उत्तर यह है-आगन्तुक विषय के साथ संयोग न होने पर भी 
जिस आभ्यन्तरिक विषय का वोध होता है, वह स्मृति कही जाती है। स्मृति 
उपलक्षण आदि द्वारा उठती है । मरणभय भी उपलक्षण के द्वारा अभ्यन्तर स 
उठता है, इसी से वह एक प्रकार की स्मृति है। 
वस्तुतः मन किस समय से उद्भूत हुआ है, इस पर युक्तिपूर्वक विचार करने 
से उसका आदि नहीं मिळता है। जसे असत्‌ का उद्धव-दोष होने के कारण 
लोग 'मेटर' को अनादि कहते हैं, मन भी ठीक उसी कारण अनादि है। जिस 
प्रकार 'मैटर' का अनादि धमं-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार 
अनादि मन का भी अनादि घमं परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। 
जन्म के साथ मन उद्भूत हुआ है, इस प्रकार कहने का हेतु कोई नहीं दिखा 
सकता है। सचमुच ऐसा कहना संपूर्णतया असंगत है । जो लोग यह कहते है 
कि मरणभय आदि सहजवृत्ति ( 119070 ) अर्थात्‌ अशिक्षित क्रियाक्षमता 
( untauglit ४०111६४ ) है, वे केवल इस जन्म की वात करते हैं, किन्तु सहज- 
वृत्ति ( 115070: ) बयों होती है, इसका कुछ भी उत्तर वे नहीं दे सकते । 
यह 115170 कैसे हुई, इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर है-वह ईश्वर- 
कृत है, दुसरा उत्तर ( या निरुत्तर ) ) है-वह अज्ञेय है । मन ईश्वर-कृत है इसमें 
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अणुमात्र भी प्रमाण नहीं है यह किसी किसी संप्रदाय का अन्धविश्वासमात्र है । 
समस्त आपषंदर्शन के गत में मन ईश्वर-कृत नहीं, पर अनादि है । 

जो मन के कारण को अज्ञेय कहते हैँ, वे यदि कहें 'हम उसे नहीं जानते', 
तो कोई दोष नहीं है; पर यदि कहें 'इसको जानने का उपाय मनुष्यों के पास 
नहीं है! तो मन सादि अथवा अनादि इन दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा 
कहना होगा । 

मन के कारण को संपूर्णतया अज्ञेय कहने से मन को प्रकारान्तर से तिष्का- 
रण कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो संपूर्णतया अज्ञेय है, वह हमारे 
पास नहीं है ! मन के कारण को संपूर्णतया अज्ञेय कहने का अर्थ यह हुआ कि 
“मन का कारण नहीं हे; जिसका कारण नंहीं है वह अनादि होता है। पूर्ववर्ती 
कारण से कोई वस्तु पेदा हो तो साधारणतः उसे सादि कहा जाता है । अतः 
निष्कारण वस्तु अनादि होती है । अज्ञेय कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि 
वह है, किन्तु विशेषरूप से ज्ञेय नहीं है । 

यह कहा जा चुका है कि चित्त वृत्तिधमंक है । वृत्तियां उदित और छीन 
होती रहती हैं । वृत्तिसमूह का मूल उपादान त्रिगुण है। संमिश्रित तीन गुणों 
के एक एक प्रकार का परिणाम ही वृत्ति होती है। त्रिगुण निष्कारणता के कारण 
अनादि हैं, अतः उनके परिणामभूत वृत्तिप्रवाह भी अनादि होते हूँ | मन कब 
और कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस प्रश्‍न का यह उत्तर ही सब से अधिक तक- 
संगत है। ४। १० ( १ ) देखिए। 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्माः ॥ १० ४ 


भाष्यम्‌-ते पन्च क्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि प्रलीने 
सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १०६ 2 | 

१० । सूक्ष्म बलेश प्रतिप्रसव ( १ ) या चित्तलय के द्वारा हेय या त्याज्य 

। स्‌७ 

ः नी के चरिताधिकार चित्त के प्रलीन होने पर दग्धबीज- 
जैसे ये पाँचो क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं। 

टोका १० ( १ ) प्रतिप्रसव =प्रसव का विरोधी ; अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणाम 
या प्रलय । सूक्ष्म वळेश अर्थात्‌ जो प्रसंख्यान नामक अज्ञा द्वारा दग्घबीज-जसे 
हो चुके हैं । शरोरेन्द्रिय में जो अहन्ता है, वह शरीरेन्द्रिय से अतीत पदार्थ का 
साक्षात्कार करने पर प्रकृष्टहप से अपगत हो सकती है। ऐसे साक्षात्कार से म 
शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ” ऐसी प्रज्ञा होती है । अतः शरीरेन्द्रिय के विकृत होने पर 
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चित्त विकृत नहीं होता । वही प्रज्ञासंस्कार जब एकाग्रभूमिक चित्त 
ला ह तव be अस्मिता का विरोधी प्रसंख्य'न कहा जाता 
है। उसके सदा उदित रहने के कारण अस्मिता की कोई भी वृत्ति नहीं उठ 
सकती । अतः उस समय अस्मिता-क्लेश दग्धवीज की भांति अङ्कुरित होने में 
असमर्थ होता है। अर्थात्‌ उस समय शरीरेन्द्रि में अस्मिभाव तथा तज्नन्य 
चित्तविकार स्वतः नहीं हो सकते । इस प्रकार का दग्धबीज-पी अवस्था ही 
अस्मिताक्लेश की सुक्ष्म अवस्था ह्‌ । 

ss प्रतिष्ठा ल में विराग-प्रज्ञा होती है और उसके द्वारा 
राग दग्धवीज-सा सूक्ष्म हो जाता है । उसी प्रकार अद्वेष-भावना की प्रतिष्ठामूलक 
प्रज्ञा से हेष और देहात्मभाव की निवृत्ति से अभिनिवेश सूक्ष्मीभूत होते हैं । 

ऐसे सम्प्रज्ञात संस्कार के द्वारा ( १ । ५० सूत्र द्रव्य ) समस्त वेश सूकम 
हो जाते हुँ। सूक्ष्म हो जाने पर भी वे व्यक्त होते हैं, क्योंकि जिस अकार मैं 
शरीर हूँ' ऐसा प्रत्यय चित्त की व्यक्त अवस्था होती है उती कार, में शरीर 
नहीं हूँ (अर्थात्‌ 'पुरुष अहंभाव का द्रष्टा है'--इस प्रकार का पोरुष प्रत्यय) ऐसा 
प्रत्यय भी व्यक्त अवस्थाविशेष है । दग्धवीज के साथ और भी सादृश्य है । दध 
(भूने हुए) वीज जिस प्रकार बीज-जेसे ही रहते पर वे अङ्कुरित नहीं होते, 
क्लेश भी उसी प्रकार सुक्ष्म अवस्था में रह जाते हैं, परन्तु और क्लेश-वृत्ति या 
बलेश-सन्तति पैदा नहीं करते; अर्थात्‌ बलेश-मूलक प्रत्यय उस समय नहीं होता, 
विद्याप्रत्यय ही होता है। विद्याप्रत्यय के मूल में भा सूक्ष्म अस्मिता रहती है, 
अतः वह क्लेश की सूक्ष्म अवस्था होती है । हि 

इस प्रकार सूक्ष्मीभूत क्लेश चित्तलय दे; साथ ही विलीन होता है। 
परवैराग्य पूर्वक चित्त जब अपने कारण में प्रलीन होता है तव सुक्ष्म कलह भी 
उसी के साथ अव्यक्तता पाते हैं। प्रलय या विलय का अर्थ है--पुनरुत्पत्ति- 
हीन लय । | 

साधारण अवस्था में क्लिष्ट वृत्तियाँ उदित होती रहती हैं और उनके द्वारा 
जाति, आयु तथा भोग (शरीर आदि) घटते रहते हें । क्रियायोग द्वारा वे 
(क्लेशगण) क्षीण होते हैं। सम्प्रज्ञात-योग में शरीरादि के सहित सम्वन्ध 
रहता है, किन्तु वह “में शरीरादि नहीं हूँ” इत्यादि प्रकार का प्रकृष् प्रज्ञा-मूलक 
सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध ही क्लेश की सूक्ष्मावस्था है (इससे जाति-आयु-भोग 
की निवृत्ति होती है, यह कहना अनावश्यक है) । असम्प्रज्ञात योग में शरीरादि 
के सहित वह सुक्ष्म सम्बन्ध भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ प्रकृतियों में विकृतियो 
के लयरूप प्रतिप्रसव में क्लेशो का सम्यक्‌ प्रहाण होता है। 
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भाष्यम्‌- स्थितानान्तु बीजभावोपगतानाम्‌-- 


ध्यानहेयास्तद्वुत्तयः ॥ ११ ॥ 

क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः प्रसंख्यानेन 
ध्यानेन हातव्याः, यावत्‌-सुकमीकृता यावद्दग्धबीजकल्पा इति । यथा च वस्त्राणां 
स्थूळो सरः पूर्व नि्छयते पश्चात्‌ सूक्मो यत्नेनोपायेन चापनीयते तथा स्वल्प- 
प्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः बलशानां सुक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ 

भाष्यानुचाद--पर वीजभाव से अवस्थित क्लेशों की-- 

११ । वृत्तियाँ या स्थूल अवस्था ध्यान द्वारा हेय हैं। सू० 

` क्लेशों की (१) जो स्थूल वृत्तियाँ हैं वे क्रियायोग से क्षीण होने पर भी 

प्रसंख्यानध्यान से हातव्य होती हैं, जव तक कि वे सुक्ष्म, दग्धवीज की भाँति 
हो न जाए । जिस प्रकार वखों का स्थूल मल पहले ही घुल जाता है और सूक्ष्म 
मल यत्न तथा उपाय से दूर होता है, उसी प्रकार स्थूल क्लेशवृ त्तियाँ स्वल्प- 
प्रतिपक्ष और सुक्ष्मक्लेश-वृत्तियाँ महाप्रतिपक्ष होती हैं । 

टीका ११ (१) क्लेश की स्थूल वृत्ति=क्लिष्ट प्रमाणादि वृत्तियाँ । 


ध्यानहेय =प्रसंस्थान या विवेकरूप ध्यान से उत्पन्न प्रज्ञा के द्वारा त्याज्य । 
वलेश अज्ञान है, अतः वह ज्ञान द्वारा हेय या त्याज्य है। प्रसंख्यान ही ज्ञान 
का उत्कर्ष है, अतः प्रसंख्यान-रूप ध्यान से ही क्लिष्ट वृत्ति त्याज्य होती है । 
किस प्रकार प्रसंख्पान के द्वारा विलष्ट वृत्ति दग्धवीज के समान हो जाती है, 
यह ऊपर कहा गया है। क्रियायोग के द्वारा तचूभाव, प्रसंख्यान के द्वारा 
दग्धवीज-भाव तथा चित्तप्रलय के द्वारा सम्यक्‌ प्रणाश--ये तीन क्लेशहानि के 
क्रम हैं । 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृटजन्मवेदनीयः ॥॥ १२ ॥ 


भाष्यम्‌-तत्र पुण्यापुण्पकर्माशयः कामलोभसोहङ्रोधप्रसवः। स दृष्टजन्म- 
चेदनीयश्चादुष्टजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीब्नसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभिनिर्वीतत 
ईश्वरदेवतामहषिसहानुआवानासाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकर्माशण इति। तथा तीब्नक्लेशेन भीत-व्याधित-कृपणेषु विश्वासोपगतेषु 
वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
सद्य एव परिपच्यते । यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वे 
परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानाभिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यकूत्वेन 
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१६४ 
परिणत इति। तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मदेदनोयः फर्माशयः, क्षीणक्लेशा- 
नामपि नास्ति अदष्टजन्मवेदनीयः कमशिय इति ॥ १२४७ 


१२ । क्लेशमूलक कर्माशय दो प्रकार का है--दृष्टजन्मवेदनीय और 
। स्‌० क 
अपाम कर्माशय काम, लोभ, मोह और 
क्रोध से प्रसूत होते हैं। ये द्विविध कर्माशय (फिर) दृष्टजन्मवेदनीय तथा 
अदष्टजन्मवेदनीय हैं । तीव्र वेराम्य के साथ आचरित मन्त्र, तप और समाधि 
इन सबके द्वारा निष्पादित अथवा ईश्वर, देवता, महषि तथा महानुभाव इनकी 
आराधना से परिनिष्पन्न जो पुण्य कर्माशय है, वह शीघ्र SU प्राप्त कर 
लेता है (अर्थात्‌ फल प्रसव करता है) । उसी प्रकार तीन्न अविद्या आदि 
बलेदापू्वंक भीत, व्याधित, कृपाहं (दीन), शरणागत ना महानुभाव वा तपस्वी 
व्यक्तियो के प्रति बार-बार अपकार करने से जो पाप कर्माशय होता है वह भी 
शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर लेता है! जैसे कि बालक नन्दीश्वर मनुष्य-परिणाम 
छोड़कर देवत्व में परिणत हुए एवं सुरेन्द्र (इन्द्रपद-प्राप्) नहुष अपने देव 
परिणाम को त्यागकर तियेकत्व में परिणत हुए । उनमें नारकों को दृष्टजन्म- 
वेदनीय कर्माशय नहीं होता तथा. क्षीणक्लेशवाले पुरुषों को (जीवन्मुक्तो को) 
अदुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता (२) । १ च 
र टोका १२ ( १ ) कर्माशय=कमंसंस्कार। धर्म और अधमरूप कमसंस्कार 
हो कर्माशय होता है । चित्त में कोई भाव होने से उसके अनुहूप जो स्थितिभाव 
( अर्थात्‌ छाप लगा रहना ) हो जाता है उसका नाम संस्कार है। संस्कार 
सबीज तथा निर्बीज दो प्रकार के हो सकते हैं। सबीज संस्कार भी द्विविध है-- 
व्लिष्टवृत्तिज और अक्‍्लिष्टवृत्तिज; अर्थात्‌ अज्ञानमूलक संस्कार और प्रज्ञामूलक 
संस्कार । क्लेशमूलक सबीज संस्कारों का नाम कर्माशय है। शुक्ल, कृष्ण और 
भेद से कर्माशय तीन प्रकार के होते हैं। अथवा धम ओर अधम, 
या शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार के हें प्रज्ञामूझक संस्कार का नाम 
| 

oe 5 जाति, आयु तथा भोगरूप त्रिविध विपाक वा फल होते हूँ। 
अर्थात्‌ जिस संस्कार का उपयुक्त प्रकार के विपाक होते हैं, वही कर्माशय है। 
विपाक होने पर उसका जो अनुभवमूलक संस्कार होता है, उसका नाम है 
वासना । वासना का विपाक नहीं होता, किन्तु किसी कर्माशय के विपाक के लिए 
यथायोग्य वासना रहनी चाहिए । कर्माशय बीजस्वरूप, वासना क्षेत्रस्वरूप, 
जाति वृक्षस्वरूप और सुख-दुःख फलस्वरूप होते हैं। पाठकों के सुखबोध के 

लिए संस्कार को वंशवृक्ष के क्रम से दिखाया जा रहा है-- 
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संस्कार 


| प 
हान ( व्युत्यान का) निवी ( निरोध का ) 


| 5 0 उड 
ख सस्कार अक्लिए्टवा प्रज्ञा संस्कार 


| संसृति के विरोधी 
न (त्रिविपाक) वासना (विपाकानुभवजात, स्मृतिफल) 


ब 


| 

| जाति आयु भोग 
पाल्य ४ 
| 
| 


कि | 
उब | दिव्य नारक मानुष स्पि सुख दुःख 
चम (दृष्टादृष्टजन्नवेदनीय सुफल) अधर्म (दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय दुःखफल) 


| | | 
ड निवृत्ति प्रवृत्ति धमं का प्रतिपक्ष निवृत्तिधमं का प्रतिपक्ष 
संस्कार का नाश 


१--निवृत्तिधमं-द्वारा प्रवत्तिधमं क्षीण होता है। 

२--उससे कर्माशय क्षीण होता है, अत: वासना प्रयोजनशून्य होती है । 

३--उससे विलष्ट संस्कार क्षीण होता है; यही तनुत्व है । 

४-प्रज्ञासंस्कार द्वारा क्लिष्टसंस्कार सुक्मीभूत (दस्धबीजवत्‌) होता हे । 

५--सूक्ष्म क्लिष्ठसंस््रार (सवीज) है; वह निर्बोज या निरोध-सस्कार द्वारा 

नष्ट होता है। 

१२ (२) अविद्यादि-वलेशपूर्वक जाचरित जो कम हैं उनके संस्कार अर्थात्‌ 
बिष्ट कर्माशय दृष्टजन्मवेदतीय होता है या इस जन्म में फलवान्‌ होता है; 
अथवा अदुष्टजन्मवेदनीय होता है या किसी भावी जन्म में फल देता है । 
संस्कार की तीब्रता के अनुसार फल का समय निकट होता है ! भाष्यकार ने 
उदाहरण के साथ यह समझा दिया है । 

नारकगण स्वकृत कमं का फल भोगते हैं। नारकजन्म में भोगक्षय के वाद 
उनके अन्य प्रकार के परिणाम होते हैं । इस (नारक) जन्म में मनःप्रधान एव 
प्रबळ दःख से क्लिष्ट होने के कारण उनमें स्वाधीन कमं करने की सामथ्यं 
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नहीं अतः उनके द्वारा दृष्टजन्मवेदनीय पुरुषकार होने की सम्भावना 
नहीं Si रुद्धेन्द्रिय रहने के कारण और मन की अग्नि से ही जळते रहने 
के कारण वे ऐसा कोई अन्य अदृष्टाघीन सेन्द्रिय कम नहीं कर सकते जिसका 
फल उस नारक जन्म में विपकव होगा । इसीलिए उनके नारक शरीर को भोग- 

शरीर कहा जाता है । Eo 
मनःप्रधान र से अभिभूत देवताओं को भी दृष्टजन्मवेदनीय पुरुषकार 
प्रायः नहीं रहता । किन्तु, वात यह है कि देवताओं की इन्द्रियशक्ति सात्त्विक 
भाव से विकसित हुई है; अतः उनके द्वारा ऐसा अदुष्टाधीन सेन्द्रिय कमं किया 
जा सकता है जिसके सुखादिविपाक दृष्टजन्म में ही हो जाते हैं। यह भी ज्ञातव्य 
है कि समाधि-सिद्ध देवगणों का चित्त अपने अधीन होने के कारण दुष्टजन्म- 
वेदनीय कर्म रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत होते हैं। जो योगी सास्मितादि 
समाधि आयत्त कर उपरत होते हैं वे ब्रह्मलोक में अवस्थान कर अपने देव शरीर 
से निष्पन्न ज्ञान द्वारा कैवल्य पाते हँ । अतः उनका दुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय 


हो सकता है। देव शरीर में ऐसा भेद रहने के कारण भाष्यकार ने उसे दृष्ट- 


जन्म-वेदनीयत्वहीन मान कर नारक के साथ उसका उल्लेख नहीं किया है। 
मिश्रजी यह अथे करते हैं कि नारक या नरक-भोग के उपयुक्त कर्माशय का 

भोग मनुष्य-जीवन में नहीं होता है। दंव में भी तो ऐसा नहीं होता । अतएव 

भाष्यकार का वक्तव्य ऐसा नहीं है। भिक्षु जी ने ही ठीक व्याख्या की है। 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌ । सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भो भवति, नोच्छिन्तक्लेश- 
मुलः; यया तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था भवन्त 
नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा; तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोही 
भवति, नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो वेति) स च विपा- 
करित्रविधो जातिरायुभोंग इति । 
तत्रेदं विचायंते-किमेकं कर्मेकरय जन्मनः कारणम्‌, अथैकं कमनिकं 
जन्माक्षिपतोति । द्वितीया विचारणा-किमनेकं कर्मानेकं जन्म निवंत्त॑यति; 
अथानेकं कर्मेक॑ जन्म निर्यत्तंयतीति। न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌; 
कस्मात्‌, अनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्यावरिष्टकमंणः सास्भ्रतिकस्य च फुः 
क्रमानियमादनाइवासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति। न चेकं कमनिकस्य 
जन्मनः कारणम्‌; कस्मात्‌, अनेकेषु कमंस्वेकेकमेव कमनिकस्य जन्मनः कारण" 
मित्यवशिष्टस्य- विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं 
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कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌; कस्मात्‌, तदनेकं जन्म युगपन्च सम्भवतीति 
क्रमेण वाच्यम्‌ । तथा च पुवंदोषानुषङ्कः । । 
तस्माज्जन्म-प्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुष्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधानो- 
पसर्जनभावेनावस्थितः ` प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्य 
संमुच्छित एकमेव जन्म करोति। तच्च जन्म तेनेव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति, 
तस्मिन्नायुषि तेनेव कमंणा भोगः सम्पद्यत इति। असौ कर्मादयो जन्सायु- 
भोंगहेतुत्वात्‌ ्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकभविकः कर्माशय उक्त इति । 
दु्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌, द्विविपाकारम्भी वा 
आयुभाँगहेतुत्वाच्नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वा इति । क्लेशकर्मविपाकानुभवनिमित्ताभिस्तु 
चासनाभिरनादिकालसम्सुच्छितमिदं चित्तं चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजाल 
ग्रन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकभवपुविका . वासनाः । यस्त्वयं कर्माशय एष 
एवेकभविक उक्त इति। ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताञ्चानादि- 
कालीना इति । 
यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतविपाकश्च। तत्र 
दष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येवायं नियमो न त्वदृष्ठजन्सवेदनीयस्या- 
नियतविपाकस्य; कस्मात्‌, यो हृचदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी 
गतिः-क्ृतस्याविपक्कस्य नाझः, प्रधानक्मेण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधान- 
कर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति। त॒त्र कृतस्याऽविपक्वस्य नाशो यथा 
शुक्लकर्मोदयादिहेव नादाः कृष्णस्य, यत्रेदमुक्तम्‌- “दरै दे ह वै कर्मणी वेदितव्ये 
पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति । तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कत्तुंमिहैव 
ते कमं कवयो वेदयन्ते” । | 
घ्रवानकमंण्यावापगमनम्‌, यत्रेदसुक्तम्‌--' स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः स- 
प्रत्यवमष:, कुशलस्य नापकर्षायालम्‌; कस्मात्‌? कुशल हि मे बह्वन्यदस्ति 
यत्रायमावापंगतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमह्पं करिष्यति” इति । 
नियतविपाकप्रघानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌; a सय म 
जन्मवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं se न्‌, 
नत्वदृष्टजन्सवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । यत्त्वदृष्टज कर्मानियतविपाक 
तन्नश्येदावापं वा गच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत यावत्समान कर्मा भिव्यज्ञक 
निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं करोतीति । तद्विपाकस्यव देशकालनिसित्ता- 
नवधारणादियं क 0 डा जाना जत न चोत्सर्गस्यापवादान्नि- 
एकभविकः ऽनुज्ञायत इति । दु 
र । क्लेश मूल में रहने के कारण कर्माशय के त्रिविध विपाक होते हैं-- 
( १ ) जाति, आयु तथा भोग । सू० 
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भाष्यातुवाद--सभी क्लेश मूल में रहते से कर्माशय फछारम्भी होता है। 
क्लेशमूल उच्छिन्न होने पर ऐसा नहीं होता । जिस प्रकार तुषबद्ध, अदग्ध- 
बीज-भाव शालिचादल में अङ्कुरित होने की सामथ्य रहती है, परन्तु तुषरहित, 
दग्ध-बीज-भाव चावल में नहीं रहती; इसी प्रकार मळदायुक्त कर्माशय दिपाक- 
प्ररोहयुक्त होता है, परन्तु क्लेश-रहित या प्रसख्यान से दग्धवीजभाव होने से 
नहीं होता । ऐसे कर्माशय का विपाक त्रिविध है-जाति, आयु तथा भोग । 
इस विषय में ( २ ) यह विचार्ये हैया एक कम केवल एक ही जन्म 
का कारण होता है, या एक ही कमं अनेक जन्मों का सम्पादन करता है ? इस 
पर दूसरा विचार है-वया अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादन करते 
हैं अथवा अनेक कर्म एक ही जन्म निष्पादन करते हूँ ? एक कम कभी एक जन्म 
का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अनादि काल से संचित, असंख्य अवशिष्ट 
कर्मों के और वत्तमान कर्मो के जो फल हैं उनके क्रम का अनियम होने के कारण 
लोगों को कर्माचरण में कुछ आश्वासन नहीं रहता । अतः यह असम्मत है। 
और, एक कर्म अनेक जन्मो का कारण भी नहीं हो सकता, क्योकि अनेक कर्मों 
में से एक-एक कमं ही यदि अनेक जन्मों का निष्पादक हो जाए, तो अवसिष्ट 
कर्मों के लिए फलदान का समय नहीं रहेगा । अतः यह भो संगत नहीं है। अनेक 
कमं अनेक जन्मों के भी कारण नहीं होते, क्योंकि वे अनेक जन्म तो एक साथ 
नहीं होते हैं । यदि कहो कि क्रम से होते हैं, तो भी पूर्वोक्त दोष आता है । 
इसलिए यही मानना उचित है कि जन्म और मृत्यु के व्यवहित काल में 
विहित, विचित्र, प्रधान तथा उपसजंनभाव में स्थित, पुण्यापुण्य कर्माशय-समूह 
मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होते हूँ; और एक साथ, एक ही प्रयत्न से सम्मिलित 
होकर मरण-साथनपूर्वक सम्मूछित ( म=पिण्डीभूत ) होकर एंक ही जन्म 
निष्पन्न करते हैं) यह जन्म उस संचित कर्माशय से आयु पाता है एवं उसी 
आयु में उस कर्माशय के द्वारा भोग निष्पन्न होता है। वह कर्माशय चूंकि 
जन्म, भयु तथा भोग का हेतु है, इसलिए त्रिदिपाक कहलाता है। इसी 
कारण कर्माशय को ( पूर्वाचायों द्वारा ) 'एकभविक' ( एक भव "जन्म से 
सम्वन्धित ) कहा गया हे । 
 दुष्टजन्मःवेदनीथ कर्माशय केवल भोग का हेतु होने से एक-विपाकारम्भी, 
ओर आयु तथा भोग का हेतु होने से द्विविपाकारम्भी होता है जसा कि नन्दीश्वर' 
एवं नहुष ( द्विविपाक और एकविपाक ) में देखा जाता है! क्लेश और कर्म- 
१. मनुष्य नन्दीश्वर को सशरीर ही देवलोक की प्राप्ति हुई थी ( द्र० भास्वती टीका 
(२:१३); अतः इनको ममुष्यप्रकति देव माना जाता है (आप. घ. सु 
१।२।११।३ टीका) ! [ सम्पादक ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PT >> 


साघनपाद-१३ १६९ 


विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासना के द्वारा अनादिकाल से परिपुष्ट यह्‌ चित्त, 
चित्रीकृत पट के समान या सर्वत्र ग्रन्थियुक्त मत्स्यग्राही जाल के समान है। 
अतएव वासना अनेक-जन्मएविका होती है। पर उक्त कर्माशय एकभविक है। 


जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे ही बासनाएँ हैँ और वे अनादि- 
कालीन हैं। 


यह एकभविक कर्माशय नियतविपाक और अनियतविपाक है। उनमें दृष्ट- 
जन्म-वेदनीय नियत-विपाक कर्माशय में ही एकभविकत्व रूप नियम संपूर्णतया 
लागू होता है, किन्तु अनियतविपाक अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभविकत्व 
नियम संपूर्णतया नहीं घटता। कारण यह है कि अदुष्टजन्मवेदनीय अनियत- 
विपाक कर्माशय की तीन गतियाँ होती हैं; प्रथम--कृत अविपक्क कर्माशय का 
( प्रायश्चित आदि-द्ठारा ) नाश; द्वितीय--( अनियतविपाक ) प्रधान कर्माशय 
के साथ विपाक प्राप्त कर उसके प्रबल फल के द्वारा क्षीण हो जाना; तुतीय-- 
नियतविपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा अभिभूत होकर :चिरकाल तक सुप्त 
रहना । उनमें कृत पर अविपक्क कर्माशय का नाश होता है--जेसे शुक्छ कर्म का 
उदय होने पर इसी जन्म में कृष्ण कमं का नाश देखा जाता है। इस विषय में 
यह कहा गया है- “कर्म दौ प्रकार के होते है । उनमें पापफर्म-राशि को 
पुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देती है । इसलिए सत्कमं करते की इच्छा करो । वह 
सत्कर्म इसी लोक में आचरित होता है, कवियों ( प्राज्ञों ने तुम्हारे लिए यह 
प्रतिपादित किया है”'। 


( अनियत-विएाक ) प्रधान कर्माशय के साथ ( सहकारिभाव से अप्रधान 
कर्माशय के) आवापगमन (या फलीभूत होना) के विषय में (पञ्चशिखाचायं ने) 
यह्‌ कहा है--“(यज्ञादि से प्रधान पुण्य कर्माशय पेदा होता है, किन्तु उसके साथ 
पाप-कर्माशय भी जन्म लेता है । प्रधान पुण्य में वही पाप) स्वल्प, संकर 
(अर्थात्‌ पुण्यके साथ मिश्रित), सपरिहार (अर्थात्‌ प्रायश्वित आदि द्वारा परिहायं ), 
सप्रत्यवमषं ( अर्थात्‌ प्रायश्चित आदि न करने से बहुत सुख में भी वह कमं- 
जनित दुःख से कर्मकारी को स्पशं करता है) [ जसे प्राणी अत्यन्त सुख में 
रहकर निराहार करने से उस दुःख से पीड़ित होता है ] है, तो भी कुशल या 
पुण्य कर्माशय को क्षीण करने में वह असमर्थ होता है, क्योंकि मेरे अन्य बहुत 


१. यह भिक्षसम्मत व्याख्या है! मिश्र के मत में इस श्रुति का अर्थ यह हुँ--पाप- 


कर्मराशि दो प्रकार की है--कृष्ण और कृष्णशुकळ। इन दोनों कमंराशियों को 
पुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देती दै । यह पुण्य कर्म इसी लोक में आचरित होता है । 
कवियों ने तुम्हारे लिए ऐसो ब्यवस्था की हुँ । 
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कुशल कमं हैं जिनमें यह ( पापकर्माशय ) आवाप ( =विपाक ) प्राप्त कर 
* में भी स्वल्प ही दुःख देगा ।' >> 

पट कनी पाना के साथ अभिभूत होकर दाधकाल तक सुप्त 
रहना (जो तीसरी गति है) केसा है, यही कहा जा पदी है। we 
नियतविपाक कर्माशय के लिए मृत्यु को समान (साधारण) द र त्‌ Er 
प्रकार के कर्मा का एक मात्र अभिव्यक्ति-कारण मृत्य है; म सभी कर्माशय 
व्यक्त होते हैं ] याय गया है। ल रम ( सम्पूणं- 
तया संघटित ) नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु ही अदृष्टजन य a 2 पाक 
कर्मों को सम्यक्‌ अभिव्यक्ति का कारण है- ऐसी बात नह है । जो अदृष्टजन्म- 
वेदनीय अनियत विपाक कम है, वह नष्ट होता है, या विपाक प्राप्त करता है 
अथवा दीघंकाल तक सुप्त रहकर भो वीजभाव से स्थित रहता है, जव तक कि 
उसी के समान उसके अभिव्यज्ञन-हेतु कमं उसे विपाकाभिमुख नहीं करते । उस 
विपाक के देश, काळ तथा गति का अवधारण न होने के कारण कमंगति 
विचित्र और दुविज्ञेय होती है । ( उक्त स्थलपर ) अपवाद होता है, पर इससे 
( एकभविकत्व रूप ) उत्सर्गं की निवृत्ति नहीं होती । अतः ‘कर्माशय एकभविक 
है' यही अनुज्ञात हुआ है। हे 

टीका १३ ( १) अविद्यादि अज्ञानवृत्तियाँ ही साधारण व्युत्थान-अवस्थाएँ 
है । ज्ञान-द्वारा उन सब अज्ञानों का नाश. होने पर देहेन्द्रियादि से अभिमान 
सम्यक्‌ हट जाता है, सुतरां चित्त भी निरुद्ध होता है। सम्यक्‌ चित्तनिरोध होने 
से जन्म, आयु तथा सुखदुःख का भोग नहीं हो सकते क्योंकि वे विक्षेप के अवि- 
नाभावी होते हैं। अतः क्लेश मूल में रहने से अर्थात्‌ कमं क्लेशपूवंक कृत होने 
से तथा उसके अनुरूप क्लिप्ट-कर्मंसंस्कार संचित रहने से, और वह संस्कार 
उसके विपरीत विद्या द्वारा नष्ट न होने से जन्म, आयु तथा भागख्प कर्मफल 
का प्रादुर्भाव होता है। जाति = मनुष्य, गो आदि देह। आयु=उस देह का 
स्थितिकाल । भोग =इस जन्म में जो सुख-दुःख-लाभ होता है, वह । इन ताना 
का कारण कर्माशय है । कोई घटना निष्कारण नहीं घटती । आयुष्कर या उसके 
विपरीतं कम करने से इस जीवन में ही आयुष्काल बढ़ा या घटा हुआ देखा 
जाता है । इसी जन्म के कर्मो के फलस्वरूप सुख-दुःख भोग होना भी देखा जाता 
है । अनेक मनुष्य-शिंशु वन्य पशुओं-द्वारा अपहृत तथा प्रतिपाछित होकर 
प्रायः पशुरूप में परिणत हो गए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं; अर्थात्‌ दृष्टकमं 


SR ००५ ० “>. = ~ 
१. यह किसी यज्ञकारी को लक्ष्य कर उसके वाक्य के रूप म कहा गया हैं । यहाँ 


कारण है कि 'मे' (मेरे) इस पद का व्यवहार किया गया है । [ सम्पादक ] 
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के फल में--जेसे वृक का दूध पीना, अनुकरण करना इत्यादि के फल से-- 
मनुष्यत्व से बहुत कुछ पशुत्व में परिणत होना देखा गया है । । 

इस प्रकार यह देखा जाता है कि इस जन्म के कर्मा के संस्कार संचित 
होकर शारीरिक प्रकृति में दृष्टजन्मवेदनीय परिवत्तंन करता है तथा आयु और 
रे फल देते हें । अतएव कर्म ही जाति, आयु और भोग का कारण 
होता है । 

अतः जो जाति, आयु तथा भोग इस जन्म के कम फल-रूप नहीं हैं, उनका 
कारण प्राम्भवीय अदृष्टजन्मवेदनीय कमं होगा । 

जाति, आयु तथा भोग का कारण क्या है? अभी तक मनुष्यों ने इनके 
तीन हेतुओ का आविष्कार किया है । प्रथम--ईइवर का कत्तु त्व इनका कारण 
है । द्वितीय--इनका कारण अज्ञेय है अर्थात्‌ मनुष्य के पास इन्हें जानने का 
उपाय नहीं है । तुतीय--कर्मे ही इनका कारण हें । 


“ईश्वर इनका कारण हैं” इस मत का कोई प्रमाण नहीं है । ऐसे ईश्वरवादी 
इसे अन्धविश्वास का विषय मानते हैं, युक्ति का विषय. नहीं । उनके मत में ईश्वर 
अज्ञेय हैं फलतः जन्मादि का कारण भी अज्ञेय है। अज्ञेयवादी उस विषय को 
यदि 'हमारी दृष्टि में अज्ञात है! इस प्रकार कहें तो युक्तियुक्त वात होगी; पर वे 
जो “मनुष्यमात्र के द्वारा अज्ञेय है” ऐसा कहते हैं इसके लिए प्रमाण नहीं देते । 
कर्मवाद ही उन दोनों वादों की अपेक्षा संगततर प्रतीत होता है । 

१३ (२) कर्म-तत्त्व-विषयक कई साधारण नियमों की व्याख्या भाष्यकार 
ने की है। उन नियमों को समझने से भाष्य सुगम होगा । वे ये हैं-- 


क । एक कर्माशय अनेक जन्मों का कारण नहीं होता । क्योंकि, यदि वेसा 
हो तो कर्मफल को निष्पन्न होने का अवकाश नहीं रहता । चूंकि प्रत्येक जन्म 
में अनेक कर्माशय संचित होते हें, इसलिए उनके फलों के लिए उचित समय 
मिलना असम्भव हो जाता है। अतः, एक पशु का वध करने से हजारो जन्म 
तक पशु होना पड़ेगा--इत्यादि नियम यथार्थे नहीं है। 

ख । इसी प्रकार 'एक कमं एक ही जन्म को निष्पन्न करता है' यह नियम 


भी यथाथ नहीं हैं । [ भि 
ग । अनेक कर्म भी एक साथ अनेक जन्मों का निष्पादन नहीं करते, वय 
एक साथ अनेक जन्म असम्भव हैं । 


घ । अनेक कर्माशय एक ही जन्म घटात है-र्‍यही नियम यथार्थ है । वास्तव 
में देखा भी जाता है कि एक जन्म में अनेक कर्मा के - अनेक प्रकार के फल- 
भोग होते हैं; अतः अनेक कर्म एक ही जन्म के कारण हँ! 
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उ। जिन कर्माशयो से एक जन्म होता है, वही जन्म उनसे आयु पाता है । 
और आयुष्काल में उन्हीं से सुख-दुःख का भोग होताहे। | 

च | कर्माशय एकभविक है; अर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म में संचित होता है। 
मान लो कि क= पूर्वजन्म, और खन अ जन्म है। ख-जन्म के कारण 
स्वरूप जो सब कर्माशय हैं वे प्रधानतः क-जन्म में संचित हीते हैं। अतः कर्मा- 
दाय 'एकभविक' है [एक भव या जन्प=एकभव; एक भव में निष्पन्न=एक- 
भविक ] यह साधारण नियम है । इसका अपवाद आगे कहा जाएगा । एक जन्म 
से अवच्छिन्न सभी कर्माशय कैसे पर जन्म का साधन करते ह, यह भाष्य में 
देखता चाहिए । 

छ । अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का फल तीन प्रकार का है--जाति, आयु 
तथा भोग । अतः वह त्रिविपाक है। किन्तु दृष्टजन्मवेदनीय कमें के फल-स्वरूप 
जाति न होने के कारण अर्थात्‌ उस जन्म में ही उस जन्म के संचित कर्मा का 
फलभोग होने के कारण या तो केवळ भोग सिद्ध होता है, या आयु तथा भोग 
थे दो फल सिद्ध होते हैं । अतः दुण्टजन्मवेदनीय कर्माशय एकविपाक अथवा 
द्विविपाकमात्र हो सकता है। 

ज । कर्माशय प्रधानतः एकभविक होता है, किन्तु वासना [ २१२ (१) 
टीका देखिए ] अनेकभवनिष्पन्न है । अनादि काळ से जो जन्म-प्रवाह चलता आ 
रहा है, उसमें जो जो विपाक अनुभूत हुए हं तज्ननित सस्कार-स्वरूप वासना 
भी अनादि या अनेक-भव-पूविका होती है। र 

झ। कर्माशय नियतविपाक तथा अनियतविपाक्र होता हे! जो अपने फल 
को सम्पूर्णतया उत्पन्न करता है, वह नियतविपाक है। और जो दूसरों से 
नियमित होने के कारण सम्पूर्णतया फलवान्‌ नहीं हो सकता, वह अनियत- 
विपाक है। | 

अ । एकभविकत्व नियम प्रधान नियम है । कुछ ही स्थलों में इसका अप- 
वाद रहता हूँ । 

ट। नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभविकत्व नियम सम्पुर्ण- 
तया लगता है, अर्थात्‌ दृष्टजन्मवेदनीय जो नियतविपाक कर्माशय है, वह सम्पूर्ण 
रूप से एक जन्म में ही संचित होता है; अतः बह सम्पूर्णतया एकभविक है । 

ठ ! अनियतविपाक अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में यह नियम सम्पूर्ण रूप 
से नहीं लगता, क्योंकि वेसे कर्म की तीन प्रकार की गति हो सकती हैं; यथा-- 

( १ ) अविपवव कर्म का नाश। पुण्य पाप से नष्ट होता है, पाप पुण्य से । 
जैसे कि क्रोध के आचरण से उत्पन्न पापकर्माशय अक्रोधाभ्यास रूप पुण्य से 
` नष्ट होता है । अतः कमं करते हो उसका फळ भोगना पड़ेगा--इस प्रकार का 
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नियम अपवादशून्य नहीं है। यदि वह कमं विरुद्ध-कर्म से अथवा ज्ञान से नष्ट 
नहीं होता तो कर्म-फल अवश्य होता है। 

जिस एक जन्म में कर्माशय संचित होता है ( अर्थात्‌ एक जन्म से अवच्छिन्न 
कर्माशय ) वह उसी जन्म में कुछ नष्ट भी हो सकता है, अतः अदृष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय का एकभविकत्व नियम ( अर्थात्‌ एक जन्म के सभी कर्मों की समाहार- 
स्वरूपता ) सम्पूर्णतया लागू नहीं होता । 

(२ ) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र विपक्व होने से अप्रधान कर्माशयं 
का फल क्षीणभाव से अभिव्यक्त होता है, अत: उस स्थल पर भी एकभविकत्व 
नियम पूर्णतया नहीं लगता । 

प्रधान कर्माशय--जो मुख्य या स्वतन्त्रता से फलदायक हो । 

अप्रधान कर्माशय =जो गौण या सहकारिभाव से स्थित हो । 

जो कर्म तीब्र काम, क्रोध, क्षमा, दया आदि से आचरित या पुनः पुनः 
आचरित होता है उसका आशय या संस्कार ही प्रधान कर्माशय होता है। 
वह फल दान करने के लिए 'उन्मुख' रहता है; और उसके विपरीत कर्माशय 
अप्रधान होता है, उसका फल स्वाधीन भाव से नहीं होता, परन्तु प्रधान की 
सहकारिता से होता है। भविष्य जन्म का हेतुभूत कर्माशय इस प्रकार के 
प्रधान और अप्रधान कर्माशयों की समष्टि है । अप्रधान कर्माशय का सम्यक्‌ फल 
नहीं होता, इसलिए “इस जन्म के सभी कर्मों का फल परजन्म में ही घटेगा? 
ऐसा एकभविकत्व नियम अप्रधान कर्म के लिए सम्यक्‌ नहीं घटता । 


( ३) अतिप्रबल या प्रधान कोई कर्माशय विपाक प्राप्त करने पर उससे 
अन्य जो अप्रधान कर्माशय है, वह अभिभूत हो जाता है । उसका फल उस 
समय नहीं होता है, परन्तु भविष्य में अपने अनुरूप कर्म के द्वारा अभिव्यक्त 
होकर उसका फल हो सकता है। । 

इसमें भी एक जन्म के कुछ कुछ अप्रधान कर्मों के अभिभूत हो जाने के 
कारण एकभविकत्व-नियम उस स्थल में नहीं घटता । 

इस नियम का उदाहरण यह है-एक व्यक्ति ने बचपन में कुछ धर्माचरण 
किया । तदतु विषय-लोभ से यौवन आदि में बहुत-से पशूचित पाप-कर्म किए, 
मरण-काल में उस नियतविपाक पापकमराशि से उसी के अनुसार कर्माशय बन 
गया । उसके फलस्वरूप जो पाशव जन्म हुआ उसमें उस अप्रधान धर्माचरण का 
फल सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं हुआ । किन्तु उस व्यक्ति के धर्माचरण का अश, जो 
केवल मानव-जन्म में ही भोग्य है, संचित रहेगा और जब वह प्राणी मानव-जन्म 
लेगा, तब प्रकाशित होश । यदि वह धर्माचरण करे तो वह अंश उसका सहायक 
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हो सकता है । इस उदाहरण में घमं तथा पाप कर्म अविरुद्ध i सः समझ लेना 
चाहिए । विरुद्द होने पर अवश्य ही पाप र के ड Dl र त है । 
उदाहरणार्थ क्षमा एक धमं हैं और चौर्य एक अर्चने । चौयद्वारा क्षमा नष्ट नहीं 
होती । क्रोध या अक्षमा द्वारा ही क्षमा नष्ट होती है। है. 

ड । इन सव नियमों का अवधारण करके भाष्य का पाठ करने से उसका 
अर्थवोध सुगम होगा । 


ते ह्लादपरितापफलाः पुष्यापुण्यहेतुत्वाद्‌ ॥ क ॥ 
भाष्यम--ते जन्मायुभोंग ४ पुण्यहेतुका: सुफलः; अपु का ढुःखफला 
इति । यथा चेदं दु:खं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःखमस्त्येव प्रति- 
कलात्मकं योगिनः ॥ १४ ७ 
 १४। वे ( जाति, आयु तथा भोग ) पुण्य और अपुण्य के कारण सुखफल 
तया दुःखफल होते हैं ॥ सू० 
भाष्यानुवाद--वे अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग; ये पुण्य-खप हेतु प्राप्त होने 
से सुखफल तथा अपुण्य-रूप हेतु प्राप्त होने से दुःख फल होते हैं (१) । जिस 
प्रकार यह ( लोकिक ) दुःख प्रतिकूलात्मक हैं उसी प्रकार विषयसुखकाल 
में भी योगियों को उसमें प्रतिकूलात्मक दुःख होता हू । 
टोका १४ (१ ) दुःख के हेतु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश हैं; अतः जो कमं अविद्या आदि के विरुद्ध होते हैं या जिनके द्वारा वे 
क्षीण होते हैं, वे पुण्य कमं कहलाते हैं। जिन कर्मोद्दारा अविद्या आदि अपेक्षा- 
कृत क्षीण हो जाते हैं, वे भी पुण्य कमं कहलाते हैँ और अविद्यादि के पोषक कम 
अपुण्य या अधमं कर्म होते हैं। 
धृति (सन्तोष), क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य 
और अक्रोध-ये दस धर्मेकम के रूप से गणित होते हैं ( ० मनु ६९२) । मैत्री 
तथा करुणा और तन्मूलक परोपकार, दान आदि भी अविद्या के कुछ विरोधी 
होने के कारण पुण्य कमें होते हैं। क्रोध, लोभ, और मोहमूलक हिसा; तथा 
असत्य, इन्द्रियलोल्य आदि पुण्यविपरीत कर्म-समूह को पाप कम कहा जाता 
है । गौड़पाद जो कहते हैं कि यम, नियम, दया और दान-ये थम या पुण्य 
कमे हैं ( द्र० सांख्यकारिकाभाष्य २३ ) । 
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साघनपाद-१५ १७५ 
भाष्यम्‌--कर्थं तदुपपद्यते ? 
पारणामतापसस्कारऱुःखेगुंणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
43३: सर्वे विवेकिनः ॥ १५ ॥ 

स रागातुविद्धश्चेतनाऽ्चेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रास्ति 
रागजः कर्माशयः । तथा च दृष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति हेषमोहळकृतो$प्यस्ति 
कर्माशयः । तथा चोक्तम्‌ । नानुपहत्य भुतानि उपभोग: रना 
ऽप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति; विषयसुखं चाविद्यत्युक्तम्‌ । या भोगेष्विन्द्रि 
याणां तृपेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या लोल्यादनुपञ्ान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । 

न चेन्द्रियाणां भोगाम्यासेन चेतृष्ण्यं कतुं क्यम्‌, कस्मात्‌ ? यतो भोगा- 
भ्यासमनु विवदन्ते रागाः कौशलानि चेन्दरिथाणामिति; तस्मादनुपायः सुखस्य 
भोगाभ्यास इति। स खल्वयं वुश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी 
विषयानुवासितो महति दुःखपङ्के निमग्न इति। एषा परिणामदुःखता नाम 
प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिइनाति । 

अथ का तापइुःखता ? सर्वेस्य द्वेषानुविद्धश्चेतनाऽचेतनसाधनाधीनस्तापानुः- 
भव इति ल स हाच कर्माशयः। सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा 
सनसा च पारस्पम्दते ततः परमनुगहहात्युषहन्ति च, इति परानुग्रहपीडाभ्यां 
Pi pn स्‌ करस्य सो तमाह भवति । राता 

च्यते । 

का पुनः संस्कारदुःखता ? सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि 
दुःखसंस्काराशय इति; एवं कमंम्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः 
कर्माशयप्रचय इति। एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रति- 
कूलात्मकत्वादुद्रेजयति, कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति। यथोर्णा- 
तन्तुरक्षिपात्र न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति नान्येषु गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि 
अक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिइनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 

एतरन्तु स्वकर्मागहुतं दुःखपुपाततमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्वक्तमुपाददान- 
सनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततोऽनुबिद्धमिवाविद्यया हातव्य एवा- 
हंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्तास्रिर्वाणस्तापा 
अनुप्लचन्ते । तदेदमनादिवुःखल्रोतसा व्युह्ममानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टवा 
योगी सवंदुःखक्षयकारणं सम्यग्दशंनं शरणं प्रपद्यत इति । 

गुणवृत्तिविरोघाच्च दुःखमेव सबं विवेकितः। प्रख्याप्रबृत्तिस्थितिरूपा 
बुद्धिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं घोरं मुढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवार- 
भन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । “रूपातिशया वृत्त्यति- 
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दायाश्व परस्परेण विएथ्यन्ते सामात्याति लाक ल्या म प 

गुणा इतरेतराक्ववेणोपाजितसुखदुःखमोहमत्य प कवन गुण 
प्रधानभावङ्तस्त्वेश विशेष इति । तस्माद्‌ ॐ ` 

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभचबीजमविद्या, तस्याश्च सम्यग्दशनम- 


प्रत्यास्याने च शाश्वतवाद इत्पेतत्सस्यन्दशनम्‌ १ १५॥ हि. 
ह ( विषयसुख काल में भी योगियों को दुःख की प्रतीति 
होना ) केसे जान पड़ता है ?-- हल. 
१५ । परिणाम, ताप और संस्कार इस त्रिविध दुःख से तथा गुणवात 
अभिभाव्य-अभिभावकता-स्वभाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी ( विषयसुख 
:खकर जान पड़ते हैं (१) । सू शर 
2 पा का सुखानुभव रागं से अनुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (क पा 
तथा अचेतन ( गृहादि) साधन के अधीन होता है । इस प्रकार जा 
रागज कर्माशय होता है। सभी दुःखसाधनभूत विषयों से कलह हें अं र्‌ 
उनमें मुग्ध होते हँ; इस प्रकार हेषज और मोहज कर्माशय भी होते हं । इ 
व्याख्या हम पहले कर चुके हैं ( २।४ स्थ rr की व्याख्या में ) । 
प्राणियों का उपघात न करके उपभोग कभी संभव नहीं हो प अतः 
(विषयसुख में) हिसा-कृत शारीर कर्माशय भी उत्पन्न होता है। यह र 
अविद्या नाम से उक्त हुआ है, ( अर्थात्‌ ) तृष्णा-क्षय होने पर भोग्य विषय 
इन्द्रियों की जो उपशान्ति या प्रवृत्तिहीनता है, वही सुख है । और लोलुपता 
या भोग-तुष्णा के कारण जो अनुपशान्ति है वही दुःख (२) है। 
परन्तु भोगाभ्यास-दवारा इन्द्रियों की वितृष्णता (पारमाथिक सुख है 
कारण) नहीं की जा सकती, क्योंकि भोगाभ्यास के फलस्वरूप राग ऑर 


इन्द्रियों का कौशल (पटुता) बढ़ जाते है । अतएव भोगाभ्यास पारमाथिक सुख 


नहीं उरनेवाले ७ आन» प-द्वार जाने 
हीं है। विच्छू के विष से डरनेवाले व्यक्ति की साँपद्वारा डस जान 

हे क मन. होती है वही विषय-वासनाग्रस्त सुखार्थी का होती है। वह 
दुःख के अपार दल-दल में फेस जाता है। ये प्रतिकूल दुःखान्त कम (विषय 
सुखावस्था में भी केवल योगियों को ही दुःख देते हे (अर्थात्‌ ये अयोगियों क 
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भोग के समय नहीं, अपितु परिणाम में दुःख देते हैं; विवेकी योगियों को ये ही 
खप्रदानक्राल में भी दुःख देते हँ) । . 

तापदुःखता क्या है? सभी का तापानुभव द्वॅषयुक्त चेतन और अचेतन 
साधनों के अधीन होता है। इसी प्रकार उनमें द्वेषज कर्माशय होता है। लोग. 
सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए शरीर, मन और वाक्य से चेष्टा करते हैं, 
दूसरों पर अनुग्रह वरते हैं या उन्हें पीड़ा देते हैं और इस प्रकार परानुग्रह 
और परपीडा-द्वारा घमं और अधमं का संचय करते हैं । यह कर्माशय लोभ. 
और मोह से उत्पन्न होता है । इसे तापदुःखता कहा जाता है । 

संस्कार-दुःखता बया है? सुखानुभव से सुखसंस्काराशय होता है और 
दुःखानुभव से दुःजसंस्काराशय होता है। ऐसे कर्मा से सुखकर या दुःखकर 
विपाकों का अनुभव होने पर (उस वासना से) पुनः कर्माशय का संचय होता 
है (३)। इस प्रकार यह अनादि विस्तृत दुःखश्लोत प्रतिकूलरूप से योगी को 
ही उद्दिग्न करता है। कारण, विद्वान्‌ (ज्ञानी का चित्त) चक्षुगोलक-सा कोमल 
होता है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला आँखों में पड़ने पर ही स्पशं-द्वारा 
दुःख देता है, अन्य किसी अङ्ग में नहीं, उसी प्रकार ये सब परिणाम आदि दुःख 
चक्षुगोलकसदृश (कोमल-हृदय) योगी को ही दुःख देते हुँ, अन्य अनुभवकारी 


को नहीं। 


साधारण व्यक्ति अनादि वासना से विचित्र, चित्तस्थित अविद्या से अनुविद्ध 
रहते हैं । अहंकार ओर ममता त्याज्य होने पर भी वे उन्हीं के अनुगत होते हैं; 
चे निज कर्मोपाजित दुःख वार-वार प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं और त्याग कर 
फिर प्राप्त करते हैं और इस प्रकार जन्ममरण के बीच बाह्य और आध्यात्मिक 
कारणों से उत्पन्न त्रिविध दुःख से अनुप्लावित रहते हें । योगी अपने आपको 
और अन्य जीवों को इस अनादि दुःखस्रोत में बहते देखकर समग्र-दुःख-क्षय के 
कारणभूत सम्यग्दशन की शरण लेते हैं। 

“गुणवृत्तिविदेध के कारण भी विवेकी के लिए सभी दुःखमय ही हें! । प्रख्या, 
प्रवृत्त और स्थितिरूप बुद्धिगुण पारस्परिक उपकाराधीन हकर शान्तः घोर 
अथवा मूदुरूप त्रिगुणात्मक प्रत्यय उत्पन्न करते हें । गुणवृत्त चल अर्थात्‌ सदा 
विकार-शील हैं, अत: चित्त को क्षिप्रपरिणामी कहा गया है । बुद्धि के रूप 
(धर्म, अधर्म ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय, अनश्‍वय-य आठ बुद्धि 
के रूप हैं) एवं वृत्तियों (शान्त, घोर और मूढु- ये वुद्धि को वृत्तियाँ है) का 
अतिशय या उत्कर्ष होने से परस्पर (अपने से विपरीत रूप क या वृत्ति के 
साथ) विरुद्ध आचरण करते हैं; और सामान्य (अप्रबल खूप या वृत्तियाँ) अति- 
शय के या प्रबल के साथ प्रवर्तित होते हैं।” इसी प्रकार गुणसमूह परस्पर के 
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आश्रय (मिश्रण) से रख, दुःख तथा मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते हैं। 
अतः त प्रत्यय सर्वरूप वा रजः तथा तमः रूप) हैं, किन्तु उनके जो 
( सात्त्विक, राजसिक या तामसिक ) विशेष हें वे (किसी एक ) गुण की 
प्रधानता से होते हैं । अतः ( चूँकि कोई भी केवल सत्त्व वा केवल सुखात्मक नहीं 
हो सकता ) विवेकी के लिए सभी ( वैषयिक सुख ) दुःखमय होते हैं। 

इस विपुल दुःखराशि के प्रभव का कारग है अविद्या; और सम्परग्दशन है 


- अविद्या के अभाव का कारण । जिस प्रकार चिकित्सा शाख चतुर्व्यूह है-रोग, 


रोगहेतु, आरोग्य तथा भेषज्य--उसी प्रकार यह मोक्षशात्र भी चतुव्यूंह है - 
संसार, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय । उनमें से अत्यन्त दुःखमय संसार हेय 
है; प्रधान-पुरुष का संयोग हेयहेतु है; संयोग की शाइवती निवृत्ति हान ( मोक्ष ) 
है; सम्यग्दर्शन हानोपाय है । इनमें हाता का स्वल्प हेय या उपादेय नहीं हो 
सकता; बयोंकि हेय होने पर उच्छेदवाद और उपादेय होने पर हेतुवाद ( इन 


दोनों दोषों ) का संघटन होता है । परन्तु इन दोनों का प्रत्याख्यान करने पर 


शाश्वतवाद ( रहता है), यही सम्यग्दर्शन है (४) । र 

टीका १५ (१) संसार अत्यन्त दुःखमय है । ज्ञानोन्नत, शुद्धचरित्र योगीगण 
विचारपूर्वक संसार को सूत्रोक्त हेतु ओ के अनुसार अत्यन्त दुःखमय जानकर 
उसकी निवृत्ति करने के लिए यत्न करते हें । राग से परिणामदुःख होता है । 
रत्र से ताप-दुःख और सुख एवं दुःख के संस्कारों से संस्कार-दुःख होते हैं । राग 
सुखानुशयी है तथा रागकाल में सुखोदय होने पर भी वह परिणाम में असंख्य 
दुःख उत्पन्न करता है, यह भाष्यकार ने स्पष्ठतया दिखाया है! 


दुःखकर विषय में द्वेष होता है, अतः द्वेष रहने से ढुःखबोध अवश्यंभावी है। | 


सुख और दुःख का अनुभव होने पर उससे वासनाइ्प संस्कार उत्पन्न होते हे । 
अनादिविस्तृत अतीत संस्कार भी स्मृतिजनक होकर दुःखदायी होते है । विचार- 
पूर्वेक स्मरण करने पर महाव्याधि की स्मृति के समान दुःख का हा स्मरण 
होता है । परंतु वासनाएँ कर्माशय की क्षेत्रस्वरूपा हैं, अतः ` वासनाहुप-संस्कार 
कर्माशय का संचय करते हैं और असंख्य दुःख उत्पन्न करते ई। . 

द्वेष भी एक प्रकार का अज्ञान है, अतः द्वेष से दुःख होता है। शङ्का हो 
सकती है कि पाप में द्वेष करने से सुख होता है, दुःख तो नहीं होता ? यह 
सत्य है किन्तु पाप में द्वेष का अथं है-दुःख में द्वेष । उसके हारा दुःख का 
प्रतीकार करने से सुख ही होगा। किन्तु फिर भी भ्रतीकारसाधन के समय 
दुःख होता है, अतः उसमें भी दुःख होता ही है; यद्यपि वह अत्यल्प होता है और 
परिणाम में सुख ही अधिक होता है; दुःख बोध करने से ही पाप में द्वेष होता 
है, अतः द्वेषजनित दुःख एवं दुःखजनित द्वेष-ट्रेष का यह लक्षग निर्दोष है । 
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रागमूलक परिणाम-दुःख भावी है, द्वेषमूलक ताप-दुःख वत्तेमान है और 
संस्कारदुःख अतीत है--यह मणिप्रभा-टीकाकार का मत है! यह भाष्यकार 
की उक्ति के अनुकूल ही हे । वस्तुत. भाष्यकार का तात्पर्यं यह हैः--रागकाल 
में सुख है किन्तु परिणाम में या.भविष्य में दुःख होता है । द्वेषकाल में वत्त॑मान 
और भविष्य दोनों में ही दुःख होता है । अतीत सुख-दु:ख के संस्कार से भी 
भविष्य में दुःख होता है । इस प्रकार तीनों ओर से ही (हेय) अनागत दु:ख 
या अवश्यं भावी दुःख रहा करता है । . 

कार्य-पदार्थ के धर्म का विचार करने से भी संसार के दुःखकरत्व का निश्चय . 
होता है। मूल कारण-पदार्थ के विचार द्वारा भी जान पड़ता है कि संसार में 
विशुद्ध और निरवच्छिन्न सुख को प्राप्ति असंभव है। सत्त्व, रज: तथा तमः ये 
तीनों गुण चित्त के मूल हूँ। ये स्वभावतः एक साय मिलकर कार्य करते हैं । 
किसी कार्ये में किसी गुण की प्रधानता रहे, तो उसे उस प्रधान गुण के अनुसार 
सात्त्विक, राजस या तामस कहा जाता है। सात्त्विक में राजस ओर तामस 
भाव भी निहित रहते हैं। सुख, दुःख और मोह ये तीन यथाक्रम सात्त्विक, 
राजस और तामस वृत्तियाँ हैं । प्रत्येक वृत्ति में त्रिगुण रहने के कारण रजः-तम 
से हीन निरवच्छिन्न सुख नहीं हो सकता तथा गुणसमूह के अभिभाव्य- 
अभिभावकता-रूप स्वभाव के कारण गुण-वृत्तियाँ परस्पर को अभिभव कर. 
देती हैं। इसलिए सुख के पीछे दुःख और मोह अवश्यंभावी हैं। अतः संसार में 
निरवच्छिन्न सुखप्राप्ति असम्भव है । : 

१५ (२) वाचस्पति मिश्र ने इस अंश की यह व्याख्या को है--'हम जो 
विषयसुख को ही सुख मानते हैं; यह ठीक दहीं; भोग में तृप्ति या वितृष्णता के 
कारण जो उपशान्ति या प्रवृत्तिहीनता है, उसे पारमाथिक सुख कहते हैं ओर 
लौल्य के कारण जो तृष्णा है, उसे दुःख कहते हैं। इसमें यह शङ्का हो सकती 
है कि वेतृष्ण्यजात सुख तो रागानुविद्ध नही होता; अत: उसमें परिणाम-दुःख 
केसे होगा ? यह सत्य है, परन्तु भोगाभ्यास उस वेतृष्ण्यजात सुख का हेतु नहीं 
होता, क्योंकि वह जिस प्रकार सुख देता है, उसी प्रकार तृष्णा को भी 
बढ़ाता है ।' 

विज्ञानभिक्षु ने ठीक इस प्रकार की व्याख्या नहीं की है। इस प्रकार के 
जटिल भाव को छोड़कर साधारण सुख और दुःखरूप से व्याख्या करने पर भी 
यह संगत तथा विशद होता है, जेसे--भोग में या भोग के पीछे इन्द्रियतृप्ति के 
कारण जो उपशान्ति या प्रवृत्तिहीनता है, वही सुख का लक्षण है (क्योंकि 
सभी सुखों में कुछ तृप्ति तया उपशान्ति रहती है); और लौल्य के कारण जो 
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अनुपशान्ति होती है, वही दुःख है । किन्तु भोगाभ्यास कर सुख पाने की इच्छा 
करने से राग तथा इन्द्रियपटुता बढ़ जाती है, अतः परिणाम में अधिकतर दुःख 
होता है न: हि धर्माधमं ० 

१५ (३) संस्कार का अर्थ है--वासनारूप संस्कार, धर्माधम-संस्कार 
नहीं । धर्माधर्म-संस्कार परिणाम तथा ताप-दुःख में उक्त हुआ है। वासना से 
केवल स्मृति होती है। यह स्मृति जाति, आयु तथा भोग की स्मृति है। जाति 
आदि की यह वासना स्वयं दुःख दान नहीं करती, परन्तु वह घर्माधमं-कर्माशय 
की आश्रयस्थल होने के कारण ही दुःख की हेतु होती है। जेसे एक चूल्हा 
साक्षात्‌ जलाने का कारण नहीं होता, किन्तु वह तप्त-अज्भार-संचय का हेतु 
होता है; और वे.अङ्गार ही दहन के कारण हैं। वासना भी इसी प्रकार की 
है; वासनारूप चूल्हे में कर्माशय रूप अङ्गार संचित होते हैं, उसी के द्वारा 
दुःखरूप दाह होता है। ॒ 


१५ (४) हाता का (जो दुःख का हान या त्याग करता है) स्वरूप . 


उपादेय नहीं होता है अर्थात्‌ हाता पुरुष कार्य-कारण-रूप में परिणत नहीं 
होते । उपादेय का अथे है-चित्तेन्द्रिय का उपादान-भूत । ऐसा होने मे पुरुष में 
परिणामित्व दोष लग जाता है और कूटस्थ अवस्था रूप जो केवल्य है, उसकी 
भी सम्भावना नहीं रहती । 


- हाता का स्वरूप अपलाप करने योग्य भी नहीं है, अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त 


पुरुष नहीं हैं, इस प्रकार का वाद भी युक्त नहीं है । यदि ऐसा होता हो दुःख- 


निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती । दुःखनिवृत्ति तथा चित्तनिवृत्ति एक ही 
बात है । यदि चित्त से अतिरिक्त पदार्थ मूलस्वरूप न रहे तो चित्त की सम्यक्‌ 
निवृत्ति को चेष्टा नहीं हो सकती । वास्तव में “मैं चित्त को निवृत्त कर दुःख- 
शून्य होऊँगा' इस प्रकार के निश्चय से ही हम मोक्ष-साधन करते हें । चित्त- 
निवृत्ति होने पर में दुःखशून्य होऊंगा' अर्थात्‌ दुःख आदि की वेदना से शून्य 
में रहँगा'-- ऐसा सोचना पूर्णतया संगत है। चित्त के अतिरिक्त यह आत्मसत्ता 
ही हाता का स्वरूप या प्रकृत रूप होता है। इस सत्ता को स्वीकार न करने 
से अर्थात्‌ उसे - शून्य कहने से “मोक्ष किसके लिए? इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं 
मिलता; इस प्रकार उच्छेद-वाद-रूप दोष आ जाता है । 


अतएव हाता के स्वरूप की उपादेयता तथा असत्ता-ये दोनों दुियाँ ही हेय 
हैं; परन्तु स्वरूपहाता शाश्वत या अविकारी सत्‌ पदार्थं है-इस प्रकार का 
शाश्वतवाद ही सम्यक दर्शन है । बोद्धो के प्रह्मजालसूत्र में जो शाश्वतवाद 
C | 1. Digitized by 
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साधनपाद-५१-१६ १८१ 
तथा उच्छेदवाद' का उल्लेख है, उसके साथ इसका कुछ भी सम्बन्ध 


नहीं है। 


भाष्यम्‌-तदेतच्छास्त्रं चतुव्यूहसित्यभिधीयते । 
हेयं दुःखमत्तागतम्‌ ॥ १६॥ 

दुःयसतीतसुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वत्तेते, वर्त॑मानं च स्वक्षणे 
भोगारूढमिति न तत्‌. क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद्‌ यदेवानागतं दुःखं 
तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिइनाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयता- 
सापद्यते ॥ १६ ७ 

भाष्यानुवाद-- अतः इस शाख को चतुव्यूंह क हा जाता है। (उन व्यूहो में) 

१६ । अनागत दुःख हेय है (१) । सू० 

अतीत दुःख उपभोग द्वारा अतिवाहित होने के कारण हेयविषय नहीं हो 
सकता है; और वत्तंमान दुःख वत्तंमान क्षण में भोगाल्ढ है, वह भी दूसरे क्षण 
में हेय या त्याज्य नहीं हो सकता । अतः जो अनागत दुःख है, वही अक्षिगोलक- 
कल्प ( अर्थात्‌ कोमळ चित्त ) योगी को दुःख देता है, अन्य प्रतिपत्ता ( ज्ञाता) 
को नहीं; अतः यह अनागत दुःख ही हेय होता है । 


_ लि भिकूखवे 
१. ब्रह्मजाल ( दीघनिकायान्तर्गत ) का वाक्य यह है- सन्ति भिक्खवे एके 


समनव्राह्मणा उच्छेदवादा सत्ततसूस उच्छेद विनासं विभवं पञ्ञापेन्ति सत्त हि ` 


वृतुखुहि ( दीघनिकाय १।३।९--१० ) । बोदयरन्यो में प्रायेण शाश्वतवाद-- 
उच्छेदवाद का उल्लेख मिळता है- नोच्छिन्नं नापि शाइवतम्‌ ( माघ्यमक १८। 
१० )--“तस्मान्न कारणमुच्छिन्नं नापि शाश्वतमिति शक्यते व्यवस्यापयितुम्‌ 
इति” ( वृत्ति ) । [ सम्पादक ] Me 

२. ग्रन्यकार स्वामीजी ने जिस सम्वन्धहीनता की वात कही हैं, उसमें हेतु यह है-- 
जिस हेतु से सांख्यगण आत्मा को शाइवत कहते हैं, उसका उल्लेख दीघ निका- 
यान्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त में नहीं किया गया, वल्कि आन्य प्रकार रो धासबतता की 
वात कही गई है । वौद्धगण सांख्यविद्या में अत्यन्त अनभिज्ञ थे--यह भी निश्चित 
ही है ( ग्रन्यकार स्वामीजी कृत भज्ञापारमिता की भूमिका, पृ. १७, अगला 
ग्रन्थ ) । प्रसंगत यह ज्ञातव्य है कि 8. (2०५०८ च यह कहा था कि सहाजालोक्त 
मत सांख्यीय दृष्टि को ज्ञापित करता है (52०: Phil osophy, Introduc- 
४०॥ 9. 57 ) । यह लक्षणीय है कि वौद्ध उच्छेददृष्टि मर शाश्दददृष्टि का 
निषेध करते हैं; यहाँ उच्छेद-हेतु-वादद्दय का निपेधपूर्बक शाएवतवाद का समर्थन 
क्या गया है । [ सम्पादक ] 
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टीका १६ ( १) हेय या त्याज्य क्या है ? इसका सबसे अधिक संगत और 
स्पष्ट उत्तर है--अनागत दुःख हेय है। 


स 


भाष्यम्‌--तस्माद्‌ यदेव हेयभित्युच्यते तस्येद कारणं प्रतिनिदिवयते- 
र ष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥ 

, द्रष्ठा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, दृश्या बुद्धितत्वोपारूढ़ाः सचे धर्मा: | 
तदेतद्‌ दुर्यसयस्कान्तसणिकल्पं सत्चिधिभात्नोपकारि दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य 
स्वं दृशिरूपस्य स्वामिनः । अनुभवकमंविषयतामापत्नमन्यस्वरूपेण प्रति- 
लब्धात्मक स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ । तयोदुंग्द्शनशळत्योरनादिरथंकृत: 
संयोगो हेयहेतुः डुःखस्य कारणमित्यर्थः । 

तथा चोक्तम्‌ “तत्संयोगहेतुविवजंनात्‌ स्यादयसात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः” 
कस्मात्‌ ? घुःखहेतोः परिहायंस्य प्रतीकारदशंनात्‌ ; तद्यथा--पादतलस्य भेद्चता, 
कण्टकस्य भेत्त॒त्वम्‌, परिहारः कण्टकत्य पादानधिष्ठानं पादन्नाणव्यवहितेन 
चाऽधिष्ठानम्‌ । एततुत्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदज दुःखं 
नाप्नोति; कस्मात्‌, त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति । र 

अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌ ; कस्मात्‌, तपिक्रियायाः कर्मस्थ- 
त्वात्‌ ; सत्ये कर्मणि तपिक्रिया नापरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे । दर्श्ितविषय- 
त्वात्‌ सत्त्वे तु तप्यम्राने तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति दुस्यते ७ १७४७ 

भाष्यानुवाद-यह जो हेय कहा जाता है, इसका कारण निर्दिष्ट करते हैं- 

१७ । द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेयहेतु है । सू० 

द्रश वुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है; और दृश्य बुद्धिसत्त्व में उपारूढ़ समस्त 
घमं ( गृण ) होते हैं। यह दृश्य अयस्कान्त मणि की भाँति सन्निधिमात्र से 
उपकारी होता है (१); यह दुश्यत्व-धमं-द्वारा स्वामी दृशिरूप पुरुष का “स्वः 
रूप होता है, ( क्योंकि, दृश्य या बुद्धि ) अनुभव तथा कम का विषय होकर 

अन्यस्वरूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध (२) होने से स्वतन्त्र होने पर भी पराथंता 
के कारण परतन्त्र है (३) । इस दुकशक्ति और दशंनशक्ति का अनादि पुरुषार्थ- 
जन्य जो संयोग है, वह हेयहेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण होता है। 

यह भी कहा गया है ( पञ्चशिखाचायं द्वारा )-“बुद्धि के साथ पुरुष-संयोग के 
हेतु का विशेष रूप सें वर्जन करने पर यह आत्यन्तिक दुःखप्रतीकार होता है”, 
क्योंकि परिहाय दुःखहेतु का प्रतीकार देखा जाता है, जेसे--पदतल की भेद्यता, 
कण्टक का भेदनकतृत्व, और परिहार--कण्टक का तळवा पर अनधिष्ठान या 


पादत्राण-व्यवधान में अधिष्ठान । ये तीन विषय जो जानता है वह इस विषय 
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में प्रतीकार करता हुआ कण्टकभेद-जनित दुःख नहीं पाता । क्योंकि उसमें तीनों 
(भेद्य, भेदक और परिहार-रूप)के धर्मों की उपलब्धि करने की सामथ्यं रहती है। 

परमां विषय में भो, तापक रजोगुण द्वारा सत्त्व तप्प होता है; क्योंकि 
तपिक्रिया कर्माश्रय र वह्‌ सत्त्वर्प कमं में ही ( विक्रियमाण भाव में ) हो 
सकती है, अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में नहीं । दशितविषयत्व के कारण सत्त्व 
_ तप्यमान होने से तत्स्वरूपानुरोधी पुरुष भी अनुतप्त-सा देखे जाते हैं ( ४ ) | 

टीक! १७ (१) अयस्कान्त मणि की उपमा' का अर्थ यह है-पुरुष के परि: 
णत न होने तथा दृश्य के साथ न मिलने पर भी, दृश्य पुरुप के निकटस्थ होने 
के कारण उपकरण-क्षम होता है। निकटस्थता ( सान्निध्य ) यहाँ पर देशिक 
नहीं है, किन्तु स्व-स्यामी-भावख्प प्रत्ययगत सन्निकपं है, अर्थात्‌ “मै इसका 
ज्ञाता हुँ' इस प्रकार का भाद । इसमें 'यह' या दृश्य अनुभव और कमे का 
विषयस्वरूप से दृश्य या ज्ञेय होता है। अनुभव का और कमं का विषय त्रिवि _ 
है-प्रकाश्य, कार्य था आहरणीय और धार्य । कार्यविषय कमेंन्द्रिय का है; ये 
स्फूट कम होते हँ । धायं विषय प्राण-कार्य तथा संस्कार हैं; ये अस्फुट कमं और 
अस्फुट वोध हैं। कार्य और घाय विषय का भी अनुभव होता है । प्रकाश्य 
विषय तो साक्षात्‌ ही अनुभूत होता है। इन विषयों का अनुभव करने वाला 
'मैर हँ--इस प्रकार का प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय ही वुद्धि है। 'में विषय का 
अनुभवकर्ता हूँ' इस प्रकार का भाव भी में” जानता हूँ, इस द्वितीय “ज्ञाता 
मैं' का लक्ष्य शुद्ध द्रष्टा है, वह वुद्धि का ( यहाँ पर बुद्धि अनुभवकर्ता तथा , 
अनुभव का एकताप्रत्यय है ) अर्थात्‌ साधारण अहंभाव! का प्रतिसंवेदी है । 
१।७ ( ५) टीका और “पुरुष या आत्मा' [ १९ ] निबन्ध' देखिए । 

यहाँ संयोग का स्वरूप विशद रूप से कहा जा रहा है द्रष्टा और दृश्य 
का जो संयोग है, बह एक तथ्य है। वयोंकि''में शरीरादिज्ञेय हूँ गोर में 


१. यह ध्यान देना चाहिये कि अयस्कान्तमणि उपमा-दृष्टि में उपन्यस्त हुआ है, अतः 
उसका अभीष्ट एकदेश ही ग्राह्य होगा, जैसा कि दिखाया गया है । यह कोई 
न्यायशास्त्रीय दृष्टान्त ( = व्यासि का संवेदनस्थान ) नहीं है कि इसमें कोई न्याय- 
दोष होने पर सिद्धान्त की असिद्धि होगी । पङ्गु-अन्ध भी उपमा है ( सांख्य- 
कारिका २१) । उपमा से कुछ सिद्ध नहीं होता, सिद्धमत को इससे समझाया जाता 
हं । मत-प्रतिप्ठापक युक्ति है, जो पृथक्‌ ज्ञातव्य है । इन उपमाओं के ८१५०६7० 
(असंगत) होने पर (7. 31. 7. Mahadevan कृत्त Outline of Hinduism; 
9. 1 22 ) भो कोई मत ७६६०००१ नहीं होता, यह्‌ ज्ञातव्य हैं। [सम्पादक] 

२. यह निवन्ध वंगला योगदर्शन में है। [ सम्पादक ] 
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ज्ञाता हूँ” ऐसे प्रत्यय देखे जाते हैं। अतः 'अहंभाव ही ज्ञाता और ज्ञेय का 
। द 

आ है कि इस संयोग का स्वरूप क्या है। अतः सर्वप्रथम 
संयोग के लक्षण-मेदादि जानना आवश्यक है। एकाधिक पृथक्‌ वस्तुएँ अपृथक्‌ 
अथवा अविरल की तरह वृद्ध होने से वे संयुक्त हैं, ऐसा कहा जाता है । संयोग 
देशिक, कारिक और अदेशकालिक ( देशकाल से भिन्न वस्तु का आश्रयी ) 
--इस प्रकार त्रिविध है । दत 

अव्यवहित रूप में अवस्थित बाह्म वस्तु का दशक योग होता है । इसका 
उदाहरण देना आवश्यक नहीं है । जो केवल कालिक सत्ता है अर्थात्‌ जो कालक्रम 
से उदय-लय-शील है जैसे मन अथवा जो देशकालव्यापी हैं, तद्गत भावों का 
संयोग ही कालिक संयोग है; यथा विज्ञान के साथ सुखादि वेदनाओं का संयोग । 
विज्ञान चित्तधर्म है, और सुख भी । विज्ञान और सुख इन दो चित्तथर्मों का 
एक ही काल में बोध तथा उदय होना संभव नह है; अतएव वास्तव दृष्टि में 
पहले और पीछे उनका वोध होता है ( यह स्मरण रखना जार किजो 
साक्षात्‌ वृद्ध होता है वही उदित या वत्तंमान है ), अथच उनका यह्‌ 5 
लक्षित या वुद्ध नहीं होता। अतः ये उदित धर्म के रूप म ही अविरल भाव 
से वुद्ध होते हैं। जो देशकालातीत सत्ता है उसका संयोग अदेशकाछिक है। 
उसका एक मात्र उदाहरण है-मूरू द्रा तथा मूल दृश्य का एक या सयुक्त 

में प्रतीत होना । 

न ज्ञानों के समान संयोगज्ञानं भी यथार्थं और विपर्यस्त हो सकता 
है। जब किसी यथार्थ अवस्था को लक्ष्य कर संयोग शब्द का व्यवहार करते 
हैं तव वह 'संयोग'-पद यथाभूत अर्थ का प्रकाश करता है, जेसे वृक्ष और पक्षी 
का संयोग यथार्थ विषय का द्योतक ( प्रकाशक ) होता है। किन्तु दृष्टि-दोष 
से द्रव्यों को संयुक्त जानने से वह विपर्यस्त संयोगज्ञान होगा । किन्तु यथार्थ 
हो या विपर्यस्त, दोनों स्थलों में संयोग कै वोद्धा के निकट द्रव्यौ का जो संयुक्त 
ज्ञान तथा उसका जो यथायथ फल होते हैं, यह सत्य है । संग्रोग या सन्निवेश- 
विशेष केवल पद का अर्थमात्र है; सभी संयुक्‍त पदार्थ वस्तु हैं ! ( पद का अर्थ 
सत्य हो सकता है, परन्तु वह वस्तु न भी हो सकता है ) । 

असंयुक्त द्रव्य को संयुक्त होने के लिए क्रिया की आवश्यकता है। वह 


क्रिया एक की, परस्पर की और संयोग-वोद्धा की भी हो राकृती है। इन सर्बोका 


उदाहरण देना अनावश्यक है । फिर भी यह देखना चाहिए कि संयोग-बोद्धा 
की क्रिया से यदि असंयुक्त द्रव्य संबुफ जान पड़े तो वह विपर्यास-मात्र है। 
द्रष्टा तथा मूल दृश्य देशकाल-व्यापी सत्ता नहीं हैँ । देश तथा काछ एक" 
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एक प्रकार का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का ज्ञाता अवश्य ही देशकालातीत पदार्थ 
होगा और ज्ञान का उपादान भी ( त्रिगुण भी ) स्वरूपतः देशकालातीत पदार्थ 
होगा । उक्त कारण से द्रष्टा और दृश्य का संयोग निकटस्थ या एक काल में 
अवस्थित नहीं है । विशेषतः, वे चेत्तिक धमं और धर्मी नहीं हैं, इस कारण से 
भी उनका संयोग कालिक नहों हो सकता । मूल द्रष्टा और मूल दृश्य किसी के 
भी धर्म नहीं होते तथा वास्तव घमं के समाहाररूप धर्मी भी नहीं होते । अत- 
एव वे कालिक संयोग में संयुक्त हुए पदार्थ भी नहीं हैं । पुरुष में अतीतानागत 
कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी सभी वस्तुएँ विकारशील हैं। मूला प्रकृति 
में भी अतीतानागत धमं नहीं हैं। प्रकाश, क्रिया और स्थिति कोई धर्म नहीं हैँ, 
लिक स्वभाव हूँ । क 
निय क सकती ह क्रिया तो 'विकारशील' है, अतः वह धर्म क्यों नह 
होगी ?- मूल क्रिया 'विकारी' नहीं अपितु 'विकार' मात्र होती है। नित्य ही 
विकार रहा करता है ( द्र० तत्त्वप्रकरण' ३३ ) । वह यदि कभी अविकारी 
होता, तभी रज 'विकारी' होता । इस प्रकार की धर्म-धर्मी-दृष्टि से अतत 
होने के कारण द्रष्टा और दूरय कालातीत सत्ता है। अतः देशकालातीत होने 
के कारण उनका संयोग “भेद लक्षित न होना' रूप अदेशकारिक होता है। 
दृष्टा और दृश्य पृथक्‌ सत्ता होने से उन्हें अपृथक्‌ मानना विपर्थय ज्ञान है, 
अतः ट दी शस इय का मूळ है, जैसा कि सूत्र में कहा गया है-- 
रविद्या ( २।२४ 
बेद इस संयोग का बोद्धा कौन है ?--में' ही उसका वोद्धा हँ । क्योंकि में 
सोचता हूँ कि "मैं शरीरादि हूँ” और में ज्ञाता हैँ । मे' तो उस संयोग का 
फल है, अतः “में' केसे संयोग का बोद्धा होड ?-कयों नहीं होऊ, संयोग हो 
जाने पर ही में’ होता हूँ या में उसे समझ सकता हूं । प्रत्येक ज्ञान के र 
ज्ञाता और ज्ञेय अविभक्त रहते हैं, पीछे हम विश्लेषण कर जानते हैं 
उसमें ज्ञाता और ज्ञेय नामक पृथक्‌ पदाथ हुँ; अतः कहते हैं कि जो ज्ञान हे 
वह ज्ञाता और ज्ञेय का संयोग है या ज्ञाता और ज्ञेगरू्प पृथक्‌ भावों का एक 
दी में में अन्तर्गत होना है। “में अपने को जानता हू --ऐसा हमें 
ही प्रत्यय में या ज्ञान में अन्त [त हो आ 
जान पडता है; हमारा हेतु एक स्वभ्रकाश वस्तु होने के धे ह य होते 
का गुण “मै-पन' ( अहंभाव ) में ता है। न से ही 'मैं” सं 
पर भो मैं समझता हूँ कि मे द्रष्टा ऑर दृश्य टा 
रस मी कस क्रिया से उत्पन होता है ? स्य में रहने वाले 
गण की क्रिया से उत्पन्न होता है। रजोगुण-द्वारा प्रकाश का उद्घाटन या द्र 
“गण वी किया से 2 


१. यह निबन्ध बंगला योगदर्शन में है। [सम्पादक ] 
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% 


की भाँति प्रकाश होना ही अहंभाव या द्र्टा-दृ्य का संयोग है । इन दोनों 
पदार्थों की ऐसी शोग्यता है कि उससे 'स्वामी' और 'रव' इस प्रकार का भाव 
होता है (११४ द्रष्टव्य) । अहंभाव उसी भाव का मिलन-स्वरूप एक ज्ञान या 
प्रकाशविशेष है । दै $ | 

संयोग किसके द्वारा प्रवाहित होता है ?--संयुक्त भाव के संस्कारुद्वारा ही 
ऐसा होता है। इस प्रकार के विपर्यरत ज्ञान के विपर्याससंस्कार से अहंभाव- 
रूप विपयंस्त प्रत्यय पुनः उत्पन्न होकर 'अहंभाव' का प्रवाह चल रहा है। 
प्रत्येक ज्ञान उदित तथा लीन होता है, फिर एक अन्य ज्ञान होता है; अतः 
संयोग सभंग होता है, वह अ-विच्छेद एकतान नहीं होता । ज्ञाता और ज्ञेय 
अनादिविद्यमान होने के कारण उनका ऐसा सभंग संयोग (अहंभाव-ज्ञान-रूप) 
अनादिप्रवाहस्वरूप होता है अर्थात्‌ क्षणिक संयोग तथा वियोग अनादि काल से 


चले आ रहे हैं (अनादि होने पर भी वह अनन्त न भी हो सकता है )। इस . 


अडिवेक-प्रवाह का आदि न रहने के कारण उसका प्रारम्भ कब हुआ, ऐसा 
प्रश्‍न हो नहीं सकता । अतः बहुत से व्यक्ति यह जो सोचते हैं कि पहले प्रकृति 
तथा पुरुष असंयुक्त थे, पीछे अकस्मात्‌ उनका संयोग हो गया--यह एक अत्यन्त 
` अदार्शेनिक और अयुक्त चिन्ता है। इस संयोगरूप अविवेक का विरुद्ध भाव 
ज्ञाता और जय का विवेक या पाथवयबोध है । उससे दूसरे ज्ञान का निरोध 
होता है। अन्य ससरत ज्ञान के निरुद्ध होने पर तेल के अभाव से प्रदीप के 
बूझ जाने के समान विवेक भी निरुद्ध होता है। यही ज्ञाता और ज्ञेय का 
वियोग है; परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष संयोग तथा वियोग इन 
दोनो का ही समानरूप से साक्षी है । 
दष्टा और दृश्य का जो अदेशकालिक संयोग है, वह इन दोनों पदार्थों की 
स्वाभाविक योग्यता का ज्ञापक है । स्वाभाविक रूप से हम इस योग्यता का 
ज्ञान करके ज्ञानार्थक 'ज्ञा!, 'दुश', 'काश्‌', 'वुध' आदि धातुओं से विरुद्ध कोटि 
के ज्ञापक 'ज्ञाता-ज्ञेय', 'दृृष्टा-दृश्य' आदि पद बनाते हैं और उनके. द्वारा समझने 
के लिए तथा इन पदों का व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं। ये सब पद 
विरुद्ध ( 2019: ) होने पर भी संयुक्त (अहंभाव में) ही हैं। न 
द्र ष्टा-दृश्य का संयोग एक विशेष प्रकार के सन्निवेशवाचक पदों का अर्थ- 
मात्र होता है; यह मिथ्याज्ञानमूलक है । मिथ्याज्ञान एकाधिक सत्पदार्थो को 
लेकर होता है, अतः सत्पदार्थ के उपादान तथा विषय होने के कारण तथा 
उसके एक प्रकार का ज्ञान होने के कारण संयुक्त वरतुरुप अहंभाव तथा 
अहभाव से उत्पन्न इच्छादि और सुखदुःखादि सब सत्पदाथं होते हैं; और सत्‌ 


विदेकरूप सप्यज्ञानद्वारा साध्य दुःखमुक्ति भी सत्पदाथं है । यह ध्यान रखना - 
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CB विषय सत्य हो अथवा मिथ्या, ज्ञान सत्पदाथे है- असत्‌ या 

समीपस्थता को संयोग (देशिक) कहते हैं और निकट जाने को “संयोग 
होना? कहते हूँ। 'नजदीक रहुना' कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु सञ्चिवेश या 
संस्थानविशेष है। उसीप्रकार 'नजदीक जाना” भी एक क्रिया है, उसका फल 
है संयोग शब्द का अर्थ । संयुक्त रहने पर या संयुक्त प्रतीत होने पर वरतुओं के 
गुणों में अनेक परिवत्तंन देखे जा सकते हुँ, जेसे जस्ता और तांबा संयुक्त होने 
पर पीतवणं होता है । पर सूक्ष्मभाव से देखने पर जस्ता और ताँबा स्वरूप में 
ही रहते हें । उसी प्रकार द्रष्टा और दृश्य की संयुक्त प्रतीति होने पर द्रष्टा दुश्य 


के समान तथा दृश्य द्रष्टा के समान रक्षित होते हैँ यही अहंभाव और अहंभाव 
से उत्पन्न प्रपञ्च है। 


संक्षेप में संयोग की युक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार हैः-- 

देशिक संयोग-निकटस्थ देश में अवस्थान । यह स्पष्ट है। 

कालिक संयोग-काल=क्षणभ्रवाह । एक साथ दो क्षण नहीं रहते, अतः 
अविरल क्षण में एकत्र अवस्थितरूप कारिक संयोग नहीं हो सकता है । 
कालिक संयोग का उदाहरण शान्त, उदित तथा अनागत इन तीन प्रकार के 
घर्मो का एक समय में अवस्थान है, जिसे हमें सोचना ही पड़ता है; अर्थात्‌ हम 
कहते हैं, अतीत ओर अनागत हैं; अतः वत्तंमान, अतीत और अनागत 
अविरल भाव से हैं, इस प्रकार सोचना पड़ता है। अतएव त्रिविध धमं के 
समाहार-रूप धर्मी में ही कारिक संयोग उपलब्ध होता है । 

द्रष्टा और दृश्य का संयोग अदेशकालिक है अर्थात्‌ न तो निकटस्थ अवस्थान 
है और न धर्मा का समाहार; क्योंकि द्रष्टा का धमं दृश्य नहीं है और दृश्य का 
धमं द्रष्टा नहीं । वे पृथक्‌ असंकीणं सत्ता हें । अहंभाव में उनका संयोग देखा 
जाता है, क्योकि 'मैं” का कुछ अंश द्रष्टा-रूप में और कुछ ज्ञेय या दृश्य रूप में 
अनुभूत होता है । यह ठीक है कि यह अनुभव अहंभाव के ज्ञान के समय नहीं 
होता, पीछे हम इसका अवधारण करते हैं। योग्यताविशेष से अर्थात्‌ एक का 
द्रष्ट्त्व और अन्यं का दुश्यत्व ऐसे स्वभाव से ही उस प्रकार के संयोग की 
संभावना होती हैं । 

अत्यन्त पृथक्‌ दो पदार्थो को एक मानना यहाँ विपर्यय या अविद्या है, अतः 
यही संयोग का हेतु होता है। इस प्रकार विपयंयज्ञान संस्कार-परत्ययक्रम से 
अनादि होने के कारण इस संयोग को भी अनादि कहना पड़ता है । द्रष्टा कहने 
से दृश्य आता है और दृश्य कहने से द्रष्टा आता है; दोनों की ऐसी अन्योन्याश्रित 
योग्यता का चिन्तन अनिवार्य है । यह योग्यताविशेष ही संयोग है । 
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'अन्यस्वरूप में दृश्य प्रतिलब्धात्मक' इस अंश की द्विंविध 
i हो त है । मिश्र और भिक्षु दोनों ने भिन्न-भिन्न व्याब्याएं की हँ । 
प्रथम व्याख्या है -अन्यस्वरूप में अर्थात्‌ चेतन्य से भिन्न स्वरूप में या जड़स्वरूप 
में प्रतिलब्ध ( अनुव्यवसित ) होना ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है। चित्‌ 
तथा जड इन दोनों की जो प्रतिलव्धि होती है, वह सत्य है । चित्‌ स्वप्रकाश 
और दृश्य जड़ है-इस प्रकार वा निश्चित बोध होता है। अतः शुद्ध नहीं, 
स्वप्रकाश नहीं, चिद्रूप वोधमात्र नहीं, पर चित्‌ से भिन्न ऐसा जड़ है! ऐसा बोध 
भी होता है। इस दृष्टि से यह व्याख्या सत्य है। कक 
द्वितीय व्याख्या है--दृश्य अन्यस्वरूप द्वारा अर्थात्‌ निज से भिन्न चेतन्य- 
स्वरूप द्वारा प्रतिलब्ध होता है। वस्तुतः दृश्य अप्रकाशितस्वरूप है। चित्संयोग 
से वह प्रकाशित होता है । वह प्रकाश चेतन्यं का उपमाविशेष-मात्र ( चित्‌ का 
अवभास ) है; इसलिए दृश्य चेतन्यस्वरूप द्वारा प्रतिखब्धात्मक है । 
इसे भलीभाँति समझना आवश्यक है । सूर्ये के ऊपर कोई अस्वच्छ द्रव्य 
उसे पूर्णतया न ढँके रहे तो वह कृण्णवण . आकारविशेपःसा दिखाई देता है; 
वस्तुतः उसके कारण सूर्य का केवल कुछ अंश दिखाई नहीं पड़ता है। मान 
लीजिये किं यह आच्छादक वस्तु चौकोर है तो कहना पड़ेगा, सूर्य में एक चौकोर 
अंश नहीं दीखता। वस्तुतः इस चोकोर वस्तु का ज्ञान सूय की उपमा से 
या सूर्य के खूप से ही हो सकता है। द्रश आर दृश्य का सम्बन्ध भी इसी 
प्रकार का है। > 
दृश्य को जानने का अथं है-द्रष्टा को भलीभाँति न जानना । एक उदाहरण 
लें-- मैंने नीलवर्णं को जाना-यह एक दृश्य की प्रतिळब्धि है। नील तेजस 
परमाणु का प्रचय विशेष है; परमाणु में नोलत्व नहीं है; नोलत्व की प्रतीति उस 
प्रचय से होती है । विक्षेपसंस्कारवश बहुत से परमाणुआ आ से ग्रहण 
करना ही नीलत्व का स्वरूप है। रूप-परमाणु नीलादि-विशषशून्म रूपमात्र है। 
उसका ज्ञान इन्द्रिययत अभिमान का विकार या क्रियाविशेपमात्र है । वास्तव में 
अभिमान की क्रिया का अर्थ है-'मैं परिणामशोल है” इस प्रकार का भाव। 
परिणाम का अथं है-पूंदं अवस्था का लय तथा पर अवस्था का उदय-इस प्रकार 
की भाव धारा । परिणाम का सूक्ष्मतम-अधिकरण क्षण है। अतः स्वरूपतः 
नीलज्ञान क्षणप्रवाह में उदीयमान और लीयमान अहंभावमात्र है ( अवश्य ही 
साधारण. अवस्था में यह लय लक्षित नहीं होता) । अहंभाव के लयका$ (अर्थात्‌ 
चित्तलय ) में द्रष्टा की स्वरूपस्थिति होती हे और उदयकाल म द्रष्टा का 
दृश्यसारूप्य होता है। अतः दोनों चित्तल्यों के ( द्रष्टा की स्वरूपस्थिति के ) 
वीच में जो द्रष्टा की स्वरूप में अस्थिति का बोध या स्वरूप का अवोध अर्थात्‌ 
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निकृत बोध है, वही क्षणावच्छिन्न विपयज्ञान है। उसका प्रचयभाव ही 
नीलादिज्ञान होता है । | 

इस प्रकार जाना जाता है कि नीलादि विषयज्ञान या दृश्यवोध द्रष्टा को 
प्रकारविशेष से न जानना मात्र है। द्रष्टा द्वारा मूलतः अहंभाव का हीं प्रकाश 
होता है। नीलज्ञान आदि उस अहंभाव के उपाधिभूत हैं। उस रूप में वे भी 
दृष्टा के स्वबोध द्वारा ही प्रकाशित होते हैं । | 

इसे और भी चिशद रूप में कहा जाता है । 'में नील जान रहा है” इस 
प्रकार के विषयज्ञान में द्रा भी अन्तगंत रहता है ( “में जान रहा हूँ यह भी 
मैं जानता हूँ-इस प्रकार का भाव ही द्रष्टा-विषयक बुद्धि है )। नीलज्ञान 
बहुत सूक्ष्म चित्तक्रियाओं की समष्टि है। यह प्रत्येक क्रिया लय-उदय धमे से युक्त 
है। वस्तुतः बहु-क्रिया का अथे है- उदीयमान तथा लीयमान क्रिया का प्रवाह- 
मात्र । उस प्रवाह में प्रत्येक लय है--द्रश्ट की स्वरूप में स्थिति ( १।३ सूत्र 
देखिए ), और उदय है--स्वरूपस्थिति का अभाव। अतः दोनों ल्यों का 
मध्यस्थ भाव है-स्वस्वरूप का अबोध या स्वरूप में अस्थिति का बोधमात्र । 
यही दृश्यस्वरूप है। पूर्वोक्त सूये की उपमा में जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से 
आच्छादक द्रव्य की अवधि प्रकाशित होती है, क्षणावच्छिन्न-प्रत्यय-समूह भी 
उसी प्रकार स्ववोध को उपमा में प्रकाशित होते हें। अतएव दृश्य अन्यस्वरूप 
या पुरुषस्वरूप द्वारा प्रतिलब्ध भावस्वरूप हुआ । 

ये दोनों व्याख्याएँ परस्पर अविरुद्ध होने के कारण विभिन्न दृष्टिकोण के 
अनुसार सत्य हैं । दरष्टा के लक्षण की व्याख्या में यह और भी स्पष्ट होगा । 

१७ (३ ) दृश्य स्वतन्त्र होने प्र भी पराथंता के कारण परतन्त्र है 
दृश्य का मूल रूप अव्यक्त है । द्रष्टा हारा उपदृष्ट न होने पर दृश्य अव्यक्त 
रूप से रहता है । परन्तु दृश्य स्वनिष्ठ परिणाम धर्म द्वारा परिणत होता रहता 
है । अतः वह स्वतन्त्र भाव पदाथं है, किन्तु द्रष्टा का विषय होने के कारण 
परार्थ या द्रष्टा का अर्थ ( विषय ) है । वस्तुतः व्यक्त दृश्यभाव या तो भोग 
अर्थात्‌ इष्टानिष्टरूप अनुभाव्य विषय है अथवा अपवग अर्थात्‌ विवेकरूप विषय 
है। इनके अतिरिक्त ( पुरुष-विषयता को छोड़कर ) दृश्य के दृश्यत्व-माव का 
अन्य कोई अर्थ नहीं है। इस दृष्टि से ही दृश्य परतन्त्र है, ठीक उसी अ 
जिस प्रकार गौ-आदि पशु स्वतन्त्र होने पर भी मनुष्य के भोग्य या अ 

होने के कारण परतन्त्र ह । र 
७ १७ (४) क भाव सत्त्व है। जिस भाव में प्रकाश गुण वही 
आधिवय और क्रिया तथा स्थितिरूप रजः एवं तमोगुण की अल्पता है 2०2 
सात्त्विक भाव होता है । सात्त्विक भावमात्र ही सुखकर या इष्ट है, वय 
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क्रिया की आपेक्षिक अल्पता और प्रकाश की अधिकता ही सुखकर भाव का 
स्वरूप होता है । अतिक्रिया के विराम में या सहज क्रिया का अतिक्रम न 
करने पर उसके साथ ही जो बोध होता है, वही सुखकर है; यह सभी का 
अनुभव है। सहज क्रिया का अर्थ है-जितनी क्रिया करने में समस्त इन्द्रिय 
अभ्यस्त हैं, उतनी क्रिया । उस क्रिया के द्वारा जड़ता हटने पर जो बोध 
होता है वही सुख का स्वरूप होता है । स्फुट बोध तथा अपेक्षाकृत अल्प क्रिया 
नहीं होने से अनुभव सुखकर नहीं होता । . १ 

सुखदुःखादि या सात्विकादि भाव आपेक्षिक हैं। अतः पह्छ या पीछे के 
बोध और क्रिया से स्फुटतर बोध और अल्पतर क्रिया होने से ही यह. अवस्था 
पहले या पीछे की अवस्था की अपेक्षा सुखकर ज्ञात होती है ! कायिक तथा 
मानसिक दोनों प्रकार के सुख का यही नियम है । देह में हाथ फेराने से 
जब तक सहज क्रिया अतिक्रान्त नहीं होती तभी तक सुख का बोध होता है, 
वाद में पीडा होने लगती है। शरीर के स्वच्छत्दता-बोध का अर्थ है--सहज 
क्रिया-जनित बोध । आगन्तुक कारण से अत्यधिक क्रिया ( overstimulat ०1 ) 
होने पर ही पीड़ा का बोध होता है। आकाङ्क्षारूप मानस-क्रिया सहज होने 
पर सुख होता है, अत्यधिक होने पर दुःख होता है। इष्टप्राप्ति होने पर 
आकाङ्क्षा की निवृत्ति ( मन की अतिक्रिया का हास ) होने से भी सुख 

होता है! | 

ह मोह या सुख-दुःख-विवेक-हीन अवस्था में क्रिया रुद्ध या अल्प होतीं है, 
किन्तु स्फुट-बोध नहीं रहता । इसकी अपेक्षा सुख में बोध स्फुटतर होता है । 
अतएव स्थिरतर प्रकाश-शील भाव ( या सत्त्व ) सुख का अविनाभावी है; 
और क्रियाशील भाव या रजः दुःख का ( कायिक या मानस ) अविनाभावी हैत 
रज से सत्त्व के विप्लुत होने पर ही दुःख-बोध होता है । अतएव भाष्यकार 
ने सत्त्व को तप्य एवं रज को तापक कहा है। . 

गुणातीत पुरुष तप्य नहीं होते । वे ताप और अताप के निर्विकार साक्षी 
या द्रष्टामात्र हें । सत्त्व तप्त अर्थात्‌ क्रियाधिक्य द्वारा विप्लुत होने पर उसके 
साक्षी पुरुष भी अनुतप्त-सा प्रतीत होते हं । इसी प्रकार सत्व को प्रबलता से 
आनन्दमय-से प्रतीत होते हैं।' किन्तु उस प्रकार विकुतवत्‌ होना वास्तविक 


१. पुरुष अनुतप्त-सा होता है-र्‍र्‍यद्द सांख्ययोगमत यहाँ प्रतिपादित हुआ है । यह 
अनुतस होना पारमार्थिक नहीं है--यह सुतरां सिद्ध होता हे । यह आश्चर्य दै 
कि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रमाष्य में इस तप्य-तापक-भाव को लेकर सांख्यपक्ष को 
दुषित करने को चेष्टा की है ( शारीरक २1२1१० ) और विचार के अन्त 
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` नहीं है। यह आरोपित धमं है। वस्तुतः तपिक्रिया ( तापदान ) द्वारा सत्त्व 


ही विकार या अवस्थान्तर प्राप्त होता है। वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुप का 
दर्शित-विषयत्व है । 


भाष्यम्‌--दुश्यस्वर्पमुच्यते-- 
प्रकाशक्रियास्थितिशोलं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ १८॥ 

ra क्रियाशोलं रजः, स्थितिशीलं तम इति; एते गुणाः 
परस्परोपरक्तप्र : संयोगविभागधर्माण इतरेतरोपाध गपाजितमुत्त पा 
परल्पराजाजि्वेश्यसब्भित्ततिजविभागसतुत्यनातीयातुत्यजाती हा पय 
नुपातिनः प्रघानवेलायामुपर्दाशतसन्तिधाना गुणत्वेष्पि च व्यापारमात्रेण 
प्रघानान्तर्णोतानुमितास्तिताः, पुरुषार्थकत्तंग्यतया प्रयुक्ततामर्थ्या: सञ्चिधि- 
नात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकल्पाः, प्रत्ययमन्तरेणेकतमस्य . वृत्तिमनुवर्तमानाः 
प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति; एतद्‌ दुझ्यसित्युच्यते। 

तदेतद्‌ दृश्यं भूतेन्द्रियात्मक॑ भूतभावेन पृथिव्यादिना सुक्ष्मस्थुलेन 
परिणमते; तथेर्ब्रियभावेन श्रोत्रादिता सुक्ष्मस्थलेल परिणमत इति। तत्त 
नाम्रयो जनमपि ठु प्रयोजनमुररीङृत्य प्रवत्तंत इति भोगापवर्गार्थं हि तद्‌ दृष्ये 
पुरुषस्थेति । 

तत्रष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमचिभागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपावघारण- 
मपवर्ग इति इयोरतिरिक्तमन्यदर्यनं नास्ति; तथा चोक्तम्‌-“'अयन्तु खलु न्न 
गुणेषु कच्‌ पु अकत्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्पजातीये चतुर्थे तक्रियासाक्षिणि 
उपनीयमानान्सर्वभावातुपपन्नाननुपश्यन्ञ दर्शनमन्यच्छडते'' इति । 

तावेतो भोगापवर्गो वुद्धिकृती बुद्धादेव वत्तंमानो कथं पुरुषे व्यपरदिश्येते 
इति ? यथा विजयः पराजयो या योदुषु दत्तमानः स्वाभिनि व्यपदिश्येते, स 
हि तस्य फरूस्य भोवतेति; एवं बन्यमोक्षो बुद्धावेव वर्त्तमान पुरुषे 
व्यपदिइपेते-स हि तत्फलस्य भोक्तेति; बुद्धेरेव पुरुषार्थाइपरिससाप्तिबंन्धस्त- . 
दर्थावसायो मोक्ष इति। एतेन - ग्रहणचारणोहापोहतत्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धो 
घत्तंमानाः पुरुषेऽघ्यारोपितसदभावाः; स हि तत्फलस्य भोषतेति ॥ १८ 0 


__ भज्यानुदाद--दृश्य का स्वरूप कहते हैं-- 


में कहा है कि यदि यह तप्यतापकभाव पारमार्थिक न हो तो कोई दोष नहीं 

होता । तप्य-तापकःभाव के मूल में अविद्या है, यह सांख्यीय दृष्टि हैं, भतः वढ 

भाव पारमाथिक नहीं हँ-यह सांख्य का मत है । द्र० ग्रन्यकार कृत 'शांकरदर्शन 
. और सांख्य' शीर्षक नंगला निवन्ध । [ सम्पादक ] 
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1 ; वह भूतेन्द्रियात्मक या 

। दश्य प्रकाश, क्रिया तथा स्थितिशील है; वह भू ना भूत 

और ठल इन दो प्रकारो से स्थित है और भोगापवर्गसाघक | विषयस्वरूप 
न स प्रकाषशील, रजः क्रियाशील और तमः स्थितिशील है. । ये सव गुण . 
परस्पर-उपरक्तप्रविभाग, संयोगविभागरूप धमं से युक्त हैं और कया | 
द्वारा पृथ्वी आदि मूर्ति सा हु Ss र प्र 
इनका शक्तिप्रविभाग अ ; ये तुल्य ` क शक्तिभेद 
का आर अपने अपने प्राधान्यकाल में कार्योत्यादन में उद्भूतवृत्ति 


क 


गेतभाव से इनका अस्तित्व अनुमित होता है (३); पुरुषाथंकत्तव्यता द्वारा ये 


वत्ति का अनुवत्तंन 
या प्रयोजक के बिना ) एकतम ( प्रधान ) की नु 
मत । इस प्रकार के गुण प्रधानशब्द के वाच्य होते हैं। इनको हो 


कहा जाता ह्‌ । 
द्श्य कहा जात्यात है, अर्थात्‌ ये गुण जिस प्रकार भूतभाव या 


थलरूप में परिणत होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियभाव या श्रोत्रादि 
Bl ee में भी परिणत होते हैं (६) । यह्‌ (दृश्य) विना प्रयोजन के 
प्रवत्तित नहीं होता है, अपितु प्रयोजन-( पुरुषार्थ- ) वश ही रि होता है। 
अतः यह दृश्यपदार्थ पुरुष के भोगापवगं के लिए ही प्रवत्तित होता है i Es 
इन दोनों में (द्रष्टा ओर दृश्य के) एकतापन्न-भाव में इष्ट तथा अनिष्ट गु 
का स्वरूपावधारण भोग होता है; और भोक्ता का स्वर्पावधारण अपवर्ग होता 
है। इन दोनों के अतिरिक्त दूसरा दर्शन नहीं है। कहा भी है “तीनों गुणों के 
कर्ता होने पर भी ( अविवेकी व्यक्ति ) अकर्त्ता, तुल्यातुल्यजातीय, पनाच 
साक्षीरूप जो चतुर्थ पुरुष है उसमें उपनीयमान ( बुद्धि द्वारा समप्यमाण )स 
धर्मों को उपपन्न ( सांसिद्रिक ) जानकर यह आशङ्का नहीं करते हैं कि इससे 
पृथक्‌ अन्य कोई दर्शन ( =चेतन्य ) नामक वस्तु है” ( यह्‌ पञ्चशिखाचाय्य 
का वाकय है ) । 2 
2 ये यका वुद्धि-कृत हैं, बुद्धि में ही वत्त॑मान हैं; अतः वे च में 
व्यपदिष्ट किस प्रकार होते हैं ? जिस प्रकार युद्ध में जय तथा पराजय सैनिको में 
वत्तमान होने पर भी राजा में व्यपदिष्ट होती हैं और वे ही उस फल के मोचा 
होते हैं, उसी प्रकार वन्व और. मोक्ष बुद्धि में वर्तमान रहकर भी पुरुष 
ब्यपदिष्ट होते हैं और पुरुष ही उस फल के भोक्ता होते हैं। पुरुषाथ की (७) 
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अपरिसमाप्ति ही बुद्धि का बन्य है और तदर्थसमाप्ति मोक्ष है । इस प्रकार ग्रहण 
( जानना ), धारण ( धृति ), उह ( मन में उठाना अर्थात्‌ स्मृतिगत विपय 
का ऊहन ), अपोह्‌ ( चिन्तन द्वारा बुछ विषयों का निराकरण), तत्त्वज्ञान 
( अपोहपूर्वंक कुछ विषयों का अवधारण ) और अभिनिवेश ( तत्वज्ञान 
पूर्वक तदाकारताभाव )--ये सब गुण वुद्धि में वर्तमान होने पर भी पुरुष में 
अध्यारोपित होते है और पुरुष उस फल के भोक्ता होते हुँ। [ १६ (१) 
देखिए ] । 
का १८ (१) प्रकाशशील =प्रकादानशीळ या वोध्य होने योग्य । क्रिया- 

झील-=परिवर्तनशीरू। स्थितिशील==प्रकाश तथा क्रिया का रोधनशील । सब 
प्रकार के ज्ञान तथा ज्ञेय, प्रकाश के उदाहरण हूँ। सब प्रकार के ळिया-कमे, 
क्रिया के उदाहरण हैं। सब प्रकार के संस्कार तथा धाय भाव, स्थिति फे 
उदाहरण हैं। सत्त्वादि का परिणाम द्विविध है-भूत और इन्द्रिय अर्थात्‌ 
च्यवसेयरूप और व्यवसायरूप । व्यवसाय--प्रकाशन, क्रिया और धारण। 
व्यवसेय==ज्ञेय, कायं और धारयं । ज्ञान, कार्य आदि वस्तुतः सत्त्व-रज-तम की 
मिली हुई वृत्तियाँ हँ; अतः इनमे से प्रत्येक में प्रकाश, क्रिया और स्थिति प्राप्त 
होती है । उदाहरणार्थ वृक्षज्ञान लीजिए; वृक्ष का ज्ञान या बोधांश हो प्रकाश 
है, जिस क्रियाविशेष द्वारा वृक्षज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान में लगी हुई 
क्रिया है और ज्ञान की जो शक्ति-अवस्था है--जो उद्घाटित होकर ज्ञानस्वरूप 
होती है-वही उसके अन्तर्गत धृति या स्थिति है। _ 

निष्कर्ष यह है कि अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण--ईन सब 
करणों में जो बोध प्राप्त होता है वही प्रकाश है; जो अवस्थान्तरता मिळतो है 
बह क्रिया है; तथा क्रिया में जो शक्तिख्प पूर्व और जड़रूप पर अवस्था (5 tored 
९1९7९ ) प्राप्त होती है, वही स्थिति है। यहा व्यवसायरूप करण के प्रकाश; 
क्रिया और स्थिति हैं । व्यवसेयरूप विषय में प्रकाश्य ( ख्परसादि ), कायें 
या प्रचालनयोग्यता और जाड्य या प्रकाश्य तथा कार्य की रुद्धावस्था--पे 
ठीन प्रकार व्यवसेय मिलते हैं, जो प्रकाशक्रिया-स्थिति-गुणात्मक हें! 

वस्तुत: प्रकाश, क्रिया और स्थिति को छोड्कर ग्राह्य और ग्रहण का अर्थातु 
बाह्य जगत्‌ और अन्तजंगत्‌ का अन्य कोई तत्त्व नहीं जाना जाता या कुछ 
जानने योग्य नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सवत्र ही बु क्रया गुणों 
स्थिति ये तीन उपर्युक्त गुण ही दिखाई देते हैं। वाह्य जगत्‌ सान्या द ध्य गुणो 
द्वारा ज्ञात होता है । शब्दादि में बोध या प्रकाश है; बोध का वरण ति | है; 
एवं उस क्रिया का कारण शक्ति है। व्यावहारिक घटादि भी न विशेष-विशेष 
शब्दादिरूप प्रकाणधमं, क्रियाधमं, काठिच्यादिरूप जाड्यधर्मो की समष्टि के 
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(रक्त और कुछ नहीं हैं। इसी प्रकार चित्त में भी प्रख्या, प्रवृत्ति और घृति- 
बास हि और स्थिति-ये तीन गुण हो देखे जाते हैं । 

इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि वाह्य तथा आन्तर जगत्‌ में मूलत: प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति- ये तीन मौलिक गुण ही हैं। जिसका शील या स्वभाव केवल 
प्रकाश है वह सत्त्व है; सत्त्व का अर्थ है द्रव्य या अस्ति इति? खूप से 
ज्ञायमान भाव । प्रकाशित या बुद्ध होने पर वही विषय सत्‌ कहा जाता है । 
अतः प्रकाशशील भाव का नाम सत्त्व है । क्रियाशील भाव रज: है; रज: या 
घरि जिस प्रकार धूसरित या मलिन कर देती है उसी प्रकार सत्त्व को मलिन 
था विप्लत कर देने के कारण क्रियाशील भाव का नाम रजः होता है । क्रिया 
द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण सत्त्व (या स्थिर सत्ता) असत्‌ के समान या 
अवस्थान्तरित या लयोदयशील होता है। इसी कारण क्रिया सत्त्व का विप्लव- 
कारी होती है । स्थितिशील भाव ही तमः है र यह तम या अंधेरे के समान 
स्वगतभेदशून्य, अलक््यवत्‌ आवृत अवस्था में रहती है; अतः इसका नाम 
तमः है । 

अतः प्रकाशशील सत्व, क्रियाशील रजः और स्थितिशील तमः ये तीनों 
भाव वाह्य तथा आन्तर जगत्‌ के मूल तत्त्व हो जाते हुँ । इनके अतिरिक्त और 
कोई मूल ज्ञेय नहीं है। जो कोई जो कुछ भी कहे, सभी इन त्रिगुणों के अन्तरगत 
ही होंगे । 

दुर्य का अथं है द्रष्टा-्वारा प्रकाश्य (पुरुष-प्रकाश्य) अर्थात्‌ पुरुष के योग 
से जो व्यक्त होने योग्य है वही दृश्य कहलाता है; फलतः ज्ञाता के या द्रष्टा के 
संयोग से जो व्यक्त होता है, अन्यथा जो अव्यक्त रह जाता है वही दृश्य होता 
है। भूत और इन्द्रिय अर्थात्‌ ग्राह्य और ग्रहण ये द्विविध पदार्थ ही दृश्य की 
व्यवस्थिति हैं; इतके सिवाय और कुछ व्यक्त दृश्य नहीं है। भूत और इन्द्रिय 
त्रिगुणात्मक हैं, अतः त्रिगुण ही मूळ दृश्य हें । दृश्य तथा ग्राह्य में भेद है। 
दृश्य का अर्थ है--पुरुषःप्रकाश्य; ग्राह्य का अर्थं है-इन्द्रिय-ग्राह्म । 

द्रा का द्विविध अर्थ है--अर्थात्‌ समस्त दृश्य द्विविध अर्थस्वरूप या 
विषयस्वरूप हैं । भोग तथा अपवगं ही यह अथं है। दृश्य भोग-स्वरूप अथवा 
अ-भोग्य अर्थात्‌ अपवगंस्वरूप होता है। भोग का अर्थ है-इष्ट या अनिष्टरूप से 
दृश्य की उपलब्धि | दृश्य की उपलव्धि का अर्थ है-द्रष्टा तथा दृश्य का 
अविशेष प्रत्यय या अविवेक । अपवर्ग का अथं है द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि; 
अर्थात्‌ स्वरूपतः 'मे दृश्य नहीं है अथवा द्रष्टा दृश्य से पृथक्‌ हैं, इस प्रकार का 
विवेकज्ञान । इस ज्ञान के पश्चातु और अथंता नहीं रहने के कारण वह अपवगं 
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या चरम फल की प्राप्ति)' कहलाता है। | होने 
दल है । कहलाता है। अपवर्ग होने पर दृश्य निवृत्त हो 


अतएव सूत्रकार ने दृश्य का जो लक्षण दिया है, वह गम्भीर, अनवद्य तथा 
सम्यकसत्य-दशंन-प्रतिष्ठ है । 

१८ (२) परस्परोपरक्त-प्रविभाग--गुणों का प्रविभाग या निज-निज 
स्वख्पों का परस्पर द्वारा उपरक्त या अनुरज्ञित होना। सभी गुण सदा ही 
विकार्परक्तिरूप से (जसे रूप, रस, घट, पट आदि) ज्ञायमान होते हैं । हर 
व्यक्ति में ही त्रिगुण मिश्रित हें । उसका विश्लेषण कर देखने से एक ओर सत्त्व, 
एक ओर तमः और बीच में रजः मिलता है । सत्त्व कहने से रज: और तमः 
रहेंगे ही । रजः तथा तम: के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 

अतः गुणसमूह आपस में उपरक्त ( मिलित ) हँ । प्रकाश सदा ही क्रिया 
तथा स्थिति द्वारा उपरक्त है । क्रिया और स्थिति भी वेसी होती हैं। उदाहरण 
के लिए--शब्दज्ञान को लें। उसमें जो शब्द-बोध है, वह कम्पन और जडता 
द्वारा उपरञ्जित रहता है । अतएव सत्त्व, रज और तम- इस प्रकार का 
प्रविभाग करने पर प्रत्येक गूण अन्य दोनों से उपरञ्जित रहता है। 

संयोगविभाग-धर्मा --पुरुष के साथ संयोग तथा वियोग रूप स्वभाव से 
युक्त--यह मिश्र जी का मत है। भिक्षु जी कहते है-'परस्पर संयोग-विभाग- 
स्वभावयुक्त' । सभी गुण संयुक्त रहने पर भी उनका विभाग या प्रभेद है--ऐसा 
अर्थ करने पर ही भिक्षु जी की व्याख्या संगत होती है, नहीं तो गुणों का 
परस्परवियोग कभी कल्पनीय नहीं होता है । 

अन्योन्याश्रय द्वारा उत्पादितमति-मूति त्रिगुणात्मक द्रव्य | सत्त्व आदि 
गुण सभी द्रव्यों की सृष्टि परस्पर सहकारि-भाव से करते हे । अर्थात्‌ सात्विक 
भाव में राजस और तामस भाव भी सहकारी रहते हें । केवल सत्त्वमय, केवल 
रजोमय वा केवळ तमोमय कोई भाव नहीं रहता । सर्वत्र ही एक की प्रधानता 


तथा अन्य दोनों की सहकारिता रहती है । 


१. फछप्राति होने पर क्रिया की समासि हो जाती है, अतः क्रिया का त्याग हो जाता 
है। यह त्याग हो प्रकृत्त अपवर्ग है । फलप्राति क्रियात्याग के साथ अच्छेद्यरूप 
से संबन्धित है; वस्तुतः फडप्राति इस त्याग का व्यङ्ग्य अर्थ है। अपवर्ग समासि को 
भी कहता है, जो 'कर्मापवर्गे लौकिका अग्नयः इस मीमांसक वाक्य में देखा जाता है। 
भोक्ता का स्वरूपादधारण क्यों अपवर्ग कहलाता है, यह उपर्युक्त व्याख्या से 
स्पष्ट होता है । द्रष्टा का स्वरूपावधारण होने पर चित्त किस प्रकार व्यक्तभाव 
को छोडकर अव्यक्त हो जाता हँ-मह अत्यन्त स्पप्ट भाषा में ग्रन्यकार स्वामीजी 
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जिस प्रकार लाल, काले और श्वेत सूतों से बनी रस्सी में ये तीनों भूत 
अज्भाड्रिभाव से और परस्पर सहकारि-भाव से रहने पर भी आपस में असं. 
कीणं रहते हैं अर्थात्‌ श्वेत श्वेत ही रहता है, काला काला ही तथा लाल लाल 
ही, इसी प्रकार त्रिगुण भी असंमिश्र-शक्ति-प्रविभाग हैँ, अर्थात्‌ प्रकाशशक्ति 
क्रियाशक्ति और स्थितिशक्ति सदा स्वख्पस्थ ही रहती हैं, कभी भी अपने 
स्वरूप से नहीं हटती । प्रत्येक री शक्ति असंभिन्न है, अन्य हारा संभिन्न वा 
श्रत नहीं है । 
प प्रकाश 5 सब गुण परस्पर असंभिन्न होने पर भी आपस में सहकारी 
होते हैं। अतएव कहते हैं कि 'गुण-समूह तुल्य तथा अवुल्य-जाताय शक्ति-भेद के 
अनुपाती हैं ।' तुल्यजातीय शाक्तिच सात्त्विक द्रव्य को उपादान सत्त्वशक्ति। 
सत्वशक्ति के नाना भेदों से नाना प्रकार के सात्विक भाव होते हें । सत्त्व की 
राजसी-तामसी शबित अतुल्यजातीय हैं! इसी प्रकार रजः तथा तम: को 
भी अतत्थजातीय शक्ति है। सात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति तथा तामसी 
शक्ति के असंख्य भेदों से असंख्य-भाव उत्पन्न होते हैं। जिस भाव को जो शक्ति 
प्रधान उपादान है वह ( अर्थात्‌ तुल्यजातीय शक्ति ) उस भाव में स्फुटरूप 
से समन्विता या अनुपातिनी होगी; परंतु अन्य अतुल्यजातीय शदित भी उस भाव 
की सहकारिणी शित के रूप से अनुपातिनी या उपादानभूता होती है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यवित में कोई भी गुण प्रधान क्यों न हो, अन्य दोनों गुण उस प्रधान 
गुण के सहकारीभाव से रहते हैं। जेसे दिव्य शरीर; यह सात्विकी शबिति 
का कायं है, परन्तु इसमें राजसी और तामसी शक्ति सहकारी-रूप से अनुपातिनो 
क दर पान मेला में उपर्दाशत-सभिधान--अप्नी-अपनी प्रधानता के समय कार्यो- 
त्यादन में उद्भूत-वृत्ति । प्रधान-वेला में=अपनी प्रधानता के समय; उपर्दाशत- 
सन्निघान--सान्रिध्य उपदर्शित करते हैं अर्थात्‌ यद्यपि गुण-समूह स्थलदिशेष मैं 
सहकारी रहते हैं, तथापि जब उनके प्राधान्य का समय आ जाता है उस समय 
दे अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं--जिस प्रकार राजा की भौत के पश्चात्‌ 
सञ्चिहित राजपुत्र शीघ्र राजा बन जाता है। उदाहरण-जाग्रत-रूय साप्विक 
अवस्था-विशेष में रअ और तम सहकारो रहते हैं। किन्तु वे सन्निहित या 
कार्यारम्भ के लिए उद्यत होकर रहते हैं; सत्त्व का प्राधान्य कम होते ही वे 
प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-हूप अवस्था उद्भावित कर देते हैं। इसी 
भाव को ही भाष्यकार ने कहा है कि प्राधान्यवेला में प्रधान होकर अपना 
'सन्निधानत्व दिखाते हँ? । 


३) अप्राधान्य काल में त गौ वस्था में भी ) वे प्रधान 
(0-0. RA £) Sh J भो ( छ णावस्था में भा ) न 
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के अन्तर्गत भाव में रहते हैं यह व्यापारमात्र से था सहकारिता से अनुमित्त 
होता है; जेसे, शब्दज्ञान प्रकाशप्रधान या सात्विक होता है तथापि इसमें रज 
तथा तम अन्तर्गत हैं, यह अनुमित होता है। शब्द में प्रत्यक्ष क्रिया नहीं देखी 
जाती, परन्तु हम जानते हैं कि कम्पन के विना शब्दज्ञान नहीं होता, अतः 
शब्दज्ञान का सहकारी कम्पन या क्रिया है। इस प्रकार सत्त्वप्रधान शब्दज्ञान 
में रजोगुण अनुमित होता है । 

१८ ( ४ ) पुरुपार्थ-कसंञ्यता इत्यादि । भोग तथा अपवगं पुरुबसाक्षिक 
भाव हैं । पुरुप की साक्षिता नहीं रहने पर गुण अव्यक्त होते हैं । उनकी वृत्तियाँ 
और कार्य नहीं रहते हें । अतः गुणों की कार्योत्पादक सामर्थ्यं पुरुषसाक्षिता 
या पुरुषार्थता से ही होती है; जसे पुरुष की साक्षितामात्र द्वारा सत्रिहित होकर 
गुण भोग तथा अपवगं का साधन करते हँ, वेप ही गुण सञ्चिधिमात्रोपकारी हैं । 
पुरुष तथा गुण का सन्तिधान घट-पट के सन्निधान के समान देशिक सन्निधान 
नहीं है, प्रत्युत केवळ एक प्रत्यय की अन्तर्गतत्ता ही यह सत्तिधान है। "में 
चेतन हूँ” इस प्रत्यय में ततन्य और अचेतन करणवगं अन्तगंत रहते हँ; यही 
गुण ओर पुरुष का सान्निध्य है। [ २।१७ (१) देखिए ] । 

अयस्कान्त-सणि जिस प्रकार सन्निहित होने पर ही छोह-आकर्षण काय 
करती है, लौह में प्रत्यक्षतः अनुप्रवेश नहीं करती, गुणसमूह भी उसी प्रकार 
पुरुष में अनुप्रवेश न कर सान्निध्यन्वश ही पुरुष के उपकरण होकर उपकार 
करते हँ । समीप से कार्य करने को उपकार कहते हें । 

१८ (५) प्रत्ययव्यतिरेक इत्यादि । प्रत्ययन्-कारण; इस स्थल में जिस 
कारण से किसी गुण का प्राधान्य होता है वह कारण ही प्रत्यय है, जेसे, अमं 
सात्विक परिणाम का प्रत्यय था निमित्त है। तीनों गुणों गै अप्रधान दो गुणों 
के प्रधानरूप से प्रादुर्भाव का कोई वाह प्रत्यय या निमित्त नहीं रहने पर भी 
दे स्वभावतः तृतीय प्रधानभूत गुण की वृत्ति का अनुकत्तंन करते हँ । जसे, धर्म 
दरारा सात्विक देवत्वपरिणाम प्रादुर्भृत होने पर रज और तम उस सात्त्विक 
देवत्वपरिणाम के उपयोगी राजस ओर तामसभाव ( जेसे, स्वर्गसुख को चेष्टा 
तथा उसमें मुग्ध रहना ) को निष्पन्न कर सत्त्वरूप प्रधान की देदत्व-रूप वृत्ति 
का अनुःसंन करते हैँ। 

न गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। किसी विकार का जो उपादान- 
कारण होता है, वह प्रकृति है। मूला प्रकृति ही प्रधान हे । गुगनयस्वछष 
प्रकृति आन्तर तथा बाह्य समस्त जगत्‌ का उपादान कारणं होती हे । 

इन सत्त्वादि तीन गुणों को जाने बिना सांख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं सम्झी 
जा सकती | अतः इनका विवेचन और भी स्पष्टता के साथ किण जा रहा हूँ। . 
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सभी अनात्म-पदार्थो के दो विभाग हो सकते हैं, ग्रहण ओर ग्राह्य | 
उनमें भी ग्राह्य विषय है, और ग्रहण इन्द्रिय है। ग्रहण से विषय का 
ज्ञान या चालन अथवा धारण होता है। शब्दादि ज्ञेय विषय, वाक्यादि कार्य 
विषय और शरीरव्यूहादि धार्य विषय हैं। शब्दरूप विषय का विश्लेषण करने 
पर शब्द-ज्ञान-स्वरूप प्रकाशभाव, कम्पन-रूप क्रिया-भाव तथा कम्पनशक्तिरूप 
( Potential energy ) स्थिति-भाव प्राप्त होते है स्पशरूपादि के विषय 
में भी इसी प्रकार तीन भाव पाए जाते हू । 

वागादि कमेन्द्रियो में हीन भाव प्राप्त होते हैँ । वागिन्द्रिय के हारा उच्चा- 
रित शब्द वर्ण-आदिरूप प्रकारविशेष में जो परिणत होता है वही वाक्यरूप 
कार्यविषय है । उसमें भी प्रकाशादि तीन भाव वत्तमान हं । तमःप्रधान विषय 
या घार्य विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए । 

करणों का विश्लेषण करने पर भी ये तीन भाव ही देखे जाते हैं। जेसे श्रव- 
णेन्द्रिय; इसका गुण है शब्द को जानना। इसमें शब्दरूप ज्ञान प्रकाशभाव होता 
है! कर्ण की क्रिया ( n९४०प$ impulse ), जो वाह्य कम्पन से उत्तेजित 
होती है, तथा कणं को अन्यान्य क्रियाएँ कर्ण-स्थित क्रियाभाव हैं । स्नायु तथा पेशी 
आदि में जो शक्तिभाव ( ९००1९) ) रहता है, वही सक्रिय होकर ज्ञान में परि- 
णत होता है; यही कणंगत स्थितिभाव है । इसी प्रकार पाणि नामक कर्मेन्द्रिय 
का पेशी-त्वक्‌-आदि में जो बोध (tactile sense, muscular sense आदि)' 
है, वह उसमें रहने वाला प्रकाशभाव है, हाथ का संचालन उसका न्रियाभाव 
है और स्नायुपेशीगत शक्ति हाथ का स्थितिथाव ह । 

ये बाह्य करण हैं। अन्तःकरण का विश्लेषण करने पर्‌ भी प्रकाशप्रधान 
प्रख्या, क्रियाप्रधान प्रवृत्ति और स्थितिप्रधान धृति भाव प्राप्त होते हैं । प्रत्येक 
वृत्ति का भी एक अंश प्रकाश, एक अंश स्थिति और एक अंश क्रिया होता है । 


उपर्युक्त रीति से जान पड़ता है कि आन्तर तथा वाह्य सभी पदार्थे प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति-इन तीन भावों का स्वरूप है। बाह्य तथा आन्तर जगत्‌ 
का इसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञेयभूत मूल उपादान नहीं है एवं हो भी नहीं 
सकता है। अतः सत्त्व, रजः और तमः जगत्‌ के मूल उपादान हैं । 


१. Tactilc sense = शीतोष्णवोध मे भिन्न बोध । 310५८१8 5८४5८ = पेशी- 
संकोचनजनित वोध । इसका नामान्तर ‘Sensation of innervation’ हु; इसके 
विशद विवरण के लिये 5. ८. Robertson कृत Elements of Psychc- 
logy, PP. 83-88 द्र० । [ सम्पादक ] 
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शक्ति के विना क्रिया नहीं होती, किया के बिना कोई बोध नहीं होता; उसी 
प्रकार वोध होने से पहले क्रिया अवश्य रहती है ओर क्रिया से पहले शक्ति 
अवश्य रहती है । अतः प्रकाश, क्रिया और स्थिति परस्पर अविनाभाव- 
सम्बन्ध से सम्बद्ध हं। एक भाव रहने से अन्य दो भी रहते हें। इनमें किसी 
एक भाव की प्रधानता रहने से उसी गुण के अनुसार पदाथं की आख्या होती 
है । यह आख्या आपेक्षिकता को सूचित करती है; जेसे ज्ञान में प्रकाश-गुण 
अधिक होने के कारण ज्ञान को सात्त्विक कहा जाता है; यह कर्म की अपेक्षा 
सात्त्विक होता है। फिर ज्ञानों में भी कोई ज्ञान अन्य ज्ञान को अपेक्षा अधिक 
प्रकाशवान्‌ हो तो उसे उन ज्ञानों की अपेक्षा अधिक सात्त्विक कहा जाता है। 


किसी को सात्त्विक कहने से तद्दर्गीय राजस और तामस भी हैं, यह सम- 
झना चाहिए। सात्त्विक द्रव्य अन्य राजस और तामस द्रव्य की अपेक्षा अधिक 
सात्विक होता है । केवल सात्त्वक' कोई भी वस्तु नहीं हो सकती । राजस 
तथा तामस के सम्बन्ध में भी ऐसा ही नियम है। अतएव सत्त्वादि गुण, जाति 
तथा व्यक्ति प्रत्येक पदार्थं में वत्तंमान हं । केवल एक या दो जाति अथवा व्यक्ति 
रहने से तुलना नहीं को जा सकती, इसलिए वह सात्त्विक, राजस या तामस 
है, ऐसा वक्तव्य नहीं होगा; अथवा तुलना के अयोग्य बहुत पदार्थ रहने पर भी 
वे सात्त्विकादि रूप से निर्णीत नहीं होंगे। 

अतः जगत्‌ वा सभी विकारशील भाव-पदार्थं सात्त्विक, राजस वा तामस 
रूप से निर्णीत हो सकते हैं। जो वेकल्पिक (=विकल्पवृत्तिद्वारा ज्ञेय) अवास्तव 
'जाति' पदार्थ है, जो केवल एक या दो हैं, वे सात्त्विकादि नहीं हो सकते। 
जसे कि सत्ता=सत्‌ का भाव; जो सत्‌ है वही भाव है, अतएव सत्ता राहु के 
सिर के समान वैकल्पिक पदार्थ हुआ । उसी प्रकार भाव, अभाव इत्यादि 
पदार्थ भी वेकल्पिक हैं । घट-पट आदि पदार्थं वास्तव हैं, पर “भाव यह शब्द 
घटादि का साधारण नाम होता है । उस नाम से किसी अर्थ का बोध ही भाव 
पदार्थं का ज्ञान होता है । यह भी ज्ञातव्य है कि चक्षु आदि द्वारा भाव' ज्ञात 
नहीं होता है; घट, पट आदि ही ज्ञात होते हैं। अतः भाव सात्विक हैया 
राजस, यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ पर भाव द्रव्यवाचक होता है, वहाँ पर 
अवश्य ही वह गुणमय होगा । ह 

फलतः सत्त्वादि गुण काल्पनिक अवास्तविक पदार्थों के कारणभूत न होन 
पर भी कोई हानि नहीं है, पर ये सत्त्वादि गुण सभी विकारशील वास्तव पदाथ 
के मूल कारण होते हैं। ये सब विषय समभने पर भाष्यकार के गुण- 
सम्बन्धी विदोषणों का अर्थ सरलतया बोधगम्य होगा । 
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१८ ( ६) गुण दृश्य के सूलरू हैं। भूत और इन्द्रिय या करणवर्ग दृश्य 
के वैकारिक रूप हैं। दृश्य की प्रवृत्ति-जिसका फल हे दृश्य को उपलब्धि 
द्विविध है। अर्थात्‌ दृश्य का विषयभाव ( अर्थता ) द्विविध है-भोग तथा 
अपवर्ग । गुणसमूह दृश्य के स्वरूप हैं, भूतेन्द्रिय दृश्य के निरूप (वा विकाररूप) 
हैं एवं अर्थ या दृश्य को क्रिया का अथ है-द्र्टा और दृश्य का सम्वन्धभाव । 

दृश्य की प्रवृत्ति द्विविड दै-एक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति, ओर एक निवृत्ति 
के लिए प्रवृत्ति; जेसे विषयानुराग और ईश्वरानुराग । प्रथम का फल भोग या 
संसार है, द्वितीय का फल अपवगे या संसार-निवृत्ति हूँ। ` 

अर्थ=द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्धभाव । जव अविद्यावश द्रष्टा और दृश्य 
एक की तरह सम्बद्ध होते हैं, तभी वह सम्बन्ध भोग कहलाता है। भोग दो 
प्रकार के होते हैं-इष्टविषयावधारण और अनिष्टविषयावधारण। अर्थात्‌ में 
सुखी हूँ एवं में दुःखी हँ--इन दो प्रकारो से द्रष्टा भर दृश्य का अभेदप्रत्यय 
होता है। 'मैं सुख-दुःख-शून्य हूँ” इस प्रकार से विषय और द्रष्टा का भेद-प्रत्यय 
ही अपवर्ग होता है । हे 

भोग एक प्रकार की उपलव्धि या ज्ञान है तथा अपवग भा एक प्रकार का 
ज्ञान है । पुरुष भोग तथा अंपेवर्ग दोनों के भोक्ता हँ! भोग और अपवगें जब 
ज्ञानविशेष होते हैं तब भोक्ता का अर्थ हे-ज्ञाता । वस्तुतः जिस प्रकार दृश्य के 
साथ द्रष्टा का सम्बन्धभाव को लक्ष्य कर दृश्य को अर्थे कहा जाता है, उसी प्रकार 
उसी सम्बन्धभाव को लक्ष्य कर द्रष्टा को भोक्ता कहा जाता है विज्ञाता और 
विज्ञेय के पृथक्‌ भाव होने के कारण विज्ञेय पदार्थं की विकृति से विज्ञाता 
विकृत नहीं होता । अतएव द्रष्टा पुरुष दृश्य-दशंन का अविकारी तथा अवि- 
नाभावी हेतु होता है। दृश्य उस दर्शन का विकारी हेतु है । £० “पुरुषः सुख- 
डुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते’ (गीता १३२०) । भाष्यकार ने जयपराजय की 
उपमा से भोक्ता की अविकारिता तथा अकत्त्‌ ता प्रदर्शित की है। 

सुख-दुःख स्वयं अचेतन और बुद्धिघम हैँ । करणवर्ग में अनुकूल क्रियाविशेष 
होने से उनका जो प्रकाशभाव होता है, वही सुख का स्वरूप है ! अतः सुख 
अचेतन प्रकाशित क्रियाविशेष हुआ । “में सुखी हुँ” इस प्रकार चिद्रूप आत्मा के 
साथ सम्बन्धभाव होने पर ही सुख सचेतन या चेतना-सा होता है। इसे ही 
भाष्यकार ने पहले 'पोरुषेय चित्तवृत्तिवोध' कहा है ( १७) । चिद्रूप पुरुष के 
विना सुख अचेतन, अदृश्य और अव्यक्तस्वरूप होता है। अतएव सुख की 
अभिव्यक्ति चेतन पुरुषापेक्ष होती है । सुख-दुःख आदि पुरुषभोग्य होते हैं । सुख- 
दुःखादि का पौरुष संत्रेदन रहने के कारण ही दुःख छोड़कर सुख की ओर और 
सुख-दुःख त्याग कर कंवल्य की ओर प्रवृत्ति होती है । 
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आचायं दाँकर ने आत्मा को भोक्ता नहीं कहा;' वस्तुतः उन्होंने भोक्ता 
शब्द का प्रकृत अर्थ हृदयंगम न कर सांख्यपक्ष पर दोषारोपण किया है । सांख्य 
में भोक्ता का अर्थ है--विज्ञाता-विशेष' | शंकर ने आत्मा का स्वरूप कहा है 
'भोक्ता का आत्मा” । अतः शंकर के अनुसार आत्मा 'विज्ञाता का विज्ञाता” है 
ओर इस प्रकार एक अलीक पदार्य हो जाता है । अतः पुरुष भोग तथा अपवगं 
के भोक्ता हँ--यह सांस्यीय दर्शन ही न्याय्य, गम्भीर तथा अनवद्य है। गीता 
१३।२० में यही कहा गया है। 

१८ (७ ) पुष्षार्थ की अगरिसमापि का अर्थ है--भोग का अनवसान 
एवं अपवर्ग को अप्राप्ति ओर उसको परिसमापति का अर्थ है-भोग का अवसान 
एवं अपवर्ग की प्राप्ति । भोगदर्शन का नाम बन्ध और अपवर्ग-दर्शन का नाम 
मोक्ष है। अतः वन्ध तथा मोक्ष पुरुष में नहीं, परन्तु वुद्धि में ही रहते हैं; 
पुरुष में केवल द्रष्टत्व है। 

भाष्यकार ने बुद्धि या अन्तःकरण के समी मौलिक कार्यों का संग्रहपूर्वक 
प्रतिपादन किया हे । ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तत्वज्ञान तथा अभिनिवेश 
--ये छह चित्त के मौलिक मिलित कायं हैं । 

ग्रहण==जञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तया प्राण-द्वारा किसी विषय का बोध; 
चित्तभाव का साक्षात्‌ योध ( अनुभव ) भी ग्रहण होतः है। ज्ञानेन्द्रिय-द्वारा 
नील-पीतादि का बोध, कर्मेन्द्रिय द्वारा वाक्य-उच्चारणादि का कौशलवोष, प्राण- 


१. द्र० भोक्तैव केवलं न कतेत्येके"""आत्मा स॒ भोक्तुरित्यपरे ( शारीरकमाष्य 


१।१।१ ) ! प्रश्न उप० ६।३ के भाष्य में सांख्यीय पुरुषभोक्तृत्ववाद को विशद 
समीक्षा शंकराचार्य ने की है । भोक्ता दाब्द का सांझ्योय तात्पर्य समझने पर 
झंकरोक्त दूषण व्यर्थ प्रतीत होते हँ । [ सम्पादफ ] 

२. सांख्यदर्शन के अनुसार भोक्ता का अर्थ है--भवृत्ति का अपरिणामी द्रष्टा या 
सुखदुःखबुद्धि का प्रतिसंवेदी । अन्तःकरण की तीन मूल वृत्तियां (प्रख्या, प्रवृत्ति, 
धृति) को लक्ष्य कर उनके साक्षी के रूप में निर्गुण द्रष्टा को यथाक्रम ज्ञाता, 
भोक्ता और अधिष्ठाता कहा जाता है । भोगरूप क्रिया से जो विकृत होता है, वह 
भो भोक्ता कहलाता है । इस अर्थ में यदि भोक्ता शब्द हो तो पुरुष भोक्ता नहीं 
कहलायेंगे । प्राचीन ग्रस्यं में इन दोनों अर्था में भोक्ता शब्द का प्रयोग मिलता 
है । भोक्तृत्व के साथ विकार को जोड़ने पर वह भोक्तृत्व पुरुप का नहीं होगा । 
शंकराचार्य का यह कथन कि सांख्यास्तु अविद्याव्यारोपितमेव पुरुषे कर्तृत्वं 
क्रियाकारक॑ फड चेति कल्पयित्वाऽगमवाह्यत्वात्‌ पुनस्ततः त्रस्य्रन्तः परमार्थत 
एव भोक्तृत्वं पुरपस्येच्छन्ति' सर्वया अलीक दूषण हूँ । [ सम्पादक | 
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द्वारा देहगत पीड़ादि का बोध तथा मन-द्वारा सुखा दि मनोभाव का बोध--ये 
सब बोध (अर्थात्‌, स्मरण-ज्ञानादि के बोध भी) ग्रहण हें । 

घारण-द्वारा समुदय अनुभूत विषय चित्त में विधुत रहते हैं। सभी संस्कार 
धारण कहलाते हैं। धृत विषय के ग्रहण का नास है--स्मृति । स्मृति, ज्ञान- 
वृत्ति-विशेष है; वह धारण नहीं है। मिश्र जी धारण का अर्थ स्मृति कहते हँ । 
परन्तु यह स्मृति अनुभव- विशेष नहीं, धारण-मात्र है । स्मृति के दोनों अथं हो 

। टु 

हर प जन विषय का उत्तोलन अर्थात्‌ स्मरणार्थ चेष्टा । गृहीत विषय विघृत 
होता है; विधृत विषय को मन में उठाना ही ऊह हैँ। ह 

अपोह--ऊहित विषयों में से किसी का त्याग एवं आवश्यक विषयों का 
ग्रहण । 4 

तत्त्वज्ञान--अपोहित विषय की एकभावाधिकरणता (एक भाव में बहुभाव 
अन्तगंत हँ, ऐसा समझना) तत्त्व होता है। उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान है । तत्त्व- 
ज्ञान लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों प्रकार का है । ु गोतत्त्व, धातुतत्त्व आदि 
लौकिक हैं, भूततत्त्व, तन्मात्रतत्त्व आदि पारमार्थिक हैं । 

अभिनिवेश--तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रवृत्ति या निवृत्ति । ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञेय 
पदार्थ की हेयता या उपादेयता के विषय में जो कत्तव्य का निश्चय है, वही 
अभिनिवेश है । 

र की चिन्तन प्रक्रिया इन छह भागों में विरिछिष्ट हो सकती है। 
जैसे--नील, पीत, मधुर, अम्ल आदि बहुत विषयों को चित्त ग्रहण करता है; 
फिर वे चित्त में विधुत होते हैं। अनुव्यवसाय काल में वे नीलादि ऊहित होते 
हैं; पश्चात्‌ नील, मधुर आदि विषय अपोहित होकर रूप, रस आदि वहुतों में 
साधारण एक-एक भोव पदार्थ का अपोह होता है । रूप=चोळ, पीत आदि 
पदार्थो की एक-भावाधिकरणता अर्थात्‌ नीळ, पीतादि सभी अपोहों के रूप- 
नामक एक पदाथ के अन्तगंत होना । रूप एक तत्त्व है; उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान 
है। इस प्रक्रिया से तत्त्वज्ञान को जानकर रूप-पदार्थ को हेय वा उपादेय भाव 
से व्यवहार करना अभिनिवेश है । यह भूततत्त्वज्ञान-सम्बन्धी उदाहरण है; 
साधारण तत्त्वज्ञान में या घट-पट आदि विज्ञान में ऐसा ही समझना चाहिए । 
१।६ (१) देखिए । 

एकाग्रादि सभी प्रकार के व्युत्यित चित्तो में ये सव रहते हैं ओर निरुद्ध 
चित्त में सब निरुद्ध होते हैं। लौकिक तथा पारमाथिक सभी विषयों में ग्रहण- 
धारणादि रहते हैं। ग्रहण व्यवसाय है, धारण रुद्धव्यवसाय है तथा उह, 
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अपोह, तत्त्वज्ञान ओर अभिनिवेश अनुव्यवसाय हैं; तत्त्वसाक्षात्कार में जहाँ 
विचार नहीं रहता, वहाँ वह व्यवसाय रहता है। 

ये व्यवसायादि वुद्धि या अन्तःकरण के धर्म हैं। मलिन बुद्धि में द्रष्टा और . 
दृश्य का अभेद निम्धय होकर व्यवसायादि का चलते रहना ही अविद्या है; और 
प्रसन्न बुद्धि में द्रष्टा एवं दृश्य की भेद-ख्याति होकर व्यवसायादि का चलते 
रहना विद्या है। अतएव व्यवसायादि द्रष्टा में केवल आरोपित होता है, 


वह वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है। पुरुष व्यवसायादि के फलभोक्ता 
चित्तव्यापार के विज्ञातामात्र हैं। 5 फलभाक्ता मात्र या 


भाष्यम्‌-¬दुश्याचान्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते- 
विशेषाविशेषरिङ्गसात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

तत्राकाशवाय्वरन्युदकभूमयो भूतानि दाब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्राणाम- 
विशेषाणां विशेषा:। तथा श्रोत्रत्वक्च्तजिह्वाघाणानि बुद्धीर्द्रियाणि, वाक्‌- 
पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः सर्वार्थमित्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः। गुणानामेष षोडशको विद्गेषपरिणामः। षड 
अविशेषास्तद्‌ यथा-शब्दतन्मात्रं स्पद्षंतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्ध- 
तन्मात्रं च इत्पेकहित्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाविश्ञेषाः, षष्ठञ्चानिशे- 
घोऽस्मितामात्र इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविज्ञेषपरिणामाः। 

यत्‌ तत्परमविशेषिभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्म- 
न्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति, प्रतिसंसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे 
सहत्यात्मन्यवस्थाय यत्तन्षिःसत्तासत्तं निःसदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्तमलिङ्गं 
प्रधान तत्प्रतियन्तोति। एष तेषां लिड्भमात्रः परिणामः, निःसत्ताऽसत्तञ्च 
अलिङ्कगपरिणाम इति। अरिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः, नारिद्गावस्थायामादो 
पुरुषार्थता कारणं भवतीति न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति; नासो पुरुषा- 
थेकुतेति नित्याख्या्ते । च्याणान्त्ववस्थाविश्ेषाणामादो पुरुषार्थता कारणं 
सवति; स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । 

गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवा- 
ती तानायल न्ययागसबतो भिर्गुणात्वयिनीभिरुपजनापायधमंका इब प्रत्यव- 
भासन्ते, यथा देवदतो दरिद्राति; कस्मात्‌? यतोऽस्य ख्रियन्ते गाद इति; गवामेव 
सरणात्तस्य दरिद्राणम्‌, न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । Bs 

लिङ्गमात्रम्‌ अलिङ्गस्य प्रत्यासन्नम्‌, तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते त्तेः । 
तथा षडविश्ेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते। परिणामक्रमनियमात्तथा 
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तेष्वविशेषेषु सूतेश्द्रियाणि संदृंटानि विविज्यन्से ! वया चोक्त पुरस्तात्‌। न 
सिद्वस्य परं तत्वान्तरमस्तिः इति विज्षेणाणा ना तस्वान्तरपरिणामः; 
तेषान्नु धमंलक्षणावस्थापरिणासा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ Pe i dt 
भाष्यामुदाद--दृश्य-स्वरूप गुणों के स्वरूप तथा भद रणाथ यह 
सुत्र र है-- ह ह 
ट पे । रिष अविशेष, रिद्गमान तथा अलिङ्ग-थे सव ps हें । (१) 
उनमें आकाश, वायु, अस्ति, उदक और भूमि-ये भूत अशेष केज 
स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्न इन अ ळय हैं 
(२) । इसी तरह श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्ना और घ्राण ये 2 चु क वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियाँ तथा स न्द्रयाथं ) 
एकादश मन, ये सव अस्मितालक्षण अविशेष के 5 । गु | ये षोडश 
(विशेष' परिणाम हैं। अविशेष (३) परिणाम छह प्रकार का है; शब्दतन्मात्र, 
स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मान; रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र--ये शब्दा दितन्मात्र पञ्च 
अविशेष हैं; ये क्रमानुसार एक, दो, तीन, चार आर पाच लक्षण वाल ह । छठा 
अविशेष अस्मिता ( 9 ) है । सत्तामात्र-आत्मा महत्‌ के ये छह अविशेष परि- 
णाम (५) होते हैं। 
इन अविशेषों से परे लि्कमात्र महत्तत्त्व होता है; उस सत्तामात्र महदात्मा 
में वे ( अविशेषणण ) अवस्थित होकर विवृद्धि की चरम सीमा प्राप्त करते हैं; 
और लोयमान अवस्था में उस सत्तामात्र महदात्मा में अवस्थित होकर ( अर्थात्‌ 
तदात्मकत्व प्राप्त कर ) निःसत्तासत्त, निःसदसत्‌, निरसत्‌, अव्यक्त और 
अलिङ्ग जो प्रधान ( प्रकृति ) है, उसमें प्रलीन होते हैं ( ६ ) । सब अविशेषों 
का पूर्वोक्त परिणाम लिद्धमात्र-परिणाम है और निःसत्तासत्त अरिङ्ग-परिणाम 
है। अळिङ्गावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है, ( क्योंकि ) पुरुषार्थता अरिङ्गा- 
वस्था का आदि कारण नहीं है। अतः पुरुषार्थता उसका हेतु भी नहीं है अर्थात्‌ 
वह पुरुषार्थकृत नहीं है! अतः उसे नित्या कहा जाता है ( ७) त्रिविध 
विशेष अवस्थाओं ( विशेष, अविशेष और लिङ्गमात्र ) को आदि में पुरुषार्थता 
कारण होती है । यह हेतुभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण है, अतः उन ( अवस्था- 
त्र ) को अनित्य कहा जाता है । ल छ 
'शुण सवंधर्मानुयाती होते हैं; वे प्रत्यस्तमित अथवा उपजात नहा होते 
( ८ ) ¦ नुणान्वयी, आगमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के ( एक” 
एक कार्ये ) द्वारा गुणत्रय मानो उत्पत्ति-विनाशशील के समान प्रत्यवभासित 
होते हैं । जंसे--देवदत की दुर्गति हो रही है क्योंकि उसके गोसमूह मरे जा 


™ 


रहे हैं; गोसमूह का मरना ही जिस प्रकार देवदत्त की दरिद्रता का कारण | 
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होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं होता, 
भी उसी प्रकार समाधान करना चाहिए । 


छिङ्गमाच्न (महत्त) अलिङ्ग का प्रत्यासन्न (अव्यवहित कार्य) होता हे। 


अलिङ्कावस्था में वह (लिज़मान्र) संसृष्ट (अविभक्त अर्थात्‌ अनागत रूप से 
स्थित) रहकर (व्यक्तावस्था में) क्रम का अतिक्रमण न करके (९) विविक्त 
या पृथक्‌ होता है। उसी प्रकार छह अविशेष लिङ्गमात्र में संसुष्ट रहकर 
विविक्त होते हें। उसी प्रकार परिणाम-क्रमशनियम से इन अविशोषों में सब 
भूतेन्द्रिय संसृष्ट रहकर . विभक्त वा व्यक्त होते हैं। पहले ही कहा जा चुका 
है कि विशेष के वाद कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। विशेषों का तत्त्वान्तर-परिणाम 
नहीं है; उनके धमं, लक्षण तथा अवस्था रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे 
की जाएगी ( द्र० ३।१३ ) । 


२०५ 


गुणत्रय के सम्बन्ध में 


टोका १७ (१) विशेष=्=जो बहुतों में साधारण नहों होता । अविशेष== 

जो बहुत कार्यों का साधारण उपादान है ! विशेष=भूतेन्द्रियादि पोडञसंख्यक 
विकार । अविशेष = तन्माच्रात्मक भूतकारण एवं अस्मिता-रूप इन्द्रिय तथा 
तन्मात्राओं का कारण । विशेष शान्त या सुखकर, घोर या दुःखकर और मूढ़ 
या मोहकर दै । अविशेष, शान्त, घोर और मूढ़ भावों से शून्य है । नील, पीत, 
मधुर, अम्ल आदि नाना मेदयुक्त द्रव्य विशेष हें । इन भेदो से रहित द्रव्य 
अविशेष होते हें । षोडश विकार की पारिभाषिक संज्ञा विशेष और उनकी छह 
प्रकृतियों की संज्ञा अविशेष हे । 

लिद्धुमात्र--महत्तत्त्व । यच्चपि प्रकृति के रूप से वह अविशेष होता है, 
तथापि लिङ्क शब्द ही उसकी स्पष्टाथेक संज्ञा है। लिङ्ग का अर्थे है--गमक। 
जो जिसका गमक या अनुमापक होता है, वह उसका लिङ्ग कहा जाता है। 
भहत्तत्व आत्मा और अव्यक्त का गमक होता है, अतएव यह उनका लिङ्ग है। 
लिङ्गमात्र का अर्थ है-स्वरूप या मुख्य लिङ्ग । इन्द्रियादि भी पुरुष तथा प्रकृति 
के लिङ्ग हो सकते हँ । परन्तु वे अपने साक्षात्‌ कारणों के ही प्रधान रिद्ध 
होते हैं। महान्‌ पुम्प्रकृति का लिङ्मात्र है । 

लिङ्ग अखिल वस्तुओं का व्यज्ञक है, तन्मात्र (= वही) रिङ्गमाश यह्‌ 
विज्ञानभिक्षु की व्याख्या है । अखिल वस्तुओं के व्यज्ञक-भाव से यह लिङ्ग नहीं 
होता है, किन्तु यहु पुम्प्रक्ृति का लिङ्ग है। 

अरिङ्ग=प्रकृति । यह किसी का भी लिङ्ग नहीं है, क्योकि इसका और 
कारण नहीं है। 'न क्लिल्निल्लिड्रयति गसयतीति अेलिङ्गम्‌ ४ 


ष्य 


लिङ्ग शब्द का दूसरा अर्थ भी किया जाता हैं! यथा--ल्यं 
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गच्छतीति लिङ्गस्‌ः। तत्र अलिङ्ग का अर्थ है-जो ल्य नहीं पाता। 
दिशिष्टलिङ्ग, अविशिष्ट लिङ्ग, लिङ्गमात्र और अलिद्ध--ये चार प्रकार के 
पदार्थ गणरूप वंश के पवंस्वरूप होते है । अतएव इन्हें गुणपर्व कहा जाता है । 
१९ (२) साधारणतया जो जल, मिट्टी आदि हैं, वे भूततत्त्व नहीं हैं । जो 
सत्ता शब्द-लक्षणा है, वही आकाश है; इसी प्रकार स्पशलक्षणा, रूपलक्षणा, 
रसलक्षणा और गन्धलक्षणा सत्ताएँ क्रम से वायु, तेज, अप्‌ और क्षिति (पृथिवी) 
नामक तत्व हैं। शाक्ष में कहा गया है-शब्दलक्षणमाकाश वायुस्तु स्पशलक्षण; । 
ज्योतिषां लक्षणं रूपसापश्च रसलक्षणाः । धारिणी सवभूतानां पृथिवी 
गन्धलक्षणा ॥ (अश्वमेधपर्व ४३।२२-२३) । अतः तत्त्वदृष्टि से क्षिति आदि भूत 
गन्धादि-लक्षण सत्तामात्र हैं। मिट्टी, पानीय जल आदि पञ्चीक्कत भूत हैं। 
अर्थात्‌ वे सब पश्चभूत के समश्विशेष हैं । 
अतात्विक कारण-दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि आकाश वायु का 
कारण है, वायु तेजः का और तेजः जल का तथा जळभूत क्षितिभूत का निमित्त 
कारण हैं। वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता है कि 
शब्द की लहर रुद्ध होने पर ताप उत्पन्न होता है, तापसे खूप और रूप 
(सूर्यालोक) से समस्त रासायनिक द्रव्य ( उद्धिजादि) उत्पन्न होते हैं; 
रासायनिक द्रव्य का सूक्ष्म चूण ही गन्धज्ञान उत्पादन करता है । शाख भी 
कहता है (महाभारत, मोक्षधमं, भूगुभारद्दाजसवाद अ० १८२ )-भूतसं के 
आदि में सर्वव्यापी शब्द हुआ, पश्चात्‌ वायु, फिर उष्ण तेज, तदनु तरल जल, 
और फिर कठिन क्षिति हुई। अतएव निमित्त दृष्टि से जो शब्दगुणक है उससे 
स्पर्श, स्पशंगुणक द्रव्य से रूप-इत्यादि प्रकार का क्रम देखा जाता हे । इस 
प्रकार गन्धायार द्रव्य शब्दादि पाँच लक्षणों का आधार होता है। रसाधार 
गन्ध के अतिरिक्त चार लक्षणों का आधार है। ख्पाधार रूपादि तीनों का 
आधार है । स्पर्शावार स्परा-शब्द-गुणों का एवं शब्दाधार शब्दमात्र का आधार 
हे । प्रलयकाल में भी उसीं प्रकार क्षिति अप्‌ में, अप्‌ तेजः में इत्यादि रूप 
से लीन हो जाते हैं । यद्यपि व्यावहारिक भूतभाव इस प्रकार आकाशादि क्रम 
से उत्पन्न होता है, तात्त्विक वा उपादान-दुष्टि से वेसा नहीं होता है। उसमें 
शब्दतन्मात्र स्थूल शब्द का कारण है, स्पशंतन्मात्र स्थूल स्पर्श का" इत्यादि 
क्रम ग्रहण करना होगा। 
इून्दियज्ञान की या ग्रहण को दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि गन्ध- 
ज्ञान सुक्ष्म चूर्ण के सम्पक से होता है। रसज्ञान तरलित-द्रव्यजनित रासायनिक 
१. लिङ्गशव्द का यह अर्थ अर्वाचीन काल के व्याख्याक्रारों की कल्पना है क्योंकि 
` किसी भी प्राचीन आचार्य के द्वारा उक्त नही हुआ है । [ सम्पादक ] 
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क्रिया द्वारा होता है। उष्णता से ही रूपज्ञान होता है। अर्थात्‌ उष्णताविशेष 
तथा रूप सदा सहभावी हँ । प्रधानतः स्पशज्ञान वायवीय द्रव्ययोग से ही होता 
है। हमारी त्वचा वायु में निमन्न है; शीतोष्ण-रूप स्पर्शज्ञान उस वायुगत 
ताप से ही प्रधानतः होता है। और शब्द-ज्ञान के साथ आवरणदान्यता या 
रिक्तता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार काठिन्य-तारल्य आदि अवस्थाओ के 
साथ भूतज्ञान का सम्बन्ध है । किन्तु काठिन्य-तारल्यादि ताप के तारतम्यमात्र 
से होते हैं, वे तात्विक गुण नहीं हैं । 

अतएव तत्त्वदृष्टि के अनुसार साक्षात्कार करने पर भूतसमूह शब्दमय सत्ता 
( =आाकाश ), स्पशमय सत्ता ( =वायु ) इत्यादि रूप से जान पढ़ते हे । 
व्यवहारतः उन शब्दादि के साथ उनके सहभावी काठिन्यादि भी ग्राह्य हैं। 
यही कारण है कि संयम-द्वारा भूतजय करने के लिए काठिन्यादि भावों का भी 
ग्रहण करना पडता है। 

क्षिति आदि भूत विशेष हैं; वे गन्धादि तन्मात्रो के विशेष हँ । विशेष शब्द 
यहाँ पर तीन अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। (१) शब्द आदि के षड्ज-ऋषभ, शीत- 
उष्ण, नील-पीत, सुगन्ध-दुर्गन्ध आदि जो भेद हैं, उनका नाम विशेष है। भूतसमूह 
में तादुश विशेष होते हैं; तन्मात्र तादुश बिशेष से रहित है। (२) शान्त, 
घोर तथा मूढ़--ये तीन भाव भी विशेष हँ; शब्दादि विशेष के शान्तादि विशेष 
सहभावी हैं । षड्जादि विशेष का ज्ञान नहीं रहने पर वेषयिक सुख, दुःख तथा 
मोह उत्पन्न नहीं हो सकते हें । ( ३) भूतसमूह चरम विकार होने के कारण 
( वे अन्य विकार की प्रकृति न होने के कारण ) विशेष हें । अतएव भूतसमूह 
का लक्षण इस प्रकार है--जो नानाविध शब्दों का गुणो एवं सुखादिकर होता है 
बही आकाश है; उसी प्रकार सुखादिकर नाना स्पर्शो का गुणी वायु है; तेज 
आदि भी इसी प्रकार के हैं। ४ 

ये पञ्चभूतस्वरूप ग्राह्य और विशेष है । इन्द्रियरूप विशेष साधारणतया - 
एकादश माने जाते हैं। ये द्विविध हैं-वाह्य इन्द्रिय तथा अन्त:-इन्द्रिय । बाह्ये- 
न्द्रियगण वाह्य विषय का व्यवहार करते हैं। अन्त:-इन्द्रिय मन बाह्य-करणापित 


१. द्रव्यविशेष में इस उष्णता का तारतम्य होता हैं। फसफोरस्‌ अत्यल्प उष्णता से 
आलोकवान्‌ होता है, पर उसमें भी 0४।५०५०० जनित उष्णता हूँ। सूय 
के उष्णताजनित आलोक से ही दिन में हमारे सभी रूपज्ञान होते हैं। 
[ किसी वस्तु के साय 0४०1 845 को संयुक्त करना Ox n हूँ; किसी 
वस्तु रो 117१००० 8०5 का अपसारण करना भी इस शब्द का अप होता है। ] 
[ सम्पादक ] 
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शब्दादि तथा आन्तरिक अनुभव जात सुखादि ओर चेष्टादि विषय लेकर व्यवहार 


|| ज्ञानेन्द्रि 
करता हे दया साधारणतः दो प्रकार की मानी जाती हैँ, ५१ ॥॥न्द्र्य और 


कर्मेन्द्रिय । उनके अन्तर्गत होने के कारण प्राण पृथक नहीं गिना जाता, 
प्राण भी बाह्येन्द्रिय है । ज्ञानेन्द्रिय सात्त्विक, कर्मेन्द्रिय च मोर प्राण तामस 
है। वे प्रत्येक पाँच पाँच हैं। ज्ञानेन्द्रियां का र शीत और उष्ण 
रूप स्परांग्राही' त्वचा, इ्पग्राही चक्षु, रसग्राही रसना तथ दा जादी 0 | 
कर्मेन्द्रिय हैं--वाक्यविषय वाक्‌, शिल्प-विषय पाणि, मनयि अय पाद, मलमूध- 
दिसर्गविषय पायु, प्रजननविषय उपस्थ । माण, उदाः प अपान ओर 
समान-ये पञ्च प्राण हैं। प्राण का कार्ये है-शरोर के था ह बोधांशों का 
धारण; उदान का कार्य है--धातुगत बोधांशो का धारण; व्यान का कार्य ह- 
NE कळक क 


१. वायुभूत के प्रसंग में जो स्पशं है, वह शीतोप्ण रूप स्पर्श है---कटिन, कोमल 
रूप स्पर्श या अन्य किसी प्रकार का स्पर्श नहीं । इस स्पर के लिए C०८६, 
tan६1b]।\५ और १००९ शब्द का प्रयोग करना ( डहँसा कि मैकसमुलर, 
राधाकृष्णन्‌ आदि करते हुँ ) भ्रामक हैं। Thermal 5९11511101 अथवा 
thermal condition या ईदृश कोई शब्द ही युक्त हु। [ सम्पादक | 

२. साधारणतः पाणि का कार्य ग्रहण कहा जाता है, परतु इसमें पाणि के सभी कार्य 

नहीं आते । वस्तुतः त्याग को भी पाणिकार्य रू" से स्वीकार करना होगा। 

वस्तुतः पाणि का कायं शिल्प है। शास्त्र भी है--“बिसर्श शिल्पगत्युक्ति कमं तेषां 

च कथ्यते ।' ( विष्णुपुराण १।२।४५ ) । 

[ पुराण इलोक का मुद्रित पाठ 'गत्युक्तिः ( सविसर्ग ) है, जो भ्रष्ट है । यदा 

समाहार इन्द्र हुआ है, अतः यह नपुंसकल्ज्रि होगा । इस इलोक में 'विसर्ग शब्द 

से पायु और उपस्थ दोनों के व्यापार कहे गये हँ--यइ स्पष्टतया प्रतीत होता 
है। चरक ( शारीरस्थान, अ० १ ) में भी विसर्ग शब्द के हारा इस दोनों के 
व्यापार अभिहित हुये हैं 1! [ सम्पादक ] 

साधारणतः उपस्थ का कार्य आनन्दमात्र कहा जाता है। यह भी भ्रान्ति है । 

आनन्द कार्य नहीं है, पर बोधविशेष है । चूँकि उपरय-कार्य के साथ साधारणतः 

आनन्द संयुक्त रहता है, इसलिए इस प्रकार कहा जाता हे 1 परन्तु उपस्थ का 
कार्य है--प्रजनन'। शास्त्र भी है--“अरजनानन्दयोः दोफो निसर्गे पायुरिन्द्रियमू' 

(शान्ति० २१९1२१) । बीजसेक तपा प्रसवरूप कार्य उपस्थ का ही हुँ । वह 

आनन्द तथा पीडा दोनों भावों से ही युक्त हो सकता ए! गौड्पादाचायंजी भी 

कहते हैं, आनन्द का अर्थ हैं प्रजनन, व्योंकि पुभोत्पत्ति से आनन्द होता हे । 

( सांख्यकारिकाभाष्य २८ )। 


A} । | 
(| 
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चालनांशों का धारण; अपान का कार्ये है-सभी शरीरमलों के अपनयनकारी 
अंशों का धारण; समान का कार्य है-समनयनकारी अंशों का धारण । (विशेष 
विवरण 'सांख्यतत्त्वालोक' तथा सांख्यीय प्राणतत्त्व' में देखिए ) । 

` अन्तर्‌-इन्द्रिय मन है । “मनः संकल्पकिन्द्रियम्‌” ( सां. का. २७ ) अर्थात्‌ 
मन विषय का संकल्पकारी हे । सम्यक्‌ कल्पन अर्थात्‌ ग्रहण, चेष्टा तथा धारण 
ही संकल्प है । इच्छापूर्वेक ज्ञेयादि विषयों का व्यवहार ही संकल्प है । 

पञ्च भूत, दश वाह्मइन्द्रिया और मन-- ये षोडश विकार ही विशेष हैं। 

ये अन्य विकारों के उपादान नहीं हैं। ये अन्तिम विकार हैं। _ 


१९ ( ३ ) अविशेष र छह हें । पञ्चभूतों का उपादान कारण पञ्चतन्मात्र हैं 
और तन्मा तथा इन्द्रियों का कारण अस्मिता है । 


तन्मात्र का अर्थ है केवल वही' अर्थात्‌ शब्दमात्र, स्पर्शमात्र इत्यादि। 
षड्ज-ऋषभादि विशेषो से शून्य सूक्ष्म शब्दतन्मात्र है। स्पर्शादि तन्मात्र भी 
इसी प्रकार विशेषशून्य स्पशं आदि ही हैं। तन्मात्र की दूसरी संज्ञा परमाणु है । 
परमाणु का अर्थ '्षुद्रातिक्षुद्र कण' नहीं है अपितु शब्दस्पर्शादि की सक्षम 
अवस्था है । जिस सूक्ष्म अवस्था में शब्दस्पर्शादि का 'विशेष' नामक भेद अस्त 
हो जाता है, उसका नाम तन्मात्र है। परमाणु शब्दादि-गुणों की ऐसी सूक्ष्म 
अवस्था है कि उसके अवयव-विस्तार का स्फुट ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः वह 
काल की धारा के क्रम से ज्ञात होता है। जिस प्रकार शब्द जब चारों ओर 
व्याप्त हो उठता है, तब वह महावयवशाली बोध होता है, परन्तु शब्द को यदि 
कर्णगत ज्ञानरूप से ध्यान किया जाए, तो बह कारिक-धाराक्रम से ज्ञात होता 
है; तन्मात्रज्ञान में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। परमाणु-साक्षात्कार में 
रूपादि सभी विषयों का वोध इन्द्रियक्रिया के सुक्ष्म भाव रूप में होने के कारण 
परमाणु भी क्रिया के समान कारिकधारा-क्रम से ही ज्ञान-गोचर होता है। 
वह महावयवी-रूप अर्थात्‌ खप्ड्य अवयवी-रूप से ( जिसका अवयव विभाज्य : 
है उस रूप से ) ज्ञानगोचर नहीं होता । जो अवयव खण्डनाह नहीं होता, वह्‌ 
अणु-अवयव कहलाता है। तन्मात्र उसी प्रकार का अणु-अवयव-शाली पदाथ 
है । अणु-अवयव से क्षुद्र अवयव ज्ञानगोचर नहीं होता । समाहित चित्त-द्वारा 
उसका साक्षात्कार करना पड़ता है। उससे भी सूक्ष्म बाह्य-विषय समाहित 
चित्त का भी गोचर नहीं होता । सांख्य का परमाणु अनुमेय पदार्थमात्र नहीं 
है, अपितु वह साक्षात्कारयोग्य बाह्य-पदार्थ है । 


FS MSIE 
१. यह्‌ ग्रन्थकारकृत संस्कृतग्रन्थ है । [ सम्पादक ] 

२. यह निवन्ध बंगला योगदर्शन में है । [ सम्पादक ] 
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शब्दगुणक पदार्थ से स्पशं, स्पशंगुणक पदार्थ से रूप, रूपगुणक पदार्थं से 
रस, रसगुणक द्रव्य से गन्ध उत्पन्न होता हैं, पूर्वोक्त यह नियम तन्मात्र-पक्ष में 
प्रयोज्य नहीं होता । सभी तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न हुए हें । गन्धज्ञान कण 
के योग से उत्पन्न होता है, अतः जिससे गन्धतन्मात्रज्ञान होता है उससे रस, 
रूप, स्पर्श तथा शब्द का ज्ञान भी हो सकता है। इस प्रकार शब्दतन्मात्र एक- 
लक्षण, स्पशंतन्मात्र द्विलक्षण, ख्पतन्मात्र त्रिलक्षण, रसतन्मात्र चतुलंक्षण 
और गन्धतन्मात पञ्चलक्षण होते हँ; किन्तु स्वर्पतः साक्षात्कार काल में एक 
एक तन्मात्र अपने एक-एक लक्षण-द्वारा ही साक्षात्क्ृत होता है । 

१९ (४) अस्मिता=अस्मि का (अहंभाव का) भाव अर्थात्‌ अभिभान। 
अस्मिता का अर्थ अहंबुद्धि भी होता है। यहाँ अस्मिता का अर्थ अभिमान है। 
करणशक्तिसमूह के साथ चेतन्य की एकात्गकता ही अस्मिता है, यह पहले कहा 
जा चुका है। इस दृष्टि से बुद्धि अस्मितामात्र या चरम अस्मितास्वरूप होती 
हे! अस्मितामात्र सब स्थलों पर महत्‌-तत्त्व नहीं होता । यहाँ पर वह छह 
इन्द्रियों के साधारण उपादानरूप में साधारण अस्मितामात्र हे । सव इन्द्रियों 
सें साधारण उपादानरूप अभिमान तथा बुद्धि-इन दोनों को ही अस्मितामात्र 
कहा जाता है । अस्मीतिमात्र' कहने से महत्‌-तत्त्व ही समझा जाता हे । 

अन्य करणों के साथ आत्मा का संबन्व-भाव भी अस्मिता है । उसमें प्रत्यय 
होता है कि भें श्रवणशक्तिमान्‌ हुँ' इत्यादि । अतः करणशक्ति के साथ "में? 
का योग अर्थात्‌ अभिमान ही अस्मिता हुआ । वस्तुतः इन्द्रियां अस्मिता की 
भिन्न-भिन्न अवस्था-मात्र हें! बाहर से इन्द्रियों को भूत के व्यूहविशेषरूप में 
देखा जाता है। जिस आध्यात्मिक शक्ति-द्वारा भूतगण व्यूहित होते हैं, वास्तव 
में वही इन्द्रिय है। अध्यात्मशक्ति वस्तुतः अहंभाव की अवस्थाविशेष या अभि- 
मान है । अभिमान रहने से ही समस्त शरीर में में” इस प्रकार से प्रत्यय होता 
है । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण तथा चित्त उस अभिमान की एक-एक प्रकार 

की अवस्था या विकृति हैं, जसे चक्षु=चक्षु में स्थित या चक्षुस्वरूप अभिमान । 
रूप नामक क्रिया द्वारा उसके सक्रिय होने पर रूपज्ञान होता है। रूपज्ञान का 
अर्थ है--रूप के साथ ज्ञाता का अविभक्त प्रत्यय या एकात्मवत्‌ प्रत्यय । दूसरे 
शब्दों में बाह्य क्रिया से चन्षुरूप अहंभाव में जो विकार होता है, बही ज्ञाता में 


१. 'अस्मीतिमात्र' शब्द सूत्र-भाष्यटोकादि में प्रयुक्त नहीं हुआ है। पञ्चशिख फे 
वाक्य 'तमणुमात्रमात्मानमनुविद्य अस्मोत्येवं तावत्‌ संप्रजानीते' ( १।३६ व्यास- 
भाष्य में उद्घृत ) से स्वामीजी ने यह कल्पना को है कि 'अस्मीतिमात्र' शब्द 
कभी सांस्प्रयोगसंप्रदाय में प्रचलित रहा होगा । [ सम्पादक ] 
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आरोपित होकर रूपज्ञान कहलाता है। ज्ञाता एवं ज्ञेय का सम्बन्धभाव अर्थात्‌ 
म ख्पज्ञानवान्‌' इस प्रकार का भाव ही अस्मिता नामक अभिमान है। यह 
अस्मितामात्र नामक पष्ठ अविशेष ही इन्द्रियोंकी प्रकृति या साधारण उपादान है। 
१९ (५) सत्ता-मात-आत्मा 5 मैं हूँ' या मैं-मात्र” ऐसा भाव; बुद्धितत्त्व 
का वा महत्त्व का गुण निश्चय । निश्चय और सत्ता अविनाभावी हैं। 
विषयनिश्चय ओर आत्मनिश्‍चय--दोनो ही बुद्धि के गुण हैं; उनमें आत्म- 
निश्चय ही निश्चय का शेष है । अतएव वह बुद्धि का स्वरूप है । विषयनिश्चय 
बुद्धि का विकार या विरूप होता है । अत: “मैं हूँ' या अस्मीति-प्रत्यय या सत्ता- 
मात्र-आत्मा ही महत्तत्त्व है। यहाँ अस्मि’ शब्द अव्ययपद है,' जिसका अर्थ 'मैं? है। 
पहले “में” इस प्रकार का भावमात्र रहने से ही उसके बाद फिर 'में दर्शक, 
श्रोता, घाता, गन्ता हूँ” इत्यादि अहंभाव के विकार हो सकते हैं। यह विकार- 
भाव ही अभिमान या अहंकार है । अतएव अस्मितामात्र-स्वरूप महत्तत्त्व से 
अहंकार उत्पन्न होता है या महत्तत्व अहंकार का कारण है । 
इसी प्रकार आत्ममाव का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि महत्‌ सवे 
प्रथम व्यक्तभाव होता है; उसी का विकार अहंकार या अस्मिता है, अस्मिता 
के विकार इन्द्रियगण हें । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार हैं । 
शन्दादि का ज्ञानरूप अंश हमारी अस्मिता का विकार होता है और जिस 
बाह्य क्रिया से शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वह विराट्‌ ब्रह्मा' की अस्मिता 
१. 'अस्तिक्षीरा शब्द में जिस प्रकार 'अस्ति' यह तिङन्त प्रतिख्पक अव्यय है 
( तभी समास हुआ है ), उसी प्रकार 'अस्मिता' “अस्मीतिप्रत्यय' आदि शब्दों 
में अस्मि भी तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय है। 'ममता' शब्दगत ' मम' भो 
सुवन्तप्रतिरूपक अव्यय है ( ललितासहस्रनाम की भास्करटीका, पु. ६४ ) । 
_ [| सम्पादक | 
२. यह घ्यान से लक्षणीय हैं कि ये विराट्‌ ब्रह्मा योगसूत्रोक्त ईश्वर ( १२४ ) नहीं है । 
ये ईश्वर सृष्टिव्यापार से सर्वथा उपरत हुं । जिनकी अस्मिता =भूतादि अहंकार 
तन्मात्ररूपसे ग्राह्मीभूत होता है ( सृष्टिसंकल्प रूप निमित्त के वल पर ), 
व्यासभाप्य में उनको 'यत्रकामावसायी पूर्वसिद्ध' कहा गया है (३४५ ) । ये ही 
प्रजापति हिरण्यगर्भ है । प्रत्येक. जीव में अहंकार-सुतरां भूतादिरूप तामस 
अहंकार--भी है, पर वह तन्मात्र का उपादान नहीं होता । सृष्टिसामर्थ्य के लिए 
समाधि-विशेप की आवश्यकता होती है, जो सृष्टिकर्ता प्रजापति में है । यह 
दृष्टि सर्वया सांख्यानुमोदित है । सृष्टिकर्ता प्रजापंतिके लिये सांख्यकारिका में 'ब्रह्मा 
शब्द प्रयुक्त भी हुआ है ( का. ५४ ) । [ सम्पादक ] 
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का विकार है; अतः शब्दादि दोनों ओर से ही अस्मिता-विकार हुए। 
भाष्यकार कहते हैं कि “महत्तत्त्व के तन्मात्र तथा अस्मिता-रूप छह 
अविशेष परिणाम हैं ।! सांख्य कहते हें--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च 
तन्मात्र होते हे । कोई कोई कहते हैं कि यहाँ सांख्य तथा योग में' मतभेद है। 
ऐसा कहना ठीक नहीं। वस्तुतः भाष्यकार का वक्तव्य यह है कि लिङ्गभात्र 
छह अविशिष्ट लिद्धों का कारण होता है। समस्त अविशेषों को एक जाति 
मानकर रिङ्गमात्र को उनका कारण बताया गया है। सभी अविशेपों नें भी 
जो कार्य-कारण-क्रम रहता है, भाष्यकार ने उसे उप दृष्टि से नहीं लिया है। 
साक्षात्‌ रूप से नहीं, परन्तु परम्परा-क्रम से महत्‌ गन्धतन्मात्र का कारण 
है। इसी प्रकार भाष्यकार ने गुणों को एक साथ षोड़श विकारों का कारण 
कह दिया है; किन्तु गुणःसमूह मूल कारण होते हैं। १।४५ सूत्र के भाष्य में 
भाष्यकार ने 'तन्मात्र का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महत्तत्त्व’ इस 
प्रकार का क्रम वताया है । 

१९ ( ६ ) महत्तत्त्व के कार्य छह अविशेष हें । महत्‌ से अहंकार या 
अस्मिता, अस्मिता से शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र इत्यादि क्रम से 
ही महत्‌ से सभी अविशेष विक्रसित होते हैं । | 

अतएव महत्‌ से एक साथ छह अविशेष हुए हें, यह कहना ठीक नहीं । 
भाष्यकार का भी यह आशय नहीं है। महान्‌ आत्मा से अहंकार, अहंकार 
से पञ्चतन्मात्र एवं प्रत्येक भूत--इस प्रकार का क्रम ही यथार्थ माना जाता 
है । आकाश से वायु, वायु से तेज इत्यादि क्रम केवल गन्धादिज्ञान के सहभावी 
काठिन्यादि के विषय में.ही उपयुक्त है । यह नेमित्तिक दृष्टि है, किन्तु तात्त्विक 
या औपादानिक दृष्टि नहीं है। शब्दज्ञान स्पशंज्ञान का उपादान कभो नहीं 
हो सकता, किन्तु शब्दक्रिया-रूप निमित्त के द्वारा अस्मिता रूप उपादान 
परिवत्तित होकर र्पशंज्ञान में व्यक्त हो सकता है [ २१९ ( २) देखिए ]। 
अतः सूक्ष्म शब्द ही स्थूल शब्द का उपादान हो सकता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि शब्दतन्मात्र से आकाशभूत होता है, स्पशंतन्मात्र से वायुभूत 
इत्यादि । अतएव अस्मिता से प्रत्येक तन्मात्र हुआ है एवं एक-एक तन्मात्र से 
तदनुरूप एक-एक भूत उत्पन्न हुआ है । 

प्रथम व्यक्ति रूप महत्‌ से क्रमशः छह अविशेष उत्पन्न हुए हैं। वे ही 
षोड़शविकार-रूप चरम विकास या विवृद्धिकाष्ठा प्राप्त करते हैं और विलयकाल 


३. ६० शारीरक २।२।१० ( परस्परविरुद्ध श्वायं सांख्यानामभ्युपगमः ` ` `ववचिन्महतः 
तन्मात्रसगमुपदिशन्ति, बवचिदहंकारात्‌ ) । [ सम्पादक ] 
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में विलोम क्रम से महत्तत्त्व में लीन होकर अव्यक्तता प्राप्त करते है । अर्थात्‌ 
व्यापार के सम्यक्‌ अभाव से जब महत्‌ लीन होता है, तव उसमें लीन विशेष 
तथा अविशेष महत्‌ की गति प्राप्त कर लेते हैं। महत्‌ लीन होने पर उस 
अवस्था को कोई भो व्यापाररूप व्यक्तता नहीं रहती । अत: इसे अव्यक्त 
कहा हा है। भाष्यकार ने इस अरिङ्ग प्रधान के और भी कुछ विशेषण 
दिए हैं । उनकी व्याख्या की जा रही है :-- न | 


निःसत्तासत्त = सत्ता-असत्ता हीन । सत्ता का अर्थ है सत्‌ का भाव । सभी 
सत्‌ या व्यक्त पदार्थं पुरुषार्थं के साधक हँ । अतः सत्ता का अथ है पुरुषार्थ-क्रिया- 
साधकता । हमारे लिए साधारण अवस्था में सत्ता और पुरुषार्थ-क्रिया 
अविनाभावी हैं । अलिङ्गावस्था में पुरुषा्थ-क्रिया न रहने के कारण प्रधान 
निःसत्त है, और अभाव न होने के कारण ( क्योंकि वह पुरुषार्थक्रिया का 
शक्तिरूप कारण होता है ) वह असत्त ( सत्ताहीन.) भी नहीं । अतएव वह 
निःसत्तासत्त होता है। 

निःसदसत्‌ = सत्‌ या विद्यमान, असत्‌ या अविद्यमान; जो महदादि के 
समान सत्‌ अर्थात्‌ अर्थक्रियाकारी या साक्षात्‌ ज्ञेय नहीं है, तथा महदादि का 
कारण होने से अविद्यमान भी नहीं है, वह निःसदसत्‌ है। सत्‌-अर्थक्रिमा- 

कारी । सत्ता =अर्थक्रिया का भाव । निःसत्तासत्त और निःसदसत्‌ ये दोनों 
उपयुक्त दो दृष्टिकोणों से प्रयुक्त हुए हैं । a 

निरसत्‌ प्रधान को कोई नितान्त तुच्छ या अविद्यमान पदाथ न समझ ले, 
इसलिए भाष्यकार ने पुनः निरसतु शब्द का पृथक्‌ प्रयोग किया है। यद्यपि 
अव्यक्त प्रधान ज्ञेय है, तथापि व्यक्त महदादि के समान साक्षात्‌ ज्ञेय नहीं; 
महदादि सक्रियभाव से ज्ञेय होते हैं और प्रधान सभी कियांओं की शक्ति के 
रूप में ज्ञेय होता है । वह अनुमानद्वारा ज्ञेय है। 

अतएव प्रधान, निरसत्‌ या भावपदार्थ-विशेष है । अव्यक्त=जो व्यक्त या 
साक्षात्कारयोग्य नहीं है। सभी व्यक्तियाँ जि अवस्था में लीन होती हैं उस 
अवस्था का नाम अव्यक्तावस्था है । “अव्यक्त क्षेत्रलिङ्कस्थं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ १ 
सदा पझ्याम्यहं लीनं विजानासि शुणोमि च ॥' (महाभारत, अश्वमेघ ४३।३७)। 

१९ ( ७ ) प्रकृति उपादान होने पर भी महदादि व्यक्तियाँ पुरुषार्थता-द्वारा 
( पुरुषोपदर्शन द्वारा) अभिव्यक्त होती हैं। अतएव पुरुषार्थं महदादि 
व्यक्तावस्था का हेतु या निमित्त-कारण हैं । पर यह पुरुषार्थ अव्यक्तावस्था का 
हेतु नहीं है । प्रधान नित्य ही है, अतः वह पुरुषार्थेद्रारा परिणाम प्राप्त कर 
महदादि रूप में अभिव्यक्त होता है। महदादि परिणाम-क्रम के अनुसार 
अनादि होते हुए भी पुरुषार्थ की समाप्ति होने पर प्रत्यस्तमित हो जाते हैं, 
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इसीलिए वे अनित्य हैं। उदय होने वाली तथा ल्य होने वाळी सत्ता होने के 
कारण भी वे अनित्य कहलाते हैं । 


१९ ( ८ ) जितने व्यक्त पदार्थ हैं वे सब गुणात्मक हैं, अतएव गुणत्रय 
का लय कहीं भी नहीं होता। अव्यक्त अवस्था भी गुणत्रय की साम्यावस्था 
है। वह व्यक्तपदा्थं की लयावस्था होती है, पर गुणत्रय की नहीं! व्यक्ति के 
उदय तथा लय से गुणत्रय भी मानों उदितवत्‌ तथा लीनवत्‌ प्रतीत होते हैं; 
किन्तु वास्तव में उदय-लय से गुणत्रय की क्षयवृद्धि नहीं होती तथा होने की 
सम्भावना भी नहीं है । व्यक्त न हों तो गुणत्रय अव्यक्त भाव भें रहते है । इस 
पर भाष्य में उक्त दृष्टान्त का अर्थ यह है कि गो के न रहने से देवदत्त दुत 
होता है, रहने से नहीं। जिस प्रकार गो-रूप बाह्य पदार्थ का रहना यान 
रहना ही देवदत्त की अदुःस्थता या दुःस्थता का कारण होता है, परन्तु देवदत्त 
के शारीरिक रोगादि. उसके कारण नहीं, उसी प्रकार व्यक्तियों के उदय-लय 
ही गुणत्रय को उदित-सा और लीन-सा बना देते हें । परन्तु वास्तव में 
मूल कारण त्रिगुण उदित तथा लीन नहीं होते । उनका अन्य कारण न रहने 
से उनके उदय (कारण से उद्भव) तथा विनाश (स्वकारण में लय) नहीं 
होते । 

१९ (९) क्रमानतिक्रम हेतु=सगंक्रम का अतिक्रमण सम्भव न होने के 
कारण । अव्यक्त से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय, 
तन्मात्र से भूत--इस प्रकार का सगंक्रम पहले बताया जा चुका है । इस प्रकार 
के क्रम से ही सगं होता है, यह समझना चाहिए । पहले भाष्यकार ने क्रम की 
बात स्पष्ट न कहकर यहाँ उस को कहा है । 

विशेषों का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं होता । शब्दगुणक आकाश-भूत अन्य 
किसी तत्त्व में परिणत नहीं होता । तत्त्व का अर्थ साधारण उपादान है । जसे, 
बाह्य भौतिक जगत्‌ का साधारण उपादान आकाश, वायु इत्यादि होते हैं। 
एक-एक जातीय प्रमाण द्वारा वे प्रमित होते हें । स्थूल तत्त्व वितर्कातुगत- 
समाधि-रूप प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ प्रमित होते हें । उसी प्रमाण के द्वारा 
` आकाशादि स्थूलभूत और श्रोत्रादि- स्थूल इन्द्रियों का और अधिक सुक्ष्म 
विश्लेषण नहीं होता है । शब्द या रूप के नाना भेद हुँ; किन्तु वे सब शब्दलक्षण 
तथा रूपलक्षण के अन्तगंत हैं, अतः उनका तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं हे । उसी 
प्रकार अनेक प्राणियों में चक्षु अनेक प्रकार के भेदों के साथ हो सकते हें परन्तु 
वे सभी चक्षुतत्त्व हँ; उनमें चक्षुतत््व अन्य तत्त्व में परिणत नहीं होता है। 

अतएव कहा गया है कि विशेषों का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं होता; सुक्ष्मतर 
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प्रमाण ( विचारानुगत समाधि ) के बल से विशेष को स्वकारण अविशेष रूप 
में प्रमित किया जाता है। | 


भाष्यम्‌--च्याख्यातं दृश्यम्‌; अथ द्रष्टुः स्वरूपावघारणार्थमिदमारभ्यते- 
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 

दृशिमात्र इति दुक्शक्तिरेव विश्ञेषणापरामृष्टेत्यर्थः । स पुरुषो बुद्धेः प्रति- 
संवेदो, स बुद्धेन सरूपो नात्यन्तं विरूप इति। न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌ ? 
ज्ञाताज्ञातदिवयत्वात्‌ परिणामिनी हि बुद्िस्तस्याश्च विषयो गवादिर्घटादिर्वा 
ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्वं दशयति; सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणा- 
सित्वं परिदीपयति, कस्मात्‌? न हि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयश्च स्याद्‌ 
गुहीताऽगुहीता च, . इति सिद्धं पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणा- 
भित्वसिति। | 

किञ्च परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । तथा सर्वार्याघ्य- 
वसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनेति; गुणानां तुपद्रष्टा पुरुष इति, अतो 
न सरूपः। अस्तु तहि विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः, कस्मात्‌ तिज ना 
प्रत्ययानुपश्यो यतः प्रत्ययं बौडमनुपश्यति तमनुपश्यन्चतदात्माशप तदात्मक 
इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम--“अपरिणासिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति, तस्याञ्च प्राप्तचेतन्योपग्रह- 
रूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्या- 
ख्यायते” ॥ २०॥ 

भाष्यानुवाद--दृश्य व्याख्यात हो चुका; अव द्रष्रा-स्वरूप के अवधारणार्थ 
यह सूत्र रचा जा रहा है-- 

२० । द्रष्टा दृशिमात्र है और शुद्ध होने पर भी वह प्रत्ययानुपश्य ( प्रत्यय 
का अनुदशंक ) है । सू० 

'दुशिमात्र' का अर्थ 'विशेषण द्वारा अपरामृष्ट दुक्‌ शक्ति! (१) है। यह 
पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। यह बुद्धि का सरूप भी नहीं है और न उसका 
अत्यन्त विरूप ही । यह सरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञाताज्ञात-विषय होने के कारण 
बुद्धि परिणामी होती है। बुद्धि का गवादि ( चेतन ) वा घटादि ( अचेतन ) 
विषय (पृथक्‌ वर्तमान रहते हुए बुद्धि को उपरक्त कर). ज्ञात होते हैं. तथा 
(उपरक्त न कर) अज्ञात होते हें । यह ज्ञाताज्ञातविषयता बुद्धि का परिणामित्व | 
प्रमाणित करती है। सदा-ज्ञातविषयत्व पुरुष की अपरिणामिता को परिदीपित 
करता है, वर्योकि पुरुषविषया वुद्धि कभी गृहीत तथा कमी अगृहीत ऐसी नहीं' 
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होती (अर्थात्‌ सदा ही. गृहीत होती है) । इस प्रकार पुरुष का सदाज्ञात- 
विषयत्व सिद्व होता है (२) । अतएव (पुरुष के सदाङात-विषयत्व सिद्ध होने 
पर) इससे पुरुष की अपरिणामिता सिद्ध होती है । 

बुद्धि संहुत्यकारित्व के कारण परार्थ होती है, और पुरुष स्वार्थ (३) होता 
है । वुद्धि सर्वार्थनिश्चयकारिका होने के कारण त्रिगुण हे तथा त्रिगुणत्त्र के 
कारण अचेतन है । पुरुष गुणसमूह का उपद्रष्टा (४) हे । अतएव पुरुष बुद्धि 
का सरूप (समजातीय) नहीं होता। तव वया वह विरूप है ? नहीं, वह 
अत्यन्त विरूप भी नहीं है (५) । कारण, शुद्ध होने पर भी पुरुष प्रत्ययानुपश्य 
होता है; क्योंकि पुरुष बुद्धि-संभूत प्रत्ययसमूह का अनुदशंन करते हुए तदात्मक 
न होने पर भी तदात्मक-सा प्रत्यवभासित होता है। (पञ्चशिख द्वारा) कहा 
भी गया है--“भोक्तशक्ति (पुरुष) अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा (प्रति- 
संचारशून्या) होती है; वह परिणामी अर्थ में (वुद्धि में) प्रतिसंक्रान्त-सी होकर 
उसकी (बुद्धि की) वृत्तियों की अनुपातिनी होती है भौर चेतन्योपराग-पराप्त 
बुद्धिवृत्ति के अनुकरणमात्र-द्वारा उस भोक्तरक्ति की ज्ञानस्वरूपा वृत्ति वुद्धिवृत्ति 
से अविरिष्टा के रूप में आख्यात होती है (अथवा चिति के साथ अविदिष्ट्रा 
वुद्धवृत्ति ज्ञानवृत्ति के नाम से कथित होती है)” (६) । 

टीका २० ( १ ) व्र्ा=अविकारी ज्ञाता; ग्रहीता =विकारी ज्ञाता; : 
द्रष्टा तथा ग्रहीता सदुश होते हैं, पर एक नहीं । द्रष्टा सदा ही स्वद्रष्टा है; 
ग्रहीता ज्ञानकाल में ग्रहीता होता है, ज्ञाननिरोध में नहीं । “में द्रष्टा हुँ” इस 
प्रकार को वुद्धि ही 'ग्रहीता' है । 

दुशिमात्र--दृशि का अर्थं है ज्ञ वा चित्‌ परा स्ववोध। जिस बोध के लिए 
करण की अपेक्षा नहीं रहती, वही दृशि कहलाता है। “में हूँ” इस प्रकार का 
वोध हम अनुभव करने के वाद कहते हैं। उसमें करण की अपेक्षा रहती है, 
क्योंकि वह बुद्धिविशेष है । किन्तु मे? इस प्रकार के भाव का भी जो मूल है, 
जो इस भाव के भी पहले रहता है एवं जिसे हम्‌ वाक्य द्वारा प्रकाशित करने 
. की चेष्टा करते हैं, वह करण-सापेक्ष नहीं है। श्रुति भी कहती है--विज्ञातार- 
मरे केन विजानीयात्‌’ (बृहदा० २।४।१४) “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
बिद्यते।' ( बृहृदा० ४३३० ) । करण के विषय दृश्य होते हैं करण भी दृश्य 
है। अतः जो द्रष्टा है वह करण का विषय नहीं है । द्रष्टा के अन्तरगत (अर्थात्‌ 
द्रष्टा के स्वरूप का) जो बोध है वह स्ववोध हो होता है । द्रष्टा स्वद्रष्टा अर्थात्‌ 
मैं? ज्ञाता हूँ” ऐसी स्वविषयक वुद्धि का द्रष्टा है । 

जितने समय तक दृश्य रहता है उतने समय तक भाषा में पुरुष को द्रष्टा 
कहा जा सकता है, किन्तु दृश्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे कहा जा सकता 
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है--यह शङ्का हो सकती है। इसका उत्तर यही है कि 'द्रष्टा” इस शब्द का 

व्यवहार न करने पर भी कोई हानि नहीं होती, तव 'चितिशक्ति' "चैतन्यः 
इस प्रकार के शब्द व्यवहार्य होते हैं; यदि 'द्रश्ट'-शब्द का व्यवहार भी किया 
जाए तो उसे चित्तशान्ति का द्रष्टा कहना चाहिए। इस प्रकार को भाषा का 
व्यवहार करने पर भी प्रकृत पदार्थ का अन्यथाभाव नहीं हो जाता, यह 
स्मरण रखना चाहिए । 

चित्‌ द्रष्टा का धर्म नहीं है, क्योंकि घमं तथा धर्मी दृश्य हैं, वे ज्ञाताज्ञात 
भावविशेष हुँ । जो चित्‌ है, वही द्रा भी है। अतएव द्रष्टा को चिद्रप कहा 
जाता है। 

दृशिमात्र इस पद के “मात्र' शब्द-द्वारा सर्व-विशेषणशून्यत्व या धमंशन्यत्व 
समझना चाहिए; अर्थात्‌ सरव-विशेषणशून्य जो वोध है वही द्रष्टा कहलाता है। 
( द्र० सांख्यसूत्र १११४६--निमुंणत्वान्न चिद्धर्मा ) ।' 

बह शङ्का हो सकती है कि तब चितिशक्ति को 'अनन्ता', 'अप्रतिसंक्रमा' प्रमृति ` 
शेपणों से विशेषित क्‍यों किया जाता है? वस्तुतः 'अनन्त' विशेषण या 
धर्म नहा, परन्तु धर्म-विशेष का अभाव है। “अप्रतिसंक्रमा' भी इसी प्रकार 
है। सान्त आदि जो व्यापनार्थक विशेषण हैं तथा अन्य प्रधान जो विशेषण हुँ, 
उन सभी के अभाव का उल्लेख कर 'सर्वंवर्माभाव' क्या वस्तु है इसको प्रस्फुट 
किया जाता है । अन्तवत्ता, विकारशीलता आदि दृश्य के साधारण धर्मो का 
निषेध करके द्रष्टा को लक्षित किया जाता हे । 

पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इस वाक्य का अर्थ पहले व्याख्यात हुआ 
हे । [ १७ सुत्र को (५) टीका देखिए ] । 

२० (२) बुद्धिसे पुरुष का भेद जिन-जिन भेदक लक्षणों-द्वारा विज्ञात 
होता है, भाष्यकार उन्हीं को कहते हैं। जैसे--(क) बुद्धि परिणामी है, पुरुष 
अपरिणामी है; (ख) वुद्धि परार्थे है, पुरुष स्वार्थ है; (ग) दुद्धि अचेतन है, 
पुरुष चेतन' वा चिद्रप है । 


१. पुरुष ( चितिशक्ति या द्रष्टा ) किसी धमं के धर्मी नहीं हैं; वे घर्मघर्मी-दृष्टि के 
अतीत पदार्थ हैं । वे चित्स्वरूप हूँ, चिद्धर्मयुक्त नहीं । न्यायकुसुमाञ्जलि की 
व्याख्या में हरिदाससिद्धान्तवागीशजी ने जो लिखा है “सांख्यास्तु पुरुषः चैतन्या- 
धयः यह असंगत ही है । [ सम्पादक ] 

२. पुरुष के लिए 'चेतन' और “चैतन्य दोनों शब्द प्रयुक्त होते हूँ । यहाँ चैतन्य' का 
अर्थ 'चेतन का भाव' नहो है, यह स्पष्टतया ज्ञातव्य हे । यह चैतन्य वुद्धि का 
विकारभूत ज्ञान भी नहीं है । 'चेतन का भाव इस अर्थ में चैतन्य शब्द शास्त्रा- 
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इस प्रकार पुरुष और बुद्धि की भिन्नता जानी जाती है। भिन्न होने पर 
भी उनमें कुछ सादृश्य रहता है । अविवेकवश बुद्धि तथा पुरुष की एकत्वस्याति 
ही यह सादृश्य है; अर्थात्‌ अदिवेकवश पुरुष बुद्धि की भाँति प्रतीत होते हूं । 

जिन युक्तियों-द्वारा बुद्धि और पुरुष का सारूप्य और भेद आविष्कृत 
होते हैं, उन भाष्योक्त मुक्तियों को विशद किया जा रहा हे । वुद्धि के विषय - 
ज्ञाताज्ञात होते हैं, अतएव बुद्धि परिणामी होती है और पुरुष के विषय सदा 
ज्ञात होते हैं, अतएव पुरुष अपरिणामी होते हैं । यह प्रथम युक्ति है। 

बुद्धि के विषय गोघटादि' ज्ञात तथा अज्ञात होते हें । जव गो बुद्धि में 
प्रकाशित होकर स्थित रहती है, तब बुद्धि गोविषयाकारा होती है; वही बाद 
में घटादि-आकारा होती है । 

फलतः पुरुष को विषय बनाकर पुरुष-जेसी जो बुद्धिवृत्त होती है, उसका 
लक्षण सदाज्ञातृत्व है । पुरुषविंषया=पुरुष जिसका विषय है वह। अथवा 
“पुरुषं विषित्य उत्पन्ना’ ( पुरुष को विषय कर उत्पन्न ) ऐसा अर्थ भी होता है। 
पुरुषविषया वुद्धि या ग्रहीता सदा ही ज्ञाता” है, ऐसा बोध होता है और शब्दादि 
विषया बुद्धि उस प्रकार की नहीं होती है, किन्तु ज्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार 
की होती है। पुरुष बुद्धि को विषय करने पर या प्रकाशित करने पर वुद्धि 
भी पुरुष को विषय बना लेती है अर्थात्‌ निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को 
में द्रष्टा हर इस खूप से जानती है । अतः “पुरुष का विषय बुद्धि” और बुद्धि 
का विषय पुरुष,' यह दो बातें प्रायः एक हैं । 

संक्षेपतः बुद्धि का विषय या बुद्धि-प्रकाश्य राब्दादि एक वार ज्ञात और 
फिर अज्ञात होने के कारण पहले शब्द-बुद्धि उत्पन्न होती है, पीछे अ-शब्द- 
बुद्धि अर्थात्‌ अन्य-बुद्धि हो जाती हैं और इस प्रकार बुद्धि का परिणाम सूचित 
होता है; पर पुरुषविषय या पुरुष-प्रकाश्य वुद्धि (ज्ञाताहंबुद्धि) एक बार 
“ज्ञाताहम्‌' (में ज्ञाता) और दुबारा 'अज्ञाताहम्‌' ऐसी नहीं होती; बुद्धि रहने 

पर वह 'ज्ञाताहम्‌' अवश्य होगी । 'अज्ञाताहम्‌'-वृद्धि अलीक और अकल्पनीय 


न्तर में प्रयुक्त होता ही है । ज्ञानार्थक चैतन्यशब्द प्रसिद्ध है । निर्धमक चेतन 
(पुरुष) में घर्मधर्मी-भाव की कल्पना करके “चेतना (=चेतन का घमं) शब्द 
भी प्रयुक्त होता है । चेतन = चेतयिता ( कठउप. २।२।१३ शां. भा०); पर यह 
कर्तृत्वशून्य तथा क्रियाशून्य वस्तु है, यह स्मर्तव्य है । [ सम्पादक ] 

१. “गवादिर्घटादिर्वा” इस भाष्य के “गो शब्द को विज्ञानभिक्षु ने शब्दवायी 
कहा है; अर्थात्‌ गो शब्द का अर्थ जो मन में रहता है उसे समझना चाहिए, 
बाह्य एक गाय नहीं । 
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पदायं है । अतः पुरुष-प्रकाश सदा प्रकाश है, कभी अप्रकाश (या अज्ञाता) न 

होने से वह अपरिणामी प्रकाश है। बुद्धि न रहने पर या लीन होने पर वह 

प्रकाशित नहीं होती-यह भी बुद्धि का ही परिणाम है, प्रकाशक का उससे 

कुछ बनता-विगड्ता नहीं । स्वकीय क्रिया-शक्ति-द्वारा बुद्धि प्रकाशक के पास ' 

` प्रकाशित होती है। ऐसा न होने से प्रकाशक का कुछ नहीं होता, वुद्धि ही 
अप्रकाशित रह्‌ जाती है। 

विषयाकारा बुद्धि ही भिन्न-भिन्न विषयरूप बनती है, किन्तु पुरुषाकारा 
बुद्धि केवल ज्ञाताहस” इसी प्रकार की होती है, कभी अज्ञाता नहीं होती । 
अतएव उसके द्वारा लक्षित प्रकृत ज्ञाता निविकार होता है । 

में ज्ञाता हुँ' यह भाव ही पुरुषविषया बुद्धि है। कोई इसे यदि अज्ञाता 
दिखा सकता (यहाँ तक कि कल्पना भी कर सकता) तो इस वुद्धि का विषय 
पुरुष ज्ञाता तथा अज्ञाता अर्थात्‌ परिणामी होता । 

'मै! इस प्रकार का भाव व्यावसायिक ग्रहीता है, में रहा था? और “रहुँगा” 
यह आनुव्यवसायिक ग्रहीता है। स्मृति-इच्छादि अनुव्यवसायमूलक भाव हैं । 
अनुब्यवसाय ( जो 1९८८६०० जातीय है ) एक प्रतिफलक ( 7८९07) के 
बिना नहीं हो सकता । ज्ञान के लिए जो ज्ञ-स्वरूप प्रतिफलक ( 7९९००7 ) 
है, उसी का नाम प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी के बिना कोई भी ज्ञान कल्पनीय 
नहीं होता । क्योंकि सभी ज्ञान प्रतिसंवेद्य हे । अतः बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष 
का विषयभूत जो ग्रहीता है, उस ग्रहीता के द्वारा अगुहीत किसी भी ज्ञान की 
सम्भावना षछ बाह्य-इन्द्रियाथं को अपेक्षा भी अधिकतर अकल्पनीय होती है। 
ग्रहीता सदाज्ञात होने से उसका जो द्रष्टा है, वह अपरिणामी ज्ञ-स्वरूप होता 
है, नहीं तो अज्ञात ग्रहीता या अज्ञात 'ैं-बोध'--इस प्रकार अकल्पनीय की 
कल्पना आ जाती है। अर्थात्‌ ज्ञान का ग्रहीता में हूँ” इस प्रकार का प्रत्यय 
जब अज्ञात नहीं होता, तब वह सदाज्ञात होता है । सदाज्ञात विषय का जो 
ज्ञाता है, वह भी सदाज्ञाता है। यदि कोई पदार्थ सदा ज्ञाता ही रहे और कभी 
अज्ञाता न हो तो वह अपरिणामी ज्ञ-संवरूप ही होगा । 

उदाहरणाथ “मैं अपने को जानता हँ इसमें 'मे' ही द्रष्टा है तथा 'अपने-को' 
का अर्थ दै-मै'-के समग्र अचेतन अंश--बुद्धि । नीलादि विषयों का ज्ञान 'मैं-को 
में जानता ह ऐसे भाव का अवकाशमात्र होता है। नील को यदि समाधिवल 
से सुक्ष्मरूप से देखा जाए तो वह नील नहीं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वरूप 

होता है; उसे भी सूक्ष्मतररूप में देखते-देखते वह अव्यक्त में पर्यवसित हो जाता 
है [ १।४४ सूत्र की ( ३ ) टीका देखिए |। अतएव विषयज्ञान -आपेक्षिक सत्य 
ज्ञान है । उसे अव्यक्त या समान तीन गुणों के रूप से जानना ही सम्यकू ज्ञान 
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होता है, और उस समय द्रष्टा का जो “स्वरूप में अवस्थान' होता है उसे 
जानकर, द्रष्टा स्वरूपद्रष्टा है! यह जानना ही द्रष्टा-विषयक सम्यक्‌ ज्ञान है। 

शास्त्रोक्त “पश्येदात्मानमात्मनि' (आत्मा को आत्मा में देखना चाहिये, 
योगियाज्ञ० ७।३) इस वाक्य में एक आत्मा वुद्धि है, और एक आत्मा पुरुष है। 
अनादि-सिद्व पुरुष तथा प्रकृति रहने से ही यह स्वतःसिद द्रष्टा-दृश्यभाव रहता ' 
है । केवल चित्‌ या केवल अचित्‌ से द्रष्टा-दूश्यभाव का व्याख्यान सङ्गत नहीं 
होता है । 

इस स्थल का भाष्य अतीव दुरूह है, इसलिए इतना अधिक कहना पड़ा। 
सभो टीकाकारों की व्याख्या पूर्णतया गृहीत नहीं हुई है [ ४१८ (१) 
देखिए ]। 

२० (३) वुद्धि तथा पुरुष के वेरूप्य का द्वितीय हेतु है- बुद्धि संहत्यकारित्व 
के कारण पराथ है और पुरुष स्वार्थ है। जो क्रिया अनेक प्रकार की शक्तियों के 
मिलन का फंल है, वह तन्मध्यस्थ किसी शक्ति के लिए या उनके समवाय के 
अर्थ में नहीं होती है । जिसके द्वारा वहुत-सी शक्तियाँ समवेत होकर एक क्रिया- 
रूप फल उत्पन्न करती हैं, वह क्रियारूप फल अपने प्रयोजक का अर्थंभूत होता 
है। इन्द्रियादि नाना शक्तियों की सहायता से बुद्धि सुख-दुःख फल पैदा करती 
है। अतः उस फल का भोक्ता या चरम ज्ञाता बुद्ध्यादि नहीं, परन्तु उससे भिन्न 
पुरुष है । इसीलिए वुद्धि परार्थं या पर का विषय है एवं पुरुष स्वार्थ या विषयी 
है। इस युक्ति की सम्यक्‌ व्याड्या चतुर्थ पाद में देखिए (४२४ सू०) । 

२० (४) इस विषय पर तृतीय युक्ति है--बुद्धि अचेतन है ओर पुरुष चेतन 
या ञ्रिद्रूप है। बुद्धि परिणामी है और जो परिणामी होता है उसमें क्रिया, 
प्रकाश तथा अप्रकाश (अर्थात्‌ त्रिगुण) रहते हैं। त्रिगुण दृश्य के उपादान हैं, 
और दृश्य तथा अचेतन समानार्थक हैं । अतः बुद्धि त्रिगुण और अचेतन है। 
पुरुष त्रिगुणातीत द्रष्टा हैं, अतः चेतन हैं द्रष्टा और दृश्य को या चेतन और 
अचेतन को छोड़कर और कोई पदार्थ नहीं है। अतः जो दुश्य नहीं होता वह 
चेतन (यहाँ चेतन का अर्थ चेतन्ययुक्त नहीं, पर चिद्रूप है) है और जो द्रष्टा 
नहीं होता वह अचेतन है। प्रकाशशील अध्यवसायधर्मक या निश्चयधमंक होने - 
के कारण बुद्धि त्रिगुणा है, क्योंकि प्रकाशशीलता सत्त्व का धमं है, और जहाँ 
सत्त्व रहता हे वहाँ रज-तम भी रहते हैं। त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि 
अचेतन है । 

२० (५ ) पुरुष वृद्धि का सदृश नहीं है-यह सिट्ट हो गया। पर वह 
वृद्धि से सम्पुर्ण विरूप भी नहीं है, क्योंकि वह वड होने क्रमी अर्थात्‌ वुद्धि से 


> 


अतिरिक्त होने पर भी बौद्ध प्रत्यय या वुद्धिवृत्ति का उपदर्शन करता है । उपदृष्ट 
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बुद्धिवृत्ति का नाम ज्ञान या आत्मानात्म-बोध है। ज्ञान का परिणामी अंश या 
उ ns हेतु-ये दो ज्ञानकाल में अभिन्न रूप से अवभात' 
चान का प्रवाह चर रहा है । अतएव पुरुष तथा 
च [ ज्ञानरूप 
बुद्धि की अभेदःप्रत्ययरूप रान्ति भी सदा चल रही है। 


प्रश्न हो सकता है कि वुद्धि तथा पुरुष का अभेद किसको प्रतीत ? 
इसका उत्तर यह है कि 'में' को या अहंबुद्धि को या ग्रहीता को; व 
दारा यह अवभात होता है ? भ्रान्तज्ञान और तज्जनित भ्रान्तसंस्कारमूलिका 
स्मृति के द्वारा । अर्थात्‌ साधारण सभी ज्ञान भ्रान्ति हैँ; जब वुद्धिपुरष का ऐसा 
अभेदरूप आन्त ज्ञान होता है तभी बोध होता है कि 'मैंने जाना!। अतएव 
मैंने जाना' इस प्रकार का भाव ही बुद्धिपुरुष की एकत्वश्रान्ति है और .उस 
भान्ति के अनुरूप सस्कार से श्रान्तिस्मृति का प्रवाह चलते रहने के कारण 
साधारण अवस्था में बुद्धि-पुरुष के पृथकत्व का वोध नहीं होता । विवेक-ख्याति 
उत्पन्न होने पर “मेने जाना यह वोध क्रमशः निवृत्त होता रहता है और 
ख्यातिसंस्कारद्वारा निवृत्ति पुष्ट होकर विज्ञान या चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ 
निरोध होता है। र 


'मेने नील जाना' यह एक विज्ञान है । इसमें नील यह दृश्य भाव अचेतन 
दै और मैं इस भाव से लक्षित विज्ञाता के अन्तगंत चेतन्य है। इसी से अचेतन 
“नील पदार्थ विज्ञात होता है। द्रष्टा-द्वारा ऐसे नीलप्रत्यय का प्रकाश-भाव ही 
प्रत्ययानुपश्यता है। नील-ज्ञान और पुरुष की प्रत्ययानुपश्यता अविनाभावी हैं। 
ज्ञान या वुद्धिवृत्ति में यह प्रत्ययानुपश्यतारूप सहभावी हेतु रहने के कारण यह 
पुरुष का कुछ सरूप या सदृश होता है। अर्थात्‌ अचेतन नीलादि ज्ञान सचेतन 
( चेतन्ययुक्त ) होने के कारण ही चिद्रूप पुरुष के कुछ-कुछ सदृश होते हैं । 

२० (६) प्रतिसंक्रम=प्रतिसंचार। अपरिणामी होने पर ही वह 
प्रतिसंचारशून्य होता है। अपरिणामित्व-द्वारा अवस्थान्तर-शून्यता और 
अ-प्रतिसंक्रमत्व द्वारा गतिशून्यता ( कायंगत न होना) सूचित होती हैं। 
प्रत्ययानुपश्यता के कारण परिणामी वृत्ति-समूह को प्रकाशित करने के हेतु 
चितिशक्ति परिणामी तथा प्रतिसंक्रान्त के समान ज्ञात होती है।_ चेतन्योपराग- 
प्राप्त अर्थात्‌ चित्प्रकाशित वुद्धिवृत्ति की अनुकारता या अनुपश्यता के द्वारा 
ज्ञ-स्वरूप चिद्वृत्ति तथा ज्ञान-रवरूप बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट या अभिन्नवत्‌ प्रतीत 
होती है [ ४२२ ( १ ) देखिए ]। 


म > 
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तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा । २१ ॥ 
--वुशिरूपस्य पुरुषस्य कर्महपतामापन्नं दुइयमिति तदर्थ एव दुस्य- 
लाल सवरत भवतीत्यर्थः । तत्स्वरूपं तु परख्पेण प्रतिलब्यात्मकस्‌ । ka 
रूपहानादस्य नाशः प्रा 
वर्गार्थतायां कृतायां पुरषेण न दृश्यत इति। स्व 
न तु विनइयति ॥ २१ ७ 
२१ । पुरुष का अर्थ ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है। सू० 
भाष्यातुवाद--दृशिरूप पुरुष की कर्मस्वरूपता को ( ९ ) प्राप्त पदाथ दृश्य 
है; अतएव उसका FE का ) अर्थे ही दृश्य की आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप होता 
है । . यह दुश्यस्वरूप पररूप द्वारा प्रतिलब्ध-स्वभाव ( २ ) है। भोगापवगं 
निष्पन्न होने पर पुरुष उसका दर्शन नहीं करते हैं; अतः उस समय स्वख्प- 
( पुरुषार्थ ) हानि के कारण वह दृश्य नष्ट हो जाता है, परन्तु विनष्ट 
( अत्यन्तोच्छिन्न.) नहीं होता । 
टोका २१ ( १ ) कमंस्वरूपता=भोरयता । दृश्यत्व और पुरुषभोग्यत्व 
मूलतः एकार्थ हैं । भोग्य = अर्थं । अतः पुरुष-दुश्य =पुरुषा्थ । अतएव पुरुष का 
अर्थ ही दृश्य न स्वरूप है। नीलादि ज्ञान, सुखादि वेदनाएँ, इच्छादि क्रियाएँ 
समी पुरुषार्थं हँ । दृश्य तथा पुरुषार्थ सम्पूणेतया एक ही भाव हैं । 


२१ (२) ज्ञानरूप दृश्य ज्ञाता-ल्प द्रष्टा की अपेक्षा से ही संविदित होता है । 
संविदित भाव ही दुश्यता का स्वरूप है; अतः यह व्यक्त दृश्य पर अर्थातु इससे 
भिन्न पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रतिलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष की 
भोग्यता ही जब दृऱ्यस्वरूप है, तब पुरुष की अपेक्षा से ही दृश्य व्यक्त रूप से 
उपलब्ध होता है। भोग्यता न रहने से दृश्य नष्ट होता है; परन्तु उसका पूर्ण 
अभाव नहीं होता । यह उस समय अव्यक्त रहता हूं । । 


दृश्य की एक व्यक्ति ( --अभिव्यक्त रूप ) अव्यक्तता प्राप्त करती है, किन्तु 
अन्यान्य व्यक्तियाँ अन्य पुरुष के लिए दृश्य रहती हैं, इस कारण भी दृश्य का 
अभाव नहीं होता । 

दृश्य किस प्रकार से पररूप-द्वारा प्रतिलब्ध होता है, इस विषय पर पाठक 
पूर्वोक्त सूर्य तथा तदुपरिस्थ अस्वच्छ द्रव्य के दृष्टान्त का स्मरण कर [ २। १७ 
(२) टीका ]। 

पुरुष या द्रष्टा का अर्थ ही दृश्य का स्वरूप होता है । 'अर्थ' को 'प्रयोजन? 
समझकर साधारणतः लोग पुरुष को एक प्रयोजनवान्‌ या प्रयोजनसिद्धि का 
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इच्छुक सत्त्व मान लेते हैं और सांख्यीय दर्शन को विपर्यस्त करते हैं! । 
सांख्यकारिका में कुछ >, उपमाएँ दी गई हैं; उनका तात्पर्य और उपमामात्रत्व 
न समझकर लोग उन्हें सर्वांश में सत्य समझ लेते हैं।' यह उनका विचारदोष 
है; इसी के आधार पर कुछ भ्रान्त धारणाएँ प्रचलित हुई हैं। 


'अर्थ' का तात्पये है 'विषय', परन्तु 'प्रयोजन' नहीं । पुरुष विषयी हैं ओर 


१. तद्‌ = द्रष्टा, निर्गुणपुरुष । 'द्रष्टा अर्थ है जिसका वह तद्थ' । चूँकि सुख-दुःख रूप 
दृश्य से द्रष्टा पुरुप ही सुखी-दुःखी होते हैं; दृश्य स्वयं सुखी-दुःखी नहीं होता अतः 
दृश्य द्रष्टा के लिए ही होता है। यही कारण है कि दुस्य का जो स्वरूप (आत्मा) 
है, उसे दृष्टार्थ' = पुरुपार्य (तदर्थ) कहा गया है-प्रह वाचस्पति आदि का कहना 
हे! भिक्षु आदि के अनुसार 'तदर्थः' का अर्थ हुँ-_तस्य (= पुरुषस्य ) अर्थः 
( = प्रयोजने भोगापवर्गों ) अर्थ: ( = प्रयोजनं ) यस्य, सः । ग्रन्थकार स्वामीजी 
ने यहां जो व्याख्या की है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सूत्रोक्त 'तदर्थ' शब्द 
में दहुब्रीहिसमास नहीं मानते है; उनके अनुसार तदर्थः =तस्मै अयम्‌ (चतुर्थी- 
तत्पुरुष; नित्यसमास; यहाँ तादर्थ्यं चतुर्थी है ) । ‘अथ’ शब्द का अर्थ है -वस्तु; 
वस्तु से 'विषयरूप वस्तु' या 'प्रकाश्य वस्तु' लेना होगा । सूत्रार्थ होगा--दृश्य को 
आत्मा (स्वरूप) तद्‌ ( = द्रा) के लिए है अर्यात्‌ द्रष्टा से प्रकाशित होना ही दृश्य 
का स्वरूप है । तदर्थता अनेक प्रकार की होती है, अतः उपर्युक्त अर्थ संगत ही है । 
विवरणटीका में भी 'तदथं' में चतुर्यी तत्पुरुण ही माना गया है, यद्यपि उसकी 
दृष्टि सर्वथा ग्रन्थकार को अनुयायिनी नहीं है । निर्गुण निविकार पुरुप का कोई 
प्रयोजन है, जिसकी सिद्धि दृश्य ( त्रिगुणविकार ) करता है--यह सोचना पूर्णतः 
असंगत है । खेद है कि सांख्य पर लिखने वाले प्रत्येक ग्रन्यकार इस आन्त दृष्टि 
को सांख्यीय दृष्टि के रूप में कहते हँ । [ सम्पादक ] 

२. यह श्रान्तदृष्टि शारोरकभाष्य में एकाधिक स्थळ पर मिळती है । सांख्यकारिका में 
पङ्गु-अन्ध उपमा का उल्लेख है ( का. २१ ) । शारीरकभाष्य ( २।२।७ ) में इस 
उपमा पर दोप दिखाया गया है, जो वस्तुतः दोष नहीं है, क्योंकि उपमा का एक 
देश ( विवक्षित अंश ) ही ग्राह्य होता है। 'पङ्गु-अन्ध' न्यायशास्त्रीय दृष्टान्त 
( व्यासिसंवेदन-स्यान ) नहीं है-यह ज्ञातव्य ह। यह भेद विशेष रूप से ज्ञातव्य 
है । "पुरुष पद्मपत्र की तरह निलिस है योगी कूर्मवत्‌ इन्द्रियोपसंहार करते हूँ, 
आदि में पद्मपत्र, कूर्म आदि उपमा के रूप में उपन्यस्त होते हैं । पद्मपत्र वस्तुतः 
निर्लिप्त नहीं रहता, पर इससे पुरुप को निलिप्तता असिद्ध नहीं होती । पुरुष को 
निलिप्तता की सिद्धि के लिए पृथक्‌ युक्ति है; जिसके लिए निश्चित दृष्टान्त 
( साधम्यं या बैध्य दृष्टान्त ) भो है । [ सम्पादक ] 
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वद्धि उसका विषय या प्रकाइय है । साधारणतः प्रकाशक का अर्थ है-'जो 
प्रकाश करता है? । प्रकाश करना'-रूप क्रिया का कर्ता प्रकाशक होता है-यह 
वात सत्य है, किन्तु हम अनेक स्थलों पर ऐसी क्रिया को कल्पना केवल भाषा- 
द्वारा करते हैं। 'प्रकाद्य प्रकाशक-द्वारा 5 होता है“--ऐसा कहने से 
यह समझा जाता है कि प्रकाशक की कोई क्रिया नहीं है । अतएव सर्व स्थलों में 
प्रकाशक क्रियावान्‌ है, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय द्रव्य को हम भाषाद्वारा 
( व्याकरण के प्रत्ययविशेष द्वारा ) सक्रिय करते हैं। निष्क्रिय पुरुष को भी 
ऐसा कर लेते हैं । 2 - 
अहंभाव के पीछे स्वप्रकाश पुरुष रहने के कारण म स्वप्रकाशक हूँ या 
निज का ज्ञाता हूँ इस प्रकार की प्रकाशनरूप क्रिया में” करता रहता है । ऐसा 
होने के कारण पुरुष को उस क्रिया का कर्त्ता मानकर उसे हम प्रकाशक या 
प्रकाशकर्त्ता कहते हँ। वस्तुतः “प्रकाश होना-छूप क्रिया मैं-पन में ही रहती 
है। पुरुष के सान्निध्यहेतु से ही यह प्रकट होती है, अतः पुरुष को प्रकाशकर्ता 
कहा जाता है । 
भोग तथा अपबगं या विवेक ये दो प्रकार के अर्थ ही वुद्धिमात्र हँ । बुद्धि 
केवल त्रिगुण से ही नहीं बनती, परन्तु एकस्वरूप साक्षी द्रष्टा के योग से त्रिगुण 
का परिणाम ही वुद्धि होता है। बुद्धि चूँकि विषय है इसलिए वह जिसकी सत्ता 
से प्रकाशित होती है उसे विषयी या विषय का प्रकाशक कहा जाता है। “विषय 
के प्रकाशक” इस वाक्य में 'विषय के' इस सम्बन्धकारकयुक्त पद को 'प्रकाशक' 
इस कत्त कारकयुक्त पद के साथ हम अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार जोडते 
हैं। ऐसा करने पर भी प्रकृत पदार्थ में सक्रियता नहीं आ जाती है। यही कारण 
है कि 'पुरुष का अर्थ, इस प्रकार का सम्बन्धवाचक वाक्य भी कोई क्रिया 
विज्ञापित नहीं करता है । 
भोग तथा अपवर्ग यदि विषय या प्रकाश्य हों तो वे किसके प्रकाश्य विषय 
होंगे या विषयी किसे कहना होगा ? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि उसी 
द्रष्टा पुरुष को । इस प्रकार भोग तथा अपवग रूप में विषय या अर्थभूत होना 
ही दृश्य का स्वरूप है । 
भाष्यम्‌ । कस्मात्‌ ?-- 
कृताथ प्रति नष्टमप्यनए्ं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
कृताथमेकं पुरुषं प्रति दुझ्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमपि अनष्टं तद्‌ अन्यपुरुषः 
साधारणत्वात्‌ । कुशल पुरुषं प्रति नाहं प्राप्ममप्यकुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यकृतार्थं- 
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सिति; तेषां वृक्षेः कमंविषयतामापन्तं लभते एवं परल्पेणात्मरूपसिति । अतश्च 
दुग्दर्शनशक्त्योनित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति । तथा चोफ्तमू-“्घामि- 
णामनादिसंयोयाडमंमात्राणाप्तप्यनादिः संयोगः” इति ॥ २९ 0 

साष्यानुबाद-कयों ( विनष्ट नहीं होता ) ? 

२२। कृतार्थं के निकट वह्‌ ( दुइय ) नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के 
कारण वह अनष्ट रहता है ॥ सूर 

कृतार्थ एक पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कारण 
वह अनष्ट रहता है। दुशल पुरुष के प्रति नष्ट होने पर भी अकुशल पुरुष के 
समीप दृश्य अनष्ट है। उनके पास दृश्य दुशिश्षक्ति की कर्मविषयता (भोग्यता) 
प्राप्त कर परल्प के द्वारा निजरूप में प्रतिलब्ध होतः है । अतएव दुकशक्ति 
तथा दर्शनशक्ति की नित्यता के कारण संयोग अनादि है, ऐसा व्याख्यात हुआ 
है। जेसा कि (पञ्चशिख-द्वारा) उक्त हुआ है--/धर्मियों का संयोग अनादि होने 
के कारण धर्मो का संयोग भी अनादि होता है” ( १ ) ! 

टीका २२ (१) विवेकट्याति-द्टारा कृतार्थ पुज्प का दृश्य नष्ट होने पर भी 
अन्य पुरुषों का दृश्य रह जाता है, अतः दृश्य अनष्ट है । आज भी जिस प्रकार 
दृश्य अनए्ट है, सभी कालों में उसी प्रकार दृश्य अचष्ट था तथा रहेगा । सांख्य- 
सूत्र भी है-इदानीमिय सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः (१।१३९) । क्रमशः सव पुरुषों की 
विवेवख्याति होने पर दृश्य विनष्ट हो जाएगा-ऐसी संभावना नहीं है, कारण 
पुरुष-संख्या अनन्त हूँ । असंख्य का कभी शेष नहीं होता । असंख्य + अंस ब्य == 
असंख्य । यही असंख्य का तत्त्व है! [ ० ४।३३ (४) ]। श्रुति भी कहती 
हे-र धुर्गस्य पुर्णमादाय पूर्णसेवावशिष्यते' (वृहददा० ५११) । इस कारण दृश्य 
सदा था और रहेगा भी । 

जो पुरुष अकुशछ हैं, वे उसी हेतु से अनादि दुस्य के साथ अनादि-सम्बन्ध- 
युक्त होते हँ । ऐसा नहीं हो सकता दै कि भहुळे दूश्यसंसोग टीपा और किसी 
विशेष काल में वह हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से दृश्य संयोग होने का हेतु कहां 
से आएगा। आगे पाड्यात होगा कि संयोग का हेत अविद्या या मिथ्याज्ञान 
हे । मिथ्याज्ञान ही पिथ्याझान को प्रसव करता है। अतः मिथ्याज्ञान क 
परस्परा अनादि होती हैं, इस विषय का विवरण यहा पर उद्धुत पर्डाशखा- 
चार्य के सूत्र में संगदखुप से किया गया है। सव धा त्रिगुण हु । पुरष के साथ 
उनका अनादिकाल से संयोग है, इस कारण गुण-बम एप जा दुदी 
तथा शाव्दादि-विपय हैं, उनके साथ भी पुरुष का अनादि संगोग हे. । 
तथा ४११६ सू० देखिए ) । इस पर वाचस्पति मिथ कहते ई भवान छ समान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ पातञजलयोगदर्शनम्‌ 


एक नहीं हैं। पुरुष का नानात्व, जन्म-मरण, सुखदुःखोपभोग, मुक्ति, संसार 
हन समा छ मत्ता से ( अर्थात्‌ युगपत्‌ इन बहुज्ञानों के ज्ञाता बहुत-से ज्ञाता 
होंगे--इस प्रकार की कल्पना युक्तियुक्त होने से ) पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। 
जो सब एकत्वज्ञापक श्रुतियाँ हैं वे प्रमाणान्तर के विरुद्ध हैं । चूँकि द्रष्टागण में 
देशकाल-विभाग का अभाव है अर्थात्‌ द्रष्टागण देशकालातीत हे अथवा 
“अमुकत्र यह द्रष्टा है अमुकत्र वह द्रा हैं” ऐसी कल्पना करना विधेय नहीं है, 
अतः द्रशओं को एक कहना युक्त होता है! इसी भाव में अर्थात्‌ “एक' शब्द 
के गौण अर्थ में ही इन सब श्रुतियों की उपपत्ति की जाती है।” [ वस्तुत 
शति में द्रष्टामात्र का एकत्व उक्त नहीं हुआ है, पर 'जगदन्तरात्मा' स्रष्टा, रक्षक 
तथा संहर्त्तारूप सगुण ईश्वर का ही एकत्व उक्त हुआ है। महाभारत भी 
कहता है--स सर्गकारे 'च करोति सर्ग संहारकाले ज तदत्ति भूयः ॥ संहत्य 
सर्न निजदेहसंस्यं कृत्वाऽप्सु शेते जगदन्तरात्मा' ( शान्ति ३०१।११५-११६ ) | 
श्रुति भी इस सर्वंभूतान्तरात्मा को ही एक कहती हैं। वह द्ृष्टारूप आत्मा 
नहीं है । 
| सति ने यहाँ यह भी कहा है कि “प्रकृति का एकत्व तथा पुरुष का 
नानात्व श्रृतिद्वारा साक्षात्‌ ही प्रतिपादित हुए हें । श्रुति ( श्वेताश्वतर ) में 
कहा गया है 'एक रजः-सत्त्व-तमोमयी, अजा, वहुप्रजासृष्टि-कारिणी प्रकृति का 
अनुशयन या उपदर्शंन कोई एक अज पुरुष करता है और अन्य एक अज पुरुष 
भुक्तभोगा ( चरित-भोगापवर्गा ) उच्च प्रकृति का त्याग करता है ।? ( इवेता- 
श्वतर ४५ ) । इस श्रुति का अथे ही इस सूत्र-द्वारा अनूदित हुआ है? 


भाष्यम्‌-संयोगस्वरूपाऽभिधिरसवेदं सुन्न प्रेच्युति-- 
स्वस्वासिशकत्योः स्वरूपोपलब्थिहेतुः संयोगः ३२३१ 

पुरुषः स्वामी, दृष्येत स्वेन दर्शनार्थ संयुक्त: तस्लात्‌ संयोगात्‌ दृश्यः 
स्योपलब्धिर्या स भोगः, या तु ष्टुः स्वरूपो्व्धिः सोऽपवर्गः। दर्शनकार्या- 
वसानः संयोग इति दशनं वियोगस्य कारणसुक्तमु } दर्शनसदर्शनस्य प्रति- 
दृत्ढीति अदर्शनं संयोगनिमित्तधुक्त्‌ । नाज दर्शनं सोक्षकारणसदर्शनानावा- 
देव बन्धाभावः, त सोक्ष इति । दरशंनस्य भावे बन्यकारणस्यादर्शनस्य नाश 
इत्यतो दर्शनज्ञानं केवल्यकारणसुक्तम्‌ । | 

किञ्चेदमदर्शनं नास? ( १ ) कि शुणानासधिकारः। ( २) आहोस्विद्‌ 
दुशिरूपस्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रधानच्िततस्यातुत्पादः+ स्वस्मिन्दृव्ये 
विद्यमाने दर्शनाभावः। (३) किमर्थवत्ता गुणानाप्‌ । ( ४) अथाविद्या 
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स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवीजम्‌ । ( ५ ) कि स्थितिसंस्कारक्षये 
गतिसंस्काराभिव्यक्तिः, यत्रंदुक्तं--“प्रधानं स्थित्यैव घत्त॑मानं विकाराकरणाद- 
प्रधान स्यात्तथा गत्येव वत्तसातं विकारनित्यत्वादप्रमानं स्यादुभयथा चास्य 
प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा, कारणान्तरेष्यपि कल्मितेष्वेष 
समानइचच्ः”'। (६) दर्शन्ाक्तिरेवादर्शनमित्येके, “प्रधानस्यात्मख्याप- 
नार्था प्रवृत्तिः” इति श्तेः । सवंबोध्यचोधसमर्थः प्राक्‌ प्रवृत्तः पुरुषो न पश्यति, 
सवंकार्यंकरणसमर्थं दुइयं तदा न दृश्यत इति । ( ७) उभयस्याप्यदशंनं धमं 
इत्येके । तत्रेदं दृष्यस्य स्वात्मभूतसपि पुरुषप्रत्ययापेक्षं दर्शनं वृद्यधसंत्वेन 
भवति, तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि दुश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषधमंत्वेनेव दशंन- 
मवभासते । (८) दरशनज्ञानसेवादशनमिति फेचिदभिदघति । इत्येते 


शाखगता विकल्पाः, तत्र विकल्पवहुत्वमेतत्सर्वपुषुषाणां गुणसंयोगे 
साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 


Pc ie के. के निर्णय की इच्छा से यह सूत्र ` रचित 
हुआ है- 21 

२३। संयोग स्वशक्ति तथा स्वामिशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का 
कारण है; अर्थात्‌ जिस संयोग से द्रष्टा तथा दृश्य की उपलब्धि होती है वह 
संयोगविशेष ही यह संयोग है ( १ ) ॥ सू० 

पुरुष स्वामी--'स्व'-भूत दृश्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त हें । उसी 
संयोग से जो दृश्य की उपलब्धि है वह भोग हे और जो ब्रा के स्वरूप को 
उपलब्धि है वह अपवर्ग है । संयोग दशंन-कार्यावसान हे अर्थात्‌ विवेक-द्वारा 
दशंनकार्य की परिसमाप्त होने पर संयोग का भी अवसान हो जाता है, अर्थात्‌ 
जब तक दर्शन रहता है तब तक संयोग भी । अतः उस दर्शन ( विवेक ) को 
वियोग का कारण कहा गया हे । दर्शन अदर्शन का प्रतिहन्ट्री होता हे । 
अदर्शन को संयोग का निमित्त कहा गया है। परन्तु यहां दशंन मोक्ष का 
(साक्षात्‌) कारण नहीं है। अदर्शनाभाव से ही बन्धाभाव होता है; यही मोक्ष 
है । दर्शन से वन्धकारण अदशंन का नाश होता है, इस कारण दशंन-ज्ञान को 
केवल्यकारण कहा गया हैं (२) । 

यह अदर्शन क्या है (३) ? [१] कया यह गुण-समूह का अधिकार 
( कार्य-उत्पादन करने वालो साम्यं ) है? [२] अथवा क्या यह दृशिरूप 
स्वामी के पास शब्दादिरूप तथा विवेकरूप विषय. जिसके द्वारा दशित होते हैं 
उस प्रधान चित्त का अनुत्पाद है अर्थात्‌ अपने में दृश्य ( शब्दादि तथा विवेक ) 
वर्तमान रहने पर भी दर्शनाभाव है? [ ३] अथवा बया गुणसमूह की अथवत्ता 
` अदर्शन है? [ ४] अथवा क्या स्वचित्त के साथ ( प्रलय काळ में) निरुद्ध 
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२ २ ८ पातञ्जछयोगदर्शनम्‌ ॥ र्य द्‌ 


हुई अविद्या ही स्वचित की उत्पत्ति का बीज है ? [ ५ 1 अथवा बया स्थिति- 
संस्कार के क्षय के बाद गर्तिसंस्वार का अभिव्यक्ति अदशन है? इस विषय पर 
यह उक्त हुआ है कि “प्रधान स्थि तिमेंही वर्तमान रइने पर विका! रन करने 
के कारण अप्रधान होगा, इस प्रकार गति मे ही वर्तमान रहने पर विकार- 
नित्यत्व के कारण अप्रधान होगा; स्थिति तथा गति इन दोनों प्रकारों से इसकी 
प्रवत्ति रहने पर ही प्रधान रूप से व्यवहार प्राप्त करता है अन्यथा नहा करता। 
अन्यान्य जो कारण होते हैं, उनमें भी यही विचार प्रयोज्य है” । [६] 
कोई-कोई कहते हैं- दर्शनशक्ति ही अदर्शन है। प्रधान कीं आत्मख्यापनार्थ 
प्रवृत्ति’ यह श्रुति ही उनके म - इ । रावं-चोध्य-्वोधन्समध पुरु वृत्ति से 
पहले दर्शन नहीं करते है; सर्वकार्यकरणसमर्थ दृश्य को उस समय नहीं देखते 
हैं। [७] दोनों का ही धर्म अदर्शन हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इस में 
( इस मत में ) दृश्य के स्वात्मभूत होने पर भी पुरुपप्रत्ययापेक्ष दट दर्शन ही 
दृद्य-धर्म होता है, इसी प्रकार पुरुष के अनात्मभूत होने पर भी दृश्यप्रत्ययायेक्ष 
दर्शन पुरुषधमंरूप-से अवभासित होता है ! [८] कोई-कोई दर्शन-ज्ञान कोही 
अदर्शन नाम देते हें । ये सब शाखगत मतभेद ह्‌। अदशन क विषय में इस 
प्रकार के कई विकल्प रहने पर भी यह सभी मानते हैं कि संद-पुरुषों के साथ 
गुण का जो पुरुषार्थ-हेतु संयोग है, वही सामान्यतः अदर्शन हे । ४ )। 

टीका २३ ( १ ) संयोग हेतुस्वरूप है, उसका फल 'स्व'स्यरूप दृश्य तथा 
'स्वामी “स्वरूप पुरुष की उपलब्धि है । पुग्त्रकृतिका संयोग ही शान कहलाता 
है ।' वह ज्ञान दो शकार का है आन्ति ज्ञान या भाग तथा सम्यक ज्ञान या 
अपदर्ग । अतः संथोग से भोग और अपत्रगं होते हैं, अर्थात्‌ भोग और अपवर्ग- 
रूप ज्ञानदय ही पुम्प्रकृति की संयुक्तावस्था होते हूँ । अपवर्ग सिद्ध होने पर 
पुम्पकृति का वियोग हो जाता है। म 

२३ (२) वद्धितत्त्य का साक्षात्कार करके तत्परस्थ पुस्पतरच भें स्थिति 
के लिए एक बार वुद्धि का निरोध करने के बाद जब संस्कारवश बु पुन 
उत्थित होती है, तव 'पुरुष बुद्धि से परे या उससे पृथक तत्त्व है” ऐसी जो 
ख्याति या प्रवल ज्ञान होता है, वही दर्शन यानी प्रकृत विनेक न्ब्याति है। 
वह निरुद्ध वृद्धि के ( जिससे पुरुष-स्थिति प्राप्त होती हूँ) संस्कार-विशेष की 
स्मृतिमूलक स्याति हैं। अतः उस प्रकार की स्याति का एकमात्र फल होता है 


१. जिससे उपळब्धिविद्षेप होती हो वह संयोग है--यह ग्रन्थकर स्वामीजी की 


व्याख्या है संयोग शब्द की ऐसी ब्याख्या काल्पनिक नहीं है; द्रष्टज्य--संयुज्यते 
तादर्थ्येन वोध्यत्तेःनेनेति संयोगः ( जावरभाष्य ४३1६ ) ¦ | सम्पःदक | 
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बुद्धिनिरोध या पुर्णकृतिं क वियोग । बुद्धि का भोगरूप व्युत््थान ही अदर्शन 
है, सुतरां विवेक-दर्शन-दारा भोग की निवृत्ति होने पर अदर्शन या विपरीत 
दर्शन ( वुद्धि तथा पुरुष पृथक होने पर भी उनका एकत्वदद्यांन ) निवृत्त 
होता हे। महीं दृन्यनिदूर ! नर्शातु पुरुष का केवल्प हे । अतएव विचेकज्चान 
परम्पराक्गम से व्रस्य का कारण है। 

२३ ( ३ ) अदर्शग-सम्बन्थी शाठ प्रकार के विभिन्नःमत शाखकारो ने 
कहे हे । भाष्यकार ने उनका संग्रह किया है। ये सव लक्षण भिन्न-भिन्न दृष्टि- 
कोणों के आवार पर गृहीत हुए हैं। उनमें चौथा विकल्प ही सम्यक्‌ ग्राह्य 
है। उन आठ प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे किया जाता है । 

रला - गण का अधिकार ही अदशन है । अधिकार का अथ है--कार्या- 
रम्भणसःमर्थ्यं या व्यकपरिणाम योग्यता । गुणसमूह सक्रिय रहने से ही उस 
समय अदशंग रहता है, इस लक्षण में इतना सत्य है; 'देह में ताप रहना ही 
ज्वर है! इस प्रकार के लक्षण के सगान यह सदोष है । 

२रा--प्रधान चित्त का अनुत्पाद ही अदशन है। दृशिझुप स्वामी के निकट 
जो चित्त भोग्य विपय तथा विवेक विषय का दर्शन कराकर निवृत्ति प्राप्त 
करता है, वही प्रधान चित्त है। भोग्य विषय का वेराग्य द्वारा पार-दर्शन 
तथा विवेकदर्शन होने से ही चित्त निवृत्त होतो है; इस दर्शन से युक्त चित्त ही 
प्रधान चित्त है। चिल में ही. भोग्य-दशंन और मिवेक-दर्शंन इन दोनों का! 
बीज रहता है; इस मत में इस बीज का राम्यकू प्रकाश न होना ही अदर्शन 
कहलाता है । यह छक्तण भी सम्पूर्ण नहीं है । 'स्वस्थ न रहना ही रोग है” इस 
लक्षण के समान यह लक्षण भी अंशतः सत्य हे । 

३रा--गुण की अर्थवत्ता ही अदशंन है । अर्थवत्ता अर्थात्‌ गुण की अब्य 
पदेश्य कार्यजननशीळता । सत्कार्यवाद में कायं और कारण रातू हूँ। ओ कभी 
उत्पन्न होगा, वह वत्तंमान में अव्यपदेश्य रूप से रहता है । भोग तथा अपवग 
रूप अर्थो का उस प्रकार अव्यपदेइय भाव में रहना ही गुण की अर्थवत्ता है: 
यह अर्थवत्ता ही अदशंन है; यह भी अंदातः सत्य लक्षण हे । अर्थवता और 
अदर्शन अविनाभावी हैं, किन्तु अविनाभावित्व के उल्लेखमाद से ही संपण 
लक्षण नहीं होता है । इप बया ?--जो विस्तृत हे । विस्तार और ख्पञ्चान अवि- 
नाभादी होते हुए भी जैसे उसका उल्लेखमात् रूप का लक्षण नहीं होता, इस 
प्रकार जानना चाहिये । 

ध्था--अविद्यासंस्कार ही संयोग का हेतु रूप अदशंन है । अविद्यामूलक कोई 
वृत्ति उठने से उसके पीछे होनेवाली वृत्तियाँ भी अविद्यामूलक होंगी--यह मठ 
भव किया जाता हे; अतः अविद्यामूलक संस्कार बुद्धि तथा पुरुष का संयोग 
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घटाता है, यह सिद्ध हुआ । पूवव-पूर्वक्रम के अनुसार विचारने पर ज्ञात होगा कि 
बट में जो ४ अविद्यावासित होकर लीन होता है, वही सर्गकाल मे 
अविद्यायुक्त होकर वुद्धि-पुरुष का संयोग करवाता है। आगे इस मत कः 
व्याख्या को जाएगी। यह मत ही बुद्धि-पुर्ष के संयोग को (अतः संयोग के 
सहभावी अदर्शन को भी) समझाने के लिए समथ है। 

५ वाँ--प्रधान की गति या वेषम्य-परिणाम एवं स्थिति या साम्यपरिणाम 
हँ; क्योंकि, यदि गति हो एकमात्र स्वभाव हो तो विवार को नित्यता होती है 
तथा स्थितिमात्र स्वभाव हो तो विकार नहीं होता। प्रधान के इन दोनों 
स्वभावों में स्थितिसंकार के क्षर से गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति ही ( 
गतिसंस्कार का सहजात विषयज्ञान ही) अदशन हे, यह पञ्चम कल्प है। इसमें 
मूल कारण का स्वभावमात्र कहा गया है, सनिमित्त कार्यरूप संयोग का 
निमित्तभत पदार्थं व्याख्यात नहीं हुआ। घट क्या है ? परिणामशीळ मृत्तिका का 
परिणाम-विशेष ही घट है-केवरू ऐसा कहने से जिस प्रकार घट सम्यक्‌ लक्षित 
नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार अदर्शन भी यहाँ सम्यक्‌ लक्षित नहीं हुआ। 

` ६ ठा-दर्शनशक्ति ही अदर्शन है । प्रधान की प्रवृत्ति होने पर सभी विषय 
दृष्ट होते हैं, अतः प्रधान-प्रवृत्ति की जो शक्तिरूप अवस्था है वही अदर्शन है। 
अदर्शन एक प्रकार का दर्शन है। वह दर्शन प्रधानाश्रित है और प्रधान-प्रवृत्ति 
की हेतुभूत शक्ति है। अदशंन कार्य या चित्तधर्म होता है, अतः उसके लक्षण में 
मूला शक्ति का उल्लेख करने पर वह सम्यक्‌ बोधगम्य नहीं होता हैं जसे कि 
“सुयंलोक-जात दास्य तण्डुल है' कहने से तण्डुल सम्यक्‌ लक्षित नहीं होता । 

७ वाँ--दृश्य तथा पुरुष दोनों का धमं अदर्शन हे । अदर्शन ज्ञान-शक्ति-विशेष 
है। ज्ञान दुश्यगत होने पर भी पुरुष-सापेक्ष है। अतः वह पुरुषगत न होकर 
भी पुरुषधर्म के समान अवभासित होता है। चूंकि पुरुष की अपेक्षा रहती है 
इसीलिए ज्ञान ( शब्दादि-ज्ञान तथा विवेकज्ञान ) दृश्य तथा पुरुष दोनों 
का ही धर्म है। 'सूयंसापेक्ष ज्ञान ही दृष्टि है! यह जिस प्रकार दृष्टि का सम्यक्‌ 
लक्षण नहीं होता, उसी प्रकार अपेक्षाभावमात्र कहने से द्रव्य लक्षित 
नहीं होता । - 

८ वाँ-विवेक ज्ञान को छोड़कर जो दब्दादि-विषयज्ञान है, वही अदशंच 
है और वही पुम्प्रकृति की संयोगावस्था है । 

' सांख्यशाख्न में ये आठ प्रकार के मत अदर्शन सम्बन्ध में देखे जाते हैं। 
_ अदशंन =च्‌+-दशंन । नन्‌ शब्द ?' छह प्रकार के अर्थ हुँ'-- (१) अभाव या 
१. तत्सादृष्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नवर्थाः पद्‌ 

प्रकीतिताः ॥ (भाट्टुचिन्तामणि, पु० १५४) । [ सम्पादक | 
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निषेघमात्र, जेसे अपाप; (२) सादृश्य, जेसे अब्राह्मण अर्थात्‌ ब्राह्मणसदुश; 
(३) अन्यत्व, जेसे अमित्र वा मित्र-भिन्न शत्रु; (४) अल्पता, जेसे अनुदरी 
कन्या अर्थात्‌ अल्पोदरी; (५) अप्राशस्त्य, जेसे अकेशी अर्थात्‌ अप्रशस्तकेशी; 
(६) विरोध, जेसे असुर वा सुर-विरोधी । 

इनमें से अभाव अथं को छोड़ कर अन्य सभी अर्थ अन्य एक भाव पदार्थ 
के स्पष्ट द्योतक हैं । जेसे अमित्र का अथे है- शत्रु । निषेधमात्र का ज्ञापन करने 
से उसे प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं; और भावान्तर का ज्ञापन करने से पयुंदास 
कहते हैं ।' उक्त अठ प्रकार के मतों में केवल द्वितीय मत प्रसञ्यप्रतिषेध-परक 
है, क्योंकि उसमें उत्पत्ति का अभावमात्र कहा गया है । अन्य सभी मत 
पयुंदासपक्ष में गृहीत हुए हैं अर्थात्‌ अदर्शन शब्द में नू भावाथ में गृहीत 

हुआ है। 

छ २३ (४) उक्त सभी मत (चतुर्थ को छोड़कर) प्रकृति तथा पुरुष के संयोग- 
मात्र को समझाते हैं। वह संयोग स्वाभाविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो 
कभी वियोग न होता । परन्तु वह नेमित्तिक है। अतः उस निमित्त का उल्लेख 
ही संयोग की सम्पूर्ण व्याख्या है। अविद्या ही वह निमित्त है, जिससे संयोग 
होता हे । 
र क “गुण के साथ पुरुष का संयोग? यह सामान्य है अर्थात्‌ सभी लक्षणों 
में यह स्वीकृत हुआ है । जभी संयोग होता है, तभी गुणविकार देखा जाता 
हे । सगंकाल में व्यक्तहूप और प्रलयकाल में संस्काररूप गुणविकार के साथ 
पुरुष का संयोग सिद्ध होता है । अतः संयोग वास्तव में स्वबुद्धि तथा प्रत्यक्‌ 
चेतन का (प्रत्येक पुरुष का) संयोग है । यह संयोग अविद्या से उत्पन्न होता 
है। अतः चतुर्थ विकल्प में जो अविद्या को संयोग का कारणभूत अदशन कहा 
गया है, वही सम्यक्‌ लक्षण है । सुत्रकार ने यही कहा हे । 


१. प्रसज्यप्रतिषेष का अर्थ है-प्रापिपुर्वक निपेष । इस पक्ष में अविद्या का अर्थ 
होगा- विद्या का अभावमात्र । पर यह अर्थ संगत नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव 
रूप पदार्थ कर्माशय का मूल हो नहीं सकता--अविद्या रूप वळेश कर्माशय के 
मूल में है-- यह शास्त्र कहता है । पर्युदास का अर्थ है- भेद; कुछ स्थलों में यह 
भेद विरोध भी होता हैँ, जैसे अधर्म का अर्थ है धर्मविरोधी (पाप) जो घमं का 
नाश करता है। पर्युदासपक्ष में अविद्या का अर्थ होगा- विद्या से भिन्न=विद्या 
का विरोधी । [ सम्पादक ] 
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२३२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


भाष्यम्‌-यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः, 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
वपयंयक्तासवासनेत्यथेः । विपमंयज्ञानवासनावालिता न कार्यनिष्टा पुरुष- 


ख्याति बुद्धिः प्राप्नोति; साधिकारा पुनरावत्तंते \ सा ठु पुरुषस्यातिपर्यवसाना 
कार्यनिष्ठा प्राप्नोति चरिताधिकारा निवृत्तादशंना बन्धकारणाभावान्न 


अत्र कञ्चित्‌ षण्डकोपाख्यानेनोद्धाटयति; सुर्या भाषया अभिधीयते 
पण्डकः, 'आयंपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमथ नाहमिति लता 
म्मुतस्तेष्हमपत्यमुत्पादयिष्यामी ति; तथेदं विद्यमानं ज्ञान वृत्ति न 

} करिष्यतीति का प्रत्याशा । अ 

यो वक्ति-ननु ब्रुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः; अदर्शनकारणाभावाद्‌ 
बुद्धिनिवृत्ति, तच्चादर्शनं दन्धकारणं दर्शनान्षिवत्तते । तज चित्तलिवृत्तिरेव 
मोक्षः दिमर्थमस्थान एवास्य सतिविक्षमः॥ २४॥ यु 

भाष्यानुवाद--प्रत्यकचेतन के साथ जो स्ववृद्धिसंयोग है, 

२४ । उसका हेतु अविद्या है ( १ ) । सू० % 

अविद्या अर्थात्‌ विपयेयज्ञानवासना । विपयेयज्ञानवासना से वासिता होकर 
बुद्धि पुष्षण्याति रूप कार्यनिष्ठा अर्थात्‌ कत्तव्यता ( चेष्टा ) का अन्त नहीं 
पाती, अत; अधिकार से युक्त रहने के कारण पुनरावत्तंन करती है; ओर पुरुष- 
ख्याति से पर्यंवसित होने पर वह वृद्धि कार्यसमाप्ति को प्राप्त कर लेती हे । तव 
सरिताधिकारा, भदशनशून्या बुद्धि वन्धकारण के अभाव होने के कारण और 
दुवारा आवत्तंन नहीं करती (२) । 

इस पर कुछ ( विपक्षवादी ) व्यक्ति ( त्निम्नोक्त ) षण्डकोपाख्यान-द्वारा 
उपहास करते हैं। एक नपुंसक की गुग्ध पत्नो उससे कह रही है-- आयंपुत्र, 
मेरी दहन की सम्तान है, मेरी क्यों महीं हैं? नपुंसक ने पत्नी से कहा-- 'मरने 
के वाद आकर मैं तेरे पुत्र पैदा करूंगा ।! इस प्रकार जब यह्‌ विद्यमान ज्ञान ही 
चित्तनिवृत्ति नहीं करता, तब वह विनष्ट होकर करेगा, इसकी क्या आशा ! 

कोई आचायंकल्प व्यक्ति इसका उत्तर देते हैं कि 'बुदधिनिवृत्ति ही मोक्ष हैं 
अदर्शनरूप कारण का अपगम होने पर वुद्धिनिवृत्ति हो जाती हे । यहे बन्ध- 
कारण अदर्शन दर्शन से निवत्तित होता है | निष्कर्ष यह है कि चित्तनिवृत्ति ही 
मोक्ष है, अतः उक्त विपक्षवादी का अनवसर मतिविभ्रम व्यर्थ है । 

टीका--२४ (१) प्रत्यक्चेतन शब्द का विस्तृत अर्थं ११२५ सूत्र की टिप्पणी 
में देखिए; प्रतिपुरुपरूप एक एक चित्‌ ही प्रत्यक्चेतन है । 
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साधनपाद-२४ २३३ 


अविद्या का अर्थ विप्येयज्ञानवासना है ! विपर्यय का अथं है--मिथ्याज्ञान । 
अविद्यालक्षण में कथित अनात्गा में आत्मज्ञान आदि विपयंयज्ञान स्मरणीय है ।' 
सामान्यतः बुद्धि तथा पुष्ध का अभेदज्ञान ही वन्धकारण विपयंयज्ञान है। उस 
ज्ञान की वासना ही मूलतः संयोग का कारण हैं। संयोग अनादि है, अतः कोई 
समय नहीं था जब कि संयोग नहीं था । अतएव संयोग की आदि प्रवृत्ति देखकर 
उसका कारण-निर्णय नहीं किया जाता । परन्तु वियोग जानकर टी संयोग का 
कारण निर्णय होता है । कुछ खनिज मेनसिल ( 1९11897 ) मिला; उसको 
उत्पन्न होते मैने नहीं देखा, परन्तु उसका विश्लेषण कर जाना कि बह गन्थक 
और शङ्क धातु ( असनिक ) है। संयोग के विषय में भी यही वात है । विवेक- 
ज्ञान होने पर वृद्धि सम्यक्‌ निरुद्ध होती है या बुद्धि-पुरुष का वियोग होता है; 
अतः विवेकज्ञा का विरोधी जो अविवेक या अविद्या है, वही संयोग का कारण 
है। भाष्यकार ने ऐसा ही दिखाया है। 

विपर्ययज्ञानवासना जब तक रहती है, तब तक वियोग नही होता । सम्यक्‌ 
पुरुषख्याति होने पर ही चित्त का कार्य समाप्त होता है या वियोग होता हैं; 
अतएव पुरुषख्याति का विपरीत जो विपर्ययज्ञान है वही संयोग का कारण है । 
पूर्वेसंस्कार को हेतु करके ही वर्तमान विपर्ययज्ञान उदित होता है। परम्परा- 
क्रम की दृष्टि से संस्कार अनादि है । अतएव अनादि-विपर्थय संस्कार या अनादि 
दिपर्ययज्ञानवासना ही संयोग का हेतु हे । 

२४ ( २ ) कैवल्यावस्था भें दर्शन और अदर्शन सभी निवृत्त हाते हैं । दर्शन 
और अदर्शन परस्पर सापेक्ष दै । मिथ्याज्ञान रहने से चित्त में सत्यज्ञानरूप 
परिणाम होता है । 'वुद्धि तथा पुरुष पृथक्‌ हूँ. समाहित चित्त के इस प्रकार 
के साक्षात्कार ( विवेकज्ञान ) काल में 'वुद्धि' पदार्थ का ज्ञान रहना चाहिए । 
वही ज्ञान (मेरी बुद्धि है या थी, ऐसा ) विपर्ययमूलक है। बुद्धि पदार्थ का ऐसा 
ज्ञान रहने पर चित्त-वृत्ति का सम्यक्‌ निरोधरूप केवल्य नहीं होता है। अतः 
कैवल्य में विवेष-अविवेक कुछ भी नहीं रहता । विवेक द्वारा अविवेक नष्ट होता 
हे । ऐसा होने से ही चित्त-निरोध या वुद्धि-निवृत्त होती है। 

अविद्या, अस्मिता, राग आदि सभी बलेश, विवेक तथा तन्मूलक परवराग्य- 
द्वारा नष्ट होते हैं। 'शरीरादि कुछ भी मै नहीं हँ एवं दारीरादि से में कुछ 
नहीं चाहता हूँ इस प्रकार की समापत्ति होने पर बुद्धि-पर्येन्त सभी दृश्य स्पत्दन- 
शस्य या निरुद्ध हो जाएंगे-- यह्‌ स्पष्ट है । अतएव विवेक-द्वारा अविवेक नष्ट 
होता है; अविवेक नष्ट होने पर चित्तनिवृत्ति होती है । विवेक अग्नि के समान 
स्वाश्रय को नष्ट करता है। 


———x 
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२३४ पातळ्जल्योगदशंनम्‌ 


भाष्यम--हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिसित्तमुक्तभ्‌ । अतः परं 
हानं वक्तव्यम्‌ ES | 
- तदभावात्‌ संयोगाभावो हान तद्‌ दुश; so २५॥ 
तस्यादशंचस्याभावाद्‌ बुद्धिपुर्षसंयोगाभाव आत्या ९: 
इत्यर्थः । एतद्‌ हानम्‌ । तद्‌ दृशेः केबल्यम्‌ः पुरुषस्यामिशोभावः पुनरसंयोगो 
गुणैरित्यर्थः । इुःखकारणनिवृत्तो दुःखोपरमो हानं तदा स्वरूपप्रतिः पुरुष 
५॥ 
i “हेय दुःख, हेय का कारण संयोग तथा संयोग का भी कारण 
गए हैं । अब हान वक्तव्य है-- kes 

ठ ठा अविच के) अभाव से जो व है, वही हान है, 
और वही द्रष्टा का केवल्य है । सू० 

उसका अर्थात्‌ अदशंन का अभाव होने पर बुद्धि-पुरुष का जो संयोगाभाव 
अर्थात्‌ बन्धन की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है, यही ी स्य । यही दृशि 
का केवल्य है अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्रीभाव, दूसरे शब्दों में गुणों के साथ पुनः 
असंयोग है। दुःखकारण की निवृत्ति होने पर जो दुःख को निवृत्ति होती है, 
वही हान है। इस अवस्था में पुरुष स्वख्पप्रतिष्ठ रहते हें, यह कहा 
गया है (१) | 

टोका २५ ( १ ) द्रष्टा के कैवल्य का अथं हे--फेवल द्रष्टा । द्रष्टा तथा दृश्य 
का संयोग रहने पर केवल द्रष्टा है, यह नहीं कहा जा तन । शङ्का हो 
सकती है कि केवल्य और अकेवल्य वया द्रष्टा-गत भेदभाव हैं ? नहीं, ऐसा नहीं 
. है। वुद्धि का ही स्व-निरोधरूप परिणाम या अदृश्यपथ की प्राप्ति होती है। 
उससे द्रष्टा का न कुछ होता है या हो सकता है । यह विषय इस पाद के 
बीसवें सूत्र की दूसरी टिप्पणी में व्याख्यात हुआ है। पुरुष का केवल्य-- 
यह यथार्थं कथन है, पर पुरुष की मुक्ति-यह्‌ औपचारिक ( गौण ) कथन है। 


भाष्यम्‌-अथ हानस्य कः प्राप्युपाय इति-- 
निवेकख्यातिरविप्लसा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, सा त्वनिवृत्तभिध्या्ञाता प्छवते। 
यदा मिथ्याज्ञानं दग्धबोजभावं वन्ध्यप्रंसचं संपद्यते तदा विधूतषलेशरजसः 
सत्त्वस्य परे वैशारदे परस्यां वशीकारसंज्ञायां वत्तंसानस्थ विवेकप्रत्यय- 
प्रबाहो निर्मलो भवति। सा यिवेकख्यार्तिरनिप्लघा हानस्योपायः, ततो 
सिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगसः पुनश्चाप्रसवः। इत्येष सोक्षस्य भागों 
हानस्योपाय इति ॥ २६॥ 
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समाधिपाद-२६-२७ २३५ 


भाष्यानुवाद--हान-प्राप्ति का उपाय क्या है? 

२६ । अविप्लवा विवेकख्याति हान का उपाय है । सू० 

बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता-( भेद ) प्रत्यय ही विवेकल्याति है, वह 
अनिवृत्त मिथ्या-ज्ञान के द्वारा भग्न हो जाती है (१) । जब मिथ्याज्ञान दग्ध- 
बीज-भाव तथा प्रसवशून्य अवस्था प्राप्त करता है, तब विधृतवलेशमल वुद्धिसत्त्व 
की विलक्षणता या सम्यक्‌ निमंलता होने पर वशीकार वेराग्य की परावस्था 
सें वत्तंमान योगी का विवेकप्रत्ययप्रवाह निर्मल होता है। यही अविप्लवा 
विवेकख्याति है, जो हान का उपाय होती है। इससे ( विवेकख्याति से ) 
मिथ्या ज्ञान की दग्धवीजभावप्राप्ति तथा पुनः प्रसवशून्यता होती है। यही 
मोक्ष का मार्ग या हान का उपाय है । 

टोका २६ (१) पहले बहुत स्थलों पर विवेक व्याख्यात हुआ है। विवेक 
का अथे है- बुद्धि और पुरुप का भेद । तद्विषयक जो ख्याति या प्रबल ज्ञान 
या प्रधान ज्ञान अर्थात्‌ मन का प्रख्यात भाव है, वही विवेकख्याति हे । 

सर्वप्रथम विवेकज्ञान शाख-श्रवण से होता है; वाद में युक्तिपुवंक मनन- 
द्वारा वह दृढ़तर तथा स्फुटतर होता हे । योगाङ्गों का अनुष्ठान करते-करते 
वह क्रमशः प्रस्फुट होता रहता है । सम्प्रज्ञात योग या समापत्ति के द्वारा 
दृश्यविषयक मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना जब निवृत्त होती है, तव 
उसे मिथ्याज्ञान की दग्धबीजावस्था कहते हैं। वेसा होने पर एवं दृष्टादृष्ट- 
विषयक राग सम्यक निवृत्त होने पर समाधि-निमंछ विवेकज्ञान की ख्याति 
होती है । यही विवेकस्याति अविप्लवा या मिथ्याज्ञान-द्वारा अभग्ना होने पर 
ही उसके द्वारा हान या दृश्य का सम्यक्‌ त्याग सिद्ध होता है । विवेकख्याति 
के समय मिथ्याज्ञान दग्धबीजवत हो जाता है । हान सिद्ध होने पर दग्धबीज- 
कल्प विपर्यय और विवेकज्ञान दोनों ही विलीन हो जाते हैं। यही केवल्य है। 

विवेकख्याति हारा वुद्धिनिवृत्ति कैसे होती है, यह आगामी सूत्र में व्याख्यात 
हुआ है । 


र कक 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
` आष्यम्‌-तस्येति प्रत्युदितख्यातेः भत्याम्नायः; सप्रधेति। अशुद्धयाव- 
रणसलापगमाच्यित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो 
भवति, तद्यया--[ १ ] परिश्चात हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयसस्ति । [ २ ] क्षोणा 
हेयहेतवो न पुनरेतेषां जझेतव्यभस्ति । [३] साक्षात्कृतं निरोधसमाधिता 
हानम्‌ । [ ४ ] भावितो विवेकस्यातिरूपो हानोपायः । इत्येषा चतुष्टयी कार्या 
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विपुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविधुक्तस्तु अथी । [५] चरिताधिकारा बुद्धि: । 
[६] गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रल्या- 
भिपुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न वर्षा निप्रलीतातां पुनरस्त्णृत्पादः प्रयोजना 
भावादिति । [ ७] एतस्यामदस्थायां गुणसम्बन्धाते एतः स्वरूपसात्रज्योतिरमल: 
केवलो पुरुष इति। एतां सप्तविधां प्रान्त शूमिप्रज्ञामनुपश्यस्युरुषः कुशल 
इत्याख्यायते, प्रतिप्रसवेऽपि सितस्य मुक्तः कुशल इर ` भवति गुणातीतः 
त्वादिति ॥ २७॥ ५ 

२७। उनकी ( विवेकख्यातिमान्‌ योगी की ) प्रान्तभूम प्रज्ञा सात प्रकार 

होती हे ( १ ) ॥ सू० 
क ब मे 'तस्य' ( उनकी ) इस सर्वनाम शब्द के द्वारा 
उदितख्याति योगी को लक्ष्य किया गया है'। सप्तथा (= सात प्रकार) कहने का 
तात्पयं यह्‌ हैः--चित्त से अशुश्टिरूप आवरणमल का अपगम होने के बाद यदि 
प्रत्ययान्तर उत्पन्न नहीं होता तो विवेकी में सात प्रकार की प्रज्ञा होती है, जो 
इस प्रकार है--[ १ ] समस्त हेय परिज्ञात हो चुके हैं ओर इस विषय में 
अन्य परिज्ञेय नहीं है। [ २ ] समस्त हेयहेतु क्षीण हो चुके हैं, अब उनमें क्षय 
करने योग्य कुछ नहीं है। [ ३] निरोधसमाविद्वारा हान साक्षात्कृत हो चुका 
है। [४ ] विवेकख्यातिरूप हानोपाय भावित हो चुका है। प्रज्ञा को यह चार 
प्रकार की कार्यविमुक्ति है और उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार को है-- 
[ ५] वृद्धि चरिताधिकारा हो चुकी है। [६ | समस्त गुण गिरिशिखरच्युत 
उपलखण्ड के समान निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रल्याभिमुख हुए हैं, एवं 


रब. कक ला nad 


१. अनुवाद में इस वाकय का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता, अतः भाष्यवाक्य का स्पष्टीकरण 
किया जा रहा है। सूत्र में 'तस्य ( उनका) शब्द प्रयुक्त हुआ है । यह 
( तद्‌ शब्द ) सर्वनाम: है, अतः यह पुर्वपरामर्शक होगा । पूर्वसूत्र ( २२६ ) 
में विवेकख्याति शब्द है, जो स्त्रीलिङ्ग हैँ, अतः पुलिङ्ग 'तस्य' शब्द के द्वारा 

उसका परामर्श नहीं हो सकता । भाष्यकार कहना चाहते हैं कि सूत्रोक्त “तद्‌ 
( तस्य ) इस सर्वनाम से प्रत्युत्पन्नख्यात्ि (= जिनमें विवेकख्याति उत्पन्न हुई है, 
ऐसे योगी; बहुद्रीहिसमास) शब्द का परामर्श होगा । सर्दनाम बुद्धिस्थ पूर्व का. 
परामर्शक होता है, केवल पूर्व का नहीं । अतएव भ!ष्यकार का कयन सर्वथा युक्त 
है ( यद्यपि प्रत्युत्पन्नख्याति. शब्द पूर्वसूत्र में नहीं है )। वाचरपति ने भाष्यवारय 
का यही तात्पर्य दिखाया है । भिक्षु इस व्याख्या को सदोप मानते हैं। उनका 
कहना है कि 'तस्य' ( तद्‌ ) से पुर्वसूक्तोक्त 'हानोपाय: का परामर्श होगा (तस्य 
==हानोगायस्य ) । भाध्यप्रयुक्त प्रत्युदितख्याति शब्द से हानोपाय का ही परिचय 
दिया गया है । [ सम्पादक ] 
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२३७ 
उस कारण के साथ विलीन हो रहे हैं, उन विभ्रलोन गुणों का फिर प्रयोजन 


न रहने के कारण पुनः उत्पत्ति नहीं होगी । [७] इस अवस्था में ( सप्तम 
भूमि में) पुरुष गुणसम्बन्धातीत, स्वस्पमात्रज्योति, अमल तथा केवली होते 
हैं ( प्रज्ञा-द्वारा पुरुष केवळ इस रूप से ही अवभासित होता है) । इन सप्त 
प्रान्तभूमि प्रज्ञाओ का अनुदशंन करने पर पुरुष को कुशल कहा जाता 
है! चित्त प्रलीन होने पर भी उसे मुक्त, कुशल कहा जाता है क्योंकि उस 
समय पुरुष गुणातीत हो जाता है । 

टीका २७ ( १ ) प्रान्तभूभिप्रज्ञार-प्रज्ञा की चरम अवस्था । जिसके बाद 
और तद्विषयक्ष प्रज्ञा नहीं हो सकती; जिसके होने से तद्विषयक प्रज्ञा की समासि 
या निवृत्ति होती है, वही प्रान्तभूमि प्रज्ञा कहलाती है । 'जो जानने का है वह 
जान चुका हूँ, और मेरा ज्ञातव्य नहीं है? ऐसी ख्याति होने पर जो ज्ञानवृत्ति 
होगी, बह स्पष्ट है। | 

प्रथम प्रज्ञा में विषय के दुःखमयत्व का सम्यक्‌ ज्ञान होकर विषयाभि- 


मुखता से चित्त सम्यक्‌ निवृत्त होता है । 


द्वितीय प्रज्ञा से वलेश-क्षण ( लय नहीं) करने की चेष्टा सम्यक्‌ सफल होने 
के कारण ऐसी ख्याति होती है कि मेरी उस विषय में और कोई कत्तव्यता 
नहीं है । इस प्रकार संयमचेष्टा की निवृत्ति होठी है । 

तृतीय प्रज्ञा-हारा चरम-गति-निपयक जिज्ञासा निवृत्त होती है, क्योंकि 
तव उसका साक्षात्कार होता है । इससे आध्यात्मिक गति के विषय में जिज्ञासा 
निवृत्त होती है। एक वार निरोब-समाधि-पूर्यक हान सम्यक उपलब्ध होने से 
पश्चात्‌ योगी को तदनुस्भृतिपूर्यक इस प्रकार का सम्प्रज्ञान होता है । 

चतुर्थप्रज्ञा-हानोपइय लाभ होने से चित्त में और किसो योगधम की 
भावनीयता नहीं रहती। इससे कुशल-घमोग्यादन की चेष्टा निवृत्त होती है। 
इस जार प्रकार को प्रज्ञा का नाम कार्गविमक्ति है। चेश-द्वारा यह विमुक्ति 
होती है; दूसरे शब्दों में साधन-कार्य इससे परिसमाप्त होता है, इस कारण 
दरका नाम कार्यवभुक्ति होता हे । अकशिष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि 
का नाभ चित्तविषक्ति ( चित से विमुक्ति ) है । कार्यक्षमुक्ति होने पर तीन 
प्रकार की यह प्रज्ञा स्वतः ही उदित होकर चित्त को सभ्यक्‌ निवृत्त कर देती 
है । यही एरवराग्य रूप ज्ञान की पराकाछा है। यहो अग्र्या बढि है। वुद्धि- 
व्यापार की यह प्रान्त या सीगान्त रेखा है। इसके बाद कंवल्य है। थे तीन 
प्रान्त-प्रज्ञाएँ इस प्रकार की हुँ-- | 

पञ्चग--बुखि चरिताधिकारा हुई है अर्थात्‌ भोग तथा अपवर्ग निष्पादित 
हो चुके हैँ: जपनगं लब्ध होने पर भोग निवृत्त होता है। भोग की समाप्ति 
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का नाम अपवर्ग है। 'बुद्धि डारा और कुछ प्रयोजन नहीं है” इस प्रकार की 
प्रज्ञा होकर बुद्धि के व्यापार से विरति होती हे । नही य 

पष्ठ वुद्धि का स्पन्दन निवृत्त हो जाता है तथा वह और नहीं उठेगा, इस 
प्रकार का ज्ञान षष्ठ प्रज्ञा का स्वरूप है। उसमें सभी क्लिष्टाविलष्ट संस्कारों के 
अपगम से चित्त का शाश्वतिक निरोध होगा, इसकी स्फुट प्रज्ञा होती है। 
पव॑त-चूड़ा से बृहत्‌ उपलखण्ड नीचे गिरने पर जिस प्रकार वह अपने स्थान 
में फिर नहीं लौटता, उसी प्रकार गुणसमूह भी पुरुष से विच्युत होकर प्रयो- 
जनाभाव के कारण पुनः संयुक्त नहीं होते । यहाँ गुण का अथ है- सुख-दु:ख- 
मोह रूप वुद्धि का गुण, मौलिक त्रिगुण नहीं, बयोंकि वे ही तो मूल होते है, 
वे फिर किसमें लीन होंगे ? 

सप्तम--इस प्रज्ञादस्था में पुरुष गुण-सम्बंन्ध से शून्य, स्वप्रकाश, अमल, 
केवली है, इस रूप से प्रख्यात होता है। यहाँ गुण का अर्थ त्रिगुण है। यह 
कैवल्य नहीं, पर कैवल्य-विषयक सर्वोत्तम प्रज्ञा है। केवलम में चित्त का प्रति- 
प्रसव या लय होता है; अतः उस समय प्रज्ञान भी लीन हो जाता है । 

इन सात श्रान्तभूमि-प्रज्ञाओं के बाद चित्त निरुद्ध होने पर शान्तोपाधिक 
पुरुष को मुक्त-कुशल कहा जाता है । इस प्रज्ञा के भावनाकाल में भी पुरुष 
को कुशल कहा जाता है । यही जीवन्मुक्ति अवस्था है। जीवनकाल में भी जिसे 
दुःख संस्पश नहीं लगता, उस योगी को जीवन्मुक्त कहा जाता है। विवेक- 
ख्याति के वाद जब लेशमात्र संस्कार रहता है ओर योगी प्रान्तभूमिःप्रज्ञा की 
भावना करते हैं तब वे जीवन्मुक्त कहे जाते हैं; बर्योंकि उस समय दुःखकर विपय 
उपस्थित होने पर भी दे उसका अतिक्रमण करके विवेकदशंन में समापन्न हो 
सकते हैं, इसलिए उनके साय दुःख का संस्पश होता ही नही । अत: वे जीवमुक्त 
( जोते हुए भी मुक्त ) होते हैं। निर्माणचित्त अवलम्वन कर जीवित रहने से भी 
योगी जीवन्मुक्त हैं। फलतः मुक्त या दुःख-संस्पश से अतीत होकर भी जीवित 
रहने से अर्थात्‌ सामर्थ्यं रहने पर भी सम्यक्‌ चित्तनिरोध कर विदेहकेवल्य 
का आश्रय न करने से ही योगी को जीवन्मुक्त कहा जाता है--“जीवन्नेव 
विद्वान्‌ विमुक्तो भवति” (४1 ३० भाष्य )। 

भाष्यस्‌-सिद्धा भवति विवेकण्याति हानोपायः; न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमित्येतदारभ्यते-- 


योगाङ्गानुणानादशुद्धक्षये ज्ञानदीहिराविवेकस्थातेः ।। २८ ॥ 
योगाङ्गानि अष्टादभिघायिष्यमाणानि; तेषाममुष्ठानात्‌ पञ्चपर्वणो विपर्य- 
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य॒स्याशुद्धिरूपत्य क्षयः नाशः। तत्क्षये सम्पज्ञानस्यासिव्पक्ति: । यथा यथा 
च साघनान्यनुछीगन्ते तथा तथा ठतनुत्वसथुद्धिरापद्यते । यथा यथा च क्षीयते 
तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तियिवद्धेते। सा खल्वेषा विवृद्धिः 
प्रकर्षेमनुसवति आ विवेकख्यातेः-आ गुणपुरुषस्वङूपविज्ञानादित्यर्थः। -. 
योगाङ्कानुछानमशुद्वेवियोगकारणं यथा परशुइछेद्यस्य, विवेकस्यातेस्तु प्राप्तिकारणं 
यथा धर्मः सुखस्य, नान्यथा कारणम्‌ । 

कति चेतानि कारणानि शारो भवन्ति, नवैवेत्याह; तद्यया--“उत्पत्ति- 
स्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रस्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वघुतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ।” 
इति । तत्रोत्पत्तिकारणम्‌-मनो भवति विज्ञानस्य; स्थितिकारणम्‌-मनसः पुरुषा- 
थता, शरीरस्येबाहार इति । अभिव्यक्तिकारणम्‌-यथा रूपस्यालोकस्तथा रूप- 
ज्ञानम्‌ । विकारकारणम्‌~मनसो विषयान्तरं यथाग्निः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणम्‌- 
धुमञ्चानसरिनिज्ञानस्य । भ्रापिकारणम्‌-योगाज्धानुछानं विवेकख्यातेः। वियोग- 
फारणम्‌-तदेवाशुद्धेः । अन्यत्वकारणम्‌-यथा सुदर्णस्य सुवर्णकारः । एवमेकस्य 
स्त्रीप्रत्ययस्य अविद्या भुढत्वे, दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्वज्ञानं माष्यस्थ्ये । 
घृतिकारणस्‌-शारीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि झरोराणां तानि 
च परस्परं सर्वेषाम्‌, तेर्यगूयोनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वात्‌। इत्येनं नव 
कारणानि । ताति च यथासम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यानि । योगाङ्चानुष्ठानन्तु 
दिधेन कारणत्वं लभत इति ॥ २८ ४. 

भाष्यानुवाद--विवेकख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय होती है; पर 
किसी की निष्पत्ति (सिद्धि) साधन के विना नहीं होती, अतः इस (योगसाधन 
के विषय) पर विचार किया जाता है-- 

२८। योगाङ्गों के अनुष्ठान द्वारा अशुद्धि-क्षय होने पर ज्ञानदीप्ति विवेक 
ख्याति पर्यन्त होती रहती है ( १) ॥ सू० 

अभिधायिष्यमाण ( जो अभिहित होंगे ) योगाङ्ग अष्टसंख्यक हैं। उनके 
अनुष्ठान से पञ्चपर्वा विपर्यय-रूप अशुद्धि का क्षय या नाश होता है। उसके क्षय 
से सम्यक्‌ ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है । ज्यों-ज्यों साधनों के अनुष्ठान किए 
जाते हैं त्यों-त्यों अशुद्धि तनुता ( क्षीणता ) प्राप्त करती जाती है । अशुद्धि-क्षय 
के साथ ही साथ क्षयक्रमानुसारिणी ज्ञानदीसति बढ़ती रहती है। जब तक 
विवेकस्याति या गुण-पुरुष का स्वरूपविज्ञान न हो, तब तक ज्ञान बढ़ता रहता 
है। योगाङ्ग का अनुष्ठान अशुद्धि का वियोग-कारण (२) होता है; जेसे परशु 
छेद्य का वियोग-वारण होता है, और यह ( योगाङ्गानुछान ) विवेकख्याति का 
्राप्तिकारण है; जसे कि धर्म सुख का होता है; वह ( योगाङ्भानुष्ठान ) दुसरे 
प्रकार से कारण नहीं होता । 
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शास्र में कितने कारण कहे गये हूँ ? नौ प्रकार के कारण वहे गए हैं,- 
उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, आप्ति, वियीग, ल तथा 
धृति । उनमें मन विज्ञान का उत्पत्तिकारण है; गन का स्थितिकार हा 
है; तथा शरीर का स्थिति-कारण आहार € । र्म का अभिव्य क क 
है और रूपज्ञान रूप काअभिव्यक्तिका रण है ( अर्थात्‌ रूपज्चान भी रूप 
पतिसंवेदन का कारण है, उससे 'मैंने रूप जाना? इस मकार को. रपये 
का प्रतिसंवेदन होता है) । मन वा विकार-कारण विषयान्तर है, जसे अग्नि 


पाक्य वस्तु का । धूमज्ञान अग्निज्ञान का शत्यत कारण है । योगाज़ानुष्ठान _ 


विवेकल्याति का प्राप्तिकारण है और वही अशु का दियोगकारण है । सोनार 
सोने का अन्यत्वकारण है; उसी प्रकार एक ही खीज्ञान क॑ मूर्त्य, डखत्व, 
सुखत्द तथा माध्यस्थ्यरूप अन्यत्वकारण यथाक्रम अविद्या, इष, राग तथा 
तत्त्वज्ञान है । शरीर इन्द्रियों का और इन्द्रिय शरीर का भृतिकारण है र इसी 
प्रकार महाभूत समस्त शरीरों का और वे (महाभूत) आपसे म एक हतला 
घृतिकारण होते हैं। पशु, मनुष्य बह देवता भी परस्पर एक टी अथ होने 
से धतिकारण हैं। ये नौ कारण हैँ। ये यथासम्भव अन्य दार्थों में भी 
प्रयोज्य हैं। योगाङ्गानुष्ठान दो प्रकार से ( वियोग तथा प्राप्ति ) कारणता 
प्राप्त करता है । 

टोका २८ (१) क्लेशसमूहू या अविद्यादि पाँच प्रकार क अज्ञान मबळ 
रहने से भी श्रुतानुमानजनित विवेकज्ञान होता हे । परन्तु योगसाधन द्वारा 
उन सब अज्ञानसंस्कारो की जितनी क्षीणता होती रहती हें उत्तनी ही 
विवेकज्ञान की प्ररफुटता होती हे । तदुपरान्त समाधिछान-पूर्वक सम्प्रज्ञात 
समापत्ति में सिद्ध होने पर विवेक को टी पर्णं ख्याति होती है । इस रूप से 
विवेकज्ञान की स्फुटता होना ही ज्ञानदीप है। 'विषर्थो में राग हाना दुःख 
का हेतु है? ऐसा जानकर भो जो उसके अर्जन तथा रक्षण में यत्मबान्‌ होते हँ 
उनका ज्ञान एक प्रकार का है, और जो उसे जानकर विषयसस्पक त्याग 
करने में यत्नवान्‌ होते हैं. उनमें तहिपयवः ज्ञान की दीमि या स्फुटता होती है; 
और जो विषय-त्याग कर उसके पुरुशहण से सम्यक्‌ विरत हे, उनमें विषय 
. दुःखमय है? इस ज्ञान को ख्याति या सम्यक्‌ स्फुटता हा उक्ती है, यह जानना 

चाहिए। विवेक-ज्ञान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए। 

२८ ( २) यम-नियम आदि योगाङ्ग किस प्रकार ज्ञानरूप विवेक के कारण 
हो सकते हैं, भाष्यकार ने इस शङ्का का समाधान किया है कि योगाङ्ग अशुद्धि 
के वियोग-कारण हैं । 0 2 ; 

अठिद्यादि सभी अज्ञान हैं । योगा'ज्ञानुप्ठान का अर्थ है अविद्यादिवश काय 
न करना । अदिद्यादिवश कार्य न करने से अविद्यादि क्षीण होते हें और विवेक- 
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ज्ञान की दीप्ति होती है । जैसे, द्वेष एक अज्ञानमूलक वृत्ति है; हिंसा ही प्रधान 
पष है । अहिंसा करने पर उस द्वेषरूप अज्ञान का कार्य रुक जाता है । अतः 
क्रमश: उसके द्वारा विवेकज्ञान की ख्याति हो सकती है । इसी प्रकार सत्य-द्वारा 
लोभादि वहुविध अज्ञान नष्ट होते हें। आसन-प्राणायाम द्वारा शरीर स्थिर, 
निश्चल, वेदनाशून्यवत्‌ होनेपर 'में शरीरी हूँ” इस अविद्या-ख्याति का हास 
होकर 'में अशरीरी हूँ” इस विद्या-भावना की अनुकूलता होती है । इसी प्रकार 
योगाज्चानुष्ठान विद्या का कारण होता है । उसके द्वारा साक्षात्‌ रूप से अशुद्धि 
रूप विपयंयसंस्कार वियुक्त होता है; ऐसां होने से ही विद्या की ख्याति होती है । 
अशुद्धि का अथे केवल अज्ञान नहीं, पर अज्ञानमूलक कमं और उसका संचित 
संस्कार है। योगाङ्गानुष्ठान का अथं है- ज्ञानमूलक कर्म का आचरण। ज्ञान- 
मूलक कमं द्वारा अज्ञानमूलक कर्म नष्ट होता है । उससे ज्ञान की सम्यक्‌ ख्याति 
होती है । ज्ञान की ख्याति होने पर अज्ञान नष्ट होता है । अज्ञान भलीभाँति 
नष्ट होने पर वृद्धिनिवृत्ति या केवल्य होता है। इसी प्रकार योगाङ्गानुप्ठान 
केवल्य का हेतु होता है । 
वहुत-से स्थूलदर्शी व्यक्ति 'योग-द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है” इस मत को 
पूर्णतया असद्भत समझते है'। वे कहते हैं कि अनुष्ठान ज्ञान का कारण नहीं है। 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ही ज्ञान के कारण होते है। वस्तुतः इस बात को 
थोगी भी मानते हैं । योगानुष्ठान ज्ञान का कारण किस प्रकार होता है, यह 
प्रदशित किया जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि समाधि परम प्रत्यक्ष है, तत्पू्वक 
विचार ही विवेकज्ञान में पर्यवसित होता है । प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान ही मोक्ष-विषगक विशुद्ध आगम होता है । 
योगानुष्ठान विद्या का कारण है। कारण कहने से केवल उपादान कारण 
नहीं समझना चाहिए, यह भाष्यकार ने सुस्पष्ट रूप से समझाया है। वस्तुतः 
मोक्ष का कोई भी उपादान कारण नहीं है। बन्ध का अथे है गुण 
तथा पुरुष का संयोग । बाह्य द्रव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशस्थित 
होता है, अबाह्य पुम्प्रकृति का संयोग उस प्रकार नहीं होता । उनका संयोग 
अविविक्त प्रत्यय'-मात्र ( अपुथग्भूत-ज्ञान ) है। वह अविवेक-प्रत्यय विवेक के 
१. बहुतों का यह कहना है कि मोक्ष का सावन ज्ञान है--यह सांख्य और वेदान्त का 
मत हे और मोक्ष का साधन योग है--यह योगसूत्र का मत है । यह दृष्टि पूर्णतः 
श्रान्त हे । हान--कैवल्य का उपाय विवेकस्याति है--यह योगसूत्र का मत 
२।२६ मे रपप्टतवा उक्त हुआ है । योग नित्तावस्था-विशेप हु । कोई भी चित्ता- 
वस्था मोक्ष का साक्षात्‌ हेतु नहीं हो सवती । मोक्ष वया है तथा उसका साक्षात्‌ 
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द्वारा नष्ट होता है । योग अशुद्धि का वियोगकारण और विवेक का प्राप्तिकारण 
है। विवेक के द्वारा अदिवेक का नाश होता है, अतः इस क्रम से 
योग मोक्ष का कारण है। परन्तु संयोग का जिस प्रकार कोई उपादान 
कारण नहीं है, उस प्रकार वियोग ( दुःखवियोग या मोक्ष ) का भी उपादान 


कारण नहीं है। 


भाष्यमू--तत्र योगाङ्गान्यवधायन्ते-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥ 

यथाक्रममेतेषामनुछानं स्वल्पं च वक्ष्यामः ॥२९॥ 

भाष्यानुवाद- यहाँ पर योगाङ्ग अवधारित ( १ ) हो रहे हैं-- 

२९। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि--ये आठ योगाङ्ग हैं। सू० 

यथाक्रम इनका अनुष्ठान और स्वरूप बताएंगे । 

` टीका २९ ( १) दूसरे शाक्षो में योग के छह अङ्ग कथित हुए हैं--कुछ 

व्यक्ति व्यर्थं ही ऐसी आपत्ति करते हैं। योग के अङ्गों का विभाजन चाहे जिस 
रूप से ही क्यों न किया जाए इन अष्टाङ्गो के अन्तगंत साधनों का अतिक्रमण 
करने की कोई भी सम्भावना नहीं है। 


साधन क्या है ये व्यासभाष्य २।२४ में तथा अन्यत्र उक्त हुए हैं। वृत्तिरोधमात्र 
मोच का साक्षात्फारण नहीं है-यह योगसूत्र का भी मत है । योगाङ्ग से विवेक 
होता है, विवेक से अविवेक की निवृत्ति होती है, जिशरो चित्त की अत्यन्तनिवृत्ति 
होती है । यह निवृत्ति ही पुरुष का कैवल्य है तथा बुद्धि की मुक्ति ( दुःख से मुक्ति ) 
हे । 'अर्थमाश्रनिर्भास' समाधि रूप योग कभी भी कैवल्य का साक्षात्‌ हेतु नही हो 
सकता, यद्यपि समाधि के विना कैवल्य नहीं हो सकता । उपर्युक्त व्यासभाप्य में 
तथा अन्य सूत्रों के भाष्य में वत्तिनिरोध के साथ कैवल्य का जो सम्बन्ध है बह 
स्पष्टतया दिखाया गया है। बृहदा. १।४।७ भाष्य में ( निरोधस्तहि अर्थान्तरमिति 
चेत्‌ “` ) निरोध पर शंकराथार्म ने जो दोष दिखाया है, उसकी असंगति भी 
इन भाष्यस्थछों से जानी जा सकती है । | सम्पादक ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 
। 
| 


साधनपाद २९-३०. २४२ 


महाभारत ( शान्ति० ३१६७ ) में भी है--“बेदेबु चाष्टयुणिनं ' योगमा- 
हुमंनीषिण:” अर्थात्‌ मनीषीगण वेदों में योग को अष्टाङ्ग कहते हैं ।' 


भाष्यस्‌--तत्र-- 


। आहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यसाः ॥ ३० ॥ 


तत्राहिसा सवंथा सर्वदा स्वभुतानामनभिद्रोहः १ उत्तरे च यसनियमा- 
स्तन्भूलास्तत्सिद्विपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदात्तरूपकरणायै- 
चोपादीयन्ते। तथा चोक्तम्‌--“स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा न्रतानि बहुनि 
समादित्सते तथा तथा प्रमादङृतेस्यो हिसानिदानेभ्यो निवत्त॑मानस्तामे- 
वावदातरूपार्माहसा करोती”ति। 

सत्यं यथार्थे वाइसनसे, यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्‌ मनश्चेति। 
परत्र स्वबोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता क्रान्ता यां प्रतिपत्तिबन्ध्या 
वा भवेदिति, एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय; यदि चेदमप्य- 
भिघीयमाना भूतोपघातपरेच स्यात्त सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌; तस्मात्‌ परीक्ष्य सवंभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । 

स्तेयमशास्त्रपुबंक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌; तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहा- 
रूपमस्तेयमिति। ब्नह्मचर्य गुप न्ट्रियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामर्जनरक्षण- 
क्षयसद्भहिसादोषदशंनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥ ३०॥ 

भाष्यानुदाद--उनमे-- 

३० । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह ( ये पाँच ) यम हें । सू० 

इनमें से अहिंसा (१) सवंथा, सर्वदा सवे भूतों के प्रति अनभिद्रोह है । 


१. श्लोक का उत्तरार्घ हु--'सूकष्ममष्टगुणं प्राहुर्नेतर नुपसत्तम' । नीलकण्ठ के अनुसार 
'अष्टगुणी' का अर्थ है--अष्टसिद्धियों से युवत और 'अष्टंगुण का अर्थ हँ-अष्टा ङ्ग | 
विचारने से स्वामीजी का अर्भ ही संगत प्रतीत होता है और इरा पक्ष में अएगण 
का अर्थ है--अष्टसिद्धि से युक्त । योग अष्टाइग है--एऐसा शब्दतः कथन प्रचलित 
आर्ष उपनिषदों में नहीं मिलता । हमारा अनुमान है क दृवेताइवतर उपर 
( १४ ) में जिन 'छह अष्टको' (अष्टकै : पड्भिः ) का उल्लेख है, उसमें अन्यतम 
अष्टांग योग है, यद्यपि इस उपनिपद्‌ के शांकरभाष्य में यह अर्थ नह्टीं किया गया 
है । भाष्य में छह अष्टको का जो परिचय दिया गया हे- वह अंशतः काल्पनिक 
प्रतीत होता है। देव।एथे की गणना श्रीत-परम्परानुसार नहीं है तथा धात्वष्टक की 
गणना चिकिन्साशास्त्रसंगत नहीं है । [ सम्पादक ] 
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आदि अन्य यमनियम अहिसामूल्क हैं। वे अहिसा-सिद्धि के हेतु होने के 
र अहिसा-प्रतिपादन के लिए ही शास्र में प्रतिपादित हुए हैं । अहिंसा को 
निर्मल करने के लिए ही वे ( सत्यादि दि] उपादेय होते हैं । कहा भी है (श्रुति 
में ) --'वे ब्रह्मवित्‌ जिस प्रकार ब्रतों का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार 
( उन ब्रतों द्वारा ) प्रमादकृत हिसामूलक कर्मों से निवत्तेमान होकर उसी 
अहिसा को निमंल करते हैं ( अर्थात्‌ ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति के समस्त आचरण अहिंसा 
को निमंल वना देते हैं ) । 
यथाभूत अर्थयुक्त वाक्य और मन ही सत्य (२) है; अर्थात्‌ जिस प्रकार का 
विषय दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुतं हुआ है, उसी प्रकार का वाक्य और मन अर्थात्‌ 
कथन और चिन्तन सत्य है । अपने ज्ञान की संक्रान्ति के लिए दूसरे के प्रति जो 
वाक्य कहा जाए, वह वाक्य यदि वञ्चनाकारक या भ्रान्तिकारक या श्रोता के 
पास अर्थशून्य न हो ( तो वह वाक्य सत्य होता है ) । वह वाक्य सर्वभूत का 
उपघातक न होकर उपकार के रूप से प्रयुक्त होना चाहिए, क्योंकि वाक्य कहने 
पर यदि किसी को उपघात हो जाए तो वह सत्यरूप पुण्य नहीं परन्तु पाप 
ही होता है । उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान, प्रुण्यसदृश वाक्‍्य-द्वा रा दुःखमय 
तम या निरय का लाभ होता है । अतएव विचारपूर्वक सर्वभूतहितजनक सत्य 
वाक्य ही कहना चाहिए । 
स्तेय का (३ ) अर्थ है-अशाख्चपुर्वक ( अवेधरूप से ) दूसरे की वस्तु लेना; 
अस्तेय उसका निषेधरूप है जो अस्पृ हारूप है। ब्रह्मच † गुप्ेन्द्रिय होकर उपस्थ 
का संयम ( ४) । अजन, रक्षण, क्षय, सङ्ग और हिसा इन पाँच प्रकार के दोषों 
को देखकर विषयों का ग्रहण न करना ( ५) अपरिग्रह है। ये ही यम हैं। 
टोका ३० ( १ ) भाष्यकार ने अहिसा का सुस्पष्ट विवरण दिया है। श्रुति 
कहती हैं--“मा हिस्यात्सर्वा भूतानि ४' केवल प्राणिपीड़ा को त्यागना ही अहिसा 
नहीं है, परन्तु प्राणियों के प्रति मंत्री आदि सद्भाव का पोषण भी है। सर्वथा 
वाह्म-विषयक स्वार्थपरता न त्यागने से अहिसा का आचरण संभव नहीं होता । 
दूसरे के मांस से अपने शरीर के तोषण-पोषण की इच्छा हिंसा का प्रधान 
निदान है, और यह निश्चित है कि वाहरी सुख खोजनें से दूसरों को पीड़ा देना 
अवश्यंभावी होता है । अन्य को डराना, परुष वाक्य से मर्म छेदना इत्यादि 
सभी कमं हिसा हैं। सत्यादिद्रारा लोगद्वेषादिःस्वार्थपरतामूलक वृत्तियाँ क्षीण 
होती रहती हैं, इसलिए अन्य सव यम तथा नियमों का अनुष्ठान अहिसा को ही 
निर्मल करता है। ह 
१. उपलब्ध शुतित्रन्यों में यह वाक्य नहीं मिलता । वाक्यगत सर्वा=सर्वाणि है। 
यह वैदिक प्रयोग है । [ सम्पादक ] 
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बहुतों का विचार है कि जब जीवन-धारणाथे प्राणी-हत्या करना अवद्यं- 
भावी है तव अहिसा-साधन कैसे संभव होगा ? अहिसा-साधन का मूलतत्त्व न 
समझने के कारण ही इस प्रकार की शङ्का उठा करती है। योगभाष्यकार 
कहते हैं--“नानुपह॒त्य भूतान्युपभोगः सम्भवति' ( २।१५ ); अतः देह-धारण 
करने से प्राणिपीड़ा अवश्यंभावी है । ऐसा जानकर ( १ ) देह-धारण न करने 
के उद्देश्य से ही योगीगण योगाचरण करते हैं, यह प्रथम अहिंसा साधन है । 
( २ ) यथाशक्ति स्थावर तथा जङ्गम प्राणियों की अनावश्यक हिंसा से विरत 
होना द्वितीय साधन है। ( ३ ) प्राणियों में यथाशक्ति ऊँचे प्राणियों को दुःख 
न देना तृतीय अहिसा-साधन है। | 

फलत; कूरता, जिघांसा, ठेष आदि जिन दुषित मनोभावों से हिंसा (या 
प्राणीपीड़न ) की जाती है उन्हें त्यागते रहना ही अहिसा है । किसी में क्र्रतादि 
दूषित भाव न हो और यदि उसके किसी कमं से उसके माता-पिता भी निहत 
हो जाएँ तो उस कमं को व्यवहारतः या परमार्थतः हिसा नहीं माना जाता है । 
हिसा में भी तारतम्य है। पिता-माता की या संतान की हिसा करना और 
दुश्मन का वध करना एक प्रकार का अपकमं नहीं है, क्योंकि कितनी अधिक 
क्ररतादि-दुष्ट परवृत्ति होने पर लोग पिता आदि की हिंसा कर सकते हैं- यह सभी 
समभ सकते हैं। हृदय की दुष्ट प्रवृत्तियों के तारतम्य से हिसादि अपकर्मा का 
भी तारतम्य होता है। अतः आदमियों को मारना और तिनका तोड़ना समान 
हिसा नहीं है; उसी प्रकार परुष वाक्य से पीड़ा देना तथा प्राणीवध करना भी 
समान हिसा नहीं है। 
_ प्राण प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, अतः प्राणनाश सबसे प्रबल हिंसा 
ह। उसमें भी पिता-माता आदि की हिसा प्रधान होती है, उसके बाद दोस्त 
रिश्तेदारों की, उसके बाद साधारण आदमियों की, उसके बाद दुश्मनों की, 
उसके वाद उपकारी जानवरों की, उसके वाद साधारण जानवरों की, उसके बाद 
अपकारी जानवरों की, उसके वाद साधारण पेड़ों की, उसके बाद अपकारक 
पेड़ों की, उसके वाद भक्ष्य पेड़ों की, उसके बाद भक्ष्य शस्यादि की, उसके बाद 
अदृश्य प्राणियों की हिंसा क्रमशः मृद्तर होती है। यहाँ तक कि आततायी-त्रघ 
तथा वृक्षादिनाश साधारण लोगों के लिए दोषावह हिंसा नहीं मानी जाती है, 
क्योकि साधारण लोग जिस अवस्था में हैं उसमें वे उस प्रकार के कमं से 
अधिकतर दूषित नहीं होते। स्वेद-भोजन करने से कृमि बया और अधिक 
दूषित होगा ? इसीलिए मनुजी कहते हैं कि मांसादि-भक्षण में दोष नहीं है, 
क्योंकि वह प्राणियों की प्रवृत्ति है, पर उससे निवृत्ति होने से महाफल होता है 
( ५।५६ ) । जिस प्रकार स्याही से लिप्त कपड़े में और स्याही डालने से वह 
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अधिक मेला नहीं होता, उसी प्रकार प्रवृत्तिपङ्ध में मग्न मनुष्य मांसादि-भोजन 
से या क्षेत्रादि-कर्षण से और अधिग क्या पापी होगा ? ऐसा होने पर भी 
साधारण ब्रतादि-धर्म-कर्म द्वारा इन कर्मो से निवृत्त होने पर महाफल होता है । 
यह तो साधारण लोगों की बात हुई। योगियों के लिए अहिसादि का 
सार्वभौम महाव्रत आचरणीय है। अतः वे जहाँ तक हो सकता द अहिसादि 
के आचरण को चेष्टा करते हैं। प्रथमतः ये मनुष्यजाति की, यहां तक कि, 
आततायी की भी हिसा नहीं करते तथा जानवर के प्रति भी यथासम्भव 
अहिंस। अथवा अति मृदु हिसा ( जैसे सर्पादि को डराकर केवळ भगाना ) 
करते हैं । द्वितीयतः व्यर्थ स्थावर प्राणियों का भी उलाइन नहीं करते। 
देहधारण के लिए कोई-कोई शीर्णपत्रादि भोजन करते हं अथवा भिक्षान्न से 
ही देहधारण करते हैं। प्राचीन काल में यह नियम था ( पट भी आर्यावत्तं 
में किसी-विःसी स्थान-स्थान पर है ) कि गृहस्थ कुछ अधिक अन्न का पाक 
करें और उसका एक भाग अभ्यागत, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी को दें। 
ध्यतिश्व ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनाबुभी ” ( पराशर १४५ ) । संन्यासी 
यदृच्छया विचरण करते-करते किसी गृहस्थ के घर पर माधुकरी लें तो उनको 
इसमें अन्नघटित हिसादोष नहीं होता । मनु जी कहते हैं कि पादक्षेपादि में जो 
अवश्थंभावी हिसा होती है संन्यासी उसके क्षालनाथं छह बार प्राणायाम करें 
( ६६९ ) । इसी प्रकार योगी लोग मृदुतम अवश्यंभावी हिसा करते हुए भी 
अहिसाधमं को प्रवद्धित करने के पश्चात्‌ योगसिद्धि द्वारा देहधारण से नित्य 
विमुक्त होकर सभी प्राणियों के अहिसक होते हं । 
देश, फाल तथा आचार के भेद से प्राचीन काळ के समान उपयोगी परि- 
स्थिति न पाने पर भी अहिसा के इन तत्त्वों पर दृष्टि रखकर यथाशक्ति अहिंसा 
का आचरण करते जाने पर हृदय हिसादोप सं मुक्त होता है और योग के 
अनुकूल होता है । अवश्यंभावी कुछ हिसा न छोड़ सकने पर भी भें योगऱ-द्वारा 
अनन्त काल के लिए सर्वप्राणियों का अहिसक हो सकूंगा' ऐसे विशुद्ध अहिसा- 
संकल्प के द्वारा उस दोष का वारण हो जाता है, वर्योक हृदयशुद्धि ही योगाङ्ग 
का उद्देश्य है । | 
३० (२) सत्य। जो विषय प्रमित हुआ है, चित्त तथा वाक्य को तदनु- 
खूप करने की चेष्टा ही सत्यसाधन होता है । परपीडाप्रद सत्य वाच्य या - 
चिन्त्य नही होता; जेसे- पराये यथार्थ दोष का कीत्तत फरके पर को पीडित 
करना अथवा 'असत्यमतावछम्बी नाश प्राप्त हों इस प्रकार की चिन्ता करना । 
सत्य के विषय में श्रुति है-“सत्यमेद जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो 
देवयानः” ( मुण्डक ३1१६ ) आदि । सत्य-साधन करने में पहले मौन या 
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अल्पभापिता का अभ्यास करना पड़ता है। अधिक वातें करने से अनेक 
असत्य वातें प्रायः कही जाती हैं। मन को सत्यप्रवण करते में काव्य, कहानी, 
उपन्यास आदि काल्पनिक विषयों से विरत होना पड़ता है। बाद में अपार- 
माथिक सत्यसमूह को त्यागकर केवल पारमार्थिक सत्य या तत्त्वसमूह का 
चिन्तन करना पड़ता है। 

साधारण मनुष्यों के चित्त अलीक चिन्तन में सदा लगे रहने के कारण 
तात्त्विक सत्य की चिन्ता मन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती । जतएव साधारण 
व्यक्ति कहानी, उपमा प्रभृति मिथ्या-प्रपञ्च-द्वारा सह्िषय का किचित्‌ ग्रहण करते 
हे । लड़के से पिता कहता है “सच बात वोछ नहीं तो तेरा सिर तोड़ दूँगा”; 
“अश्वमेधसहु्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌” ( आदिपव ७४।१०३ ) इत्यादि 
अलीक उपमा से सत्य का उपदेश साधारण मानव के लिए काम देता है। 

सम्यक्‌ दत्याचरणशील योगी के लिए उपयुक्त प्रकार का उपदेश या 
चिन्तन काम नहीं देता हे । वे समस्त काल्पनिकता और अलीकता छोड़कर 
वाक्य तथा मन को केवल तत्त्वविषयक एवं प्रमितपदार्थ-विषयक करते हैं । 
कल्पनाविलास न छोड़ने से प्रकृत सत्यसाधन कठिन होता है। सत्य कहने से 
जहाँ पर दूसरे का अनिष्ट होता है, वहाँ पर मौन विधेय है। सदुदुदेश्य के लिए 
भी असत्य अकथनीय है। अर्ध सत्य ( “नरो वा कुझ्जरो वा” के समान) 
अधिकतर हेय होता है' । भ्रान्त तथा प्रतिपत्तिवन्ध्य वाक्य-द्वारा ही अधं-सत्य 
कथित होता है ! 

३० (३ ) जो अदत्त या धर्मतः अप्राप्य होता है उस प्रकार के द्रव्य का 
ग्रहण स्तेय कहलाता है। उसे त्याग कर मन में उस प्रकार की स्पृहा न उठने 
देना रूप जो निस्पृह भावविशेष है, वही अस्तेय है। अचानक मिल्ने से या 


कळ“... = ms == mm ~ ms = TT lS पन जहयक 


१. द्रोणाचार्य के वघ के लिए कृष्ण ने यह युक्ति दी थी कि आचार्य को यह सुनाया जाय 
कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु युद्ध में हो नई है, जिससे आचार्य दुःखित होकर 
अवसन्न हो जायेंगे । विभिन्न योद्धाओं ने जत्र 'अइवत्धामा हतः यह कहा तो 
घटना की सच्चाई जानने के लिए गदासत्यवादी य॒धिष्टिर से द्रोण ने पूछा । 
युधिष्टिर जयलोभ से तथा कृष्ण आदि से प्ररोचित्त होकर उच्चैःस्वर से कहा कि 
अस्वत्थामा हत हो गया है ( अदवत्यामा एक हाथी था जो भीम द्वारा तत्काल 
सारा गया था ), पर मिथ्या से डरकर तथा सत्यरक्षार्थ नीचस्वर से कहा कि 
यह मारा गया अश्वत्थामा हाथी ह : द्र द्रोणपर्य अ० १८९ ) ( तमतथ्यभये 
गस्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः । अञ्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकार ह। अव्यक्त- 
मग्नवीद्‌ राजन्‌ हतः कुञ्जर इत्यृत ॥ इलोऽ ५५ ) [ सम्पादक ] 
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भगभंस्थित द्रव्य पाने से उसे ग्राह्य नहीं करना है, क्योंकि वह परस्व है। 
कोई योगी पर्वत पर रहते हों और उनको यदि वहां एक मणि भी मिल जाए 
तो वह भी उनके ग्रहणयोग्य नहीं 0 क्योंकि पवत राजा का ना अत: 
वहाँ की सभी वस्तुऐ राजा के अधिकार में हैं। फलतः जो निजस्व नहीं है उस 
प्रबार के द्रव्य का ग्रहण न करना एवं उस प्रकार के द्रव्य में स्पृहा त्यागने की 
चेष्टा ही अस्तेयसाधन कहलाता है। इस विषय पर श्रुति है-“मा गुधः कस्य- 
स्विद्धनम्‌ ( ईशावास्य १) । 

३० ( 5 ब्रह्वाचयं । चक्षु आदि समस्त इन्द्रियों की रक्षा ( संयम ) करके 
अर्थात्‌ अन्नह्मचयं के विषयों से समस्त इन्द्रियों को संयत कर, उपस्थसंयम करना 
ही ब्रह्मचर्यं है । केवल उपस्थसंयम मात्र ब्रह्मचय नहीं कहलाता । “स्मरणं कीर्तनं 
केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । संकह्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेच च ॥ एतन्से- 
थुनमष्टाङ् प्रवदन्ति भनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयंसनुष्ठेयं मुभुक्षुभिः ॥ (दक्षस्मृति 
७।३१-३२ ) ` । अन्नह्मचयं के इन आठ रूपों का वर्जन ही ब्रह्मचय कहलाता है। 
अब्रह्मचयं की चिन्ता मन में उठने पर ही उसे दुर फेंक देना चाहिए, कभी 
उसको टिकने नहीं देना चाहिये, नहों तो ब्रह्मचयं कदापि सिद्ध नहीं होता । 

ब्रह्मचयें के लिए मिताहार आवश्यक है । प्रचुर घी-दूध आदि भोगी के लिए 
सात्त्विक आहार होते हैं, योगी के लिए नहीं। मिताहार तथा मितनिद्रा द्वारा 
शरीर को कुछ क्लिष्ट रखना ब्रह्मचारी के पक्ष में आवश्यक होता हे । उसके 
साथ ही अब्रह्मचयं का आचरण भली भाँति त्यागकर तथा मन को काम्यविषयक 
संकल्प से शून्य कर उपस्थेन्द्रिय को ममंहीन करने पर ही ब्रह्मचर्यं सिद्ध होता है। 
अब्रह्मचारी को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; इस पर श्रुति भी है- “सत्येन 
लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌’ ( मुण्डक ३।१।५ ) । 
'में जीवन में कभी अब्रह्मचर्य न करूंगा” इस प्रकार का संकल्प करना तथा इस 
प्रकार के संकल्प के द्वारा 'जननेन्द्रिय सुख जाए! इस प्रकार जननेन्द्रिय के मर्म- 
स्थान पर निष्क्रियता की भावना करने से ब्रह्माचर्य में सहायठा होती है। 

३० ( ५ ) विषय के अज्ञन से दुःख, रक्षण से दुःख, क्षय होने से दु:ख, संग 
करने से संस्कार-जनित दुःख तथा विषेय-ग्रहण से अवइयंभावी हिसा और 
१. यह दृष्टि पुराण धर्मशास्त्र में मिळती है--यत्‌ किचिद्‌ विद्यते रत्नं पाथियस्य क्षितौ 

द्विज । तत्सर्वं राजकीय स्यादिति वित्तविदो विदुः ॥ ( स्कन्दपुराण, नागर- 

खण्ड १६७।४६ ) । [ सम्पादक ] 
२. ये इछोक कठस्द्रोपनिपद में भी मिलते हैं; स्मरण के स्थान पर दर्शन तथा 
निष्पत्ति के स्थान पर निवृत्ति पाठ है ( ९-११ ) । [ सम्पादक ] 
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तज्जनित दुःख होता है । इन सब दुःखों को समझकर दु:ख से मुक्ति चाहने वाले 
पहले विषय त्यागते हैँ, बाद में और विषय ग्रहण नहीं करते । केवल प्राणधारण 
के सहायक द्रव्यमात्र ही स्वीकर-योग्य होता है । श्रुति कहती है 'त्यागेनेकेऽ 
सृतत्बसानशुः' ( तैत्तिरीय आरण्यक १०1१० )। 

बहुत द्रव्य के स्वामी होकर उसे पराथं में नहीं लगाना स्वार्थपरता है; साथ 
ही वह परदुःख में सहानुभूति का अभाव है । योगीगण निःस्वाथंपरता की चरम 
सीमा में जाना चाहते हैं, अतः उनके लिए भोग्य विषय का भली भाँति त्याग 
आवश्यक होता है। मान लो कि किसी के पास प्रयोजन से अतिरिक्त घन है 
और दुःखी व्यक्ति आकर उससे उसे माँगता है; यदि वह नहीं देता तो बह 
स्वार्थपर तथा दयाहीन है । 

इस कारण योगीगण पहले ही निजस्व पराथं में त्यागते हैं और वाद में | 
प्राणयात्रार्थं आवश्यक द्रव्य के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करते। प्राणधारण ग 
करने से योगसिद्धि द्वारा दोष की सम्यक्‌ निवृत्ति नहीं होती, अतः प्राणधारण के 
लिए उपयोगी भोग्य का ही परिग्रह करते हैं। अधिक भोग्य वस्तु का स्वामी 
वनने से योगसिद्धि दुर हो जाती है । 

आः का ०८ कस 
भाष्यम्‌ं--ते तु-- 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महान्नतम्‌ ॥३१॥ 


तत्राहिसा जात्यवच्छिन्ना--मत्स्यवन्घकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिसा । सेव 
देशावच्छिन्ना--न तीर्थे हनिष्यासीति । सेव कालावच्छिन्ना- न - चतुर्दश्यां न 
पुण्येऽहनि हनिष्यासीति । सेव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना--देवब्नाह्मणारथे 
नान्यथा हनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिसा नान्यत्रेति । 

एभिर्जातिदेशकालसमयेरनवच्छिन्ता आहिसादयः सर्वथैव परिपालनीयाः, 
सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथेवाविदितव्यभिचाराः सावंभोमा महात्रत- 
मित्युच्प्रते ॥ ३१ ॥ 

भाष्यानुवाद--वे ( यमसमूह ) तो-- 

३१ । जाति, देश, काल और समय से अनवच्छिन्न होकर सार्वभौम होने 
पर महाव्रत होते हैं ( १ ) । सू० 

जात्यवच्छिन्ना अहिसा का उदाहरण है--मछुओं की मत्स्यसंवन्धी हिसा और 
अन्य-जातिसंबन्धी अहिसा। (अर्थात्‌ उनकी हिसा यदि केवल आजीविकाथं मत्स्यो 
तक ही सीमित हो और अन्यत्र वे अहिसक हों तो यह जात्यवच्छिन्न अहिंसा 
होगी )। इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिसा है--“तीथं में हनन नहीं करूगा' 
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इत्यादि । कालावच्छिन्न अटरिया है--नतुर्पशी में या पुण्य दिन में हुनग नहीं 
करूँगा” इत्यादि । यह अहिसा जाति-देश-कालसै अवच्छिन्न न होवःर भी समया- 
वच्छिन्न हो सकती हं। जसे 'देव-ब्राह्मण के लिए हिसा करूंगा अन्य किसी 
प्रयोजन से नहीं।' अथवा क्षत्रियों का युद्ध में ही हिसा करना ( कतव्य की 
दृष्टि से ), अन्यत्र न करता-यह समयावच्छिन्न अहिसा है । पड 

इस प्रकार जाति, देश, काल तथा समय-द्वारा अवच्छिन्न या सीमित न कर 
अहिसा, सत्य प्रभृति का सार्वभौम परिपालन करना उचित है । सभी भूमियों 
में सभी विषयों में, सवंथा व्यभिचार से शून्य या सार्वभौम होने पर यग 
महात्रत कहलाते हैं । 

टीका ३१ (१) सभी धामिक व्यक्ति अहिसा का कुछ न कुछ आचरण 
करते हैं, पर योगीगण उनका परिपूर्ण रूप से आचरण करते हैं। इस रूप से 
आचरित यमसमूह सार्वभौम होते हँ तथा महान्नत कहे जाते हैं । 

समय का अर्थ है कत्तंव्य के लिए नियम, जेसे अर्जुन ने क्षत्रियकर्तव्य की 
दृष्टि से युद्ध किया था। थह समयक्श हिसा है। योगीगण सवंथा और सर्वत्र 
हिसादि का वर्जन करते हैं । इस सुत्र का भाष्य सुगम .है । 


शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:॥ ३२ ॥ 

भाष्यम्‌--तत्र शोचं मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमलानासाक्षालनम्‌। सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यानु- 
पादित्सा। तपो इन्द्रसहनम्‌ ; इन्द्रश्च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने 
काष्ठमौनाकारमौने च । ब्रतानि चेव यथायोगं कृच्छुचान्द्रायणसान्तपनादीनि । 
स्वाध्यायः मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । | 

ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरो सर्वकर्मार्पणम्‌, “शय्यासनस्थोऽथ पथि 
ब्रजन्वा स्वर्थः परिक्षीणवितकंजालः। संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्षित्यमुक्तो- 
ऽमृतभोगभागी ।” यत्नेदमुक्तम--ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावस्च' 
इति॥ ३२७ 

३२। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान-ये 
नियम हैं । सू० | 

भाव्यानुवाद--उनमें मृत्‌-जलादिजनित और मेध्य आहार प्रभृति जो शौच 
हैं, वे बाह्य हैं। आभ्यन्तर शौच चित्तमल का क्षालन (१) है। सन्तोष (२)-- 
सन्निहित साधन ( केवल प्राणधारणयोग्य उपलब्ध साधन ) से अधिक साधन 
के ग्रहण में इच्छाशून्यता । तपः (३)-द्वन्द्सहन; द्वन्द्व के उदाहरण हैं-क्षुधा 
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और पिपासा, शीत और उप्ण, स्थान ( खडा रहना या स्थिर रहना ) और 
आसन, वाष्ठमीन और जावतरमीन । कुच्छ, चाख्रायण, साम्तपन आदि ब्रत- 
समूह भी तपः कहे जाते हैं। स्वाध्याय (४ )--मोक्षशास्त्राध्ययन अथवा 
प्रणवजप । 

ईश्वरप्रणिधान ( ५ )- परम गुरु ईश्वर को सवं-कमे का अर्पण; (जसे कहा 
भी है) “शय्या या आसन पर रहते हुए अथवा राह चलते हुए आत्मस्थ तथा 
परिक्षीणवितकं-जार योगी संसार-बीज को क्षीयमाण निरीक्षण करते हुए नित्य 
मुक्त (अर्थात्‌ नित्य तुप्त) और अमृत भोगभागी हों ।' इस विषय में सूत्रकार ने 
भी कहा है-'उससे (ईश्वरप्रणिधान से ) प्रत्यक-चेतनाधिगम एवं अन्तराय- 
समूह का अभाव होता है? ( १।२९ सूत्र ) । 

टीका ३२ (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचर्यादि में सहायता होती है। 
पृतियुक्त जान्तव पदार्थ के आघ्राण से अस्फूत्तिजनक ( 5०१21४० ) भारीपन 
होता है । अतः लोग उत्तेजना चाहते हैं और तदथे वे उत्तेजक शराब आदि 
पीते हैं जिससे इन्द्रियों में उत्तेजना आ जाती है। अतएव अशुचि व्यक्ति का 
चित मलिन तथा शरीर योगोपयोगी कमंण्यता से शून्य होता है। अतः शरीर 
और आवास निर्मल रखना तथा मेध्य आहार करना योगी का कत्तव्य है। 
अमेध्य आहार द्वारा शरीर में अशुचि पदार्थ जाने से मन में मलिन भाव आते 
हैं । सड़े हुए, दुर्गन्धित, नशीले, अस्वाभाविक रूप से शारीर यन्त्रों के लिए 
उत्तेजक पदाथ अमेध्य कहे जाते हें । उनका संसग या आहार अविधेय है। 
मादक द्रव्य के सेवन से कभी भी चित्त की स्थिरता नहीं होती । योग में चित्त 
को वशीकृत करना पड़ता है । मादक द्रव्य उसे वशीकृत नहीं होते देत, अत्तः वे 
योग के शत्रु हुँ । चरक में भी ठीक यही कहा है- प्रेत्य चेह च यच्छे यस्तथा 
सोक्षे च यत्परम्‌ । मनःसमाघो तत्सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ५२॥ मद्येन 
सनसश्चास्य संक्षोभः क्रियते महान्‌ ( ५३ क ) श्रयोभिविप्रयुज्यन्ते मदान्धा 
सद्यलालसाः॥ ५५ ख ( चिकित्सास्थान अ० २४) अर्थात्‌ परलोक और 
इहरोब में जो हितकर तथा परम श्रेयः है वे सव देही को मन की समाधि 
द्वारा ही प्राप्त होते है। परन्तु मद्य से मन में अत्यन्त संक्षोभ हो जाता है। 
मद्य से जो अन्ध है तथा मद्य में जिनकी लालसा है वे श्रेयः से वियुक्त 
होते हैं । 
. मद ( गर्व), मान, असूया आदि चित्तमलो का क्षालन करना आभ्यन्तरिक 
शौच है। 

३२ (२) सन्तोष । किसी इष्ट पदार्थ के प्राप्त होने से जो तुप्ट-निश्चिन्त 
भाव होता है उसको भावना करके सन्तोष को आयत्त करना पड़ता है । पश्चात्‌ 
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'जो प्राप्त किया है वही पर्याप्त ह'-- इस प्रकार की भावना से उक्त तुष्ट और 
निश्चिन्त भाव भें ध्यान लगाना पड़ता है। यही सन्तोष का साधन है । सन्तोष 
के सम्बन्ध में शास्त्रोक्ति है कि 'काँटे से बचने के लिये समग्र भूतल को चमड़े 
से न ढक कर जूते पहनने से ही जिस प्रकार उससे वचा जा सकता है, पा उसी 
प्रकार सभी काम्य विषय पाकर मैं सुखी होउँ ऐसी इच्छा से सुख नहीं हो 
सकता, परन्तु सन्तोष के द्वारा हो सकता है। ययाति ने कहा है--न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्पति॥ हविषा क्कृष्णवत्मव भूय एवामिवघंते ॥! 
(आदिपर्व ८५१२) । अन्यत्र-सवंत्र सम्पदस्तस्य रान्तुष्ट यस्य मानसस्‌ । 
उपानदुग॒ढ़पादस्य :॥ 

३२ (३) तप (i १ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य) । केवल काम्य विषय के लिए 
तपस्या करना योगाङ्ग नहीं होता । श्रुति में कहा है, “न तत्र दक्षिणा यन्ति 
नाविद्वांसस्तपस्विनः' ( शतपथ १०।५।४।१५ ) । अल्पमात्र दुःख से जो घवराते 
हैं, उनके द्वारा योग-सिद्धि होने की आशा नहीं। बत दु:खसहिष्णुतारूप 
तपस्या द्वारा तितिक्षा साधन करणीय है । शरीर कष्टसहिष्णु होने पर एवं 
शारीरिक सुख के अभाव में मन विकृत न होने पर ही योग-साधन में उत्तम 
अधिकार होता है । 

काष्ठमौन :-वाक्य, आकार तथा सङ्केत से भी कुछ न जनाना; आकार- 
मौन--आकार आदि-द्वारा विज्ञापन करना, पर वाक्य न कहना । मौन-द्वारा 
वृथा वाक्य, परुष वाक्य आदि न कहने की सामथ्य होती है एवं सत्य कथन 
में सहायता होती है। इससे गाली सहना, अथिता-संकोच आदि भी सिद्ध 
होते दै! 

क्षुत्पिपासा सहन करने से क्षुधादि से सहसा ध्यान में विघ्न नहीं होता । 
आसन से शरीर की निश्‍चलता होती है। इच्छादि ब्रतसमूह पापक्षय के लिए 
आवश्यक होने पर ही करणीय हैं, अन्यथा नहीं । 

३२ ( ४ ) स्वाध्याय-द्वारा वाक्य एकतान होता है। उससे एकतान-भाव- 
सहित अथंस्मरण में अनुकूलता होती है । मोक्षशाख्ाध्ययन से विषयचिन्ता 
क्षीण होती है एवं परमार्थ में रुचि और ज्ञान बढ़ते हें । 

३२ ( ५) प्रशान्त ईश्वर-चित्त में अपने चित्त को स्थापित कर अर्थात्‌ 
आत्मा या निजको ईश्वर में तथा ईश्वर को निजमें भावना कर सवं अपरिहायं 
चेष्टा मानो उनके ही द्वारा हो रही है, प्रत्येक कर्म में इस प्रकार की भावना 

करना अर्थात्‌ कमं के फल की आकाङ्क्षा भी त्यागना ईश्वरार्थ सत्रेकर्भापंण 
है। उसी प्रकार निश्चिन्त साधक शयन-आसन आदि सभी कार्यो में निज 
को ईश्वरस्थ या शान्तस्वरूप जानकर करणवर्ण की निवृत्ति की ओर लक्ष्य 
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कर शरीरऱ्यात्रा का निर्वाह कर जाते हैं। अपने अन्तर में चिद्रूप ईश्वर का 
चिन्तन करते हुए योगी को प्रत्यक्चेतन का अधिगम होता है ( १॥२९ सूत्र 
द्रव्य ) । ईश्वर को विस्मृत होकर कोई कमं करने से उस समय ईश्वर में 
कर्म का समर्पण नहीं होता । वह कमं पूर्णतया अभिमान पूर्वक ही होता है। 
'में अकर्ता हूँ” ऐसी भावना तथा हृदय या अन्तर्वाह्म में ईश्वर का स्मरण 
करते हुए कोई भी वर्म करने से तथा 'उस कमं का फल योग या निवृत्ति की 
ओर जाए” ऐसा सोचकर कमं करने से तभी उस कर्म का ईश्वर में .समपंण 


होता है । 


य ननाणामममुन जा लागायामधनननमतमिकातसागमालमममणछन 


साष्यम्‌--एतेषां यमनियमानाम्‌-- 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदास्य ब्राह्मणस्य हिसादयो वितर्का जायेरन्‌ हनिष्याम्यहमपकारिणम्‌ 
अनुतमपि वक्ष्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वी करिष्यामि, दारेषु चास्य व्यवायो 
भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी . भविष्यामीत्येवसुन्सागँप्रवणवितर्क- 
ज्चरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌-घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया शरणसुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्स:, स खल्वहं 
त्यक्त्वा ना वितर्कान्पुनस्तानाददानस्तुत्यः श्ववुत्तेन--इति भावयेत्‌। यथा श्वा 
वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इत्येवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३॥ 
भाष्यानुवाद-इन यमनियमों को-- 

(३ ३३ । वितक द्वारा बाधा होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए 

१) । सू 

_ इस ब्रह्मविद्‌ को जब हिसादि वितकं होते हैं, कि “मैं अपकारी का हनन 
करूंगा, असत्य वाक्य कहूंगा, इसकी चीज लूँगा, इसकी पत्नी के साथ 
व्यभिचार करूँगा, इन सव वस्तुओं का रवामी होउँगा' तब ऐसे अतिदोप्त 

उन्मागप्रवण वितव.ज्वर द्वारा पीड्यमान होने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना 
करे; जसे--'घोर संसार-अङ्गार से जलते हुए मैने सवंभूत को अभय-दान कर 
योगधर्म की शरण ली है। वही मैं वितक-समूह त्याग कर फिर उन्हीं को 
ग्रहण कर कुत्तों जेसा आचरण कर रहा हूँ ” जिस प्रकार कुत्ता वान्त वस्तु 
को भी चाट जाता है ( अर्थात्‌ उगले हुए अन्न को खा जाता है ) उसी प्रकार 
त्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना भी वेसा ही है-इत्यादि प्रकार का प्रतिपक्षमावन 
अन्य सुत्रो में उक्त राधनो में भी करना चाहिए । 
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टीका ३३ ( १) वितके=अहिसादि जो दशविध यम तथा नियम हें 
उनके विरुद्ध कर्म; नेरो--हिसा, अनृत, स्तेय, अन्नह्मचयं, परिग्रह और अशौच, 
असन्तोष, अतितिक्षा, वृथा वचन, हीन पुरुष के चरित्र की भावना या अनी- 
श्वरगुण की भावना । 


वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपुवका सूढुमध्या- 
धिमात्रः दुःखाज्ञानानग्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌-तत्र हिसा तावतू--छृता कारिताऽनुसोदितेति त्रिधा । एकेका 
पुनस्जिधा, लोभेन--मांसचर्मार्थन, क्रोधेन--अपकृतमनेनेति, सोहेन--धर्मो 
से भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा भ्रुदुमध्याधिसात्रा इति। 
एवं सप्रविशतिभेंदा क हिसायाः। भृदुमध्याधिसात्नाः कक an 
:, सध्यसृुः, तीव्रमृदुरिति, तथा सुढुमध्यः, मध्यमध्यः, तालमध्य इत्‌) 
ह म लाम इति; एबसेकाशीतिभेदा हिसा भवति । 
सा पुननियसविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया प्राणभुद्भेदस्यापरिसंस्येयत्वा- 
दिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 

ते खत्वमी वितर्का डुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌; दुःखसञ्ञा- 
नञ्चानन्तफले येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । तथा च हिसकः प्रथमं तावद्‌ 
वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति, ततः शञ्रादिनिपातेन दुःखयति, ततो जीनितादपि 
मोचयति । ततो वोर्याक्षिपादस्थ चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्यं भवति, 
दुःखोत्पादान्नरक-तियक्भ्रेतादिषु दुःखमनुभवति, जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणं 
च जीवितात्यये चत्तंमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद- 
नोयत्वात्कथंचिदेवोच्छूवसिति । यदि च कथञ्चित्‌ पुण्यादपगता ( पुण्यावा- 
पगता-पाठान्तरम्‌ ) हिसा भवेत्‌ तन्न सुखप्राप्तो भवेदल्पायुरिति । 

एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासम्भवम्‌ । एवं यितर्काणां चामुमेवानुगतं 
विपाकमनिष्टं भावयन्न वितकेंषु मनः प्रणिदधीत। प्रतिपक्षभावनाद्धेतोहेया 
वितर्का: ॥ ३४ ॥ 

३४ । हिसा, अनृत, स्तेय आदि वितक कृत, कारित तथा अनुमोदित होते 
हैं; ये क्रोध, लोभ तथा मोह-पूवेक आचरित एवं मृदू, मध्य तथा अधिमात्र 
हो | । ये अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञान के कारण हैं। यही प्रतिपक्षभावन 

(१) । ४० 
| भाष्यानुवाद--उनमें हिंसा कृत, कारित तथा अनुमोदित इस प्रकार 
बिध हे । इस तीनों में प्रत्येक फिर त्रिविध है । लोभपूर्वकः, जेसे कि मांसचर्ग 
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के लिए; क्रोधपूर्वेक जेसे कि इसने मेरा अपकार किया है, अतः यह हिंसायोग्य 
है और मोहपूर्वक जसे कि हिसा (पशुवलि) से धर्माचरण होगा? | लोभ, क्रोध 
और मोह भी त्रिविध हँ--मृदु, मध्य तथा अधिमात्र । इस प्रकार हिंसा रात्ताईस 
प्रकार की होती है। मुदू, मध्य तथा अधिमात्र (तीन्न) भी पुनः त्रिविध है-- 
मृदु-मृदु, मध्य-मृदु और तीत्र-मुदु; मृदु-मध्य, मध्य-मध्य और तीत्र-मध्य; 
मृदुतीव्र, मध्य-तीन्न और अधिमात्र-तीब्र । इस प्रकार हिंसा इक्यासी प्रकार 
की होती है। वही हिसा फिर नियम, विकल्प ओर समुच्चय के भेद से असंख्य 
प्रकार की होती है, वयोंकि प्राणी-गत भेद भी अपरिसंख्येय हैं । इस प्रकार की 
विभाग-प्रणाली अनृत, स्तेय आदि में भी प्रयोज्य है; 

'ये सब वितक अनन्त-दु:ख-अज्ञान-फलक हैं? इस प्रकार की भावना प्रति- 
पक्षभावना है; अर्थात्‌ 'अनन्त दु:ख और अनन्त अज्ञान वितकों के फल हैं? इस 
प्रकार की प्रतिपक्षमावना । इस विषय में उदाहरण के रूप में यह कहा जा 
सकता है कि हिसक पहले वध्य का वीर्य (वल) याश करता है (बन्धनादि- 
पुर्वक); बाद में उसे अच्नाघात से दुःख देता है, फिर जीवन-विमुक्त करता 
है। उनमें वच्य का वीर्याक्षेप करने के कारण हिंसक के चेतनाचेतन ( करण 
और शरीरादि) उपकरण क्षीणवीयं (दुवंछ) हो जते हैं, दुःख-प्रदान के फल- 
स्वरूप हिसक को नरक-तियंक-प्रेतादि योनियों में दुःखानुभव होता है। प्राण 
का विनाश वरते से हिंसक व्यक्ति प्रतिक्षण जीवननादाकारक मोह-मय रुग्ण 
अवस्थादि में वत्तमान रहकर मरने की इच्छा करते हुए भी उस दु:खविपाक 
कंग नियत-विपाक-देदनीयता के कारण (२) किसी प्रकार केवळ जीवित ही 
रहता है और यदि किसी पुण्य स हिंसा का अपगम भी (३) हो जाए, तो 
सुखप्राप्ति होने पर भी अल्पायु होता है। 

(यह युक्ति-शेली) अनृत, स्तेय आदि में भी यथासंभव प्रयोज्य है । वितर्क- 
समूह के इस प्रकार के अवश्यंभावी अनिष्ट फल फा चिन्तन करके मन को 
वितक में और अधिक निविष्ट नहीं करना चाहिए । प्रतिपक्ष-भावना रूप हेतु के 
द्वारा बितकंसमूह हेय ( त्याज्य ) होते हैं। 


टोका ३४ (१) कृत=स्वयं किए हुए। वारित --किसी के द्वारा कराये 
हुए । अनुमोदित =मौन या प्रकट स्वीकृति दिए हुए। प्राणी को स्वयं पीडा 
देना कृत हिसा है । मांसादि खरीदना कारित हिसा हे । शत्रु, अपकारी या 
भयंकर किगी प्राणी की पीड़ा या यध में मीन या प्रकट स्वीकृति देना 
अनुमोदित हिंसा है । “तुमने साँप गारा, बहुत अच्छा किया? यह अनुमोदन है । 
इस प्रकार के हिसा आदि फिर क्रोधपूर्वक, लोभपू्वेक या मोहपुर्वक (जंसे--- 
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भगवान्‌ ने भक्षणार्थं पशुओं की सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक) 
। । 
क ह अनुमोदित एवं क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक आचरित हिसादि सभी 
वितक फिर मुदु, मध्य और अघिमात्र शा होते हैं और इस प्रकार हिसादि 
वितक इक्यासी प्रकार का होता हं।. भ 
ला अणुमात्र भी हिंसादि दोष न हो यहे देखना योगियों का 
कतंव्य है । तभी विशुद्ध योगधमं का प्रादुर्भाव होता है । व 
३४ (२) नियतविपाक-वेदनीयता के कारण अर्थातु वह दुःख जिस हिसा- 
कर्म का फल है वह कर्म यतः पूर्णतया फलवान्‌ होगा या हुआ है, अतः उस 
दुःखदायक कमं का फल जब तक समाप्त न हो जाए, तब तक जीवन भी समाप्त 
नहीं होता । 2 
३४ (३ ) “पुण्यादपगता और “पुण्यावापगता यह दो प्रकार का भाष्य- 
पाठ है। 'पुण्यावापगता' का अर्थ है प्रबळ पुण्य के साथ आवापगत या फली- 
भूत । उससे हिसा का फल भलीभाँति बिकसित नहीं हो पाता, परन्तु बह 
उसके द्वारा अल्पायु होता है । अपगत का अर्थ यहाँ नाश नहीं, परन्तु 'सम्यक्‌ 
फलीभूत न होना! है । 


भाष्यम्‌--यदास्य स्युरप्रसवघर्माणस्तदा तत्कृतमेश्वय॑योगिनः सिद्धिसुचकं 
भवति; तद्यथा 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 


सबंप्राणिनां भवति ॥ ३५॥ क 

भाष्यानुवाद-- जब (प्रतिपक्ष भावना द्वारा) योगी के हिसादि मूह 
अप्रसवधर्मा ( १ ) अर्थात्‌ दग्ध-बीज-कल्प हो जाते हैं तब तज्जनित ऐश्वय 
योगी की सिद्धि का सूचक होता है, जेसे-- 

३५ । अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर उसकी (अहिसाप्रतिष्ठ योगी की) सन्निधि 
में सब प्राणी निर्वेर होते हैं। सु० 

टीका ३५ ( १) सभी यम तथा नियम समाधि द्वारा या उसके निक- 
टस्थ ध्यान द्वारा प्रतिष्ठित होते हँ । ईश्वर-प्रणिधान की प्रतिष्ठा तथा समाधि 
सहजन्मा हैं। हिसादि वितक भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से ध्यान बल से ही लक्ष्य 
होते हैं और ध्यान बल से ही वे चित्त से विद्रित होते हैं। उच्च ध्यान ही 
यमनियम की प्रतिष्ठा का हेतु होता है । 

बहुतों वग विचार है कि पहल यम, फिर नियम, इत्यादि क्रम से योग का 


२१६ 
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साधन र हे ।' यह सम्पूर्ण आन्ति है। यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम तथा वारणा का अभ्यास पहले से ही करना चाहिए; 
घारणा पुष्ट होने से ध्यान बनता है और उसके “बाद व ही समाधि बन 
जाती है। साथ ही साथ यम, नियम आदि प्रतिष्ठित तथा आसन आदि सिद्ध 
होते रहते हूँ । 
त यमनियम टे भ्रतिष्ठा का कती 0 को अप्रसवधमंता । जव 
सादि ।वतक चित्त में स्वतः या उद्बोधक : नहीं 
तभी अहिसा आदि प्रतिष्ठित हुए है- ऐसा कहा जा पणा 1 क 
मेसमेरिजूस्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का सामान्य उत्कर्ष करके मनुप्य और 
जानवरों को वशीकृत किया जा सकता है। जिन योगियों की इच्छाशक्ति 
इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि वे उसके द्वारा स्वप्रकृति से हिसा को सम्पूर्णतया 
दुर कर चुके हैं, उनकी सन्निधि में प्राणीगण उनके मनोभाव से भावित होकर 
हिसा छोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता । 


न 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌--धार्मिको भूया इति भवति घामिकः; स्वगं 
प्राप्नोति; अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६॥ ` 2 
३६ । सत्य प्रतिष्ठित होने पर ( १ ) वाक्य क्रियाफल के आश्रयत्व गणों 
से युक्त होता है। सू० हु 
भाष्यानुवाद-- धार्मिक हो जाओ? कहने से घामिक होता है, स्वर प्राप्त 
न करा से स्वर्ग प्राप्त करता है। सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति का वाबय अमोघ 
टीका ३६ ( १) सत्यप्रतिष्ठाननित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्तन्न 
होता है । जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ-विषयक होते हैं, जो प्राण- 
रक्षाध भी मिथ्या कहने का विचार नहीं करते, उनकी वाक्यवाहित इच्छा 


१. इस विचार का वशवर्ती होकर हो ७४००१5 महोदय ने २२९ भाष्यगत 'एतेवः- 
मनुष्ठान स्वरूपं च यथाक्रमं नक््यामः' का अनुवाद इस रूप से किया हँ- “11१० 
following up of these [ cight aids] must be performed in 
succession, and what they are we shall describe”. भाष्यवाज्यगत 
'यथाक्रमम्‌' का अर्थ है--२।२९ सुत्र में जिस क्रम से योगाज़्ों के नाम लिए गए 
हर उस क्रम के अनुसार ( अनुष्ठान एवं स्वरूप कहे जायेंगे ) । [ सम्पारक ] 
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भगवान्‌ ने भक्षणार्थं पशुओं की सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक) 
द्ध 

ळी ला, अनुमोदित एवं क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक आचरित हिसादि सभी 

वितक फिर मुदु, मध्य और अधिमात्र ( शा ) होते हैं और इस प्रकार हिसादि 
त्येक वितर्क इक्यासी प्रकार का होता है। उँ विडी 

ट र्क्त सर्वथा अणुमात्र भी हिंसादि दोष शत ध यह देखना योगियों का 

कर्तव्य है । तभी विशुद्ध योगधमं वा प्रादुर्भाव होता ६। ति 

न (२) नियतविपाक-वेदनीयता के कारण अर्थात्‌ वह दुःख जिस हिसा- 
कर्म का फल है वह कमं यतः पूर्णतया फलवान्‌ होगा या हुआ है, अतः उस 
दुःखदायक कमं का फल जब तक समाप्त न हो जाए, तब तक जीवन भी समाप्त 
नहीं होता । 

ट ३४ ( ३ ) “पुण्यादपगता'' और “पुण्यावापगता” यह दो प्रकार का भाष्य- 

पाठ है। “पुण्यावापगता” का अर्थ है प्रबळ पुण्य के साथ आवापगत या फली 

भूत । उससे हिसा का फल भलीभाँति विकसित नहीं हो पाता, परन्तु वह 

उसके द्वारा अल्पायु होता है। अपगत का अर्थ यहाँ नाश नहीं, परन्तु “सम्यक्‌ 


फलीभूत न होना' है। 


भाष्यम्‌--यदास्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा तत्कृतमैश्वर्यं योगिनः सिद्धिसुचकं 
सवति; तद्यया 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३४ ॥ 


सवंप्राणिनां भवति ॥ ३५॥ छु त्य 

भाष्यानुवाद-- जब (प्रतिपक्ष भावना द्वारा) योगी के हिसादि मूह 
अप्रसवधर्मा ( १ ) अर्थात्‌ दग्ध-बीज-कल्प हो जाते हैं तब तज्जनित ऐश्वय 
योगी की सिद्धि का सूचक होता है, जेसे-- 

३५। अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर उसकी (अहिसाप्रतिष्ठ योगी की) सन्निधि 
में सव प्राणी निर्वेर होते हँ । सू० 

टोका ३५ ( १) सभी यम तथा नियम समाधि द्वारा या उसके निक- 
टस्थ ध्यान द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं । ईश्वरप्रणिधान की प्रतिष्ठा तथा समाधि 
सहजन्मा हैं। हिसादि वितकं भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से ध्यान बल से ही लक्ष्य 
होते हैं और ध्यान बल से ही वे चित्त से विदूरित होते हैं। उच्च ध्यान ही 
यमनियग की प्रतिष्ठा का हेतु होता है । | 

बहुतों का विचार है कि पहले यम, फिर नियम, इत्यादि क्रम से योग का 
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साधन करना पड़ता हे ।' यह सम्पूर्ण भ्रान्ति है । यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम तथा प्रत्याहारानुकूल धारणा का अभ्यास पहले से ही करना चाहिए; 
धारणा पुष्ट होने से ध्यान बनता है और उसके बाद घ्यान ही समाधि बन 
जाती है । साथ ही साथ यम, नियम आदि प्रतिष्ठित तथा आसन आदि सिद्ध 
होते रहते है । | 

यमनियम की प्रतिष्ठा का अर्थ है वितकसमूह की अप्रसवधमंता । जब 
हिसादि वितर्क चित्त में स्वतः या किसी उद्बोधक हेतु से पुनः नहीं उठते, 
तभी अहिंसा आदि प्रतिष्ठित हुए हैं-ऐसा कहा जा सकता है 

मेस्मेरिजूस्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का सामान्य उत्कर्ष करके मनुष्य और 
जानवरों को वशीकृत किया जा सकता है। जिन योगियों की इच्छाशक्ति 
इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि वे उसके द्वारा स्वप्रकृति से हिसा को सम्पूर्णतया 
दुर कर चुके हैं, उनकी सन्निधि में प्राणीगण उनके मनोभाव से भावित होकर 
हिसा छोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता । 


oe 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला्रयत्वस्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌--धामिको भूया इति भवति घामिकः; स्वर्ग प्राप्नुहीति स्वर्ग 
ध्राप्नोति; असोघास्य वाग्भवति ॥ ३६॥ ` "ऱ्य 

३६ । सत्य प्रतिष्ठित होने पर ( १ ) वाक्य क्रियाफल के आश्रयत्व गुणों 
से युक्त होता है। सु० 

भाष्यानुवाद--धामिक हो जाओ? कहने से धामिक होता है, “स्वगं प्रास 
क र से स्वर्ग प्राप्त करता है । सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति का वाक्य अमोघ 

1है। 

टोका ३६ ११ १.) सत्यप्रतिष्ठाजनित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्पन्न 
होता है। जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ-विषयक होते हैं, जो प्राण- 
रक्षा भी मिथ्या कहने का विचार नहीं करते, उनकी वाक्यवाहित इच्छा- 


१. इस विचार का वरदवर्ती होकर हो ७४००१५ महोदय ने २1२९ भाष्यगत 'एतेवा- 
मनुष्ठान स्वरूपं च यवाक्रमं वक्ष्याम का अनुवाद इस रूप से किया है--“११।९ 
following up of these [ cight aids] must be performed in 
succession, and what they arc we shall describe”. भाष्यवाक्ष्यगत 
'यथाकमम्‌' का अर्थ है--२।२९ सूत्र में जिस क्रम से योगाज्गों के नाम लिए गए 
हुं, उस क्रम के अनुसार ( अनुष्ठान एवं स्वरूप कहे जायेंगे ) । [ सम्पादक ] 
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शक्ति अमोघ होगी, यह असंदिग्ध है। 7९०४/९ 50४86500०० द्वारा रोग, 
मिथ्यावादित्व, भयशीलता प्रभृति दूर हो जाते हैं; हमने भी ऐसी परीक्षा की 
है। उस क्रिया द्वारा जिस प्रकार वश्य व्यक्ति के मन में अचल विश्वास उत्पन्न 
होता है और उसके रोगादि दूर होते हँ, उसी प्रकार प्रमोत्कृष्ट इच्छाशक्ति 
योनी के मन में उत्पन्न होकर सरळ अरुद्ध नल में जलप्रवाह के समान सरल 
सत्य वाक्य-द्वारा वाहित होकर श्रोता के हृदय पर आधिपत्य कर लेती “3 
इससे श्रोता में उस वाक्य के अनुरूप भाव प्रब होते हैं और उसके विर्‌ 
भाव दुर्बळ । इस प्रकार 'धामिक हो जाओ” कहने से धार्मिक प्रकृति का 
आपूरण होकर श्रोता धामिक बनता है। जल मिट॒टी हो” इस प्रकार का 
वाक्य सत्यप्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं होता । अतः सत्यप्रतिष्ठ योगी अपनी छ क्षमता 
के बहिभूंत व्यर्थ संकल्प नहीं करते हँ । जो वाब्यार्थ समझते हैं उन प्राणियों के 
उपर सत्यप्रतिष्ठाजनित शक्ति काम करती है । 


अस्तेयप्रतिष्ठायां स्वेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आष्यम- -सर्वदिकस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि॥ ३७॥ 
३७ । अस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सवं रत्न उपस्थित होते हे । सू० 
भाष्यानुवाद- सर्वदिक्स्थित सभी रत्न इनके पास उपस्थित होते हँ (१) । 
टीका ३७ ( १ ) अस्तेय की प्रतिष्ठा द्वारा साधक का ऐसा निःस्पृहभाव 
मखादि से विकीणं होता है कि उसको देखने से ही प्राणी उन्हें अतिमात्र 
विश्वासयोग्य मानते हैं और इस कारण दानी व्यक्ति अपनी-अपनी अच्छी वस्तुएँ 
उन्हें भेंट कर अपने को कृतार्थं समझते हैं । इस प्रकार के योगी के पास (योगी 
अनेक स्थानों का पर्यटन करे तो ) नानादिकरिथत रत्न (अच्छी-अच्छी वस्तुए) 
उपस्थित होते हँ! योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम आश्वासस्थल 
जान कर चेतन रत्नसमूह स्वयं उनके पास आ सकते हँ, पर अचेतन रत्नसमूह 
दाताओं के द्वारा ही उपस्थापित होते हें । जिस जाति में जो उत्कृष्ट होता है, 
वही रत्न कहलाता है। _ 

१. इसका स्वरूप---0 mental 70-55 which results jn the uncritical 
acceptance, and rcaligation. jin act or belief, of ideas 
arising in the mind, as the effcct of the ७०10१७, attitudes, or 
acts of other person, or under certain conditions dependent 
on process in thc individual's own mind ( James Drever : A 
Dictionary of Psychology. p. 287). [ सम्पादक ] 
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ब्रह्मचयं प्रतिष्ठायां वीयंलाभः ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम्‌-- यस्य लाभादप्रतिघान्‌ गुणानुत्कर्षयति, सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान" 
साधातु समर्थो भवतीति ॥ ३८॥ 

३७ । ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा होने पर वीयेलाभ होता है। सू 

भाष्यानुवाद--जिसकी प्राप्ति से अप्रतिघ गुणसमूह ( १) ( अर्थात्‌ भणि- 
मादि ) उत्कर्ष पाते हैं और सिद्ध ( ऊहादि-सिंद्धि से सम्पन्न ) शिष्यों के हृदय 
में ज्ञान आधान करने में समर्थ होते हैं । 

टोका--३८ ( १ ) अप्रतिघ गुण-प्रतिघातशून्य वा व्याहतिशून्य ज्ञान, 
क्रिया और शक्ति अर्थात्‌ अणिमा आदि । अन्नह्मचयं से शरीर के स्नायु आदि 
सव की सारहानि होती है । वृक्षादि भी फलित होने के वाद निस्तेज होते हैं-- 
यह देखा जाता है। ब्रह्मचयं द्वारा सारहानि रुद्ध हो जाने के कारण वीयंलाभ 
होता है । उससे क्रमशः अप्रतिघ गुण का उपचय होता है और ज्ञानादिलाभ में 
सद्ध होकर उस ज्ञानको शिष्य के हृदय में संचारित करने की सःमर्थ्य होती 
है । अब्रह्मचारी का ज्ञानोपदेश शिष्य के हृदय में संस्थित नहीं हो जाता, दुर्बल 
धानुध्क द्वारा प्रक्षिप्त शर की तरह वह केवल चमंमात्र को विद्ध करता है । 

इन्द्रियकार्य-मात्र से विरत रहकर आहार'निद्रादिपरायण होकर जीवन 
विताने से ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होती स्वाभाविक नियम से देहियों में जो 
देहवोज उत्पन्न होता है, धृत्ति-संकल्प, आहारनिद्रादि का संयम तथा काम्य- 
विषयक्र-संकल्पःत्याग द्वारा उसे रुद्ध करने से ही ब्रह्मचर्यं आचरित और सिद्ध 
होता है। 

अपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्तासस्बोधः ॥ ३९ ॥ 

भाष्यम्‌- अस्य भवति । कोऽहमासम्‌ कथमहमासम्‌, किरिवदिदम्‌, कथंस्ि- 

दिदम्‌, के वा भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति; एवमस्य पुर्वान्तपराम्त- 
सध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावत्तते। एता यमस्थर्ये सिद्धयः ॥ ३९॥ 

: ३९। अपरिग्रहस्थेयं से जन्मकथन्ता का ज्ञान होता है ॥ सू० 

भाष्यानुवाद--इस योगी को ( १ ) । में कोन था और किस प्रकार था ? 
यह शरीर कया हे? केसे यह हुआ ? भविष्यत्‌ में दया बया होउँगा ? किस 
प्रकार होऊंगा ? ( इसका नाम जत्मकथन्ता है )। योगी को इस प्रकार अतीत, 
भविष्यत्‌ और वत्त॑मान के आत्मभाव की जिज्ञासा यथारवरूप ज्ञानगोचर होती 
है । पूर्वलिखित सिद्धियाँ यमस्थेयं में प्रादुभूंत होती हैं । 

टीका ३९ ( १ ) शरीर के भोग्य विषय में अपरिग्रहद्वारा तुच्छता-ज्ञान 
होने से शरीर भी परिग्रहस्वरुप है, ऐसा जान पड़ता है । अतएव विषय और 
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शरीर से मन का अलगाव होता है ! इस पृथक्‌ भाव का घ्यान करने से जन्म- 
कथन्ता-सम्वोध होता है । रर तथा विषय के साथ घनिष्ठता-जनित मोह ही 
पूर्वापर-ज्ञान का प्रतिबन्धक है। शरीर को सम्यक्‌ स्थिर और निङ्चेष्ट करने 
पर्‌ जिस प्रकार शरीर-निरपेक्ष दूरदशंनादिज्ञान होते हैं उसी प्रकार भोग्य विषय 
के साथ शरीर भी 'परिग्रहमात्र है' ऐसी ख्याति होने पर आत्मा (निज) के 
पृथक्व का वोध तथा शारीर मोह से ऊपर हो जाने के कारण जन्मकथन्ता का 


ज्ञान होते हैं । 


साष्यम्‌-नियमेषु वक्ष्यामः 
शौचात्स्वाङ्जजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 

स्वाज्रे जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदर्ी कायानभिष्वङ्गी यति- 
भवति । किच परेरसंसर्गः, कायस्वभावावलोकी स्वमपि कायं जिहासु- 
सुंज्यलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिसपरयन्‌ कथं परकायेरत्यन्तमेवा्रयतेः 
संसृज्येत ॥ ४०॥ 

भाष्यानुवाद--नियम की सिद्धियाँ कहेंगे 

४० । शौच से अपने शरीर में जुगुप्सा या घृणा एवं पर के साथ असंसगे 
रूप वृत्ति सिद्ध होती हैं । सू० 

अपने शरीर में जुग॒त्सा या घृणा होने से शौचाचरणशील योगी कायदोष- 
दर्शी और शरीर में प्रीतिशन्य होते हैं । दूसरों के साथ संसग करने में अनिच्छा 
होती है, ( क्योंकि ) कायस्वभाव-दर्शी और स्वकीय शारीर में हेयता-वुद्धि-युक्त 
व्यक्ति अपने शरीर को मिट्टी, जल आदि से क्षालन करते हुए भी जब शुद्धि नहीं 
देख पाते, तव अत्यन्त मलिन परकाय के साथ केसे संसगं करेंगे? ( १ ) । 

टीका ४० ( १ ) स्वशरीर का शोधन करते-करते स्वशरीर में जुगुप्सा 
तथा पराये शरीर के साथ ससग में अरुचि होती है । जानवर खाने का अभिनय 
करके तथा चाट कर प्यार जताते हँ । शौच द्वारा ऐसा पाशव प्रेम हट जाता है। 
मत्री-करुणादि योगी के प्रेम हैं, वे इर्द्रियस्पृहा ( 59150411६9) से झाल्य हैं। ' 
खो-पुत्रादि के आसंग की लिप्सा शोचप्रतिष्ठा द्वारा सम्यक्‌ दूर हो जाती है ।. 


. भाष्यम्‌--किच । 
सत्त्वशु द्विसौसनस्येकाग्रचेन्ब्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 
ie वाक्यज्ञेषः । न सत्त्वशुद्धिस्तितः सौमनस्यं तत ऐकाग्नचचं 
तत इ(द्रयजयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवति। इत्येतच्छोच्- 
स्थेर्यादधिगस्यत इति ॥ ४१॥ 
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साघतापाद-४१-४२-४३ २६१ 


. भाष्यातुवाद--इसके अतिरिक्त-- 

४१) सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्रूय, इन्द्रियजय तथा आत्मदशंनयोग्यत्व । सू० 

भाष्यानुवाद--सिद्ध होते हैं, यह सुत्रवाक्य का शेष है । जो शुचि है उसकी 
सत्त्वशुद्धि अर्थात्‌ उसके अन्तःकरण की निमंृता होती है, उससे ( सत्त्वशुद्धि 
से ) सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का लाभ होता है। 
सौमनस्य से ऐकाग्र्य होता है; ऐकाग्रुय से इन्द्रियजय होती है; इन्द्रियजय 
से वुद्धिसत्त्व की आत्मदशंन-क्षमता होती है (१) । ये सब शौचस्थेर्थ से 
प्राप्त होते हैं । 

टीका ४१ ( १) मद-मान आसंगलिप्सादि-दोष मन से सम्यक्‌ दूर होने पर 
सन में शुचिता या अपने तथा पराये शरीर प्र जुगुप्सावश शरीर से विविक्तता 
का बोध होता है; शारीरभाव-द्वारा अकलुषित यह अवस्था ही आभ्यन्तर 
शौच है । आभ्यन्तर शौच से चित्त की शुद्धि या मदमानादि दूषित विक्षेपमळ की 
अल्पता होती है, उससे चित्त में सौमनस्य या आनन्दभाव (शरीर में भी सात्त्विक 
स्वच्छन्दता ) आता है। सौमनस्य के विना एकाग्रता की . सम्भावना नहीं 
होती । एकाग्रता के विना इन्द्रियातीत आत्मा का दर्शन भी सम्भव नहीं होता । 


सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 

भाष्यम्‌--तथा चोक्तम्‌-“गच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌”॥ इति। ( शान्ति० १७४४६, 
बादु पु० ९३११०१ ) ॥ ४२॥ 

४२ । सन्तोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है । सूर 

भाष्यानुवाद-इस परः उक्त हुआ हे--“इहलोक में कोम्प-त्रस्तु का जो 
उपभोगजनित सुख है अथवा स्वगं का जो महान्‌ सुख है वर तुष्णाक्षबजनित 
सुख के षोडश भाग के एक भाग के समान भी नहीं है” । 


_ .. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
आष्यम्‌-निर्वत््यमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्ध्यावरणमलं तदावरणमला- 
पगमात्कायसिद्धिरणिसाद्या, तथेन्द्रियसिद्धिइँराच्छवणद्नाद्येति ॥ ४३ ॥ सु 
` -४३। तप के आचरण से अशुद्धि का क्षय होने के कारण कायेन्द्रिय-सिद्धि 
होती है। सू० ._. | 
भाष्यानुवाद--तप सम्पाद्यमान होने पर अशुद्धिजनित आवरणमल को चष्ट 
कर देता है। उस आवरणमरू का अपगम होने पर कायसिद्धि जेसे अणिमादि, 
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इरि जेसे दूर से श्रवण-दर्शनादि उत्पन्न होती हैं (१) | 
सा क ) प्राणायाम आदि तपस्या-द्वारा शरीर की वशवत्तितारूप 
अशुद्धि प्रधानतः दूर हो जाती है । शरीर का वशीभाव दुर होने से (क्षुत्पिपासा, 
स्थानासन, श्वासप्रश्वास आदि कायधम-हारा अनभिभूत होने से) तज्जनित 
आवरणमल भी दुर होता है। उस समय शरीरनिरपेक्ष चित्त अव्याहत इच्छा- 
शक्ति के प्रभाव से कायसिद्धि तथा इन्द्रियसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है । 
योगाङ्ग-तपस्या को योगीगण सिद्धि की ओर प्रयुक्त नहीं करते, परमार्थ ही 
उनका लक्ष्य होता है । दै 
विनिद्रता, निश्चलस्थिति, निराहार, प्राणरोध आदि तपस्या मानुष-प्रकृति 
के विरुद्ध और देव सिद्ध-प्रकृति के अनुकूल हैं । अतः उनसे कायेन्द्रिय-सिद्धि हो 
जाती है। यही कारण है कि ऐसी तपस्या से हीन, पर विवेक-वैराग्य के 
अभ्यासशील ज्ञानयोगियों को सिद्धि नहीं भी हो सकती, किन्तु विवेकसिद्धि 
होने से समाधि अवश्य ही सिद्ध होती है; तव इच्छा करने पर उस योगी को _ 
विवेकजज्ञान ( ३५२ देखिए ) नामक सिद्धि हो सकती है। किन्तु विवेकी 
योगी को ऐसी इच्छा होने की संभावना नहीं होती । अतएव ऐसे ज्ञानयोगियों 
/ बक न होने पर भी केवल्य सिद्ध हो जाता है । [ २५५ 
१ ए] 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम््रयोगः ॥ ४४ ॥ 

भाण्यम्‌-देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शन गच्छन्ति, कार्ये 
चास्य यत्तन्त इति ॥ ४४ ४ 

४४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है ( १) । सूर 

भा्यादुवाद-देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायशीळ योगी को दु 
गोचर होते हैं और उनके द्वारा.वोगी का कार्य भी सिद्ध होता है । 

टोका ४४ ( १ ) साधारण अवस्था में जप करने के समय अर्थभावना 
ठीक नहीं रहती । जापक कभी-कभी निरर्थक वाय उच्चारण करता रहता 
है और मन विषयान्तर में दौड़ता रहता है। रवाध्याय-स्थंयं होने पर 
बहुकाल तक मन्त्र तथा मन्त्रार्थभावना अविच्छिन्न रहती है । ऐसी प्रबल 
इच्छा के साथ देवादि की भावना करने से वे दशंन देंगे ही, यंह असंदिग्ध है । 
कोई शायद कुछ क्षणों तक कार होकर इष्टदेव का स्मरण करता है, पर 
कुछ क्षणों के वाद मुख में इष्टदेव का नामजपमात्र रह गया और मन इधर- 


उधर की बातें सोचने ल्गा--इस प्रकार के स्मरण-चिन्तन से विशेष फंल 
नहीं मिलता । 
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समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 

भाष्यम्‌--ईश्वरापितसवंभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सर्वमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च, ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजाना- 
तोति ॥ ४५॥ 

४५ | ईश्वरप्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है 

भाष्यानुवाद--ईश्वर में सवंभावापित योगी को समाधिसिद्धि होती है 
( १ ), जिसके द्वारा सभी अभीष्ट विषयों को- जो देहान्तर, देशान्तर या 
कालान्तर में हो चुके हैं या हो रहे हैं-योंगी यथार्थरूप से जान सकते हैं। 
अतः उनकी प्रज्ञा यथाभूत-विषय को जानती है । 

टीका ४५ ( १ ) अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान यथानियम आचरित होने पर 
उसके द्वारा समाधिरिद्धि सुखपूर्वक होती है । अन्यान्य यमनियम दूसरे प्रकार 
से समाधि के सहायक होते हैं; पर ईश्वर-प्रणिधान समाधि का साक्षात्‌ सहायक 
होता है, क्योंकि वह समाधि के अनुकूल भावना-स्वरूप है। वह भावना प्रगाढ 
होकर शरीर को निश्चल (आसनस्थ) और इन्द्रियों को विषयविरत (प्रत्याहूत) 
करती है और धारणा तथा ध्यान के रूप में परिपक्व होकर अन्त में समाधि 
में परिणत हो जाती है। “ईश्वरार्थं सर्वंभावापंण' का अर्थ है-भावना द्वारा 
ईश्वर में अपने को निमग्न रखना । 

अज्ञ लोग शङ्का करते हैं कि यदि ईश्वरःप्रणिधान ही समाधिसिद्धि का हेतु 
हो तो अन्य योगाङ्ग व्यर्थ हैं । यह शङ्का निःसार है। असंयत-अनियत होकर 
दौइने-फिरने से या विपयज्ञान-जनित विक्षेप काळ में समाधि. नहीं होती । 
रामावि का अर्थ है ध्यान की प्रगाढ अवस्था; ध्यान है धारणा को एकतानता ! 
अतः समाधिसिद्धि कहने से ही समस्त योगाङ्ग कथित हो जाते हे । किन्तु अर 
ध्येय ग्रहण न कर पहले से ही साधक यदि ईश्र-प्रणिचान-परायण हो ता सरू 
रूप-से ही समाधि सिद्ध हो जाती है। यही तात्य है। सगाधिसिड़िं होने 
सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योग-क्रम से केवल्यलाभ होता है, यह भाष्यकार 
कह चुके ह । 

यमनियम में किसी एक के नष्ट होने पर सभी ब्रतरूप नियम चष्ट हो 
जाते हैं । शास्त्रोक्त है--“ब्ह्मचर्दर्नाहुसा च क्षमा झोचं तपो दसः। सन्तोष 
सत्यमास्तिक्यं प्रताङ्गानि विशेषतः । एकेनाप्यथ हीनेन ब्रतमस्य तु लुप्पते” 0 
( कूमपुराण २।११।६९-:३० ) । 


cy 4 छि 


भाष्यम्‌-उक्ताः सह सिद्धिभियंभनियमाः; आसनादीनि वक्ष्यासः । तत्र 
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२६४ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


स्थिरसुखसासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 


तद्‌ यथा पद्मासनम्‌ , वीरासनम्‌ , भद्रासनम्‌ , स्वस्तिकस्‌ , दण्डासनम्‌ , 
सोपाश्षयम्‌ २ पर्यङ्कम्‌ 3 क्रोज्ननिषदनम्‌ ? हस्तिनिषदनम्‌ 7 उष्ट्रनिषदनम्‌ r 
समसंस्थानम्‌ , स्थिरसुखं ययासुखञ्च इत्येवमादीति ॥ ४६ ॥ 8 

भाष्यानुवाद--सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त हुए; अब आसनादि कहेंगे । 

४६ । निश्चल और सुखावह ( उपवेशन ) ही आसन है । सू० 

जँसे--पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, सोपाश्रय, 
पर्यङ्क, क्रौ्चनिषदन, हस्तिनिषदन, उष्ट्रनिषदन, समरांस्थान--ये सव स्थिरसुख 
अर्थात्‌ यथासुख होने से आसन कहे जाते हैं (१)। - 

टीका ४६ ( १ ) पद्मासन प्रसिद्ध है। इसमें बाँये ऊर के ऊपर दायाँ 
पेर तथा दायें उरु के ऊपर बायाँ पेर रखकर रीढ़ को सीधा कर बेठना होता 
है । वीरासन अर्घपढ्मासन है; अर्थात्‌ इसमें एक पांव अरु के ऊपर और अन्य 
ऊरु के नीचे रहता है। भद्रासन में दोनों पेरों के तलवे वृषण के समीप एकत्र 
कर उनके ऊपर दोनों हथेली संपुटित करके रखना चाहिए । स्वस्तिक-आसन में 
एक-एक पेर का पत्ता दूसरी ओर के जांघ और ऊरु के बीच में आबद्ध कर 
सीधे बेठना चाहिए। दण्डासन में पेर फेलाकर बेठना एवं पेरों के गुल्फ और उंगलो 
को जोड़कर रखना चाहिये | सोपाक्षय योगपट्टक के साथ उपवेशन । योग 

पट्टक--पृष्ठ और जानु को घेरनेवाला वछ्य के आकार का दुढ़ वल्न' । पयं 
आसन! में जानु और बाहु फेलाकर शयन करना चाहिए; इसे शवासन 
भी कहते हैं। क्रौश्चनिषदन आदि निर्दिष्ट पशु-पक्षियों के उपवेशनभाव को 
देखकर ज्ञातव्य हैं । दोनों पेरों की पाष्ण और अग्रभाग का आकुञ्चन करके 
परस्पर संपीडनपूर्वक उपवेशन करना.समसंस्थान कहलाता है। 


१. योगपट्ट' का जो अर्थ ग्रन्यकार ने दिखाया है, वह प्रसिद्ध है। 0०011८ 'ए111. 
। 2०5 के कोश में भी यही अर्थ कहा. गया है । कुछ लोग कहते हैँ कि योगपट्ट 
काष्ठनिमित यन्त्रविक्षेष है ( चौगान नाम से साधुओं में प्रसिद्ध हैं जिसको कक्ष 
. में लगाकर साधु वैठ्ते हैं (पुर्णचन्द्र वेदान्तनुङपुकृत घंगळा टीका) । [सम्पादक] 
२. पर्यङ्क आसन की ग्रन्यकारकृत व्याख्या तत्त्ववैशारदी-विवरणादि टीकानुसारी 
है । घ्यानकारी शिव को लक्ष्यकर कालिदास ने 'पर्यड्कवन्धस्थित-पुर्वकाय' 
कहा है ( ३४४५ ) । टीकाकार भल्लिनाथ पर्यङ्कदन्ध का अर्थ वीरासन समझते : 
हैं। मल्लिनाथ के इस कथन का मूळ अस्वेष्य है। प्रसंगतः हम पर्यद्क-आंसन फे ` 
विषय में मातड्ग के वाक्य उद्धृत कर रहे हूँ, जिनसे इस आसन तथा योगपटू 
का स्वरूप स्पष्ट होगा-- [ | | 
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सभी प्रकार के आसनों में मेरुदण्ड या रीड को सीधा रखना चाहिए । 
श्रुति भी कहती है “त्रिकञ्ततं स्थाप्य समं वारीरम्‌” ( श्वेताश्वतर रड) 7 
अर्थात्‌ वक्ष, ग्रीवा और सिर उन्नत रहना चाहिए, साथ ही आसन स्थिर तथा 
सुखावह होना चाहिए । जिसमें किसी प्रकार की पीडा या कष्ट हो या शरीर में 
अस्थैयं की सम्भावना रहे, वह योगाङ्गभूत आसन नहीं है। 


जा वाक कज 


मरयत्वशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भाष्यमु--भवतोति थाक्यञ्ञेषः। प्रयत्नोपरमात्‌ 
नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं चि्तमासनं सिग ॥ द 

४७। प्रयत्नशेथिल्य एवं अनन्तसमापत्ति द्वारा ॥ सू० 

भाव्यानुवाद--आसन सिद्ध होता है-यह सुत्रवाक्य का ० 
प्रम से आसनसिद्धि होती है जिससे असनका ( दना साः 
विघ्न ) न हो; अथवा अनन्त में समापन्न चित्त आसनसिड्धि को निष्पन्न 
करता हैं (१)! ॒ 

टोका ४७ ( १) आसनसिद्धि अर्थात्‌ शरीर की सम्यक्‌ स्थिरता तथा 
सुखावहता प्रयत्नरोथिल्य और अनन्तसमापत्तिद्वारा होती है। प्रयत्न-शथिल्य 
का अर्थ है--शव के समान शरीर का निष्प्रयत्न-भाव। आसन करके शरीर 
( हाथ-पेर ) को इस अकार निष्प्रयत्त भाव से रखना चाहिए कि शरीर कुछ 
भी वक्र न हो । ऐसा करने से स्थेयं आ जाता है और पीड़ा-बोध कम होकर 
आसन-जय होती है। चित्त को भी अनन्त में या चतुदिक व्यापी शुत्यवद्भाव 
में समापन्न करने पर आसन सिद्ध होता है। पहले पहल कुछ कष्ट न करने से 
आसन सिद्ध नहीं होता। (मी 


पर्यङकयोचपद्देन बघ्नीयात्‌ ` पृष्ठयोगतः । 
आफुञ्च्य जानुनी सम्यक्‌ पादं कृत्वा तु दक्षिणम्‌ ॥ 
वाह्मतो वामजड्घायां' वाभंः. सव्यादधो वहिः । 
किञ्चिद्‌ विनिर्गतं. कृत्या सन्तिप्ठेन्नास्य:्औै कटिम्‌ ॥ 
| पर्यङ्कमिति विल्यातमासनं ` योगतिद्विदम । 
( योगचिन्तामपि पृ. १५३ में उद्घृत; इछोकों का पाठ ईषद्‌ भ्रष्ट है ) । 
इसी ग्न्य में पृ. १५४ में योगपट्टासन का भी विवरण दिया गया है। 
[ सम्पादक ] RR 
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सदा ही शरीर को स्थिर तथा प्रयत्नशून्य रखने का जयास क से 
आसन में भी सहायता होती है। स्थिर होकर आसन ह पक, होगा 
कि मानों शरीर भूमि के साथ जम कर एक च गया क Ft अधिक 
श्यैयंलाभ होने से शरीर का अस्तित्व ही नहीं जान पडेगा । i शरीर 
शून्यवत्‌ होकर अनन्त आकाश में मिल गया है मै व्यापी आकाश के समान 
हैं” इस प्रकार की भावता ही अनन्त-समापत्ति हे । 


Sr वा 


ततो हन्द्रानभिघातः ।। ४८ ॥ 


४८ 
भाष्यम--शीतोष्णादिभिह॑ न्है रासनजया न्नाभिू यते ॥ ४८ ॥ 


४८ । उससे दृन्द्वाभिघात नहीं होता । सु० वन 
भाष्यानुवाद--आसन-जय के कारण शीत-उष्ण आदि इन्डो दारा (सात्रक) 


अभिभूत नहीं होता (१) । ४: 

टीका ४८ र ( १ ) शीत-उष्ण, क्षुधा-पिपासा आदि से न मोती 
अभिभूत नहीं होते हैं। आसनस्थेये के कारण शरीर शून्यवत्‌ होने पर द क 
शन्यता ( Sd (१ ) आ जाती है, उससे शीतोष्ण लक्षित नहीं होते। 
क्षुधा और पिपासा के स्थानों पर भी उस प्रकार की स्थेयंभावना प्रयोग करने 
से वे भी बोधशन्य हो जाते हैं। वस्तुतः पीड़ा एक प्रकार की चञ्चलता है, जो 
स्थेयं द्वारा अभिभूत होती है । 


~ 


तस्मिन्सति शवासप्रश्वासवोर्य तिविच्छेद: प्राणाथा्ः ॥ ४९ ॥ 
साऽ्यस--सत्यासनज्ये वाह्यस्य वश्योरावमनं इमाः, कोळ्यस्य 
बायो निःसारणं प्रश्वासः, तयोर्गतिविच्छेद उभयाभादः भागायामः \ ४९ 
४९ । यह ( आसनजय ) होने पर श्वासप्रश्वास का जो गतिविच्छेद 
किया जाता है, वढी प्राणायाम है । सू० 
भाष्यानुवाद-आसत-जय होने पर श्वास या वाह्य वागु का आचमन 


n । & 
१, ग्रन्थकार स्वामीजी ने अनन्तसमापत्ति की जो व्याख्या की है, वही योगमार्ग के 


अनुगारी है; वाचस्पति की व्याख्या ( अनन्त न्ग्रा्परुपी अनन्त) योगाभ्यास 
की दृष्टि गे व्यर्थ है । अनन्तनाग वस्तुतः रूपक है, पर वाचस्पति ने इस दृष्टि से 
नहीं सोचा । नघुनाप्रकाशित विवरणटीका में अनन्तसमापत्ति की व्याख्या में 


कहा गया हँ “अनन्तं बिश्वम्‌, अनन्तभाव आनन्त्यम्‌ । तस्मिन्‌ समापन्न 
व्याप्य विश्वभाव॑ स्थितं चित्तमासनं निर्वर्तयति द्रढयति” । [ सम्पादक | 
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तथा प्रश्वास या कौष्ठ्य' वायु का निःसारण, इन दोनों की गतियों का जो 
विच्छेद है; अर्थात्‌ उभयाभाव है, वही ( एक ) प्राणायाम है ( १ )। 

टीका ४९ ( १ ) हठयोग आदि में जो रेचक, पुरक और कुम्भक उल्लिखित 
हैं, योग का प्राणायाम ठीक वैसा नहीं है। व्याब्यानकारो ने उन अप्राचीन 
रेचकादि के साथ इसे मिलाने का प्रयत्न किया है, पर पह संगत नहीं है। 

श्वास लेकर फिर प्रश्वास न करने से श्वास-प्रश्वास का जो गति-विच्छेद 
होता है बह एक प्रकार का प्राणायाम है । उसी प्रकार प्रश्वास ( वाभु-रेचन ) 
कर श्वास-प्रश्वास का गतिविच्छेद करने से भी एक अन्य प्रकार का प्राणायाम 
होता है । पूरकःन्त अथवा रेचकान्त जो भी प्रकार हो, गतिविच्छेद करना 
ही एक प्रकार का प्राणायाम है । 

परम्पराक्रम से इस प्रकार के एक-एक प्राणायाम का अभ्यास करना 
पड़ता है । 'प्रच्छर्दन-विधारणाभ्याम्‌' इत्यादि सूत्र में रेचकान्त प्राणायाम का 
विवरण दिया गया है । 

आसनसिड़ होने पर प्राणायाम होता है। सम्यक्‌ आसन जय न होने पर 
भी आसनकालीन शारीरिकस्थैयं और मानसिक शून्यवत्‌ भावना अथवा अन्य 
विसी समापन्न भाव के अनुभूत होने पर तत्युवंक प्राणायाम का अभ्यास किया 
जा सकता है । अस्थिर चित्त वा प्राणायाम योगाङ्ग नहीं होता। प्रत्येक 
प्राणायाम क्रिया में जिस प्रकार श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद होता है, 
उसी प्रकार शरीर की स्पन्दनहीनता तथा मन की एकविषयता यदि रक्षित 
न हो तो वह समाधि का जङ्गभूत प्राणायाम नहीं होता ! अतः सर्वप्रथम 
आसन के साथ एकाग्रता का अभ्यास करना आवश्यक है ! 

ईश्धर-भाव, देहु-मन का शून्य भाव, आध्यात्मिक नगंस्थान में ज्योतिर्मय 
भाव आदि किसी एक भाव सें एकाग्रता का अभ्यास करने के वाद, श्वास 
प्रश्वास के साथ उस एकाग्रता को मिलने का अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक श्वास और प्रश्वास में वह एकाग्र भाव मानों उदित रहे, श्वासप्रश्वास 
ही मानों उस एकाग्रभाव को उदित करने के कारण हों, इस प्रकार श्वास- 
प्रश्वास वे साथ रथेय॑-संयोजन का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यस्त 


आ ` 5 क ` पना सणा लामग 


१. यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिए कि इवास-वायु फुपफुस के वाहर नहीं जाता; 
वह फुप्फुस में ही रहता ह. । ( इवास-प्रश्वास-क्रिया के साथ उदर के संकोच 
प्रसारण होते हँ-- यह दुसरी वात है ) । अतः प्राणायाम डे प्रसंग में कोष्ठ का 
अर्थ उदर न होकर फुप्फुस ही होगा । फुप्फुस १५ कोठाङ्गो में अन्यतम है, 
अतः कोष्ट शब्द का प्रयोग फुप्फुस के लिए हो सकता है । भाष्यगत 'कोष्ठ्य' 
का अर्थ है--'कोष्ठगत । [ सम्पादक ] व 
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होने से गतिविच्छेद का अभ्यास करना पड़ता है। गतिविच्छेदकाल में भी 
उस एकाग्रभाव को अचल रखना पड़ता है। जिस प्रयत्न से श्वास-प्रश्वास 
का गतिविच्छेद किया जाए उसी प्रयत्न से चित्त के उस स्थिर एकाग्रभाव 
को मानों पकड़ा हुआ हूँ ऐसी भावना द्वारा उसे ( चित्तस्थंये को ) अचल 
रखना पड़ता है। अथवा मानों 'आभ्यन्तरिक दृढ़ आलिद्धन सहित श्वास- 
रोधप्रयल द्वारा ही ध्येय विषय को पकड़ा हुआ हूँ,” ऐसी भावता करनी पड़ती है। 
जब तक श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद रहता है, तव तक चित्त का भी यदि 
गतिविच्छेद रहे, तो वह एक यथार्थ प्राणायाम हुआ। परम्पराक्रम से उसी 
का साधन करके धारणादि का अभ्यास करना पड़ता है । परन्तु समाधि में | 
श्वासप्रश्वास सुक्ष्मीभूत होकर अलक्ष्य हो जाते हैं अथवा सम्यक्‌ रुद्ध होते हैं । 
सूत्र का अथे यह है--वायु की श्वासरूप जो आभ्यन्तर गति एवं प्रश्नासरूप 
जो बहिगति हैं उनका विच्छेद ही प्राणायाम होता है; अर्थात्‌ श्वासगति तथा 
प्र्ासगति का रोध करना ही प्राणायाम है। इस गतिरोध के भेद आगामी 
सुत्र में प्रदर्शित हुए हैं । 
भाष्यमु-लस तु-- 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्यानिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्मः ॥५०॥ 
यन्न प्रश्‍वासपुर्वको गत्यभावः स वाह्याः, यत्न श्वासपुबंको गत्यभावः स 
आस्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भवृत्ति्यत्रोभयाभावः सक्नुखयत्नाद्‌ भवति; यथा तप्त 
न्यस्तमुपले जल सर्वतः संकोचमापद्येत तथा द्वयोय्रुंगषद्‌ भवत्यभाव इति । 
अयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा:--इयानस्य विषयो देश इति। कालेन परि- 
दृष्टा--क्षणानामियत्तावघारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थः। संख्याभिः परिदृष्टाः 
एतावऱ्हिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातस्तद्वशिगृहीतस्दैतावद्धिदितीय उद्घात ` 
एवं तृतीयः; एवं मुदुरेषं मध्य एवं तीव्र इति संल्यापरिदृष्टः स खल्वयने- 
चमभ्यस्तो दीघंसुक्ष्मः ॥ ५० ॥ 
साष्यानुबाद--वह (प्राणायाम) -- | 
५०। वाह्मवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति और स्तम्भयृत्ति होता है) (ये 


तीन फिर) देश, काळ तथा संख्याद्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म : 


होते हैं । (१) । सुर क्या 

जिसमें प्रधासपुवंक गत्यभाव है वह बाह्यवृत्तिक (प्राणायाम) है; जिसमें : 
श्वासपूवक गत्यभाव है वह आभ्यन्तर-वृत्तिक है । तृतीय स्तम्भ-वृत्तिक है उसमे. 
उभयाभाव (अर्थात्‌ बाह्य और आभ्यन्तर-वृत्तियों का अभाव) होता है; वह 
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एककालीन प्रयत्न-द्वारा होता हे । जिस प्रकार तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जल सब 
ओर से संकुचित होता है उसो प्रकार (तृतीय वा स्तम्भवृत्ति में) अन्य दो 
वृत्तियों का युगपत्‌ अभाव होता है । | 

ये तीन वृत्तियाँ भी पुन: देशपरिदृष्ट होती हें--देश अर्थात्‌ जितनी दुर तक 
उसका विषय है। कालद्वारा परिदृष्ट अर्थात्‌ क्षणसमूह के परिमाण द्वारा निय- 
मित । संख्या द्वारा परिदृष्ट-जंसे, इतने श्वासप्रश्वास द्वारा प्रथम उद्घात । इस 
प्रकार निगृहीत होने पर इतनी संख्या द्वारा द्वित्तीय उद्घात, उसी प्रकार 
तृतीय उद्घात; इस प्रकार मूदु, मध्य तथा तीव्र भेद होते हुँ । यह संख्या- 
परिदृष्ट प्राणायाम है; इस प्रकार प्राणायाम अभ्यस्त होने पर दीघं तथा सुक्ष्म 
होता है । 

टोका ५० (१) प्राचीन काल में, रेचक, प्रक और कुम्भक ये तीन 
अपने वत्तमान पारिभाषिक अर्थो में व्यवहृत नहीं होते थे। यदि ऐसा होता 
तो सुत्रकार अवश्य ही उन शब्दों का उल्लेख करते । ये तीन शब्द बाद में 
प्रचलित हुए हैं । | 

बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भ वृत्ति--ये तीन रेचक, पूरक और 
कुम्भक नहीं 2 । भाष्यकार ने वाह्म वृत्ति को “प्रश्वांसपुर्वक गत्यभाव” कहा है । 
यह रेचक' नहीं, क्योंकि रेचक प्रश्वास-विशेष-मात्र होता है । वास्तव में परवर्ती- 
काल के व्याख्याकारों ने अप्राचीन प्रणाली के साथ इन्हें मिलाने की चेष्टा की 
हैं; परन्तु यह सुसंगत नहीं हो सका है। 

गत्यभाव शब्द का अर्थ स्वाभाविक गत्यभाव' करने से रेचक-पुरकादि के 
साथ वाह्यवृत्ति आदि का. किसी प्रकार मेल होता है। रेचनपूर्वक वायु का 
बहिःस्थापन या श्वासग्रहण न करना बाह्यवृत्ति है, यह रेचक तथा कुम्भक 
दोनों है। आभ्यन्तर वृत्ति भी उसी प्रकार पूरक तथा कुम्भक होती है। 
रेचकान्त कुम्भक तान्त्रिक और पुरकान्त कुम्भक वैदिक प्राणायाम हैं, ऐसा 
कई जगह कहा गया है (पुरणादि-रेचनान्तः प्राणायामस्तु वेदिकः । रेचनादि- 
परणान्तः प्राणायासस्तु तान्त्रिकः ॥) फलतः 'बाह्मवृत्ति' आदि केवल आधु- 
निक रेचक, पुरक या कुम्भक नहीं होते हंत 

रेचकादि के प्राचीन लक्षण इस योगदर्शनोक्त प्रणाली के अनुरूप हैं; यथा-- 
“निष्क्राम्य नासाविवरादशेष प्राणं बहिः शुन्यमिवानिलेन। निरुध्य सन्तिष्ठति 
रुद्धवायुः स रेचको नाम महानिरोधः ॥ बाह्ये स्थितं घ्राणपुडेन चायुमाकृष्य 
तेनेव शनेः समन्तात्‌। नाडीश्च सर्वाः परिपूरयेद्‌ यः स पूरको नास महा- 
निरोधः ॥ न रेचको नेव च पुरकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेव वाग्रुम्‌ । सुनिञ्जलं 
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घारयते क्रमेण कुम्भाख्यमेतत्प्रवदन्ति तज्लाः ४” ये ही बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर- 
और स्तम्भवृत्ति हैं । 
ह प्रयलविशेष द्वारा स्तम्भवृत्ति साधी जाती है वह सर्वाङ्ग का 
आभ्यन्तरिक संकोचजनित प्रयत्न है । उस प्रयत्न के अत्यन्त दृढ़ होने पर उसके 
द्वारा बहुत समय तक रुद्वश्वास होकर रहा जा सकता है, नहीं तो केवल श्वास 
रोध का अभ्यास करने से २३ मिनट से अधिक (अविसजन वायु में श्वास लेने 
पर ८१० मिनट तक भी रुद्धश्वास--रुद्धश्राण नहीं-- होकर रहा जा सकता है) 
इद्धश्नास होकर नहीं रहा जा सकता, यह भली भाँति समझ लेना चा हिए । 
हठयोग में इस प्रयत्न को मूलबत्ध (गुदा-संकोचन) , उड्डीयान बन्ध 
(उदरसंकोचन) और जालन्धर वन्ध ( कण्ठदेश-संको चन ) कहा जाता है। 
खेचरीमुद्रा भी ऐसी है। उसमें जिह्वा को खींच-खींच कर 4२ बढ़ाना पड़ता 
है*। उस वढी हुई जिह्वा को ब्रह्मतालु ( Nasopharynx ) में घुसाकर वहाँ 
के स्नायु के उपर दवाव या खिंचाव देने से सप्राण होकर कुछ समय तक 
रहा जा सकता है। फलतः इन सब प्रक्रियाओं से संकोचनादि प्रयत्न-द्वारा 
स्तायुमण्डल निरोध की ओर उन्मुख होने के कारण रुद्धश्वास तथा रुद्धमाण 
हुआ जा सकता दै । आहारविशेष द्वारा तथा सम्यक्‌ स्वास्थ्य के साथ अभ्यास 
करने पर स्नायु और पेशियों की सात्त्विक स्फूर्ति ( बौद्ध इसे शरीर की 
मृदुता तथा कमंण्यता धर्म कहते हँ) होती है एवं उसी के द्वारा ऐसा 
दृढ्तर प्रयत्न किया जा सकता है। स्थूल तथा सुदृढ़पेशीरहित शरीर के द्वारा 
यह साध्य नहीं होता है, अतएव मुद्रादि प्रक्रियाओं के द्वारा पहले शरीर को 
दृढ़ और सम्पक्‌ स्वस्थ करने की विधि है। 


१. ये तीन इलोक वृहदयोगियानवल्क्य-स्मृति के हैँ (यथाक्रम ८२१, २९ तथा २० )। 
ये इलोक हठ्योगप्रदीपिका की ज्योत्स्ना-टोका ( २७१) में भो उद्धृत हुये 
हैं। ग्रन्थकार ने इन इलोकों को ज्योत्स्नाटीका से लेकर उद्घृत किया है । मूल 
ग्रन्य का पाठ कहीं कहीं स्वल्प भिन्न हैं, यथा--निरूच्छ्वसंस्तिष्ठाति, प्रतिपूरयेत्तु 
स, नासाग्रचारी स्थित एव वायुः, धार्य यथाक्रमेण (६० वृ० यो० स्मृति का 
कैवल्यघाम, पूना द्वारा प्रकाशित संस्करण) । [ सम्पादक ] 

२. खेंचरी-मुद्रा पर बैज्ञानिक परीक्षण का एक विवरण ४०६५ पत्रिका में द्रष्टव्य है 
(राग. 4) । लेचरी क्रिया का विवरण देना स्वामीजी को अभीष्ट नहीं था, अतः 
उन्होंने 'जिह्ना को बढाने' के विषय में स्पष्ट बात नहीं कही । इसमें एएशाएंण्पा 
111209९ अथवा lower tendon ‘of the (0080७० को तीक्ष्ण अस्त्रविशेष से 
क्रमशः काटना पडता है, द्र० हठयोगप्रदीपिका ३।३२-३८ घेरण्डसहिता 
३।२५--२७ । | सम्पादक ] 


३. 2० अभिधम्मत्थसंगहो, परि. ६। [ सम्पादक ] 
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यहो हठपूर्वंक या बलपूर्वक प्राणरोध का उपाय है । इससे चित्तरोध नहीं 
होता, परन्तु उसमें सहायता होती है। यह सिद्ध होने पर यदि कोई इसकी 
सहायता से धारणादि साधन कर चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे तभी 
वह योगमाग म अग्रसर हो सकता है, नहीं तो कुछ काल तक मृतवत्‌ भाव से 
रहने के सिवाय अन्य किसी फल का लाभ नहीं होगा । 

इसके अतिरिक्त दूसरे उपाय से भी प्राणरोध होता है । जो ईश्वर-प्रणिधान, 
ज्ञानमय धारणा आदि का साधन करके चित्त को एकाग्र करते हैं, उनकी यह 
एकाग्रता महानन्दकर होने पर सात्त्विक निरोधप्रयत्न प्रकटित होता है; इसके 
द्वारा वे रुद्धप्राण हो सकते हें । परन्तु यह एकाग्रता यदि नित्य स्थायी हो तो इसमें 
आनन्द-विभोर होते हुए विना अरूश के ही अल्पाहार अथवा निराहार द्वारा 
रुद्धप्राण होकर समाहित हुआ जा सकता है । 'छिन्दन्ति पञ्चमं इवासमल्पा- 
* हारतया नुप' ( शान्तिपर्वं ३०१।५७ ) इत्यादि शाम्गविधियाँ इसी प्रकार के 
साधकों के लिए हें । विशुद्ध ईश्वरभक्ति, सात्त्विक धारणा आदि से अन्तरतम देश 
में जो आनन्दावेग उद्भूत होता है उसमें हृदय-द्वारा उस हृदयरथ आनन्दभाव 
का मानों दृढ आलिङ्गन के साथ रहने के समान आवेग होता है । उस आवेग 
से स्नायुमण्डल में सात्त्विक संकोचदेग उद्भूत होकर प्राणरोध हो सकता है । 
जिस प्रकार हठप्रणाली में वाह्य से संकोचनवेग उद्भत होता है उसी प्रकार 
इस प्रणाली में संकोचनवेग आभ्यन्तर में हो उद्भूत होता है । 

दीर्घकाळ तक रुद्धप्राण होकर रहना हो तो हृठप्रणाटी द्वारा आंतों से मल को 
सम्यक्‌ निकालना पड़ता है, नहीं तो उसके पुतिभाव के कारण विध्न होता है 
तथा उदर-संकोचन भी भलीभाँति नहीं होता । निराहार वा अल्पाहार-प्रणाली 
में ( जिसमें केवल जल या थोड़ा दूध से मिला हुआ जल पीकर रहना पड़ता 
है; द्र० 'अपः पीत्वा पयोसिश्नाः-झान्तिपर्व ३००४५ ) इसकी आवश्यकता 
नहीं होती । [ १1१९ ( २ ) देखिए । ] 

प्राणरोध करने का यह प्रयत्न क्सी-किसी में स्वाभाविक रहता है। वे 
ऐसे प्रयत्न हारा अल्पाधिक समय तक रुद्धप्राण रह सकते हैं । हम एक व्यक्ति 
के विषय में जानते हैं' जो प्रोथित अवस्था में १०५१२ दिन तक रह सकता 


१. ग्रन्थकार स्वामीजी द्वारा निदिष्ट व्यक्ति कौन है-यह अज्ञात है। ४084 115 ४(०(९, 
3०01599 की मासिक पत्रिका ४०४० में ( ४०1. 1९०. 1, ०४. 1:62 ) एक 
स्वामीजी ( नाम नहीं दिया गया है) के मिट्टी के अन्दर ४० घण्टौं तक रहने का 
सचित्र विवरण मुद्रित हुआ है । तथा द्र० Studics on Shri Ramarard Yogi 
during.his stay in an air-tight box, Indian Journal of Medical 
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था । उस समय चह सम्यक्‌ बाह्यसंज्ञाहीन भी नहीं होता था, परन्तु जड्वत्‌ 
रहता था । अन्य एक व्यक्तिं था, जो अपनी इच्छा सें एक अंग को जड्वत्‌ कर 
सकता था । कहना अनावश्यक है कि इसके साथ योग का कुछ भी सम्वन्ध नहीं 
है । अज्ञ लोग इसे समाधि मान लेते हें । परन्तु समाधि तो बहुत दूर की बात 
है, यदि कोई तीन मास तक मृत्तिका के अन्दर कर प्रोथित अवस्था में रहे तो भी 
शायद वह योगाङ्गधारणा के भी निकटवर्ती नहीं होता । योग प्रधानतः चित्त- 
रोध है, परन्तु शरीर-मात्र का रोध नहीं है, यह सवदा भलीभाँति याद रखना 
चाहिए। सम्पूर्ण चित्तरोध होने पर अवश्य हा शरीररोध भी होगा; किन्तु 
शरीररोध पूर्णतया होने पर अणुमात्र चित्तरोध नहीं भी हो सकता है । 
'प्रश्वासपूर्वक गति-विच्छेद करने से एक वाह्यवृत्तिक प्राणायाम होता है । 
श्वासपूर्वक करने से एक आभ्यन्तर प्राणायाम हाता है । श्वास-प्रश्वास का प्रयत्न 

न कर कुछ पूरित या कुछ रेचित अवस्था में ही एक प्रयत्न से श्वास-यन्त्र . 

को रुद्ध करना तृतीय स्तम्भवृत्ति है जिससे फुप्फुस्‌ का वायु क्रमशः शोषित 

होकर कम हो जाता है । अतएव यह बोध होता है कि मानों समग्र शरीर का 
जा रहा है। 

के म प्रस्तर उ जलबिन्दु जिस प्रकार चारों ओर से एक साथ 

सूख जाता है, स्तम्भवृत्ति द्वारा भी श्वास-प्रश्वास उसी प्रकार एक साथ रुद्ध 

होते हैं । अर्थात्‌ प्रयत्वपृवंक वायु को बाहर निकाल कर विधारणपूवक गति- 
विच्छेद नहीं करना पड़ता है; अथवा इस रीति से आभ्यन्तर में वायु प्रवेश 

करा कर विधारणपूर्वक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता । १ 
प्रथमतः वाह्यवृत्ति या आभ्यन्तरवृत्ति में से किसी एक को लेकर अभ्यास 

करना चाहिए । सूत्रकार ने वाह्यवृत्ति के अभ्यास की प्रधानता 'प्रच्छदन- 

विधारणाम्यां वा! ( १३४ ) इस सुत्र में दिखाई है । बीच-बीच में स्तम्भवृति के 
अभ्यास से प्राण को निगुहीत करना पड़ता है । 
Research, 49 (1961) इस प्रकार की स्थिति वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव 
नहीं है । शरीर के साथ संलग्न प्रकोष्ठगत वायु का ही अल्पतम व्यवहार करके 
( इवासक्रिया में ) हठ्योगी दीर्घकाल तक जीवित रहते हँ---यह इस विषय की 
वैज्ञानिक व्याख्या है । [ सम्पादक ] 

१. ग्रन्थकार ने 'तीन मास पर्यन्त पृथिवी के भीतर रहने का जो उल्लेख उदाहरण 
के रूप में किया है, वह कोई अतिरञ्जित नहीं है । रणजीत सिंह के काल में जो 
हरिदास नामक हठ्योगी थे, वे दस मास पर्यम्त पृथिवी के भीतर प्रोथित रह 
सकते थे ( in the course of ten months hc remained undergro- 
ण ), यह्‌ 05७०:०९ ने कहा है ( पृ. ४७) । 
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बाह्य अथवा आभ्यन्तरवृत्ति का कुछ समय तक अभ्यास होने के वाद 
स्तम्भवृत्ति के प्रयत्न का स्फुरण होता है। कुछ समय तक वाह्य या आभ्यन्तर- 
वृत्ति का अभ्यास करके दो-चार वार स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर स्तम्भ- 
वृत्ति का प्रयत्न आप-ही-आप स्फुरित होता है। उस प्रयत्न के बल से श्वास- 
यन्त्र को दुढ रूप से रुद्ध कर स्तम्भवृत्ति का अभ्यास करना उचित है। पहले 
पहल दीघंकाल के बाद स्तम्भवृत्ति के प्रयत्न की स्फूति होती है, पश्चात्‌ यह 
प्रायः होता रहता है । फुप्फुस सम्पूणं रूप से स्फीत या संकुचित रहने से 
स्तम्भवृत्ति प्रायः नहीं होती है ऐसा होने पर वाह्म-आभ्यन्तर वृत्तियाँ होती हैं । 
. बाह्य, आभ्यन्तर तथा स्तम्भ ये तीन प्राणायामवृत्तियाँ देश, काल और 
सख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर अभ्यस्त होने से क्रमशः दीघं और सुक्ष्म होती हैं । 
उनमें देशपरिदर्शन प्रथम है। देश--वाह्य और आध्यात्मिक द्विविध है । 
नासाग्र से श्वास की गति जितनी दुर तक होती है, वह बाह्य देश है। आभ्यन्तर 
मे हृदय तक श्वास की गति है, अतः प्रधानतः वही आध्यात्मिक देश है। हृदय 
से आपादतलमस्तक भी आध्यात्मिक देश है। 


प्रश्वास नासाग्र से क्रमशः जितनी कम दूरी तक जाता है, उतनी दुरी का 
परिदर्शन करना, साथ ही प्रश्वास अल्प दुर तक ही जाए इस पर भी ध्यान 
देकर प्राणायाम करना बाह्यदेश-परिदृष्टि हे । इससे प्रश्वास क्रमशः क्षीण होता 
है । अर्थात्‌ क्रमशः मूदुतर भाव से प्रश्वास की गति का ध्यान रखकर प्राणायाम 
करना बाह्यदेशपरिदृष्ट प्राणायाम होता है । आध्यात्मिक देश का परिदर्शत 
अनुभव-द्वारा करना पड़ता है । श्वासक्रिया से वायु जब वक्ष में प्रवेश करती 
हे, तव उस हृत्मदेश का अनुभव करना चाहिए । यही आध्यात्मिक देश का 
परिदशंनपूवक प्राणायाम है । 

श्वासकाल में हृदय को प्रधान कर सभी शरीर पर आभ्यन्तरिक स्पर्शानुभव 
मानों वायु-सा फेल गया हो और प्रश्नास-काल में फिर उपसंहृत होकर हृदय 
में आ गया हो, आरम्भ में इस प्रकार सर्वशरीरव्यापी ( विशेष कर पादतल 
और करतलपर्यन्त ) देश का भी परिदर्शन करना आवश्यक है। इससे नाडो- 
शुद्धि होती है अर्थात्‌ सवं शरीर का प्रकाशभाव अव्याहत होता है या सात्त्विक 
प्रकाशशील भाव उत्पन्न होता है, साथ ही सात्त्विकता-जनित सुख-जोध पूरे 
शरीर में होता है। इस सुखबोध के साथ प्राणायाम करने पर ही प्राणायाम 
में सुफल मिलता है, अन्यथा नहीं; प्रत्युत शरीर रुरण हो सकता है।' 


१ शरीर रुग्ण हो सकता हे' यह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। योगाम्यास 
(विशेषकर प्राणायाम का अभ्यास) यदि अविधिपूर्वक हो तो बुद्धिमान्य, वघिरता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पातञ्जलयोगदशनम्‌ 
२७२ १ 


था। उस समय वह सम्यक्‌ बाह्मसंज्ञाहीन भी नहीं होता था, परन्तु जड़वत्‌ 
रहता था । अन्य एक व्यक्ति था, जो अपनी इच्छा से एक अंग को जड्वत्‌ कर 
सकता था । कहना अनावश्यक है कि इसके साथ योग का कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है । अज्ञ लोग इसे समाधि मान लेते हैं । परन्तु समाधि तो बहुत दूर की बात 
है, यदि कोई तीन मास' तक मृत्तिका के अन्दर ु प्रोथित अवस्था में रहे तो भी 
शायद वह योगाङ्धारणा के भी निकटवर्ती नहीँ हाता । योग प्रधानतः चित्त- 
रोध है, परन्तु शरीर-मात्र का रोध नहीं है, यह सवदा भलीभाँति याद रखना 
चाहिए। सम्पूर्ण चित्तरोध होने पर अवश्य हा शरीररोध भी होगा; किन्तु 
शरीररोध पूर्णतया होने पर अणुमात्र चित्तरोध नहीं भी हो सकता है । 

' प्रश्नासपूर्वक गति-विच्छेद करने से एक दाइ त्तिक प्राणायाम होता है। 
श्वासपूर्वक करने से एक आभ्यन्तर प्राणायाम हाता हं । श्वासअश्वास का प्रयत्न 
न कर कुछ पूरित या कुछ रेचित अवस्था में ही एक प्रयत्न से श्वास-यन्त्र . 
को इद्ध करना तृतीय स्तम्भवृत्ति है जिससे फुप्फुस्‌ का वायु क्रमशः शोषित 
होकर कम हो जाता है । अतएव यह बोध होता हैं कि मानों समग्र शरीर का 

जा रहा है। 

के दम प्रस्तर क जलबिन्दु जिस प्रकार चारों ओर से एक साथ 

सूख जाता है, स्तम्भवृत्ति द्वारा भी श्वास-प्रश्वास उसी प्रकार एक साथ रुद 

होते है । अर्थात्‌ प्रयत्नपूर्वक वायु को बाहर निकाल कर विधारणपूवक गति- 
विच्छेद नहीं करना पड़ता है; अथवा इस रीति से आभ्यन्तर में वायु प्रवेश 
करा कर विधारणपूर्वेक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता । 

प्रथमतः वाह्यवृत्ति या आभ्यन्तरवृत्ति में से किसी एक को लेकर अभ्यास 
करना चाहिए। सूत्रकार ने वाह्यवृत्ति के अभ्यास की प्रधानता 'प्रच्छवंन- 
विघारणाम्यां वाः ( १३३४ ) इस सुत्र में दिखाई है। बीच-वीच में स्तम्भवृति के 
अभ्यास से प्राण को निगृहीत करना पड़ता है। 

Rescarch, 49 (1961) इस प्रकार की स्थिति वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव 

नहीं है। शरीर के साथ सलग्न प्रकोष्ठ॒गत वायु का ही अल्पतम व्यवहार करके 

( इवासक्रिपा में ) हठयोगी दीर्घकाल तक जीवित रहते है--यह इस विषय की 

वैज्ञानिक व्याख्या हे । | सम्पादक ] 

१. ग्रन्यकार ने 'तीत मास पर्यन्त पृथिवी के भीतर रहने का जो उल्लेख उदाहरण 
के रूप में किया दै, बह कोई अतिरञ्जित नहीं है । रणजीत सिंह के काल में जो 
हरिदास नामक हट्योगी थे, वें दस मास पर्यन्त पृथिवी के भीतर प्रोथित रह 
सकते थे ( in the courst of ten months hc remained undergro- 
५०१ ), यहु 0७०८०९ ने कहा है ( पृ. ४७) । 
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बाह्य अथवा आभ्यन्तरवृत्ति का कुछ समय तक अभ्यास होने के वाद 
स्तम्भवृत्ति के प्रयत्न का स्फुरण होता है । कुछ समय तक वाह्य या आभ्यन्तर- 
वृत्ति का अभ्यास करके दो-चार बार स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर' स्तम्भ- 
वृत्ति का प्रयत्न आप-ही-आप स्फुरित होता हे । उस प्रयत्न के बल से श्वास- 
यन्त्र को दृढ़ रूप से रुद्ध कर स्तम्भवृत्ति का अभ्यास करना उचित है । पहले 
पहल दीघंकाल के बाद स्तम्भवृत्ति के प्रयत्न की स्फूति होती है, पश्चात्‌ यह 
भायः होता रहता है। फुप्फुस सम्पूर्ण रूप से स्फीत या संकुचित रहने से 
स्तम्भवृत्ति प्रायः नहीं होती है । ऐसा होने पर बाह्य-आभ्यन्तर वृत्तियाँ होती हैं । 

_ पह, आभ्यन्तर तथा स्तम्भ ये तीन प्राणायामवृत्तियाँ देश, काल और 

सख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर अभ्यस्त होने से क्रमशः दीर्घं और सुक्ष्म होती हैं । 
उनमें देशपरिदर्शन प्रथम है । देश--वाह्य और आध्यात्मिक द्विविध है। 
नासाग्र से श्वास की गति जितनी दूर तक होती है, वह वाह्य देश है । आभ्यन्तर 
'म हृदय तक श्वास को गति है, अतः प्रधानतः वही आध्यात्मिक देश है। हृदय 
से आपादतलमस्तक भी आध्यात्मिक देश है। 

भश्वास नासाग्र से क्रमशः जितनी कम दूरी तक जाता है, उतनी दुरी का 
परिदर्शन करना, साथ ही प्रश्वास अल्प दुर तक ही जाए इस पर भी ध्यान 
देकर प्राणायाम करना बाह्यदेश-परिदृष्टि है । इससे प्रश्वास क्रमशः क्षीण होता 
है। अर्थात्‌ क्रमशः मुदुतर भाव से प्रश्वास की गति का ध्यान रखकर प्राणायाम 
करना वाह्यदेशपरिदृष्ट प्राणायाम होता है। आध्यात्मिक देश का परिदर्शन 
अनुभव-द्वारा करना पड़ता है । श्वासक्रिया से वायु जब वक्ष में प्रवेश करती 
है, तव उस हृठादेश का अनुभव करना चाहिए । यही आध्यात्मिक देश का 
परिदशंनपूर्वक प्राणायाम है । 

शासका में हृदय को प्रधान कर सभी शरीर पर आभ्यन्तरिक स्पर्शानुभव 
मानों वायु-सा फेल गया हो और प्रश्वास-काळ में फिर उपसंहृत होकर हृदय 
में आ गया हो, आरम्भ में इस प्रकार सर्वशरीरव्यापी ( विशेष कर पादतल 
और करतलपयंन्त ) देश का भी परिदर्शन करना आवश्यक है। इससे नाड़ी- 
शुद्धि होती है अर्थात्‌ सवं शरीर का प्रकाशभाव अव्याहत होता है या सात्त्विक 
प्रकाशशील भाव उत्पन्न होता है, साथ ही सात्त्विकता-जनित सुख-जोध पूरे 
शरीर में होता है। इस सुखबोध के साथ प्राणायाम करने पर ही प्राणायाम 

में सुफल मिलता है, अन्यथा नहीं; प्रत्युत शरीर रुग्ण हो सकता है।' 

=A र: 


१. 'शरीर रुण हो सकता है” यह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । योगाम्यास 
(विशेषकर प्राणायाम का अभ्यास) यदि अविधिपुर्वक हो तो बुद्धिमान्य, बधिरता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ पातञ्जलूयोगदर्शनम्‌ 


ऐसा सुखबोध होने पर उसको लेकर स्तम्भ-आदि वृत्तियों का अभ्यास 
करने से सात्त्विकता और भी बढ़ जाती है तथा निरायासपूर्वक बहुत देर तक 
प्राणरोध किया जा सकता है। जड़ता न रहने के कारण रोध करने को 
शक्ति भी ब ती है। 

हृदय त जो रक्तवहा धमनी ( ८१५०५१ 27९7} ) है, वह 
भी आध्यात्मिक देश है । ज्योतिमंय-प्रवाह के रूप में इसका परिदशन करना 
पड़ता है । इसके सिवाय मूर्ध-ज्योति भी आध्यात्मिक देश कहलाता है। 
प्राणायाम-विशेष में इसका भी परिदर्शन करना पड़ता है । 

इन सब आध्यात्मिक देशों में चित्त रख कर ( आभ्यन्तरिक स्पर्शानुभव- 
द्वारा ) प्राणायाम करना होता है। प्रच्छदंनकाल में बोध सवं शरीर से 
हृदयदेश में उपसंहृत होकर प्रश्वास वायु की गति के साथ ब्रह्मरन्ध्र ( मस्तिष्क 
का निम्नभाग ) तक जा रहा है, ऐसे अनुभव के साथ देश-परिदशंन करना 
चाहिए । आपूरण में हृदय से पूरे शरीर पर स्पशंबोध वायुवत्‌ फेल गया है-- 
ऐसे अनुभव के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिए | विधारण-प्रयत्न में हृदय 
को लक्ष्य कर सवंशरीरव्यापी बोध के प्रति अस्फुट भाव से दृष्टि रखकर देश- 

| प्रिदर्शन करना चाहिए । [ 

हृदय आदि देशों की स्वच्छ आकाश-कल्प धारणा करना ही सबसे अच्छा 
होता है। ज्योतिमंय धारणा करना भी बुरा नहीं । हृदयादि देशों में इष्टदेव 
की मूर्ति की भी धारणा हो सकती है। इस प्रकार देश-परिदर्शन करने पर 
प्राणायाम का गतिविच्छेदकाल दीं होता है और श्वास-प्रश्वास सूक्ष्म होते हैं । 
भाष्यकार कहते हें 'इतना इसका विषय है” इस प्रकार का परिदर्शन ही 
देशपरिदुष्टि है इसका अर्थ यह है-इतना *-हृदयादि आध्यात्मिक तथा 
बाह्य देश। इसका=श्वास, प्रश्वास, अथवा विधारण का । विषय=श्वास- 


मूकता, अन्धता, स्मृतिनाश, जरा का असमय में आना आदि फल होते हैं ( वायु- 
पुराण ११।३७ आदि इलोक द्र० ) । प्राणायाम का अनुचित रीति से अभ्यास 
करने के कारण किसी एक व्यक्ति के पुर्णत: वधिर हो जाना रूप घटना का 
उल्लेख म. म. काणे जी ने किया है (पत. 107. $. ४०।. ४. 9. 1061) [सम्पादक] 

- सुश्रुत को जो 'मातुकासिराः' (वहुवचन गें प्रयुक्त) हैं, उनमें (४४०४० artery 
( common, cxternal, internal) का तथा internal jugular vein 
का अन्तर्भाव होत' है । ये उन मर्मस्यानों में अन्यतम हैँ, जो सद्यःमरणकारक 
हैं (शारोरस्यान ६।२७ ) । आधुनिक शारीरशास्त्र में जो ८८४) है, आयुर्वेद में 
उसके लिए सि, घमनी तया स्रोतः शब्द प्रयुक्त होते हैं। [ सम्पादक ] 


०७ 
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प्रश्वास र गति और विधारण की वृत्ति ( अनुभूतिपूवंक चित्तधारण ) से 
व्याप्त देशों का परिणाम देखते रहना ही उसका विषय होता है । 


इसके बाद काछ-परिदृष्टि कही जाती है। क्षण=निमेष क्रिया का चौथा 
भाग; क्षण की इयत्ता=इतने क्षण । उसके अवधारण-द्वारा अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
इतने काल से अविच्छिन्न श्वास, प्रश्वास और विधारण करणीय हैं । इस प्रकार 
लक्ष्य रखना ही काळपरिदर्शनपूर्वक प्राणायाम होता है। काल-परिददांन जप- 
द्वारा करना चाहिए । परन्तु उसके साथ काल की धारणा रखना अच्छा ही 
है । क्रिया द्वारा हमें काल का अनुभव होता है । शाब्दिक क्रिया-धारा में 
मन लगाने से काल का अनुभव स्फुट होता है । अति-द्ुत प्रणव-जप करते हुए 
उसी पर मन लगाकर रखने से जो एक धारा या प्रवाह-सा चलता रहता है, 
वही कालानुभव है। एकवार कालानुभव कर सकने पर प्रत्येक शब्द में हो 
( जसे अनाहत नाद में ) कालानुभव होगा। शब्द एकाकार न होने पर भी 
उसमें इस प्रकार की काल-बारा का अनुभव हो सकता है। अर्थात्‌ गायत्री के 
उच्चारण रे कालघारा का अनुभव हो सकता है अथवा एकतान दीं रूप 
से एक दीष-श्वासप्रश्वास-व्यापी प्रणव-उच्चारण ( मन-ही-मन ) करने से वेसा 
कःनानुभव होता है । पूर्वोक्त देश-परिदर्शन तथा काल-परिदर्शन एक समय में 
ही अविरोध रूप से करने पड़ते हे । 


प्राणायाम किसी एक विशेष काल को व्याप्त कर तथा जितने काळ तक 
साध्य हो उतने काल को व्याप्त कर भी किया जा सकता है । निश्चितसंख्यक 
प्रणवजप अथवा नियत वार गायत्री आदि मन्त्रों के जप के साथ काल स्थिर 
रखना चाहिए । “सब्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायत- 
प्राणः ध्राणायामः स उच्यते” ( वृहृद्योगि-याज्ञवल्क्य ८२ ) अर्थात्‌ 'ओम्‌ 
सुः श्रोम्‌ भुवः ओम्‌ स्वः ओम्‌ महः श्रोम्‌ जनः ओम्‌ तपः रोम्‌ सत्यं झोम्‌ 
तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । प्रोम्‌ भ्रापो 
ज्योतो रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌-इस मन्त्र को तीन वार पढ़ना चाहिए। 
किन्तु पहले जिसकी जितना सहज बोध हो, उतने समय तक इवास, प्रवास 
और विधारण करना आवश्यक है। प्रणवजप की संख्या रखने के लिए कई 
प्रणवों का एक-एक समूह बनाकर प्रणवजप करना चाहिए। कहने की 
ग्रावण्यकता नहीं कि मन-ही-मन जप करना चाहिए, नहीं तो हाथ आदि में जप 
करने से चित्त कुछ बहिमु ख हो जाता है। पूर्वोक्त ससमूहजप' इस प्रकार है- 
ओम्‌ ओम्‌,ोम्‌ श्रोम्‌,्रोम्‌ ओम्‌ ओम्‌। एक समूह में सात बार प्रणवजप 
हुआ इस प्रकार जितने समूह आवश्यक हों उतने जप करने से संख्या मन में 
ठीक होती जाएगी । 
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जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्वास-प्रश्वास का रोध कर प्राणायाम करने को 
विधि भी है। यह अनेक क्षेत्रों में सहज होता है। यथाशक्ति धीरे-धीरे प्रश्वास 
निकालने में जितना समय लगता है अथवा यथासाध्य विधारण करने में 
जितना समय लगता है, वही, इस क्षेत्र में, प्राणायाम-काल समझना होगा । 
इसमें जप की संख्या रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एकमात्र दीघं प्रणव 
( प्रधानतः अधंमात्रावाला मकार ) एकतान भाव से मन ही मन उच्चरित 
हो सकता है एवं सहज में ही पूर्वोक्त कालानुभव हो सकता हे । इस प्रकार 
क्षण-परम्परा से अवच्छिन्न काल का परिदर्शन करके प्राणायाम साधा जाता है । 

उद्घातक्रम में प्राणायाम का जो कालावच्छेद होता है उसे संख्या-परिदृष्टि 
कहते हैं, क्योंकि उसमें श्वासप्रश्वास को संख्या के द्वारा काल निर्णीत होता 
है। स्वस्थ मनुष्य के स्वाभाविक श्वासप्रश्वास का काल मात्रा कहलाता है । 
यदि एक मिनट में १५ बार श्वासप्रश्वास मान लें तो एक मात्रा ४ सेकेंड को 
हुई। इस प्रकार बारह मात्राओं का नाम एक उद्घात ( ४८ सेकंड ) होता 
है। चौबीस मात्रा द्वि-उद्घात (या द्वितीय उद्घात) होती हे । छत्तीस मात्रा 
का ( २३ मिनट का ) नाम तृतीय उद्घात है । 'नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद- 
घात ईरितः । मध्यमस्तु द्विर्दूधातश्रतुविद्ञतिसात्रकः । मुख्यस्तु यस्लिरद्घातः 
षद्त्रिशन्मात्र उच्यते ॥ ( लिड्भपुराण १८४७-४८ ) । 


मतान्तर में मात्राकाल १३ सेकंड अर्थात्‌ पूर्वोक्त काल ३ अंश होता है। - 


उसमें प्रथम उद्घात ३६, द्वितीय ७२ और तृतीय १०८ मात्रा वाला होता है । 
उद्घात का और एक अर्थ हे; यथा--“प्राणनोत्सप्यंभाणेन अपानः पोड्यते 
यदा । गत्वा चोध्चे निवर्तेत एतदुद्घातलक्षणम्‌ ॥” इसके अनुसार भोजराज ने 
कहा है कि “उद्घातो नाभिमुलात्‌ प्रेरितस्य वायोः शिरस्यभिहननम्‌ ४” अर्थात्‌ 
श्वासप्रश्वास रुद्ध करने पर उनके ग्रहण या त्याग के लिए जो उद्देंग होता है, 
वही उद्घात है ।' विज्ञानभिक्ष उद्घात का अर्थ श्वासप्रश्वास रोधमात्र 
समझते हैं । 


१. पूर्वाचायों के उद्घातसम्वन्धी कुछ वचन अस्पृष्टार्थक हँ । इस विषय पर सविस्तार 


आलोचना के लिए ४०४१ ०/६5 पत्रिका ( ४०] 11, 9४7६८ 3 ) द्रष्ठग्य 
है । ग्रन्थकार स्वामीजी ने जो स्पष्टीकरण किया है, बह सर्वथा संगत प्रतीत 
होता है । भोजराज ने जो कहा है, उसका मूल देवल का वचन है जो 
कृत्यकल्पतरु के मोक्षकाण्ड (पृ. १७०) में उद्धत है- श्राणापानब्यानोदान- 
समानानां सकृद्‌ उद्गमनं मूर्घानमाहत्य निवृत्तिञ्च उद्घातः । [ सम्पादक ] 
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. वस्तुतः ये तीनों अर्थ ही समन्वययोग्य हैं। उद्घात का अर्थ इस प्रकार 
हे-जितने समय तक श्वास अथवा प्रश्वास का रोध करने पर वायु के त्याग 
या ग्रहण के लिए उद्वेग होता है, उतने समय तक का रोघ ही उद्घात है। 
वह समय प्रथमतः १२ मात्रा या ४८ सेकंड का होता है, अतः द्वादश मात्रा से 
अवच्छिन्न काल ही प्रथम उद्घात होता हे । 

इतने इतने श्वास-प्रश्वासो के काल में यह यह उद्घात होता हे, इस प्रकार 
क ईन संख्या के परिदर्शन के साथ निश्चित होने के कारण इसको 
संख्यापरिदर्शन कहा जाता हें । फलतः यह संख्या पहले से ही निश्चित रहती हे; 
प्राणायामकाल में इसका परिदर्शन करना आवश्यक नहीं होता, किन्तु 
कितनी सख्या का प्राणायाम करना चाहिए, कितनी संख्या में प्राणायाम को 
बढ़ाना है, इत्यादि रूप से भी संख्यापरिदर्शन की आवश्यकता पड़ती है।- 
हठयोग के मतानुसार दिन में चार वार और प्रत्येक बार ८० बार प्राणायाम 
करना चाहिये--शनेरशीतिपयंन्तं चतुर्वारं समम्यसेतः ( हठयोग-प्रदीपिका 
२११ ) । क्रमशः बढ़ा कर अस्सी संख्या में आना चाहिए, सावधानी से धीरे- 
घीरे प्राणायाम की संख्या वढानी चाहिए । प्रथम उद्घात का नाम मृदु, 
द्वितीय उदधात का नाम मध्य, तृतीय उद्घात का नाम उत्तम प्राणायाम 
होता हं! 

इस प्रकार अभ्यस्त हाने पर प्राणायाम दोघं तथा सुक्ष्म होता हे । दीघं 
का अथ हे--दोघंकाळव्यापी रेचन वा विधारण । सूक्ष्म का अर्थ हे--श्वास- 
प्रश्वास की क्षीणता तथा विधारण की निरायासता । नासाग्र में स्थित रूई 
जिससे स्पन्दित न हो ऐसा प्रश्वास सूक्ष्मता का सूचक होता हे । 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ४ 

भाउ्यम्‌--देशकालसंख्यासिर्बाह्वाविषयः परिदृष्ट आक्षिप्तः, तथास्यन्तर- 
विषयः परिदु्ट आक्षिप्र, उभयथा दीघंसुक्ष्म: । तत्पुवेको भूमिजयात्‌ क्रमेणो- 
भयोगंत्यनावश्चतुर्थः प्राणायाम: । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः 
सकृदारब्ध एव, देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दोघंसुक्ष्म: । चतुर्थस्तु इवास- 
प्रश्वासयोतिषयावधारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपुवको गत्यभावञ्चतुर्थः 
प्राणायाम इत्ययं विशेषः ॥ ५१४ 

५१ | चतुर्थ प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर विषय का आक्षेपक है (१) | सू० 

भाष्यानुवाद--देश, काल तथा संख्या-द्वारा बाह्य विषय ( बाह्यवृत्ति ) 
परिदृष्ट होने पर ( अभ्यासपटुता से ) उसे आक्षिप्त या अतिक्रान्त किया जा 
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सकता है। इसी प्रकार आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ आभ्यन्तर वृत्ति ( पहले 
परिदृष्ट न अभ्यस्त होनेपर ) आक्षिप्त होती हे । उपयुक्त दोनों रूपों से 
( अभ्यस्त होने पर ये दो वृत्तियाँ ) दीघं तया सुक्ष्म होती हैं । र अर्थात्‌ 
उक्त रूप से अभ्यस्त बाह्म-आभ्यन्तर-वृत्तिपूवंक भूमिजयक्रम से उन दोनों का जो 
एक प्रयत्न-द्वारा गत्यभाव हे, वही तृतीय प्राणायाम हृ) यह देश, काल तथा 
संख्या द्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म होता हे। परन्तु श्वास और प्रश्वास 
के विषय ( देशादि ) के आलोचन के साया अभ्यासक्रम से भूमिजय होने पर 
आत्तेपपूर्वंक अर्थात्‌ अतिक्रमपूर्वेक उन दोना का जो गत्यभाव होता हे वही 
चतुर्थ प्राणायाम हे, वही ( पूर्व॑सूत्रोक्त त्रिविध प्राणायाम से इप्त प्राणायाम 
को ) विशेषता हे । जै हि 

टीका ५१ (१) वाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति आर स्तम्भवृत्ति के रिक्त 
एक चतुर्थ प्राणायाम भी हे । वह भी एक प्रकार की स्तम्भवृत्ति हे । किन्तु, 
तृतीय स्तम्भवृत्ति से वह भिन्न है। तृतीय प्राणायाम एक प्रयत्नद्वारा 
अर्थात्‌ तुरन्त ही साधित होता है, परन्तु वाह्यवृत्ति और आभ्यन्तरवृत्ति का 
देशादि-परिदर्शनपूवंक अभ्यास करके तथा उनका अतिक्रम करके चतुर्थ 
प्राणायाम साधा जाता है । चिरकाल तक अभ्यस्त होकर जब बाह्य और 
आभ्यन्तर-वृत्तियां अतिसुक्ष्म होती हैं तव उनका आक्षेप या अतिक्रम पूवंक जो ' 
स्तम्भवृत्ति होती है, वही चतुथं स्तम्भवृत्ति है । इस स्पष्टीकरण से भाष्य को 
समझना सरल होगा । 

यहाँ पर प्राणायाम-अभ्यास की अन्यतम पद्धति विशद कर दिखाई जा 
रही है । पहले आसन पर सुस्थिर होकर बेठना चाहिए । बाद में वक्ष स्थिर 
रख कर उदर-संचालन कर श्वास-प्रश्वास करना चाहिए । प्रश्वास या रेचक 
बहुत धीरे ( यथाशक्ति ) सम्पूर्ण रूप से करना चाहिए । उससे पूरण कुछ वेग 
से होगा, पर उदरमात्र को स्फीत करके ही पूरण करना होगा--यह ध्यान 
रखना चाहिए। . 

इस प्रकार रेचन-पूरण के समय हूदय-प्रदेश में (वक्षस्थल के भीतर) स्वच्छ, 
आलोकित या शुभ्र, व्यापी, अनन्तवत्‌ अवकाश की भावना करनी चाहिए । 
पहले कुछ दिन तक रेचनपूरण न कर केवल इस ध्यान का अभ्यास करना 
आवश्यक होता है । यह आयत्त होने पर उसके सहयोग से रेचन-पूरण करना . 
ठीक होता है-मानों उस शरीर-व्यापी अवकाश में ही रेचन किया जा रहा है 
और उसी में मानो पुरण किया जा रहा है। शास्त्र में है, 'रुचिरं रेचकं घेव 
वायोराकषंणन्तया' (अमृतनाद. उप० ९) । [ यह रुचिर शब्द कुम्भकवाची है, 
द्र» टीका] । मन को उसके साथ शून्यवत्‌ करना पड़ता है। शास्त्र में भी है-- 
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'शुन्यभावेन युञ्जीयात्‌' ( वही, ११ ) अर्थात्‌ शून्य मन से शून्यवत्‌ शरीरव्यापो 
स्पर्श-बोध का अनुभव करते रहना चाहिए । हृदय को उस शून्यबोध के केन्द्र 
रूप से लक्ष्य करना चाहिए । पूरणकाल में वहाँ से समूचा शरीर मानों बोध से 
व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना करना आवश्यक है । 


पहले धीरे-धीरे रेचन और स्वाभाविक पूरण-मात्र ध्यान के साय अभ्यस- 
नीय है । यह आयत्त होने पर बीच-बीच में बाह्मवृत्ति ( अर्थात्‌ प्रश्वास फेंक- 
कर और स्वास ग्रहण न करना ) का अभ्यास करना चाहिए । इसी तरह 
आभ्यन्तरवृत्ति का भी अभ्यास करना चाहिए। उसमें पूरित हुआ वायु मानों 
संपूण शरीर पर व्याप्त होकर निश्चळ पूर्ण कुम्भ के समान शरीर की समस्त 
चञ्चलता को रुद्ध कर चुका है, ऐसा बोष करना चाहिए । कहने को आवश्य- 
कता नहीं है कि श्वास वायु फुप्फुस को छोड़कर शरीर के किसी दूसरे स्थान 
में नहीं जाता , किन्तु पुरण से फुप्फुस पूणं होने पर समस्त शरीर पर भी उस 
पूणता का वोध मानों व्याप्त हो गया है--इस प्रकार अनुभव होता है। ऐसे 
वोध की हो भावना करनी होगी। प्राणायाम के लिए शरीरमय वोध की 
भावना ही सिद्धि का हेतु है, इस संकेत को याद रखना चाहिए। 'वामु-द्वारा 
शरीर पूर्ण करना? इसका गूढ़ अर्थ यही है-यह जानना चाहिए । 

पहले पहल बीच-बीच में वाह्य तथा आभ्यन्तरवृत्ति का अभ्यास करना 
चाहिए । पश्चात्‌ आयत्त होने पर निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है। इसके 
बीच-वीच में प्रथमतः स्तम्भवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। पहले कई बार 
स्वाभाविक रेचनपूरण कर फुप्फुस में रवल्प वायु रहने के समय एक वार 


१. श्वासवायु के विषय में यह कथन मानवशरीरविद्या की दृष्टि में सर्वथा सत्य है 
( प्राणायाम की पद्धति मनुष्यशरीर को लक्ष्यकर कही गई हैं ) । इस विषय में 
यह ज्ञातव्य है कि व्यासभाष्य के 'कौएचस्य वायोः निःसारणं प्रश्वास (२।४९) 
तथा 'यत्‌ कीष्ठयं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः (१।३१) वाक्य में 'कोष्टगत 
वायु का निःसारण' कहा गया है। जब श्वासवायु फुप्फुस के अतिरिक्त कहीं 
जाता नहीं तब उपर्युक्त कथन कैसे संगत होता हैं उत्तर यह हैं कि उपर्युक्त 
वाक्यों में कोष्ठ का अर्थ फुप्फुस ही हैं, १७५०७९०, $०७०८ आदि नहीं 
हँ। कोष्ठ के १५ अवयव आयुवद शास्त्र में माने गये हैं ( सुश्रुत, चिकित्सा, 
१।९) जिनमें पुष्फुस अन्यतम है । प्रत्येक कोष्ठाङ्ग कोए भी कहला सकता 
हँ । जिन योगग्रन्थ-्लेखकों ने प्रश्वास के प्रसंग में 'उदर' शाब्द का प्रयोग किया 
है ( ‘उदराद्‌ रेचयेद्‌ वायुम’ ऐसा कहकर ), वे भ्रान्त हैं। [ सम्पादक ] 
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आ$7न्तरिक प्रयत्न से फुप्फुस का संकोच करके श्वास-प्रश्वास का रोध करना 
चाहिए । पूर्वोक्त अभ्यास के कारण फुप्फुस में तथा सब शरीर में सात्त्विक 
स्वच्छन्दता अर्थात्‌ लघु, सुखमय बोध रहने से तत्यूबंक स्तम्भवृत्ति का अभ्यास 
करना चाहिए । उससे अत्यन्त दृढ़ भाव से श्वासयन्त्र रुद्ध कर सुख के साथ 
बहुत समय तक रहा जा सकता है। सुखस्पशं के साथ रुद्ध करने के कारण 
अर्थात्‌ उस सुखमय बोध की भावना करके रोध करने के कारण स्तम्भवृत्ति में 
सुखस्पशंयुक्त श्वासरोधप्रयत्न अधिकतर सुखकर होता है; पश्चात्‌ यदि सहा न 
जाए, तो प्रयत्न को इलथ करके श्वास का ग्रहण अथवा त्याग करना उचित 
है। फुप्फुस में स्वल्प वायु रहने तथा उसका अधिक भाग शोषित हो जाने के 
कारण स्तम्भवृत्ति के वाद पूरण हो करना पड़ता है, रेचन नहीं । और, उस 
समय पूरण करना भी आवश्यक है क्योंकि उससे हृत्पिण्ड का स्पन्दन नहीं 
होता। अतः इतना स्वल्प वायु फुप्फुस में रखकर स्तम्भवृत्ति का अभ्यास 
करना चाहिए जिससे बाद में पूरण किया जा सके । 

पहले एक वार स्तम्भवृत्ति के वाद कई वार स्वाभाविक रेचन-पूरण 
करना चाहिए । अभ्यास दुढ़ होने पर निरन्तर अनेक बार स्तम्भवृत्ति को जा 
सकती है । यह कहना अनावश्यक है कि स्तम्भ-वृत्ति में भी पूर्वोक्त रूप से 
मन को किसी आध्यात्मिक देश पर ( हृदयाकाश ही अच्छा है) शून्यवत्‌ रखना 
चाहिए, नहीं तो अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा ( समाधि रूप लक्ष्य की प्राप्ति यदि 
अभीष्ट हो) । 

वाह्य तथा आभ्यन्तर वृत्तियों में से किसी एक का अभ्यास करने से ही फल 
मिल सकता है । उद्घात के उत्कपं के लिए स्तम्भवृत्ति का अभ्यास करणीय 
है । स्तम्भवृत्ति ही अन्त म॑ चतुर्थं प्राणायामरूप घ्राणायामसिद्धि में परिणत 
होती हे । बाह्य तथा आभ्यन्तर वृत्ति में रेचन और विधारण तथा पूरण 
और विधारण जिस रूप से एकतान अभग्न प्रयत्न के साय हो सकते हों उसी 
पर व्यान देकर साधन करना चाहिए-अर्थात्‌ पूरण तथा रेचन का प्रयत्न 
मानों सूक्ष्म होकर विधारण में मिल जाता हो । 

प्राणायामी व्यक्ति को निम्नोक्त विषय याद रखने चाहिएं- 

( १ ) श्वासःप्रश्वास के साथ आभ्यन्तरिक स्पर्श-बोध का अनुभव करके 
सात्विकता या सुख तथा रूघुता को प्रकटित करना होगा। तत्पूर्वंक प्राणा- 
याम करने से ही प्राणायाम का उत्कं होता है, अन्यथा नहीं । सत्त्वगुण 
प्रकाशशील है, अतः जिस प्रयत्न में क्रिया सहज या स्वाभाविक हो उसका 
वोध उदित रखकर भावना करने से ही सात्त्विकता या सुख प्रकाशित होता 
है । जिस प्रकार श्वासप्रश्वास की सहायता से फुपफुस में रहने वाले बोध की 
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भावना करने पर वहां लघुता और सुख का वोध होता है, उसी प्रकार सव 
शरीर में भी होना चाहिए । 

( २ ) धीरे-धीरे स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्त्रच्छन्दता पर ध्यान रखकर 
प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 

( ३ ) ध्यान के विना प्राणायाम का अभ्यास करने से चित्त अधिकतर 
चञ्चल होता है। अतः कोई-कोई पागल हो जाते हैं। पहले ध्यानाभ्यास कर 
आध्यात्मिक देश पर चित्त को शून्यवत्‌ न रख सकें तो प्राणायाम का अभ्यास 
न करना ही ठीक है। आध्यात्मिक देश में किसी मूर्ति पर चित्त को स्थिर 
किया जा सके तो भी प्राणायाम हो सकता है। योग के लिए शून्यवत्‌ भाव 
ही अधिक उपयोगी होता है। 

. (४) आहारादि के ऊपर ध्यान रखना चाहिए । अधिक आहार, व्यायाम, 
मानसिक श्रम आदि करने से प्राणायाम में अधिक उन्नति की आशा अल्प ही 
रहती है । पेट कुछ खाली रखकर लघु द्रव्य आहार करना ही मिताहार है। 
हठयोग के ग्रन्यों में मिताहार का विशेष विवरण देख लेना चाहिए! । खेत- 
सार युक्त द्रव्य ( १7७०-११८१० ) सेवन करना चाहिए । स्नेह वा घृततैलादि 
( Hydro-caz50n ) का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए । 

अन्त मं योगी को पूर्णतया स्नेह का वर्जन करना पड़ता है, इसको याद 
रखना चाहिए । दीव॑काल तक प्राणरोध पूवंक रहने के लिए उपवास भी करना 
चाहिए ( जिसमें श्वास-प्रश्वास की आवश्यकता न रहे )। अतएव महाभारत 
में कहा गया है ( शान्ति० ३०० अ० )--आहाराम्कीदृशान्कृत्वा कानि जित्वा 
च भारत । योगो बलसवाप्तोति तद्धवान्वत्कुमहेति ॥ भीष्म उवाच ॥ कणानां 
भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत ॥ स्नेहानां वर्जने युक्तो योगी बलमबाप्नु- 
यात्‌ ॥ भुञ्जानो यावकं रक्षं दीर्घकालमरिन्दस ॥ एकाहारो विशुद्धात्मा योगी 
बलमवाप्नुयात्‌ ॥ पक्षन्मासानुतुखैतान्सवत्सरानहस्तथा ॥ अपः पीत्वा पयो- 

मिश्रा योगो वलमवाप्नुयात्‌ ॥ अखण्डमपि वा सासं सततं सनुजेश्वर । उपोष्य 


१. योगियो के आहारसंबन्धी अनुशासन के लिए द्र० हठयोगप्रदीपिका १।५८-६३; 
घेरण्डसं हिता ५।१६-३२ । घेरण्डसंहिता के $. €. 895० कृत आंगल अनुवाद में 
एक भ्रम ह । अनुवादक ने २६ श्लोकोक्त “वर्जयेत्‌ क्रिया का अन्वय २७ 
श्लोकोक्त पदाथा के साथ किया हूँ, जिससे नवनीत, घृत, क्षीर, पक्वरम्मा, 
नारिकेछ, दाडिम्व, द्राक्षा आदि सव वर्जित खाद्य हो गये हैं ये सब वस्तुतः 
योगियो के लिए विहित हैं ( द्र० हठयोगभ्रदीपिका ) । वर्जयेत्‌, पद का 
अन्वय २६ तें श्लोक का पूर्वार्ध पर्यन्त ही अभीए है । [ सम्पादक ] 
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सम्यक शुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ अर्थात्‌ तण्डुल का रवा एवं तिलकत्क 
भक्षण करके और दीघंकाल तक रूखा यवागू आहार कर तथा स्नेह पदार्थ का 
वरजेत कर योगी बल लाभ करते हैं। पक्ष, मास, ऋतु या संवत्सर तक दूध से 
मिरा हुआ जल पीकर अथवा एक मास संपूर्ण उपवास कर योगी वल पाते हैं। 
पहले पहल अवश्य ही मित परिमाण में स्नेहादि सेवन करना उचित है । 
आहार कम करने के लिए क्रमशः थोड़ा-थोड़ा कर कम करने की विधि है ! 

केवल प्राणरोध कर रहना योगाङ्गभूत प्राणायाम या समाधि नहीं है। 
कोई-कोई स्वभावतः प्रणरोध कर सकते हैं; वे ही मृत्तिका के अन्दर प्रोथित 
रहकर लोगो को तमाशा दिखाकर पेसा कमाते हैं। यह वोग-समाधि नहीं है, 
इस कारण योग का फल इन सब व्यक्तियों में दिखाई नहीं पड़ता । 

जिस प्राणरोध के साथ चित्त को भी रुद्ध या एकाग्र किया जाता है, वही 
योगाङ्ग प्राणायाम है। एक-एक प्राणायामगत चित्तस्थयं धारावाही क्रम से 
वधित होकर अन्त में समाधि के रूप में परिणत होता है । अतएवं यह कहा 
जाता है कि द्वादश प्राणायाम से एक प्रत्याहार होता है, द्वादश प्रत्याहार से एक 
धारणा होती है, इत्यादि ( द० लिङ्गपुराण १।८।११३-११४ ) । फलतः चित्त 
को स्थिरता तथा. निविषयता का उत्कर्ष न होने पर वह योगाङ्गभूत प्राण;- 
याम नहीं होता, वह केवल तमाशा है । घ्राणरोधमात्र करके रहना समाधि का 
वाह्य लक्षण है, आभ्यन्तरिक लक्षण नहीं । 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 


साष्यम्‌-प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवकज्ञानावरणीचं 
कर्म, यत्तदाचक्षते-“महामोहमयेनेन्द्रजालेत प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवः- 
कार्य नियुङ्क्ते” इति । तदस्य प्रकाशावरणं कमं संसारनिबन्धनं घ्राणायाम- 
भ्यासाद्‌ बुर्वलं भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते। तथा चोक्तम्‌--“तपो न परं प्राणा- 
यासात्ततो विशुद्धिमलानां दोप्रिश्व ज्ञानस्येति ॥ ५२॥ 

५२--उससे प्रकाशावरण क्षीण होता है। सू० 

साष्यानुवाद--प्राणायाम अभ्यासकारी योगी के विवेकज्ञान का आदरण- 
भूत कम क्षीण होता है ( १ ) । यह जिस प्रकार होता है वह निम्न दावय में 
कहा यवा है-- महामोहमय इन्द्रजालद्वारा प्रकाशशील सत्त्व को आवत कर यह 
कम उस अकाय में छगाता है।' योगी का यह प्रकाशावरणभूत संतार-हेतु कर्म 
भाणायामाभ्यास से बलहीन हो जाता है; और प्रतिक्षण क्षीय होता है। कहा 
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भी है-- प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं है; उससे मलसमूह की विशद्धि 
तथा ज्ञान की दीप्ति होती है |” | 2 

टोका ५२ (१ ) प्राणायाम के द्वारा जो प्रकाशावरण ( विवेकब्याति 
का आवरण ) क्षीण होता है, वह अज्ञानस्वरूप आवरण नहीं है; परन्तु अज्ञान- 
मूलक कमरूप आवरण है । कमं ही अज्ञान की जीचनवृत्ति है । अतः कम क्षीण 
होने से अज्ञान भी क्षीण होता है । प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निष्कर्मता है। 
उसके संस्कार द्वारा साधारण क्लिष्टकमे का संस्कार क्षीण होता है, जेसे 
बध का संस्कार अक्रोध के संस्कार द्वारा क्षीण होता है। 'में शरीर हूँ, "में 
इन्द्रियवान्‌ हुँ' इत्यादि मविद्यादिख्प अज्ञान और उत्रेरित कमं और कर्म का 
संस्कार भ्राणाथाम-द्वारा दुर्बल होकर क्षीण होता रहता है, यह स्पष्ट है। 

कुछ लोग यह शङ्का करते हैं कि अज्ञान ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। 
प्राणायामरूप कमं द्वारा वह केसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
पर भी ज्ञान द्वारा ही अज्ञान का नाश हुआ है--ऐसा समझना चाहिए । 
प्राणायाम एक किया है, यह ठीक है; परन्तु उस क्रिया से जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वही अज्ञान को नष्ट कर डालता है । प्राणायाम-क्रिया शरीरेन्द्रिय से अहन्ता 
को वियुक्त करने की क्रिया है । अतः उस क्रिया का ज्ञान ( सभी क्रियाओं का 
ज्ञान होता है ) में शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ” इस प्रकार की विद्या है । 


क ¬ “णच. खर्य 


भाष्यमू--किच-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 

प्राणायासाभ्यासादेव । “प्रच्छदनविधारणाःश्यां वा प्राणस्य' ( १३४ ) 
इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 

भाष्यानुवाद--और भी-- 

५३ । सब धारणाओं में मन की योग्यता होती है (१) । सू० 

भाष्यानुदाद- प्राणायाम-जभ्यास से ही ( योग्यता होती है) । 'अथवा 
प्राण के प्रच्छदनविधारण द्वारा स्थिति साधित होती है' इस सूत्र से भी ( यही 
जान पड़ता है )। । 

टीका ५३ (१) आध्यात्मिक्त देश में चित्त का बन्धन धारणा कहलाती है। 
माणायाम में निरन्तर आध्यात्मिक देश की भावना ( अनुभव ) करनी पड़ती 
है। ऐसा करते रहने से चित्त को उन देशों में बाँधने की योग्यता होती है, यह 
कहना अनावश्यक है ! “प्रच्छदंतनिधारणाश्यां वा प्राणस्य! इस सुत्र में (१1३४) 
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प्राणायाम द्वारा चित्त की स्थिति होती है, यह उक्त हुआ है। स्थिति का अर्थ 
हो धारणा अर्थात्‌ अभीष्ट विषय में चित्त को स्थापित करना है । 


भाष्पम्‌-अथ कः प्रत्याहारः ? 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 

स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति, चित्तनिरोधे चित्तवन्नि- 
रुद्धानौन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकरराजं मक्षिका 
उत्पतन्तमनुत्पतन्ति, निविशमानमनु निविशन्ते, तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्वानि, इत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 

भाष्यानुवाद -प्रत्याहार क्या है ?-- न 

५४ । स्व-विषय के साथ असंयुक्त होने पर इन्द्रियों का जो चित्तस्वरूपा- 
नुकार होता है, वही प्रत्याहार है । सू० 

स्वविषय के साथ सम्प्रयोगाभाव ( संयोगाभाव ) होने पर चित्तस्वरुपा- 
नुकार के समान अर्थात्‌ चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध चित्त के समान उसके 
साथ इन्द्रिययण का भी निरुद्ध होना; इसमें अन्य प्रकार की इन्द्रियजय की तरह 
अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं रहती (१) । जिस प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका 
के पीछे अन्य मक्षिकाएँ भी उडती हैं और उसके वेठने पर वेठ जाती हैं, उसी 
प्रकार इन्द्रियगण भी चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध होते हँ, यही प्रत्याहार है। 

टीका ५४ (१) अन्य प्रकार के इन्द्रियजय में विषय से दूर रहना पड़ता 
हैं अथवा मन को प्रवोध देना आवश्यक होता है या अन्य किसी उपाय का 
अवलम्वन करना पड़ता है, परन्तु प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि 
उसमें चित्त की इच्छा ही प्रधान होती है । इच्छापूर्वक चित्त को जिधर रखा 

जाए, इन्द्रियाँ उधर ही हो जाती हैं। चित्त को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध करने 

पर इन्द्रियाँ उस समय बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करती हैं। उसी प्रकार, 
वाह्य शब्दादि किसी विषय पर चित्त को स्थित करने से केवल उसी विषय 
का व्यापार होता है; अन्य विषय-व्यापार से इन्द्रियाँ विरत रहती हैं । 

प्रत्याहार-साधन के लिए प्रधान उपाय ये हँ--(१) वाह्य विषय पर ध्यान 
न देना और (२) मानस भाव लेकर रहना । अवहित होकर चक्षु आदि के द्वारा 
विषयग्रहण का अभ्यास न छोड़ने से प्रत्याहार नहीं होता है। जो बाह्य विषय 
को सम्यक्‌ लक्ष्य (स्वभावतः) नहीं कर सकते, उनको प्रत्याहार सुकर होता है । 
उन्मत्त का भो एक प्रकार का प्रत्याहार होता है । 137३८८८ (मृगी रोगी) को 
भा एक प्रकार का प्रत्याहार होता है! जो Hypnotic suggestions 
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(सम्मोहन-आदेश) के वशीभूत हैं, उनको भी भलीभाँति प्रत्याहार होता है; 
नमक को शवकर कहकर देने से वे शक्कर का स्वाद पाते हैं । 

इन सव प्रत्याहारों से योगाज्भ प्रत्याहार की विशेषता है। योगाङ्ग प्रत्या- 
हार संपूर्ण स्वेच्छाधीन है। योगी जब इच्छा,करते हैं कि में यह नहीं जानूँगा, 
तो तत्काल ही उस ज्ञानेन्द्रियशक्ति का रोध हो जाता है। प्राणायाम इस प्रकार 
के रोध का सहायक होता है । अधिक देर तक प्राणायाम करने से इन्द्रियसमूह 
में निरोध का भाव गाढ़ा होता रहता है। उसके साथ प्रत्याहार सुकर होता है। 
अन्य उपाय (भावना) के द्वारा भी यह हो सकता है। यमनियम आदि के 
अभ्यास के साथ प्रत्याहार होने पर ही वह श्रेयस्कर होता है, नहीं तो दुप्रचित्त 
व्यक्तियों का दुष्पथ में चालित प्रत्याहार अधिकतर दोष का हेतु होता है। 

चित्तनिरोध होने पर इन्द्रिय का निरोधसाधनरूप प्रत्याहार ही योगियों को 
उपादेय होता है । जब मधुमविखयों का एक झुण्ड एक नवीन छत्ता बनाने के 
लिए पहला छत्ता त्यागते हैँ तब उनकी एक रानी (मधुमविखयाँ प्रायः क्लीव 
होती हैं, उनके छत्ते में एक या कदाचित्‌ दो स्त्रियाँ रहती हैं। वे आकार में 
बडी होती हैं, समस्त मक्खियाँ उनकी सेवा में लगो रहती हे) आगे चलती है । 
बह वडी मवखी जहाँ बैठती है, वहीं अन्य सब भी वेठ जाती हैं। उसके उड्ने 
सेवे भी उड़ती हैं। भाष्यकार ने यही दृष्टान्त दिया है। हिमवान्‌ प्रदेश 
में मक्षिका-पालन होता है । 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 

भाष्यमु-शब्दादिष्वव्यसनम्‌ इन्द्रियजय इति केचित्‌; सक्तिव्यंसनं 
व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्या प्रतिपत्तिर्थ्याय्या । शब्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छ- 
येत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुख-दुःख-शून्ये शब्दादिज्ञानसिन्द्रियजय इति केचित्‌ । 
“चित्तेकाग्यादप्रतिपत्तिरेवे”ति जेगीषव्यः । ततञ्च परमा त्वियं वदयता यच्चित्त- 
निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरमपेक्षन्ते 
योगिन इति ॥५५॥ 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वेयासिके साधनपादो हितीयः । 

५५ । उससे ( प्रत्याहार से ) इन्द्रियों की परमा वश्यता होती है। सू० 

भाष्यानुवाद-कुछ आचार्य कहते हैं-शब्दादि के प्रति अव्यसन ही इन्द्रिय- 
जय है। व्यसन का अथं आसक्ति अर्थात्‌ राग है ( क्योंकि व्यसन शब्द का 
निवंचन है )--जो पुरुष को श्रेय से दूर हटा देता है, अर्थात्‌ विरत कर देता है । 
कोई-कोई यह भी कहते हँ-“शास्न के अविरुद्ध शब्दादि ( विषय ) का सेवन ही 
न्याय्य है अर्थात्‌ वही इन्द्रियजय है।' कुछ लोग कहते हें--'स्वेच्छापूर्वक अर्थात्‌ 
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“परतन्त्र न होकर शब्दादि में जो इन्द्रिय संप्रयोग है वही इन्द्रियजय है? ( अर्थात 

भोग्यपरतन्त्र न होकर जो भोग है वही इन्द्रियजय है ) । “रागद्वेष के अभाव में 
सुख-दु:ख-शून्य जो शब्दादि ज्ञान है, वही इन्द्रियजय है,” ऐसा भी कोई-कोई कहते 
हैं । जेगीषव्य कहते हैं-'चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इन्द्रियो 
की जो अप्रवृत्ति है अर्थात्‌ विषयसंयोग-शून्यता है, वही इन्द्रियजय है।' इस 
कारण से यही ( जेगीषव्योक्त) योगी को परम इन्द्रियवश्यता है जिसके द्वारा 
चित्तनिरोघ होने से इन्द्रियसमूह भी निरुद्ध होती हँ । योगी इसमें अन्य प्रकार 
की इन्द्रियजय के समान प्रयत्नक्ृत उपायान्तर की अपेक्षा नहीं करते (१) । 

श्री पातञ्जल-योगशाख्ीय वेयासिक्र सांख्यप्रवचन के साधनपाद का 
अनुवाद समाप्त । 

टीका ५५ ( १ ) भाप्यकार्‌ ने जिन इन्द्रियजयो का उल्लेख किया है, उनमें 
अन्तिम को छोड़कर और सभी प्रच्छन्न इन्द्रिय-लौल्य हैं एवं परमार्थं के विध्न 
हैं। 'अनासक्त भाव से” पापविषय का भोग करने पर अनासक्त भाव से ही 
निरय में जाना होगा । जिसने अग्निदाह जान लिया है वह कभी भी अग्न में 
हाथ देने की इच्छा नहीं करता है-अनासक्तं भाव से भी नहीं करता, आसक्त 
भाव से भी नहीं करता; तथा स्वतन्त्र भाव से या परतन्त्र भाव से भी नहीं 
करता । अतः परमार्थविषय का अज्ञान ही द्रिपय के साथ स्वेच्छापूर्वक संप्रयोग 
का कारण होता है। यही कारण है कि ये सभी इन्द्रियजय सदोष हैं । 

महायोगी जेगीषव्य ने जो कहा है वही योगियों के लिए उपादेय है । इच्छा- 
मात्र से ही चित्तरोध के साथ यदि इन्द्रियरोध हो जाए, तो उससे उत्तम इन्द्रि प- 
जय और नहीं हो सकती । अतएव प्रत्याहार-जनित जो इन्द्रियजय है,. वही 
सबसे उत्तम ट्रे । 


दूसरा माद समाप्त 
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विभूतियादः 
भाव्पम्‌--उक्तानि पञ्च बहिरङ्गाणि साधनानि, धारणा वक्तव्या । 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


नाभिचक्रे, हृदयपुण्डरीके, मूध्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे, इत्येवमा- 
दिषु देशेषु, वाह्यो वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १४ 
भाष्यानुवाद--वहिरङ्ग साधन कहे जा चुके हैं; ( अब ) धारणा बतायी 
जायेगी 
१। देश में वन्ब होना ही चित्त की धारणा है। सूर 
नाभिचक्र, हृदयपुण्डरीक, मूद्ध॑ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि देशों में 
( अन्ध्र होना ) अथवा दाह्य विषय में वृत्तिमात्र के द्वारा चित्त का जो बन्ध & 
है, बही धारणा है ( १ ) । कळ, 
टोका १ ( १ ) आध्यात्मिक देश में अनुभव-द्वारा चित्त बद्ध होता है । १ 
वाह्य देश में इन्द्रियवृत्ति द्वारा चित्त वद्ध होता है । वाहर के शब्दादि अथवा 
मूर्ति आदि बाह्य देश हे । जिस चित्तवन्ध में केवल उसी देश का ( जिसमें 
चित्त वद्ध किया गया ) ज्ञान होता रहता है, और जब प्रत्याहृत इन्द्रिय- 
समूह स्वविषय का ग्रहण नहीं करती हैँ तब प्रत्याहार-मूलक वेसी धारणा ही 
समाधि की अङ्गभूत धारणा होती है । | 
प्राणायाम आदि में भी धारणा का अभ्यास आवश्यक होता है, परन्तु 
वह मुख्य धारणा नहीं होती, यह विशेष रूप से जानना चाहिए । प्राणायाम 
आदि में जिसका अभ्यास करना पड़ता है, उसे साधारणतः 'ध्यान-धारणा' 
कहने पर भी वस्तुतः उसे भावना कहना उचित है। उस भावना की उन्नति 
होने पर धारणा और ध्यान उत्पन्न होते हैं । 5 
प्राचीनकाल में हृदयपुण्डरींक ही धारणा का प्रधान स्थान माना जाता 
था। उस स्थान से ऊर्पर की ओर जाने वाली जो सौपुम्न ज्योति है, वह भी 
धारणा का विपय था। पीछे षट्चक्र या द्वादशचक्र को धारणा का प्रचलन 
हुआ । षट्‌ चक्र प्रसिद्ध हुँ। शिवयोगमार्ग में द्वादश-प्रकार की धारणाएँ कही 
गई हैं; वे इस प्रकार हें-(१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; (३) नाभिचक्र; 
(४) हुच्चक्र; (५) कण्ठचक्र; (६) राजदन्त अथवा जिह्वामूल ( यहाँ शन्यरूप 
दशम द्वार ध्येय है ); (७) भ्रूचक्त ( यहां दिव्यशिखारूप ज्ञानालोक ध्येय है; 
(८) निर्वाण चक्र ( यह ब्रह्मरन्ध्र में है; (९) ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर अष्टदल पक्ष 
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(यहाँ त्रिकृट नामक तिमिर के भीतर आकाशबीजसहित शुन्यस्थित अध्वंशक्ति 
ध्येय है); (१०) se ( अहंकार) ; (११) कारण ( महत्तत्त्व या अक्षर ), 
निष्कल (ग्रहोतृपुरुष) । ही 

॑ os १-५ डा हैं, ६११ ग्रहण हैं और १२ ग्रहीता हँ। काळ-क्म से 
मांख्य-योग का मत परिणत होकर इस प्रकार का बन गया था। इन सव 
धारणाओं का अभ्यास करते-करते चित्त समाहित होने पर असम्प्रज्ञात योग 
हो सकता है । परन्तु इसमें सम्यक्‌ तत्त्वदृष्टि की अपेक्षा रहती है। निष्कल 
पुरुष ( ग्रहीतृपुरुष ) अधिगत होने के बाद तद्विषयक प्रज्ञा का निरोध होनेपर 
केवल्य होता है। परन्तु परवैराग्य के साथ निरोध होना चाहिए। _ 

धारणा प्रधानतः द्विविष होती है-तत्वज्ञानमय धारणा तथा वेषयिक 
घारणा । ज्ञानयोगी सांख्यो की ही तत्त्वज्ञानमय धारणा होती है । उसमें पहले सभी 
दिपय इन्द्रियों के अभिहननकारी हैं, इस प्रकार की धारणा करके इन्द्रियसमूह 
अभिमानात्मक हैं, अभिमान 'अहंभाव? में प्रतिष्ठित है, अहंभाव या बुद्धि 
पुरुष द्वारा प्रतिसंविदित है-ऐसी धारणा कर ज्ञ-स्वरूप आत्मा में स्थिति पाने 
की चेष्टा करनी पड़ती है । अन्यान्य धारणाओं के समान इसमें भी इन्द्रियादि 
के अभ्यन्तरस्थ आध्यात्मिक देशों का सहारा लेना होता है, किन्तु तत्त्वज्ञान 
ही इसका मुख्य आलम्बन है। ( इसके वारे में ज्ञानयोग' और स्तोत्रसंग्रह' 
की तत्त्वनिधिध्यासन-गाथा देखिए' ) । 

वैषयिक धारणाओं में शब्द तथा ज्योति की धारणा प्रधान होती हैं । 
इनमें हादं ज्योति का अवलम्वन करके वुद्धितत्त्व की धारणा (अर्थात्‌ ज्योतिप्मती 
प्रवृत्ति) करना प्रधान है । शब्दवारणाओं में अनाहतनाद को धारणा प्रधान 
है। इनका साधन निःशब्द स्थान पर (गिरिकन्दर आदि में) करना चाहिए। 
निःशब्द स्थान में चित्त स्थिर करने से, विशेष कर' कुछ प्राणायाम करने से, 


१. नाथयोग के नवचक्रों के साथ यहाँ के १-९ चक्रों की समता है (८० सिद्ध सिद्धान्त- 
पद्धति--नित्यनाथ तथा गोरक्षनाथकृत) । नाथयोगो अपने को शिवयोगमागं 
के अम्यासी कहते हैं। सिद्धसिद्धान्तपद्धति के कुछ संस्करणों में सप्तमचक्र का 
नाम “भूचक्र पढ़ा गया है, जो मुद्रणप्रमाद प्रतीत होता है; यह भ्रूचक्र होगा । 
नित्यनाथविरचित सि. सि. प. में ( जनार्दनशास्त्री-सम्पादित ) तथा अन्यान्य 
ग्रन्थों में 'भ्रूचक्र ही है। तालु और ब्रह्मरन्ध्र के मध्य में 'भ्र' ही है, भ 
नहीं [सम्पादक] 

२. 'ज्ञानयोग' बंगला योगदर्शन में है । स्तोत्रसंग्रह ग्रन्यकार कृत स्तोत्रों का संग्रहा- 
त्मक पुस्तक है । इसमें तत्त्वनिदिष्यासनगाथा नामक एक स्तोत्र है । [सम्पादक] 
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नाना प्रकार के अभ्यन्तरस्थ नाद (प्रायः पहले दाये कान में) सुनाई पडते हँ । 
चिंनाद, शङ्खनाद, घण्टानाद करतलनाद, मेघनाद आदि ही भनाहत नाद 
कहलाते हैं। अभ्यस्त होने पर वे सकंशरीर में, हृदय में, सुपुम्ना के भीतर 
और मस्तक में सुने जाते हैं। इन आध्यात्मिक देशों में उनका श्रवण करते- 
करते क्रमशः विन्दु में पहुँचना पड़ता है। शब्द वस्तुतः क्रिया की धारा है 
अतः शब्द में चित्त स्थिर होने पर दैशिक विस्तारज्ञान का लोप हो जाता है । 
वही बिन्दु कहलाता है। शब्द का विस्तारहीन मानसिक भावमात्र ही विन्दु 
है । अतः उसके द्वारा मन में पहुँचना होता है। इस प्रकार इस माग के द्वारा 
उच्च तत्त्व में जाना पड़ता है। शास्त्र में कहा है 'नाद के अन्तर्गत विन्दु और 
बिन्दु के अन्तर्गत मन है; वह मन जब विलीन होता है तभी विष्णु का परम 
पद प्राप्त होता है ।* 
मार्गधारणा भी अन्प्रतम ज्योतिर्धारणा है, क्योंकि ज्योति के द्वारा ही 
्रह्ममागं की चिन्ता करनी होती हैं एवं उसका शास्त्रोक्त नाम भी आचिरादि 
मार्ग है। वह दो प्रकार का है- एक पिण्डब्रह्माण्डमागं और दूसरा उपरिलिखित 
शिवयोगमागे । प्राणियों की आध्यात्मिक अवस्थानुसार एक-एक लोक में गति 
होती है। आध्यात्मिक उन्नति से देहाभिमानादि का त्याग होता है। देहादि 
का अभिमान जितना त्यागा जाता है, उच्च-उच्च लोकों में गति उतनी ही 
होती दै अतः निरभिमानता की एक-एक अवस्था के साथ एक-एक लोक 
सम्बद्ध है। | 
पिण्डब्रह्माण्डमागं ही षट्चक्रमागे है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, 
अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा ( भौंहों के बीच में )--रीढ़ के बीच में और उसके 
उपर सुषुम्ना में गुंथे हुए ये छह चक्र ही उक्त मार्ग हैं। इसमें कुण्डलिनी नामक 

१. द्र० हठयोगप्रदीपिका ४११०; घेरण्डस ५।८२; नादबिन्दु उप० ४६-४७; 
उत्तरगीता १।४२-४३ [ सम्पादक ] 

२. योगसूत्र या व्यासभाप्य में 'कुण्डलिनी' का उल्लेख नहीं है, यह सत्य हैँ; पर इससे 
यह कथमपि सिद्ध नहीं होता कि कुण्डलिनी शक्ति से तान्त्रिकलोग जो समन्ते. 
हैं, वह पातञ्जल शास्त्र का अनभिमत है । इसी सूत्र की व्याख्या में ग्रन्थकार 
स्वामोजी ने कुण्डलिनी का जो परिचय दिया है, पातञ्जल शास्त्र के साथ उसका 
कुछ भी विरोध नहीं है । पातञ्जल-शास्त्रसंमत प्राणायाम का अभ्यास करने. 
पर जो आभ्यन्तरिक क्रिया एवं बोध होते हैं, उनसे चक्रो, नाडियों एवं 
कुण्डलिनी की सत्ता का बोघ अमभ्यासकारी को होता हूँ, अतः ग्रन्थ में अनुक्त 
होने मात्र से यह नहीं सिद्ध होता कि बे पदार्थ पातञ्जलशास्त्र को 


भनभिमत है । [ सम्पादक ] | पकर | 
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ऊध्वंगामिनी ज्योतिमंयी धारा की धारणा करके एक-एक चक्र में उठाना 
पड़ता है। नीचे के पांचों चक्रों में पाथिव, जलीय इत्यादि अभिमान या वेहेन्द्रि 
यादि का अभिमान त्याग करके द्विदल आज्ञाचक्र में या मनःस्थान में पहुँचना 
होता है। इस एक-एक चक्र के साथ भूः, भुवः आदि एक-एक लोक का संवन्ध 
रहता है। सहस्तार में या मस्तकस्थ सप्तम चक्र में सत्यलोक वा ब्रह्मलोक है ! 
वहाँ पहुँचने पर ज्ञान का प्रसाद प्राप्त कर तथा परवेराग्य के साथ पुरुषतत्त्व 

का अधिगम करके लोकातीत परमपद का लाभ होता है । ( 'प्राणतत्त्व” १३ 
देखिए ) ।' | 

देहस्थ नाडीचक में जो धारणा की जाती है उसका विशेष विवरण दिया 
जा रहा है। पहले देखना है कि सुपुम्ना नाडी क्या है ? इसके बारे में चार 
प्रकार के मत हैं। श्रुति में है--हृदय से अध्वंगत नाडी-विशेष ही सुपुम्ना 
है। तन्त्रशास्त्रान्तर्गत 'षट्चक्र-निरूपण? ग्रन्थ में तीन प्रकार के मत हें! 
किसी मत में रीढ़ या पीठ की हड्डी में सुपुम्ना है ओर उसकी दोनों ओर 
इडा और पिङ्गला हैं। “मेरोर्बाह्वाप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सब्प्रदक्षे निषण्णे, 
मध्ये नाड़ी सुषुम्ना” ( २) । दूसरे तन्त्र में है “सेरोर्वामे स्थिता नाड़ी इडा 
चन्द्रामृता शिवे । दक्षिणे सूर्यसंयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः ॥ तद्वाह्ये तु तयो- 
संव्ये सुषुम्ना वल्लिसंयुता ॥” इसमें तीन नाड़ियों को ही मेर के बाहर कहा 
शया है । मतान्तर में, मेर्मध्य में ही ये तीनों नाड़ियाँ रहती हैं। “मेरोमंध्य- 
पृष्ठगतास्तित्रो नाडयः प्रकीत्तिता:” ( निगमतत्त्वसार ) । 

शरीर का चीर-फाइ करके इन नाडियो को देख पाने की सभावना नहीं है। 
वस्तुतः मस्तिष्क या सहस्रार से जो स्नायुएँ मेरु के बीच और वाहर होकर 
मलद्वार तक विस्तृत हैं, जिनके द्वारा बोध और चेष्टा होतो है, वे सुषुम्ना, 
इडा तथा पिङ्गला हूँ। कुण्डलिनी शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा । 
कुण्डली, कुण्डलिनी, कुलकृण्डलिनी, नागिनी, भुजगाङ्गना, बालविधवा, 
हा आदि बहुत से नाम प्रीति से और छन्दानुरोध से कुण्डलिनी को दिए 
गए हैं। 

, कुण्डलिनी का स्वरूप समझने के लिए पहले उसके विषय में कई वचन 
उद्धृत किए जा रहे हूँ-“चित्रिणी शुन्यविवरे-*****भुजड़ी विहरन्ति(ति) त्त ।” 
त्रित्रिणी अर्थात्‌ सुपुम्ना के अज्भभूत नाडी के छेद में कुण्डली विहार करती है। 
“कुजन्ती कुलकुण्डली 'च मधुर'---..... श्वासोच्छ्वासविभञ्जनेन जगतां जीवो 
पया धायंते, सा मूलाम्बुजगह्वरे बिलसति।” कुण्डली मधुरभाव से शब्द करती 


१. 'प्राणतत्त्व निवन्ध बंगला योगइर्शत में है । [ सम्पादक ] 
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है - नादरूप से, वाक्य के मल रूप से) और बह श्वास-प्रदवास के प्रवर्तन 
द्वारा संसार के जीवों को घ्राणधारण कराती है तथा वह मूलाधार पक्ष क कुहर 
में ्रक!शित होती है। “ध्यापेत्कुण्डलिनी देवं! यिश्वातीतां ज्ञामख्पां 
चिन्तथेदूष्वंबाहिनीस्‌ ।” विश्वातीत या अवाह्म ज्ञानङ्पा ऊर्ध्वंचाहिनी कुण्डली 

नो का व्यान करना चाहिए । “कला कुण्डलिनो सेव नादशक्तिः शिवोदिता ४ 
उस कण्डर्तितीलूप कला ही नादशक्ति है। “शन्यल्यः शिव: साक्षाद्‌ निन्त 
परमकुण्डती ।” साक्षात्‌ शन्यर्प शिव ही परम कुण्डली हें । “बृत्त; 
कुण्डलिनोशर्किगुणन्रयससन्वितः । शून्य भाग सहेशानि शिवशवत्यात्मकं प्रिये 1: 
निगुणसमन्वित कण्डलीशक्तिल्प जो वृत्त या बिन्दु है वह शून्य और 
शिवशक्त्यात्मक है । अन्त के इन दोनों वाबयों में परमकण्डली की वात क 
गई हू । कुण्डलीशक्ति नाम इस लिए हुआ है कि वह सुप्तावस्था में साँप क! 
भाति कुण्ञ्ली छगाए रहती है । सुप्त कुण्डलिनी मुलाधार में साढ़े तीन पेंच क! 
( साश्नत्रिवलयेनावेप्टय” ) कृण्डली मारकर रहती है। उसे जगाकर सहस्रार 
में ले जाना और विन्द्रूप शिव के साथ युक्त करना ही कण्डलीयोग है । 


अतः सुपुम्नादि नाडियाँ जिस प्रकार रीढ़ के मध्यस्थ ओर वाह्यस्य 
स्नायुस्रोत ( जो मस्तिष्क से गुह्य तक विस्तृत है ) हुई, उसी प्रकार कुण्डलिनी 
तन्नध्यस्थ वोध और चेष्टा करने वाली शक्ति हुई। साधारण अवस्था में वह 
सुमन या देहकार्य में लगी हुई है। कण्डलिनी-योग का उदेश्य हे-उसको 
मस्तिष्क में रे जाना । यह मस्तिष्क में ले जाना रूप क्रिया धारणा तथा 
प्राणायामड्टारा साधी,जाती ह्‌ । उसके साधनभूत दो प्रधान उपाय हैं; पहला 
हठयोग ओर दूसरा ल्ययोग' । नानाविध खूप (देव, देवी, विद्युत्‌ आदि 
वण प्रभात ) तथा नाद के द्वारा धारणा की जाती है । हठ-प्रणाली में मूलबन्ध 
उड्डीयान अन्ध आदि द्वारा पेशी. और स्नायु का संकोच करके कुण्डली को 
प्रबुद्ध करता पडता हे । 
लययोग में प्रधानत्तः नाद-धारणा हारा यह किया जाता है। नाद द्विविध 
है--आहत और अनाहत । ये दोनों नाद ही क्‌ण्डली शक्ति द्वारा होते हैं । वाक्यरूप 
आहत्तनाद चार प्रकार का है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी। वाक्योच्चारण 


१. लयपाग-योग के चार भेदों ( मन्त्र, लय, हठ और राजा ) में यह अन्यतम 
है । योगतत्त्वोपनिपद्‌ ( इलोक २२-२३ ) कहता ह~ 'लययोगश्चित्तलयः कोटिशः - 
परिकीतितः । गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्त्रपन्‌ भुञ्जन्‌ व्यायेन्‌ निष्कलमीश्वरम्‌ । स एव 
लययोगः स्यात्‌ । दत्तात्रेयसं हिता में लययोग का विवरण है; द्रऽ प्राणतोविणीतन्त्र, 
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में पहले मूलाधार या गुह्यप्रदेश में परा नामक सूक्ष्म चेश होती है (श्वास तथा 
प्रश्वास में गुह्यदेश स्वभावत: कुञ्चित होता है, अतः यह परा अवस्था-जो 
शब्दोच्चारण की मूल क्रिया है- काल्पनिक नहीं है। उसके बाद स्वाधिष्ठान में 
पञ्यन्ती रूप ( उदरसंकोचन रूप ) क्रिया होती है। फिर अनाहत या 
वक्षःस्थल में ( फुप्फुस-संकोचन-रूप ) जो क्रिया होती है, वह मध्यमा है। 
पश्चात्‌ कण्ठतालु आदि में जो क्रिया होती है उसका फल है वेखरी या श्राव्य 
वाक्य । ये सभी कुण्डली के कार्य हैं। “स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायु- 
स्वरूपतः। मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्यो नाद उत्तमः॥ स एव चोध्वंतां नीतः 
स्वाधिष्ठानविजुम्भितः । पश्यन्त्यास्यामवाप्नोति तथेवो्ध्वं शनेः शनेः। अनाहते 
बुद्धितत्वसमेतो मध्यमोऽभिधः। तथा तयोरूध्वंगतो विशुद्धौ कण्ठदेशतः ॥ 
दैखर्याख्यस्ततः कण्ठशीषंताल्वोष्ठदन्तगः ।”` इस प्रकार वाकय के साथ सम्वन्ध 
रहने के कारण 'हुम्‌' शब्द-द्वारा पहले कुण्डली को प्रवुद्ध करना चाहिए। 
“कारेणैव देवों यमनियमसमश्यासशोलः सुशीलः” ( षट्चक्रनिरूपण ५२ 
शलोक ) । अनाहत नाद उठने पर उसके द्वारा यह साधा जाता है। इसका 
साधन-संकेत इस प्रकार है-पीठ के अन्दर नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ 
रही है-प्रयलविशेष-द्वारा इस प्रकार की अनुभूति करनी चाहिए। बह्‌ 
'हस्‌-हस्‌' अथवा अन्य प्रकार के नाद के साथ अनुभूत होती हे । 
अनाहत नाद द्विविध है-एक तो कान से ( विशेष करके दायें कान से ) 
जो सुना जाता है, और दूसरा जो सभी शरीर में ऊर्ध्वगामी धारारूप में अनुभूत 
होता है। इस द्वितीय अनाहत के हारा ही कुण्डली को क्रमशः दीर्घकाल के 
अभ्यास द्वारा मस्तक पर उठाना पड़ता है' और वह्‌ वहाँ बिन्डुरूप में परिणत 
होता है। “नाद एवं घनीभूतः क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्‌'' अर्थात्‌ नाद ही घनीभूत 
( नादः के भीतर सम्यक्‌ समाहित ) होकर विन्दुता प्राप्त करता है ( सूत्ररूप 
में सूकम होकर ) । विन्दु-“केशाग्रकोटिभागेकभागरूपसूक्मतेजोंऽशः” अर्थात्‌ 
केशाग्र के कोटिभाग का एक भागरूप सुक्ष्म तेज वा ज्ञानरूप अंश ही बिन्दु 
कहलाता है । फलतः यही शन्दतन्मात्र (जी देशव्याप्तिहीन है) है। “यत्रकुत्रापि 
चा नादे लगति प्रथमं भनः। तत्र तत्र स्थिरो भूत्वा तेन साद्धं विलोयते। विस्मृत्य 
सकलं बाह्यं नादे दुग्धाम्बुवन्मनः। ॥ एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे 


१. ये श्लोक नित्यातन्त्र' के हँ । भास्करराय ने इन इलोकों को ललितासहस्रनाम के 
भाष्य में उद्घृत शिया है (पु० ९९) । ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌ की नारायणकृतटीका 
(पु० ३०२, ₹.वनिषदां समुच्चयः, आनन्दाश्चम संस्कः) में भी इसके अनुरूप 
वचन “मिलते है । [ सम्पादक ] 
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बिलीयते ।” ॥ नाद को शक्ति तथा बिन्दु को शिव कहकर तान्त्रिकगण नाद की 
बिन्दुत्व-प्राप्ति को शिवशक्तिं का योग कहते हैं । 

शिव के अतिरिक्त फिर परशिव भी तन्त्रमत में स्वीकृत हुए हैं। वे सांख्य 
के पुरुषत्व के समान हैं। परन्तु, सम्यक्‌ तत्त्वदृष्टि के अभाव से इन सब 
विषयो में इतनी गडबडी हो गई है कि अब तन्त्रोक्त प्रणाली से मोक्षलाभ संभव 
नहीं होता । तत्त्वज्ञान के अभाव से यह सब प्रायशः अन्धो द्वारा हस्तिदर्शन के 
समान होता है । जिन्होंने जेसी अनुभूति की है उन्होंने वेसा ही कहा है । यह 
निश्चित है कि सिद्ध के पास तद॒दृष्ट मार्गे का विषय सीखने पर सफलता हो 
सकती है, अन्यथा ऐसी अटपटी बातें तन्त्रशास्त्र में हैं कि जिन्हें पढ़कर किसी 
को भी यथार्थं कायं होने की संभावना नहीं रहती है। कहा भी जाता है कि 
गुरुमुख से ही सीखना चाहिए, हजारों ग्रन्थ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है ! 

शिवयोगमार्ग के अनुसार देहस्थित चक्रसमूह का संपूर्ण अतिक्रम करके पहले 
लिखे गये देहवाह्य में कल्पित चक्र तथा अवस्थासमूह का अतिक्रम करके सत्य- 
लोक में पहुँचने की धारणा करनी चाहिए। श्रुति' में जो नाड़ी में व्याप्त सुयं 
रश्मि का उल्लेख है उस ज्योतिमंयी धारा का अवलम्बन करके उसके द्वारा भी 
ऊपर उठने की धारणा करनी पड़ती है । उत्तरभारत में कवीरपंथियों के किसी- 
किसी संप्रदाय में इसकी विशेष चर्चा है । 

इसके अतिरिक्त वौद्धों की दश कसिन-धारणाएँ, मूतिधारणा आदि अनेक 
प्रकार की धारणाएँ भी हैं। अज्ञ, एकदेशदर्शी लोग इनमें से किसी एक मागं 
को एकमात्र मोक्षमार्ग जानकर परस्पर विवाद करते हैं। परन्तु केवल धारणा 
स सम्यक्‌ फललाभ नहीं होता । अभ्यास वेराग्य-द्वारा धारणा में स्थिति प्राप्त 

कर ध्यान ओर समाधि लगा सकने पर ही किसी माग के द्वारा सम्यक फललाभ 
होता है। > 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 

भाष्यम्‌--तस्सिन्देश ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृद्दा-प्रवाह: 

प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


१. सूर्वररिमि की नाडो-व्याप्ति छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिपदों में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप 
से कई स्थलों पर कही गई ह; द्र० “अमुष्माद्‌ आदित्यात्‌ प्रतायन्ते ता आसु 
नाडीपु सृप्ता आन्यो नाइरम्यः प्रतायन्ते ते अमुष्मिन्‌ आदित्ये सृप्ता:' (छान्दोग्य ० 
८1६1२); द्र बृहदा० ५५1२, ५।५।१०, ६।२।१५; द्र० सौरेण पित्ताख्येन तेजसा 
नाडीशयेन (प्रदन ४६ का शांकर भाष्य); द्र० शारीरक भाष्य ४२।१६ | 

[ सम्पादक ] 
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२ । उसमें प्रत्यय ( ज्ञानवृत्ति ) फी एकतानता ध्यान है। या 

भाष्यानुधाद---उस ( पूर्वसूत्र के भाष्य में कथित ) देश में, ध्येयविषयक 
प्रत्यय की जो एकतानता अर्थात्‌ अन्य प्रत्यय के द्वारा अपरामृष्ट एकरूप अवाह 
है वही ध्यान है (१)! SDR 

टोका २ ( १ ) धारणा में प्रत्यय ( या ज्ञानवृत्ति ) केवल अभो देश पर 
आवद्ध रहता है । परन्तु उसी देश में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति ( अर्थात्‌ वह ध्येय- 
देशाविषयक ज्ञान ) खण्डरूप से धारावाहिक क्रम से चलता रहता है । अभ्यारु- 
बळ से जव वह एकतान या अखण्ड धारा की भाँति दो जाता है, तव उसे 
ध्यान कहते हँ । यह योग का पारिभाषिक ध्यान है। ध्येय विषय के सल इस 
भ्यान-लक्षण का सम्बन्ध नहीं है। यह चित्तस्थेर्य की अबस्थाविशेष हे । किसी 
भी ध्येय विषय पर इस ध्यान का प्रयोग हो सकता है। ध्यानशक्ति उत्पन्न होने 

पर साधक किसी भी विषय को लेकर ध्यान कर सकते हैं। धारणा में जो 
` प्रत्यय है वह मानों पानी की बुँद की धारा के समान है और ध्यान में जो 
प्रत्यय है वह मानों तेल कीया शहद की धारा के समान एकतान हू 
एकतानता का तात्पर्य यही है। एकान प्रत्यय म एक हा वृत्ति मानों उदित्त 
हो रही है, ऐसा बोध होता है। 
तदेदार्थसात्रनिर्भासं स्वरूपश्न्यमि् समाधिः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम्‌---ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वल्पेण शून्यमित 
रदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्टुच्छते ॥ ३ ॥ 

३ । घ्येयाकारनिर्मास, स्वरूपशून्य के समान ध्यान ही समाधि हे । सू० 

भाए्यानुचाद--ध्येयाकारनिर्भास ध्यान ही जब ध्येयस्वभाव के आवेश से 
सपने ज्ञानात्मक स्वभाव से शून्य के समान होता है, तव (उसे) समाधि कहते 
हैं(१)। 

टीका ३ (१ ) ध्यान के चरम उत्कष का नाम है समाधि, जो चित्तस्थेय 
की सर्वोत्तम अवस्था है; इससे और अधिक चित्तस्थेयं नहीं हो सक्ता है। 
परन्तु यहाँ भी सबीज समाधियों झो लक्ष्य किया गया है। अथेशून्य निर्दीज 
समाधि इसके द्वारा लक्षित नहीं हुई है ! 

ध्यान जब अथंमात्रनिर्भास होता है अर्थात्‌ ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता 
है कि उसमें केवल ध्येय विषयमात्र को ही ख्याति हाली रहती हे तब उसे 
समाधि कहते हैं। उस समय चित ध्येय विषय के स्वभाव में आविष होता है, 
अतः प्रत्ययस्वरूप की ख्याति नहीं रहती है। अर्यात्‌ 'मैं ध्यान कर रहा हूँ? 
इस प्रकार--ध्यान-क्रिया का जो स्वरूप है, वह प्रख्यात ध्येय के स्वरूप में 
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अभिभूत हो जाता है! आत्मविस्मृति की तरह ध्यान ही समाधि है। सरल 
शान्दों में यह कहा जा सकता है कि ध्यान करते-करते जव हम आत्मविस्मृत 
हो जाते, जब केवल ध्येय विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहती है तथा 
अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती है, ध्येय से अपना पृथकत्व ज्ञानगोचर नही 
होता है, ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थय ही. समाधि है । 
समाधि का लक्षण उत्तम रूप से समझ कर याद रखना चाहिए, नहीं दो 
योग का कुछ भी यथार्थरूप से समझ में नहीं आएगा। समाधि के विषय में 
श्रुति है--'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भुत्वा आत्मन्येवात्मानं 
पश्यति’ ( दृहु० उप० ४४२३ ), 'ताविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनसाण्नुयात्‌ ॥' ( क5० १।२।२३ )। समाधि के 
द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार होता है और समाधि के विना वह नहीं होता है-- 
यह श्रुतिओं के द्वारा ही उतत हुआ है। समाधि को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार 
या परमार्थसिद्धि नहीं होती है, यह पहले भी बारबार दिखाया गया है। 
यहाँ शङ्का हो सकती है कि समाधि यदि आत्मविस्मृति-सा ध्यान है तो 
अहंभाव के या अस्मि के ध्यान में समाधि केसे हो सकती है ? इसका उत्तर 
यह है कि मैं जान रहा हूँ' 'म जान रहा हूँ' ऐसी वृत्ति जव रहती है तब 
एकतान-प्रत्यय या समाधि नहीं होती है, पर सदुरा-वृत्तिरूप धारणा होती 
है । एकतानता होने पर “जान रहा हूँ"? इम प्रकार जानने की धारा-मात्र 
रहती है । इस प्रकार के जानने की एकतानता (अहंभाव जिसके अन्तर्गत है) 
में समाधि हो सकती है । उसमें केवळ जानने का निर्भास होता है; परन्तु 
भाषा में मैं अपने को जान रहा था! ऐसा वावय कहना होगा। अपने का 
जब तक स्मरण कर लाना पड़ता है तब तक स्वरूपशून्य के समान एकतान 
प्रत्यय नहीं होता है। स्मृति का उपस्थान सिद्ध (सहज ) होने पर एकतान 
आत्मस्मृतिर्प-ध्यान स्वरूपशून्य के समान ( पूर्णतया स्वरूपशून्य नहीं ) 
होता है । 


भाष्यमु--तदेतद्धारणा-ध्यान-सलमाधित्रयमेकन्न संयमः--- 


अऋयभेकन्न संयम; ॥ 9 ॥ 
एकविषयाणि ज्ञीणि साधनाति संगम इत्युच्यते, तदस्य त्रयस्य तहश्न्न्रिको 
परिभाषा संयम इति ॥ २ ॥ 
भाष्यानुवाद--ये धारणा, ध्यान और समाधि तीनों हो एकत्र संयम कहे 
जाते हैं-- 
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४। तीनों का एक ही विषय पर संघटित होना संयम कहलाता है । सू० 

एक विषयक तीनों साधनों को संयम कहते हैं। इन तीनों की शास्रोय 
परिभाषा संयम ( १ ) है। टे 

टीका ४ ( १ ) समाधि कहने से ही धारणा तथा ध्यान की सत्ता ध्वनित 
होती है, अत: समाधि को ही संयम कहना चाहिए, धारणा और ध्यान का 
उल्लेख निष्प्रयोजन है--ऐसी शङ्का हो सकती है । वी 

समाधान यह है कि संयम ध्येयविषय के ज्ञान तथा उसके वशीकरण के 
उपायरूप से कथित होता है । उसमें एक ही विषय अथवा ध्येय विषयकी 
एक दिशा लेकर ही समाहित होने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, परन्तु 
विभिन्न दिशाओं में ध्येय विषय के अनेक भावों की धारणा करनी पड़ती है 
और फिर समाहित होना पड़ता है। एक संयम में बहुत बार धारणा-ध्यान 
समाधि हो सकती हैं, अतः वे तीनों साधन ही संयम नाम से परिभाषित हुए 
हैं। अतएव भाष्यकार ने ३१६ सूत्र के भाष्य में कहा है तिन ( संयमेन ) 
परिणामत्रयं साक्षाक्रियमाणम्‌' इत्यादि। साक्षात्क्रियमाण का अभिप्राय है-- 
धारणा-ध्यान-समाधि का बारबार प्रयोग कर साक्षात्कार करने रहना । 

तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम--तस्य संयमस्य जयात समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः, यथा यथा 
` संयसः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 

५ | संयम से प्रज्ञालोक होता है । सू० 

भाष्यानुवाद--संयम-जय से समाधिप्रज्ञा का आलोक < १ ) होता है। 
ज्यों-ज्यों संयम स्थिर होता रहता है, त्यों-त्यों समाधिप्रज्ञा विशारदी (निल) 
होती रहती है । 

टीका ५ ( १ ) निम्नोच्च-भूमि के क्रम से संयम का प्रयोग करने पर 
समाधिप्रज्ञा का उत्कर्ष होता है । अर्थात्‌ क्रमानुसार जितने सूक्ष्मतर विषय में 
संयम किया जाता है, उतना ही प्रज्ञा निमंल होती रहती है । तत्वविषयक 
समाधिप्रज्ञा के विषय में पहले ( प्रथम पाद में ) उक्त हुआ है। इस पाद में 
संयमप्रयोग के द्वारा जिस रूप से अन्यान्य विषयों का ज्ञान होता है और 
अव्याहत शक्ति का लाभ होता है, वही प्रधानतः कथित होगा । | 

समाधि के द्वारा अलौकिक ज्ञान तथा शक्ति का लाभ होता है । ज्ञानशक्ति. 
को यदि केवळ एक ही विषय पर निवेशित किया जाए और अन्य विषयो का 
ज्ञान उस समय सम्यक्‌ न रहे तो उस विषय का सम्प्रक्‌ ज्ञान होगा, यह _ 
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नि:सन्देह है । क्षण-क्षण नाना विषयों में विचरण करने से ज्ञानशक्ति स्पन्दित 
होती रहती है, अतएव किसी विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता है । ह 

यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि समाधि में ज्ञानशक्ति के साथ विषय का 
अत्यन्त सन्निकर्षं होता है। क्योंकि समाधि में ज्ञानशक्ति ज्ञेय से पृथक्‌ प्रतीत 
नहीं होती ( समाधि-लक्षण देखिए ) । ज्ञान और ज्ञेय की अपृथक्‌ प्रतीति हो 
अत्यन्त संनिकर्षं है। हट 

प्रज्ञालोक का अर्थ है--सम्प्रज्ञातरूप प्रज्ञा का आलोक, भुवन-ज्ञानादि नहीं । 
ग्रहीत-ग्रहण-ग्राह्म विपयक जो तात्त्विक प्रज्ञा या समापत्ति है, वह केवल्य का 
सोपान है । उसीको मुख्यतया ध्रज्ञालोक-नाम से कहा गया है। केवल्य के अन्त- 
रायस्वरूप अन्य सूच्षमव्यवहितादि ज्ञान प्रज्ञा नाम से संज्ञित नहीं होते। 


se “माना चाचा आओ. 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌--तस्य संयमस्य जितभूमेर्यानन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः; न 
द्यजिताऽघरभूमिरनन्तरभूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते, तदभावाच्च 
कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । ईश्वरप्रसादात्‌ ( ईश्वरप्रणिधानात्‌-पाठा० ) जितोत्तर- 
भुमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः; कस्मात्‌, तदर्थस्यान्यत 
एवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यन्न योग एवोपाध्यायः, कथम्‌, 
एवमुक्तम्‌ “योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते । योऽप्रमत्तस्तु 
योगेन स योगे रमते चिरम्‌” ॥' इति ॥ ६॥ 

६। भूमियों में उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चाहिए.) । सु० 

भाष्यानुवाद- उसका =संयम का । जितभूमि की जो परभूमि है उसी में 
विनियोग करणीय है ( १ ) । जिन्होंने निम्नभूमि को नहीं जीता, वे परवर्ती 

भूमियों को लाँधकर ( एकबारगी ) प्रान्तभूमियो में संयमलाभ नहीं कर सकते 


१. 'योगेन'''इलोक सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्‌ में मिलता है । यह उपनिषद्‌ अभ्राचीनकाल 
की रचना हूँ । इन अध्राचीन उपनिषदों के बहुसंख्यक शलोक या तो प्राचीनतर 
उपनिपदों से अविकृतरूप से: लिये गये हूँ, या प्राचीन उपनिषदों के वचनों के 
आघार पर लिखे गये हैं ( अल्पाधिक परिवर्तन के साथ ) । यही कारण है कि. 
केवळ उद्धृत वचन मात्र के आधार पर व्यासभाष्य का कालनिर्णय नहीं करतः 
चाहिए । व्यासभाध्यकार ने किस ग्रन्थ से यह वचन उद्धृत किया है--यह ज्ञात 
नहीं है । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाष्योद्घृत कुछ श्लोकों का आकर हिरण्य- 
गर्भयोगशास्त्र है, जो सर्वथा लुप्त हो गया है । [ सम्पादक ] 
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हैं; उसके अभाव में उनको प्रज्ञालोक केसे हो सकता है? ईश्वर के प्रसाद से 
{ वा प्रणिधान से ) ( २ ) जिन्होंने उत्तरभूमि को जीत लिया हैं उनक्त लिए 
परचित्तादि-ततानरूप निम्नभूमियों में संयम करना युक्त नहीं है, क्योक 
( निम्नभूमि की जय से साध्य ) उत्तर भूमि की जो जय है उसकी प्राप्ति अन्य 
से ( ईश्वर या अन्य किसी प्रकार मे) होती है। यह इत भूमि की परदर्त्ती 
भूमि है? इस विपय का ज्ञान योग द्वारा हो होता है। यह कसे होता है, यह्‌ 
इस वाक्य में कहा गया है-'योग के द्वारा योग ज्ञेय है, योग से ही योग प्रवत्तित 
होता है, जो योग में अप्रमत्त रहते हैं वे ही योग में चिरकाल रमण करते हूँ ।' 

टीका ६ ( १ ) सम्प्रज्ञात योग की पहली भूमि ग्राह्म-समापत्ति है, दूसरी 
भूमि ग्रहण-समापत्ति, तीसरी भूमि ग्रह्दीतृ-समापत्ति और प्रान्तभूमि विदेक- 
ख्याति है। एक के वाद एक निम्नभूमियों को जीतकर प्रान्तभूमि मं पहुँचना 
चाहिए । सहसा प्रान्त्रभूमि में नही पहुंचा जाता ¦ ईश्वर के प्रसाद ( या प्रयि- 
धान ) से प्राम्तभूमि की प्रज्ञा होने पर अथर भूमि की प्रज्ञा अनायास ही उताब्व 
हो सकती है । 

६ (२) 'ईधरप्रसादात्‌', 'ईश्वरप्रणिधानात्‌' ये दो प्रकार क पाठ हूँ; दोनों 
का एक ही अर्थ है । ईश्वर-प्रणिधान से ईश्वरप्रसाद होता है, उससे उत्तर-अधर- 
मूमि-निरपक्ष सिद्धि हो सकती है। शङ्का हो सकती है कि ईश्वर तो सदा हीं 
प्रसन्न हैं, उनका फिर प्रसाद कंसे होगा ? उत्तर में यही कहना है कि ईश्वर- 
प्रणिधान करने के लिए आत्मा में ईश्वर को भावना करनी पड़ती है, उससे 
प्रत्येक देही में जो अनागत ईश्वरता रहती हूँ, यह प्रसन्न या अभिव्यक्त होती 
रहती हे । उसकी सम्यक अभिव्यक्ति ही वोवरय है। अतः इस प्रकार की 
झरत के प्रसाद से भूमिजयरूप ऋमनिरपेक्ष सिद्धि हो सकती है । पत्थर में 
जिस प्रकार मूतियाँ निहित रहती हैं, हमारे चित्त में भी उसी प्रकार अनागत 
ईश्वरता रहतो है, जो ईश्वरचित्त के समान है। उसकी भावना करना ही 
इश्चर-भावना है। ईश्वर के आत्मगत होने पर भी वर्तमान अवस्था में वे हम लोगों 
के मध्यस्थ अन्य एफ पुरुप हें - ऐसी धारणा होती है । उस भाव की प्रसन्नता ही 
ईश्वरप्रसाद है । 


लयमन्तरङ्गं पुर्चभ्यः ।! ७॥ 


_ भाष्यम्‌ तदेतद्‌ धारणा-ध्यान-समाधित्रयम्‌ छन्तरङ्कं सम्प्रज्ञातस्य लसाधे; 
यृनभ्यो यसादिसाधनेभ्य इति ॥ ७॥ [ 
७। ये तान पूर्वोक्त साधनों से अन्तरङ्ग हूँ । सू ० 
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भाष्यानुवाव-धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन संप्रज्ञात योग के पहले 
कहे हुए यमादि साधनों को अपेक्षा अन्तरङ्ग हैं (१) । 

टीका ७ ( १ ) संप्रज्ञात योग के ही धारणा, ध्यान तथा समाधि अन्तरङ्ग 
हैं, बयोंकि समाधि-द्वारा तत्त्वसमूहों का सफुट ज्ञान होने पर एकाग्रस्वभाव चित्त- 
व्रा वह ज्ञान जब विघृत रहता है, तव वह संप्रज्ञान कहलाता हैं । 


तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 

भाष्यम्‌--तदपि अन्तरङ्गं साथनत्रयं निर्वोजस्प बहिरङ्गम्‌, कस्मात्‌ तद- 
भावे भावादिति ॥ ८॥ 

८ । वह भी निर्वीज का वहिरिङ्क दै । सू० 

भाष्यादुदाद-चह भी अर्थात्‌ अन्तरङ्ग साधनत्रप भी निर्वीज योग का 
बहिरङ्ग है; क्योंकि उसके भी ( साधनत्रय के) अभाव से निर्वीज सिद्ध 
होता हे। ( १)। 

टोका ८ १) धारणा आदि अमंप्रज्ञात योग के चहिरङ्ग है । उसका 
अन्तरङ्ग केवल परवेराग्य है। कारण, असम्प्रज्ञात समाधि है-अ ( नत्र )+ 
सम्प्रज्ञात समाधि; अर्थात्‌ संप्रज्ञात का भो अभाव या निरोध । वृत्तिनिरोध को 
लेकर देखने से सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात दोनों ही योग या समाधि हैं, पर 
सद्दीज समाधि को लेकर विचारने से असंप्रज्ञात का अर्थ होगा अ-वहिरंग 
समाधि, अर्थात्‌ ध्येया्थमाञ-निर्भापत का भी निरोध । | 


१ प जळ आट सक 


भाष्यस्‌--अथ निरोधदित्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तसिति कोदृशस्तदा चित- 
परिणामः ? 
व्पुत्थानिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भादों 
निरोधक्षणचित्तान्दयो निरोधपरिणाम : ॥९॥ 
च्युत्यानसंस्काराञ्जित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः; 
निरोधसंस्फार! अयि चित्त्र्माः । तयोरभिभवप्रादुर्भावौ, व्युत्थानसंस्कारा 
होयतते, निरोघसंस्कारा आधीयन्ते; निरोधक्षणं चित्तमन्वेति। तदेकस्ग चित्तस्य 
प्रतिक्षणसिदं संस्कारान्यवात्वं निरोघपरिणामः। तदा संस्कारशेषं चित्तमिति 
निरोधसमरघो व्याख्यातम्‌ 0 ९ ॥ 
प्प्पानुवाद--गुणवृत्त चल या परिणामी है; ( चित्त भी गुणवृत्त है 
अत. निरोघक्षणों में चित्त का केसा परिणाम होता है ? 
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९ | व्युत्यान संस्कार का अभिभत्र और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव 
होकर प्रत्येक निरोधक्षण में एक अभिन्न चित्त में अन्वित ( जो परिणाम होता 
है, वही ) चित्त का निरोधपरिणाम है ( १) । सू० त 

सभी व्युत्यानसंस्कार चित्तधमं हैं, वे प्रत्ययस्वरूप नहीं होते हैं, प्रत्यय के 
निरोध से वे निरुद्ध (लीन) नहीं होते । सभी निरोधसंस्कार भी चित्त-धम्म हैं। 
उनके अभिभव और प्रादुर्भाव का अर्थ है--व्युत्थानसंस्कारों का क्षीण होना 
और निरोधसंस्कारों का सञ्चित होना । निरोधावसरस्वरूप चित्त में यह 
परिणाम अन्वित रहता है । एक ही चित्त में संस्कार के इस प्रकार का प्रतिक्षण 
अन्यथात्व निरोध-परिणाम है। उस समय चित्त संस्कारशेष होता है! यह 
निरोध-समाधि में व्याख्यात हुआ है ( द्र० १1१८ सूत्र ) । 

टीका ९ ( १ ) परिणाम का अर्थ है-अवस्थान्तर होना या अन्यथात्व । 
व्युत्यान से निरोध होना एक प्रकार का अन्यश्रात्व या परिणाम है । निरोध 
एक प्रकार का चित्तधमं है । चित्त त्रिगुणात्मक होता है । त्रिगुणवृत्ति सदा 
ही परिणामशील है । अतः निरोध भी परिणामशील होगा । परन्तु निरोध का 
स्फुट परिणाम अनुभूत नहीं होता है । उसका यह परिणाम केसा है, यही सूत्र- 
कार कह रहे हैं। | 

एक ही धर्मी के एक धमं का उदय और अन्य धमं का लय ही धमंपरिणाम 
है । निरोधपरिणाम में निरोधक्षणयुक्त चित्त ही धर्मी है और उसमें व्युत्यान 
या संप्रज्ञात के संस्काररूप चित्तधमं का क्षय तथा निरोधसंस्काररूप चित्त- 
धमं की वृद्धि होती रहती है। ये दो धमं उस निरोधक्षणात्मक चित्तरूप धर्मी 
में अन्वित रहते हैं, जेसे पिण्डत्वधम तथा घटत्वधर्म एक मृत्तिका रूप धर्मी 
में अन्वित रहते हैं। 

निरोधक्षण का अर्थ निरोधावसर है अर्थात्‌ जव तक चित्त निरुद्ध रहता है 
तब तक जो शून्य-रूपी या अवकाश-सी चित्तावस्था होती है, वह; उस चित्ता- 
वस्था में कोई परिणाम लक्षित न होने से भी उसमें परिणाम रहता है, क्योंकि 
निरोधसंस्कार की वृद्धि देखी जाती है और उसका भङ्ग भी होता है। 

निरोध का अभ्यास करने पर ही जव निरोध-संस्कार बढ़ता है तब वह 
अवश्य ही व्युत्थान को अभिभूत कर बढ़ता है। वस्तुतः निरोध में अभिभव: 
प्रादुर्भाव का संघर्ष होता है, इस लिए वह भी ( अपरिदुष्ट ) परिणाम है। 

व्युत्थानसंस्कार के द्वारा व्युत्थान उठता है; अतः व्युत्थान न उठ सकने ' 
का अथ है व्युत्थान संस्कार का अभिभव। निरोध संस्कारशेष या संस्कार- 
मात्र होता है, प्रत्ययमात्र नहीं । अतः यह संघषं संस्कारःसंस्कार में होता है। 
अतएव सूत्रकार ने दो प्रकार के संस्कारों के अभिभव-प्रादुर्भाव कहे हैं। 
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संस्कार-संस्कार में संघषं होने के कारण यह अलक्ष्य होता है या प्रत्ययस्वरूप 
नहीं होता है अर्थातु विराम की चेष्टा का संस्कार व्युत्यान के संस्कार को उस 
समय अभिभूत कर रखता है । प्रत्ययस्वरूप न होने पर भी अर्थात्‌ स्फुट रूप से 
ज्ञानगोचर न होने पर भी वह परिणाम है। ठीक वेसे ही जेसे एक कमानी के 
ऊपर एक गुरु भार रखने से कमानी नहीं उठती, परन्तु उस कमानी का अभि- 
भव ओर भार का प्रादुर्भाव रूप एक संघपं चलता है, यह जाना जाता है । 

इन द्विविध संस्कारों का अभिभव-प्रादुर्भाव रूप परिणाम किसमें होता है ? 
उत्तर-उस समय के चित्त में होता है। उस समय का चित्त कसा होता है ? 
उत्तर- निरोध-क्षण-स्वरूप । विवद्धंमान अतएव परिणम्यमान होने के कारण 
निरोध का परिणाम ऐसा है। शङ्का हो सकती है कि यदि निरोधसमाधि 
परिणामी है, तो क्या कैवल्य भी परिणामी होगा ? नहीं, ऐसा नहीं है । बिवद्ध- 
मान निरोध में चित्त का परिणाम रहता है, केवल्य में चित्त अपने कारण में 
लीन हो जाता है, अतः उसमें चेत्तिक परिणाम नहीं होता । क्रमशः बढ़ता हुआ 
निरोध जब सम्पूर्ण हो जाता है, व्युत्यान संस्कार जब समाप्त हो जाता है, तव 
निरोध का विवृद्धिरूप परिणाम ( अथवा व्युत्थान-द्वारा भङ्ग होनारूप परिणाम ) 
समाप्त होने पर चित्त विलीन होता है। अतएव सूत्रकार ने आगे कैवल्य को 
“परिणासक्रससमाप्तिगुणानाम्‌' ( ४३२ ) कहा है । 

जब तक चित्त है तब तक गुणवृत्ति या विकार भी है। परिणाम शेष होने 
पर या कृतार्थता हो जाने पर गृणवृत्ति नहीं रहती है, चित्त उस समय गण- 
स्वरूप में रहता है अर्थात्‌ अव्यक्त में विलीन हो जाता है। निरोध शेप होने 
पर निरोधसंस्कार भी लीन हो जाता है। भोजराज ने दृष्टान्त दिया है कि जिस 
प्रकार सीसक-मिश्चित सोने को जलाने से वह सीसा स्वयं भी जल जाता है तया 
सोने के मल को भी जला देता है, निरोध भी उसी प्रकार का है। उपर्युक्त 
कमानी तथा भार के दृष्टान्त में यदि कमानी को तपाकर उसके स्थितिस्थाप- 
कता-संस्कार को नष्ट कर दिया जाए तो जिस प्रकार अभिभव-प्रादुर्भाव का 
से कक हो जाता है, केवल्य में भी उसी प्रकार परिणामों की समाप्ति हो 
जाती है। 

भाष्यस्थ पद की व्याख्या- व्युत्यान-संस्कार यहाँ पर संप्रज्ञात का संस्कार 
है। संस्कार प्रत्ययस्वरूप नहीं है, परन्तु वह प्रत्यय की सुक्ष्म स्थितिशील 
अवस्था है। संस्कार जिस जाति का है, उस जाति का प्रत्यय निरुद्ध रहने से ही 
संस्कार निरुद्ध होता हो, यह वात नहीं। बालकपन में बहुत-से प्रत्यय निरुद्ध 
रहते हैं परन्तु संस्कार नहीं जाता है। उसी संस्कार से जवानी में उसी प्रकार 
का प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है । राग के समय क्रोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के 
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कारण क्रोध-संस्त्रार छूट गया, ऐसी वात नहीं । वस्तुतः संस्कार संस्कार के 
द्वारा ही निरुद्ध होता है अर्थात्‌ व्युत्थानसंस्कार, निरोधसंस्कार के द्वारा ही 
निरुद्ध होता है । क्रोध-संस्कार ( क्रोध प्रत्यय उठने का संस्कार ) अक्रोध 
संस्कार ( अक्रोधनिरोध का संस्कार ) से ही निएुद्ध होता हे । 

व्यत्थानःसंस्कार का नाश तथा निरोध-संस्कार का उपचय--प्रतिक्षण 
नित्त-रूप धर्मी के धर्मो की ऐसी भिन्नता ही निरोध-परिणाम हे । 


हि न क क 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

भाष्यम-निरोंधसंरकाराद्‌ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता 
चि्तत्य भवति,- तत्संस्कारनान्धे अ्युत्यानधमिया संस्कारेण निरोधघमं- 
संस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १०॥ 

१० । उस निरोघावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार स प्रशान्तवाहिता (१) सिद्ध 
होती है। दु० 

भाष्यानुबाद-निरोधसंस्कार से अर्थात्‌ निरोप्रसंस्कार के अभ्यास को 
पटुता से चित्त में प्रशान्तवाहिता होती है। यदि यह निरोधसंस्कार मन्द होता 
है तो व्युस्थानसंस्कार द्वारा निरोधसंस्क!र अभिभूत होता है । 

टीका १० ( १ ) प्रशान्तवाहिता प्रशान्त भाव से वहनशीलता। प्रशान्त 
भाव का अथं है प्रत्ययहीनता या वह भात्र जिस भाव में परिणाम लक्षित नहीं 
होता । निरोधकालीन अवस्था ही चित्त का प्रशान्तभाव है । संस्कारवल से 
उसका प्रवाह ही प्रशान्तवाहिता है। एक पहाड़ी नदी यदि एक प्रपात 
( ८३८१०८ ) के बाद कुछ दूर तक सम्पूर्ण समतल भूमि के ऊपर से बहती - 


का प नय 


सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १ ११। 

भाष्यम्‌--सर्वार्थता चित्तधर्मः, एकाग्रता चित्तथर्म:। सर्वार्थतायाः क्षयः 
तिरोभाव इत्यर्थः; एकप्रताया उदय आविर्भाव इत्यथः, तयोर्धमित्वेनानुगतं 
चित्तम्‌। तदिदं चित्तमपाथोपजननयोः स्वात्मभुतयोध्॑मयो रनुगतं समाधीयते 
स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 

११। सर्वार्थता और एकाग्रता का मथाक्रम क्षय ओर उदय ही चित्त का 
समाधिपरिणाम है । सू० 
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भाष्यानुवाद--सर्वाथंता (१) चित्तधर्म है, एकाग्रता भी चित्तथर्म है सर्वा- 
अता का क्षय अर्थात्‌ तिरोभाव, एकाग्रता का उदय अर्थात्‌ आविर्भाव । 
चिन इन दोनों के धर्मीड्प से अनुगत है। सर्वार्थता और एकाग्रता-रूप 
स्वद्गर्भूत ( स्वकार्य-स्वरूप ) धमो के यथाक्रम क्षयकाल में और उदयकाल 
नें अनुगत होकर ही चित्त समाहित होता है। उसे चित्त का समाविपरिणाम 
कहा जाता है! 

रीका ११ ( १ ) सर्वार्थंता=अनुक्षण सर्वविषयग्राहिता या विक्षिप्तता | 
चिन जो सदा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ग्रहण किया करता है एवं 
अत्न-अनागत चिन्तन में छगा रहता है वही सर्वार्थता या सर्वविपयाभिमुखता 
१ । “ता” ( तलु-आपू ) प्रत्यय भाव या स्वभाव का वाचक ह । सहजतः 
सर्व विपयों के ग्रहण करने में-उच्चत रहना रूप धर्म ही सर्वार्थता है । 

उसी प्रकार एकाग्रता भी एक विषय में स्थितिशीलता है अर्थात्‌ सहज 
दी एक विपय में लगा हुआ रहना । सर्वार्थताध्रमें का क्षय या अभिभव तथा 
एकात्रताधम का उदय या प्रादुर्भाव अर्थात्‌ विवद्धंनशील परिणाम ही चित्तरूप 
धर्मी का समावि-परिणाम है । समाधि के अभ्यास से चित्त इस रुप में परिणत 
होता है! 

निरोधपरिणाम केवर संस्कार के क्षयोदय हें । समाधिपरिणाम संस्कार 
तथा प्रत्यय दोनों के हो क्षयोदय दे । सर्वाथंता का संस्कार तथा तज्जनिद 
प्रत्ययक्षय एवं एकाग्रता का संस्कार तथा तन्मूलक एकप्रत्ययता का उपचय, 
यही समाविपरिणाम है । 


3109 


है 


धर... उ क क आळ आ. ला स 


तत: पुनः शान्तोदितो तुल्यभत्ययो चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 

भाष्पमू--ससाहितचित्तत्य़ पूयंप्रत्ययः शान्तः, उत्तरस्तत्सदृश उदित: । 
सभरथिचिततमुभगोरनुगतं पुनस्तथेव आ समाधिन्ञेषादिति । स लल्बयं धर्मिण- 
श्ित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 

१२ । समाधिकाल में जो एकाकार अतोत-प्रत्यय तथा वत्तंमान-प्रत्यय 
होते रहते हैं, ये चित्त के एकाग्रतापरिणाम हैं ॥ सू० 

भाष्यातुवाद--समाहित चित्त का पृव॑-प्रत्यय शान्त ( अतीत ), और 
उसके समान उत्तर प्रत्यय उदित ( वर्तमान ) ( १ ) होते हैं। समाधि-चित्त 
उन दोनों भावों का अनुगत है, और समाधिभङ्ग पर्यन्त उस रूप में ही 
( शान्तोदित तुस्य-प्रत्यय अयांत्‌ वारावाही रूप से एकाग्र ) रहता है। यही 
चित्त-रूप धर्मी का एकाग्रता परिणाम है । 
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३०४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
समाधिकाल में शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय समान 


दोका/१२ (८) सदुश-प्रवाहिता ही समाधि है । समाधिकाल के बीच 


होते हैं। उस प्रकार की स स 
सास तथा परवृत्ति के योदय होते रहते हैं, वे ही एकाग्रता- 


। सत्रस्थ 'ततः' शब्द का अर्थ है “समाधि में! । 
न केवल प्रत्ययं के लयोदय है । मान र कि कोई योगी 
छह घण्टे तक समाहित रह सकते हैं। उन छह घण्टा में उनकी एक ही 
प्रकार की प्रत्यय या वृत्ति थी, उस समय पूव वृत्ति जेसी थी, परवर्ती वृत्ति 
भी वेसी ही थी। इस प्रकार की सदुश-प्रवाहिता का नाम एकाग्रता 
परिणाम है। तदनु वे योगी जब सम्प्रज्ञातभूमि में आरूढ़ होंगे, तव उनका 
एकाग्रभूमिक चित्त होगा । अतएव वे सदा ही चित्त को समापन्न करने का 
साधन करने लगेंगे । तब उनका चित्त सर्वविषय-ग्राहकता-ल्प धम त्याग कर 
सदा ही एक-विपय-संलप्नता भाव को धारण करने लगेगा ( समापत्ति का 
यही अर्थ है ) । यही चित्त का समाधि-परिणाम है । र 

और वे योगी संप्रज्ञात-योग-क्रम से विवेकख्याति को प्राप्तकरः वराग्य-द्वारा 
चित्त को कुछ काल तक जब सम्यक्‌ निरुद्ध कर सकेंगे, और उसके बाद उस 
निरोध को अभ्यासक्रम से जब बढ़ाने लगेंगे तव उनके चित्त का निरोध- 
परिणाम होगा । | 

एकाग्रता-परिणाम समाधिमात्र में होता है, . समाधिपरिणाम संप्रज्ञातयोग 
में और निरोध-परिणाम असम्प्रज्ञात योग में होता है । एकाग्रता परिणाम 
प्रत्ययरूप चित्तधर्मो का, समाधिपरिणाम प्रत्यय तथा संस्काररूप चित्तधर्मो का 
( 'तज्जस्संरकारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी' यह १।५० सुत्र द्रष्टव्य ), और निरोध- 
परिणाम केवल संस्कारों का होता है । एकाग्रता परिणाम समाधि होनेसेही 
( विक्षिप्तादि भूमि में भी ) होता है, समाधिपरिणाम एकाग्रभूमि में होता है) 

परिणाम के ये भेद विशेष रूप से ज्ञातव्य हैं। केवल्ययोग से संबन्धित 
परिणाम ही दिखाए गए हैं। बिदेहलयादि में भी निरोधादि-परिणाम होते. 
हैं, परन्तु वे परिणाम-क्रम-समामि के हेतु नहीं होते । | 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌--एतेनः पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्थारूपेण, भूते- 
न्द्रियिषु धम परिणामों लक्षणपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो चेदितव्यः। तत्र 
व्युत्याननिरोधयोघंमंयोरभिभवप्रादुर्भावौ धर्मिणि धमंपरिणासः । 
लक्षणपरिणामश्च निरोधस्त्रिललणस्त्रिभिरध्वभियुक्तः, स खल्वनागतलक्षण- 
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२० विभूतिपाद-१३ ३०५ 
सध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मत्वभनतिक्रान्तो चत्त॑मानं लक्षणं प्रतिपन्नो यत्रास्य 
स्वर्पेणाभिव्यक्तिः; एषोऽस्य दितीयोध्ध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
चियुक्तः । तथा व्युत्यानं ज्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तम्‌, वर्तमान लक्षणं हित्वा 
घर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌; एषोऽस्य ततीयोऽध्वा, न चानागत- 
वत्तमानास्या लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युंत्यानमुंपसम्पद्यमानसनागतं 
लक्षणं हित्वा घ्म॑त्वमनतिक्रान्तं वत्तसानं लक्षणं ्रतिपन्नम्‌, यत्रास्य स्वरूपाभि- 
व्यक्तो सत्यां व्यापारः; एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणा- 
भ्यां वियुक्तमिति । एवं पुननिरोध एवं पुनव्युंत्यानमिति । 

तथहवस्थापरिणामः-तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति 
दुबला व्युत्यानसंस्कारा इति; एवं घर्माणासवस्थापरिणामः । तत्र धर्मिणो धर्मे 
परिणामः, धर्माणां लक्षणे: परिणामः, लक्षणानामप्पवस्थाभिः परिणाम इति । 
एवं घर्मलक्षणावस्थापरिणामेः शान्णं न क्षणमपि ग्ुणदृत्तमवतिष्ठदे । चलं च 
गुणवृत्तम्‌; गुणस्वाभाव्यन्तु प्रबत्तिकारणसुक्तं गुणानामिति। एतेन भूतेन्हि- 
येषु घर्मर्धामभेदात्‌ त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः, परमार्थतस्त्देक एव 
उ । धर्मिस्वरूपमात्रो हि घमंः, घर्भिविक्रियेवेषा धमंद्वारा प्रपञ्च्यत 

। 

तत्र धस्य धर्मिणि वत्तेसानस्येवाध्वस्वतोतानागतवत्तमानेषु भावान्य- 
थात्वं भवति न द्रव्यान्यथात्वम्‌ ; यथा सुवर्णभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथात्व भवति न सुवर्णान्यथात्वसिति । 

अपर आह-घर्मानम्यधिको धर्मी पुरवंतत्त्वानतिक्रमात्‌ ; पुर्वापरावस्थाभेद- 
मनुपतितः कोटस्थ्येन विपरिवर्तेत यच्चन्वयी स्यादिति । अयमदोषः; कस्माद्‌, 
एकान्तानभ्युपपमात्‌ । तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तरपेति, कस्मात्‌, नित्यत्वप्रतिषेघात्‌ । 
अपेतमप्यस्ति बिनाशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चास्य सौष्म्यं सोक्ष्म्याच्चानु- 
पलब्धिरिति । 

लक्षणपरिणामो घर्मोऽध्दसु वत्तंमानोऽतीतोऽतीतलञ्षणयरुक्तोऽनागतवर्त्त- 
मानाश्यां लक्षणाभ्यासवियुक्तः; तथानागतोऽनागतलद्षाणयुक्तो वत्तमानातीताश्यां 
लक्षणाभ्यामदियुक्तः । तथा वत्तमानो वत्तंमानलक्षणयुक्तोऽतीतानायताभ्यां 
लक्षणाभ्यामचियुक्त इति । यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो 
भवतीति । 

अन्न लक्षणपरिणामे सवस्य सव॑लक्षणयोगादध्वसद्करः प्राप्नोतीति परेदोष- 

इति; तस्य परिहारः-धर्माणां धर्मेत्थमप्रसाध्यमू, सति च घमंत्वे लक्षण- 

भेदोऽपि वाच्यः, न वत्त॑मानसमय एवास्य घमंत्वम्‌; एवं हि न चित्तं रागघमक 
स्यात्‌ क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति । 
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३०६ पातञ्जलूयोगदर्शनम्‌ 


किञ्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति सम्भवः क्रमेण तु 
रवव्पञ्जकाञ्जनस्य भावो भवेदिति। उक्तं च-“रूपातिशया वृतत्पतिशयाञ्च 
परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवत्तन्ते” तस्मादसळूरः । यथा 
रागस्येद क्वचित्‌ समुदाचार इति न तदानीमन्यञ्राभावः, किन्तु केवलं सामान्येन 
समग्वायत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः, तथा लक्षणस्येति 1 
न धर्मी व्यध्वा घर्मास्तु त्र्यध्वानः, ते लक्षिता अलक्षिताश्च ताम्तामवस्था- 
्प्ाप्ुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते अवस्थान्तरतो न द्रव्प्रान्तरत; यथेका 
रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दश एकं चेकस्थाने, यथा चेकत्वेऽपि स्त्री माता 
चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति। 
अदस्यापरिणामे कोटस्भ्यप्रसङ्कदोषः फेश्चिदुक्तः;कथम्‌, अध्वनो व्यापारेण 
व्यवहितत्वाद यदा धर्मः स्वव्यापारं न करोति तदाऽनागतः, यदा करोति तदा 
चत्तंमानः, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदाऽतीत इत्येवं धमंर्धामणो लंक्षणानामवस्थानां 
च कोटस्थ्यं प्राप्नोतीति परेर्दोष उच्यते । नासो दोवः; कस्मात्‌, गुणिनित्यत्वेऽपि 
गुणानां चिसर्दवेचित्यात्‌। यथा संस्थाजमादिमद्धमंमात्रं शब्दादीनां विनाश्य- 
विनाशिनाम्‌, एवं किङ्गमादिमद्धमंमात्रं सत्वादीनां गुणानां विनाश्यचिया- 
शिनाम्‌, तस्मित्‌ विकारसंज्ञेति । 
तत्रदमुदाहरणम्‌--मुद्धर्मी पिण्डाकाराद्‌ धर्माद्‌ घर्सान्तरमुपसम्पद्यमानो 
धर्मतः परिणमते घटाकार इति । घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा बत्त॑मानलक्षणं 
प्रतिपद्यते, इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्था- 
वरिणासं प्रतिपद्वत इति । धर्मिणोऽपि, घर्सान्तरमवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तर- 
मवस्था इत्येक एद द्रव्यपरिणामो भेदेनोपर्दाशत इति । एवं पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यसिति । 
एते धर्मलक्षणावस्थापरिणामा घर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव 
परिणामः सर्वानमून्‌ विशेषानभिप्लबते । अथ कोऽयं परिणामः ?--अवस्थितस्य 
ब्रव्यस्य पुर्वधर्मनिवृत्तौ घर्मान्तरोत्यत्तिः परिणामः ॥ १३॥ 
१३। इससे ( इस परिणामभेद से ) भूतों तथा इन्द्रियों के धर्म, लक्षण 
और अवस्था नामक परिणाम व्याख्यात हुए । सू० 
हाय भाष्यानुयाद--इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त ( १) धर्म, लक्षण और अवस्था नामक 
।चत्तपरिणामं से; भूतेन्द्रियों में धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 
परिणाम कहे गए हैं, यह जानना चाहिए (२) । उनमें व्युत्यानघमं का 
अभिभव तथा निरोधवमं का प्रादुर्भाव ( चित्तरूप ) धर्मी के घर्मपरिणाम हुँ॥ 
लक्षणपरिणाम--निरोध तीन लक्षण अर्थात्‌ तीन अध्वा ( काल ) द्वारा 
युक्त है। वह ( निरोध ) अनागतलक्षण प्रथम अध्या को छोड़कर धमंत्व का 
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अतिक्रमण न करके ( अर्थात्‌ निरोध-धर्म को रखते हुए ही ) जो वर्तमान लक्षण- 
सम्पन्न होता है--जिससे उसकी स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है--वही निरोध 
का दूसरा अध्वा है । तब वह चत्तंमान-लक्षणयुक्त निरोध ( सामान्यरूप से 
स्थित ) अतीत और अनागत लक्षणों से भी वियुक्त नहीं होता है ! उसी प्रकार 
व्युत्थान भी त्रिलक्षण या तीन अध्वाओं से युक्त है । वह वत्तंमान अध्वा को 
छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रम न करके अतीतलक्षण-सम्पन्न होता है--यही इसकी 
( व्युत्थान की ) तीसरी अध्वा है । तब यह ( सामान्यरूप से स्थित) अनागत 
और वर्तमान लक्षण से वियुक्त नहीं होता है । व्युत्यान भी इस प्रकार अनागत 
लक्षण को छोड़कर, धमेत्व का अतिक्रम न करके वत्तमान लक्षणापन्न होता है; इस 
दशा में इसकी स्वरूपाभिव्यक्ति होने से व्यापार ( कायं ) देखा जाता है। यही 
इसकी ( व्युत्थान को ) दूसरी अध्वा है; यह ( व्युत्यान ) अतीत तथा अनागत 
लक्षण से भी वियुक्त नहीं होता है। निरोध भी ऐसा ही है, और व्युत्थान भी । 

अवस्थापरिणाम--निरोधक्षणों में निरोधसंस्कार बलवान्‌ होते हैँ, व्युत्यान 
संस्कारसमूह दुर्वेळ होते हैं । यह धर्मों का अवस्थापरिणाम है। इनमें धर्मी का 
धर्मों द्वारा परिणाम होता है; घमं का लक्षणत्रय द्वारा परिणाम होता है; लक्षणों 
का अवस्थासमूह द्वारा परिणाम होता है (३) । इस प्रकार धर्म, लक्षण तथा 
अवस्था इन तीनों परिणामों से शून्य होकर गुण-वृत्त क्षणमात्र भी अवस्थान 
नहीं कर सकता है। गृणवृत्त था गुणकार्यसमूह चल अर्थात्‌ नित्यप्रति परिवत्तंन- 
शीछ हें । गुणों के स्वभाव को ही (४) गुणों की प्रवृत्ति (कार्यरूप में परिणम्य- 
मानता) का कारण कहा गया है। अतएव भूतेन्द्रियो में धमंधर्मीभेद के आश्रय 
द्वारा तीन प्रकार के परिणाम जाने जाते हुँ; किन्तु परमार्थतः ( धमंधर्मी में 
अभेद मानकर ) एक ही परिणाम है, ( क्योंकि) घम धर्मी का स्वरूपमात्र - 
होता है, और धर्मी का यह परिणाम धम ( एवं लक्षण तथा अवस्थः ) द्वारा 
प्रपञ्चित होता है (५) । 

धर्मी में वत्तमान जो धमं है, बह अतीत, अनागत या वर्तमान रूप में अव- 
स्थित रहता है; उसके भाव का अन्यथात्व ( अर्थात्‌ संस्थानभेदादि अन्य धर्मों 
का उदय ) ही होता है, पर द्रव्य का अन्यथात्व नहीं होता; जसे सोने का 
बर्तन तोड़कर उसे अन्यरुप करने से केवल भाव का अन्यथात्व ( भिन्न आकार 
का घर्मोदय ) होता है, पर सोने का अन्यथात्व नहीं होता है । 

कुछ लोगों का कहना है: कि “पूर्वतत्त्व ( धर्मी ) के अनतिक्रम के कारण 
अर्थात्‌ स्वभाव का-अतिक्रम न करने के कारण धर्मी धर्म के अतिरिक्त नहीं है 
( अर्थात्‌ धर्मं और धर्मी एकान्त अभिन्न हैं ) 7 । यदि धर्मी धर्मान्वयी ( सब 
धर्मो में एक ही भाव ले अवस्थित ) हों, तो वह ( धर्मी ) पूर्वे तथा पर अवस्था 
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का भेदानुपाती होकर अर्थात्‌ सभी भेदों में एक रूप से रहकर कूटस्थरूप ( नित्य 
अविकार भाव में अवस्थित ) रहेगा ( ६ )। ( इस प्रकार धर्मी का कूरस्थता- 
प्रसंग होने के कारण हमारा मत सदोष है--वे इस प्रकार दोषारोपण करते हैं; 
किन्तु ऐसा नहीं है ) । पर यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे मत में द्रव्य 
की एकान्त-नित्यता या कृटस्थता नहीं मानी जाती है। (हमारे मत में) 
इस त्रैलोक्य ( कार्य-कारणात्मक वुद्ध्यादि पदार्थ ) का व्यक्तावस्था ( वरतंमान 
या अर्थक्रियाकारी अवस्था ) से अपगम होता है ( अर्थात्‌ अतीत या लयावस्था 
की प्राप्ति होती है ), वरयोंकि. उसकी अविकारनित्यता का प्रतिषेध ( हमारे मत 


' में ) है; उसी प्रकार अपगत या लीन होकर भी वह रहता है, वर्योंकि उसका 


( त्रैलोक्य का ) एकान्त विनाश प्रतिषिद्ध है! संसगं ( अपने कारण में लय 
पाने ) के कारण उसकी सूक्ष्मता है एवं सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि 
नहीं होती है । 

लक्षणपरिणाम युक्त धर्म धीनों अध्वाओं ( कालत्रय ) में अवस्थान करता 
है। ( कारण यह है कि ) जो अतीत या अतीत-लक्षणयुक्त है, वह अनागत तथा 
वत्तमान लक्षण से अवियुक्त है। उसी प्रकार जो अनागत या अनागत लक्षणयुक्त 
है, वह वर्तमान तथा अतीत लक्षण से अवियुक्त है । उसी प्रकार जो वर्तमान है, 
वह वर्त्तमान लक्षण से युक्त है, पर अतीतानागत लक्षण से अवियुक्त है; या ठीक 
उसी प्रकार है जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक स्त्री में अनुरक्त होने पर 
भी दूसरी स्त्रियो में विरक्त नहीं होता है। 

'सबके सव लक्षणों के साथ योग होने से अध्वसंकर की प्राप्ति होगी' लक्षण- 
परिणाम के वारे में अपरवांदियों द्वारा यह दोष दिया जाता हुँ (७) । इसका 
परिहार यह है--सारे धर्मों का धमंत्व ( धर्मी से व्यतिरक्तता अर्थात्‌ विकार- 
शील गुणत्व तथा अभिभवध्रादुर्भाव पहले साये हुए होने के कारण यहाँ पर ) 
असाधनीय है; साथ ही धमंत्व सिद्ध होने पर छक्षणभेद भी वाच्य होता है, 
क्योंकि वर्तमान समय में अभिव्यक्त रहना ही इसका धमंत्व नहीं होता है । ऐसा 
होने से ( वत्तमान-अभिव्यक्ति का ही घमंत्व होने से ) चित्त कोधम्काळ में राग- 
घमक नहीं होगा; क्योंकि उस समय राग अभिव्यक्त नहीं रहता है । 

यह भी ज्ञातव्य है कि त्रिविध लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में होना 
सम्भव नहीं है, परन्तु क्रमानुसार अपने व्यञ्जक ( निज अभिव्यक्ति के कारण ) 
के द्वारा अञ्जन ( अभिव्यक्ति का भाव ) होता है। इस विषय पर कहा भी 
गया है, “बुद्धि के रूप ( घमंज्ञानादि राठ ) और वृत्ति ( शान्तादि तीन ) का 
अतिशय या उत्कर्ष होने पर बे आपस में (अन्य विपरीत रूप या वृत्ति के साथ) 
विरुद्धाचरण करते हँ; तथा सामान्य ( रूप या वृत्ति ) अतिशय के साथ प्रव- 
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त्तित होता है” ( २१५ सूत्र देखिए ) । अतएव अध्वसांकय नहीं होता है। जेसे 
किसी विषय पर राग का समुदाचार अर्थात्‌ सम्पूर्ण व्यक्त भाव रहने पर उस 
समय अन्य विषय में राग का अभाव नहीं होता है, किन्तु केवळ सामान्य रूप 
से उसमें राग रहा करता है । अतएव वहाँ ( जहां राग अभिव्यक्त है वहाँ से 
अतिरिक्त स्थान में ) राग का भाव है। लक्षण भी ऐसा ही है। 

धर्मी तो त्र्वध्वा नहीं होता है, पर धमंसमूह ही त्र्यध्वा हँ । लक्षित (व्यक्त; 
` वर्तमान ) अथवा अलक्षित ( अव्यक्त; अतीत और अनागत ) वे धम भिन्न 
अवस्था को प्राप्त कर भिन्न रूप से निर्दिष्ट होते हैं; केवल अवस्थामेद सेही . 
ऐसा होता है, द्रव्यमेद से नहीं । जेसे कि एक रेखा सौ के स्थान में सौ, दस के 
स्थान में दस, एक के स्थान में एक--इस रूप से व्यवहृत होती है [ विज्ञानभिक्षु 
कहते हैं जेसे कि एक रेखा या संख्या दो बिन्दुओं से ens से सो प्रकट 
करती है और एक बिन्दु से पहले रहने से दस और । होने से एक |; 
और जैसे कि कोई एक ही स्त्री सम्बन्धानुसार माँ, बेटी या बहिन मानी जाती 
है, इन धर्मो के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए । 


अवस्थापरिणाम में ( ८ ) कुछ व्यक्ति कूटस्थतारूप दोष का आरोप क्रते 
दै;-केसे ? “अध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित या अन्तहित रहने के कारण जब 
धर्म अपना व्यापार नहीं करता है, तब वह अनागत है, जव व्यापार या क्रिया 
करता है तब वत्तंमान है; ओर जब व्यापार कर निवृत्त होता है तब अतीत 
है; इसी से ( त्रिकाल में ही सत्ता रहने के कारण ) धर्म तथा धर्मी का और 
लक्षण तथा अवस्थाओं का कौटस्थ्य सिद्ध होता है"-परपक्षवादा इस प्रकार 
का दोष दिखाते हैं। यह दोप नहीं है, क्योंकि गुणी की नित्यता रहने पर भी 
गुणों की विमदंजनित (-- परस्पर अभिभाव्य-अभिभावकभाव-जनित ) ( कूट 
स्थता से ) विलक्षणता होने के कारण ( कूटस्थता सिद्ध नहीं होती ) । यथा-- 
अविनाशी ( भूत की अपेक्षा ) शब्दादि तन्मात्रो का विनाशी, आदिमान्‌, 
धर्ममात्र ( पञ्चभतरूप ) संस्थान दै; ऐसे ही अविनाशी सत्त्वादि गुणो का 
रिङ्ग ( गहत्तत्व्) आदिमत्‌, विनाशी धममात् है। उसी में ( धमं में ) 
विक्रार नाम दिया जाता हू।' 


= 


१. लिङ्ग ( महत्व ) को आदिमतू कहा गया हूँ । वस्तुतः लिङ्ग अनादि है, 
किसी काल में लिङ्ग उद्भूत नहीं हुआ हे । भाष्यगत आदि का अर्थ हं-- कारण; 
आदिमत्‌ = जिसका कारग हुँ, वह । लिङ्ग का उपादान हे न्निगुण ओर हेतु है 
पुरथ । आदि शब्द की कारणवाचकता प्रसिद्ध है। घिवंरणटीका में आदि= 
कारण- कहा भी गया है । [ सम्पादक] 
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परिणाम के विषय में यह ( लौकिक ) उदाहरण है :--मृत्तिका धर्मी है, 
वह पिण्डाकार धमं से भिन्न धर्म प्राप्त कर 'घटाकार' धमं में परिणत होती है 
(अर्थात्‌ घट रूप वनना ही उसका धर्मपरिणाम होता है ) । घटाकार अनागत 
लक्षण त्याग कर वत्तंमान लक्षण को प्राप्त करता है; यह लक्षणपरिणाम है। घट 
प्रतिक्षण नवत्व तथा पुराणत्व का अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम प्राप्त करता 
है। धर्मी का धर्मान्तर भी अवस्थाभेद है, धमे का लक्षणान्तर भी अवस्थाभेद 
है; अतः यह एक हो अवस्यान्तरता रूप द्रव्य-परिणाम तीन भागों में दिखाया 
गया है। इसी प्रकार ( यह परिणास-विचार ) पदार्यान्तर में भी योज्य है । 

ये धम, लक्षण तथा अवस्था परिणाम ( त्रिविध होने पर भी ) धर्मी के 
स्वरूप का अतिक्रम नहीं करते हैं ( अर्थात्‌ परिणाम होने पर भी वे घर्मी के 
स्वरूप से भिन्न कोई द्रव्य नहीं होते, , पर नित्यप्रति धर्मी के स्वरूप में अनुगत 
रहते हैं ); इस कारण ( परमार्थतः ) धमरूप एक ही परिणाम है; और 
वह अन्य विशेषों को ( धर्म, लक्षण तथा अवस्था को ) व्याप्त करता है 
अर्थात्‌ परिणाम के उक्त तीनों प्रकार एक ही घसपरिणाम के अन्तर्गत होते 
हैं। यह परिणाम क्या है ? अवस्थित द्रव्य के पूवं धमं की निवृत्ति होकर 
अन्य घम की उत्पत्ति ही परिणाम है (९) । 

टोका १३ (१) पहले योगिचित्त के जो निरोधादि तीन परिणाम बताए 
गए हूँ, वे ही घमं, लक्षण तथा अवस्था-परिणाम नहीं हैं। निरोधादि जिस 
प्रकार के परिणाम हैं, भृतेन्द्रियों में भी उसी प्रकार के परिणाम हैं । यही 'एतेन' 
शब्द-द्वारा कहा गया है । निरोधादि प्रत्येक परिणाम में घम, लक्षण और 
अवस्था-परिणाम हैं, यही भाष्यकार ने समझाया है । 

१३ (२) परिणाम या अन्यथाभाव तीन प्रकार का होता है--धर्मसंबन्धी 
लक्षणसंवन्धी तथा अवस्था-सम्बन्धी ! अर्थात्‌ इन तीन प्रकारों से हम किसी 
द्र्य का भिन्नत्व समझते और कहते हैं। एक धमं का क्षय और अन्य धर्म 
का उदय होने से जो भेद देखा जाता है, वही धर्म-परिणाम कहलाता है। जेसे 
व्युत्यान का लय तथा निरोध का उदय होने पर हम कहते हैं कि चित्त का 
घमंपरिणाम हुआ। | | 
. तोनकालोंका नाम लक्षण है । कालभेद से जो भिन्नता हम समझते हें, 
नान है । जेसे हम कहते हैं कि व्मुत्थान था, अव नहीं है; अथवा 
राध था, अव है और भविष्य में भी निरोध रहेगा। अतीत, अनागत और 
वत्तमान इन तीन छक्षणों से लक्षित कर द्रव्य का जो मेद समझा जाता है, वही 
लक्षण परिणाम है। JE द 

फिर लक्ष में भी हम भेद करते है; वहाँ धमंमेद या लक्षणमेद 
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को विवक्षा नहीं रहती है; जेसे, एक ही हीरा को नया और कुछ काल के बाद 
पुराना कहा जाता है। यहाँ पर एक ही वर्षमान लक्षण पुरातन प और नूतन : 
भाव को प्राप्त करता है। हीरा के घमंमेद की भी यहाँ विवक्षा नहीं है [ ३1१५ 
(१) देखिए ]। अन्य उदाहरण भी है--निरोधकाल में निरोधसंस्कार बलवान 
होता है और व्युत्यानसंस्कार दुर्बल रहता है । वर्तेमान-लक्षणक निरोध तथा 
व्युत्यान-घर्म को यहाँ ‘बलवान्‌ एवं दुबेछ' इस प्रकार बल-पदार्थ के द्वारा भिन्न 
रूप से प्रदर्शित किया गया है। 'बळवान्‌' एवं 'दुर्वेल' पद के द्वारा यहाँ धम 
भेद की विवक्षा नहीं है, यह समझना चाहिए । इनमें धर्गपरिणाम ही वास्तव 
है, अन्य दोनों परिणाम वैकल्पिक हैं। व्यवहार में उनकी आवश्यकता रहने के 
कारण यहाँ बै गृहीत हुए हैं। कारण, सुत्रकार इस परिणामविचार को अतीता- 
नागत ज्ञान की भूमिका बना रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह 
( संयम-द्वारा साक्षात्‌ की जाने वाली वस्तु ) नयी है या पुरानी, इत्यादि । 

१३ (३) धर्म के अन्यथात्व द्वारा धर्मी का परिणाम अनुभूत होता है। लक्षण 
के अन्यथात्व-हारा धर्मों का परिणाम कल्पित होता है। अतएव भाष्यकार ने 
लक्षणपरिणाम के व्याख्यान में कहा है कि “धम के अनतिक्रम-पूबंक' अर्थात्‌ वे 
लक्षणपरिणाम चूँकि एक ही धर्म की कालावस्थिति के अन्यत्व हैं इसलिए उनमें 
श्रम का अन्यथात्व नहीं होता है। जेसे, एक ही नीलत्व धमं था, है और रहेगा; 
यहाँ इन तीनों भेदों में एंक ही नीलत्व भिन्नरूप में कल्पित होता है। 

लक्षण का परिणाम अवस्थाभेद-हारा कल्पित होता है। उसमे लक्षण का 
अन्यथात्द नहीं होता है; अतीत, अनागत तथा वत्तंमान इनका एक ही लक्षण 
अवस्थाभेद से भिन्न-भिन्न रूपों में कल्पित होता है। जेसे निरोधक्षण में निरोध- 
संस्कार भी है तथा व्युत्यानसंस्कार भी; पर व्युत्यान की तुलना में निरोध 
बलवान्‌ है, अतः उसे भिन्न माना जाता है। 

वत्तमानलक्षणक भावपदाथं अतीत और अनागत से विदुक्त नहीं है। कारण, 
वही अनागठ था और वही अतीत होगा--इस प्रकार का व्यवहार होता है। 
वास्तव में अतीत ओर अनागत भाव सामान्य रूप में रहना मात्र है। उसमें 
पदार्थ का स्वरूप अनभिव्यक्त रहता है । वत्तमावलक्षणक पदार्थ की ही स्वरूपा- 
भिव्दक्ति होती हैं अर्थात्‌ अर्थ या विषय रूप से क्रिया-कारिणी. अवस्था की 
अभिव्यक्ति होती है । स्वरूप--विषयीभूत तथा क्रियाकारी रुप । 

१३ (४) गुण का स्वभाव ही परिणामशीलता है । रज ही क्रियाशील 
भाव है। क्रियाशील ही परिणामशील है । स्वभावतः सब दृश्य पदार्थो में जो 
'दियाशीलता देखी जाती है, उस सर्वसाधारण क्रियाशीलता का नाम रज है। 
क्रियाशीलता का हेतु नहीं हैं; वही दृश्य का अन्यतम मूलस्वभाव है । ( जगत्‌ 
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के कारण रूप ) त्रिगुण के निर्देश का अर्थ है-उस प्रकार के स्वभाव का 
निर्देश । शङ्का हो सकती है कि यदि स्वभाव से ही गुण प्रवत्तनशील है तो 
चित्त की निवृत्ति असम्भव है । ऐसा नहीं है। गुण का स्वभाव से परिणाम होता 
है, यह सत्य है; किन्तु बुद्धि आदि संघात या गुण-वृत्ति की संहत्यकारिता 
गुणस्वभावमात्र से नहीं होती । वह पुरुष के उपदरशंन की अपेक्षा करती है । 
उपदशंन का हेतु संयोग है; संयोग का हेतु अविद्या है। अविद्या निवृत्त होने पर 
उपदशंन निवृत्त होता है; उपदर्शन निवृत्त होने पर वुद्ध्यादिरूप संघात भी लीन 
होता है । उस समय दृश्य पुनः पुरुष द्वारा दृ नहीं होता । हु 
१३ (५ ) मूलतः धर्मसमष्टि ही धर्मी का स्वरूप है। आगामी सूत्र मे 
सूत्रकार ने धर्मी का लक्षण दिया है। भूत, भविष्यत्‌ तथा क्तमान घर्मो के 
अनुपाती पदार्थ को उन्होंने धर्मी कहा है। व्यावहारिक दृष्टि में धर्म और धर्मी 
का भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है। परन्तु मौलिक दृष्टि में (गुणत्व- 
अवस्था में ) जहाँ अतीत, अनागत नहीं हैं, वहाँ धमं और धर्मी एक ही रूप से 
निर्णीत होते हँ । अर्थात्‌ उस समय त्रिगुणभाव में बमं और धर्मी एक ही होते 
हुँ । मूलतः विक्रियामात्र है। व्यवहारतः उस विक्रिया के कुछ अंशों को (जो 
हमारे गोवर होते हैं, केवल उन्हीं को ) हम वत्त॑मान धर्म कहते हैं, अन्य अंशा 
को अतीत-अनागत कहते हैं। उन अतीत, अनागत तथा वर्तमान धर्मो के समुदाय 
के साधारण आश्रयरूप में अभिकल्पित पदार्थ को हम धर्मी कहते हैं । 

व्यवहार-दुष्टि छोड़कर यदि सभी दृश्यों को प्रकाशशीळ, क्रियाशील तथा 
स्थितिशीलरूप से देखा जाए, तो अतीत-अनागत कुछ नहीं रहते हँ । परन्तु वह 
अव्यक्त अवस्था है । अव्यक्त ही मूल धर्मी या धमं है [ ३१५ (२) देखिए ]। 
व्यक्ति में प्रकाशशीलता आदि गुणों का तारतम्य रहता है । ये असंख्य तारतम्य 
ही असंख्य धमं हैं; अतएव भाष्यकार ने कहां है कि घर्म धर्मी का स्वरूपमात्र 
है । और धर्मी की विक्रिया धर्मद्वारा ही प्रपञ्चित या विस्तृत होती है, अर्थात्‌ 
धर्मी की विक्रिया ही अतीत-अनागत-चर्तमान धर्म-प्रपञ्च रूप से प्रतीत होती है। 
वास्तव में धर्मी की विक्रिया ही है; वही धमं, लक्षण एवं अवस्था परिणामस्वरूप 
से व्यवहृप्त होती है । 

१३ (६) धमं और धर्मी मूलतः एक हैं, पर व्यवहारतः भिन्न हैं, क्योंकि 
तत्त्वदृष्टि व्यवहारदष्टि से भिन्न है। उस भिन्नता का आश्रय करके ही धर्म और 
धर्मी ये दो भिन्न पदार्थ स्थापित हुए हैं। व्यवहारतः धर्म और धर्मी अभिन्न हैं-ऐसा 
कहने से सभी धमं मूळशून्य होते हैं या मूलतः अभाव होता है । सत्‌ पदार्थ मूलतः 
असत्‌ है, यह सवया अन्याय्य है । यदि कहा जाए कि घटरूप धर्मंसमष्टि ही है, 
उसके अतिरिक्त धर्मी नहीं है, तो घट चूण होने पर कहना चाहिए कि घटत्वधमं 
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समूह का अभाव हो गया और चूर्णत्वधमं उस अभाव से उदित हुना । यह 
असत्कारणवाद है । बौद्ध इसी बाद को लेकर सांख्य से अपनों को पृथक्‌ मानत 
हैं। सत्कार्यवाद में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धर्म है; चूर्णत्व भी मृत्तिका का 
धमं हे। घट के नाश का अर्थ है घटत्व धमं -का अभिभव और चूर्णत्व 
का प्रादुर्भाव । एक ही मृत्तिका के ये विभिन्न धर्म हैँ, क्योंकि हि में भो 
मृत्तिका रहती है, चूर्ण में भो। अतः व्यवहारतः मृत्तिका को धर्म और 
घटत्व आदि को धर्म नाम देकर भेद करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय 
नहीं है। 

तत्त्वदृष्टि क्रम के अनुसार सामान्यधम से क्रमशः चरमसामान्य थम में 
पहुँचने पर केवल सत्त्व, रजः तथा तमः--ये तीन गुण ही रहते हैँ । वहाँ घर्मधमी 
में प्रभेद करने का उपाय नहीं है। वे अभाव नहीं हैं एवं स्वरूपतः व्यक्त भी नहीं 
हैं, अतः सत्‌ तथा अव्यक्त हैं। परमाथंदृष्टि से इस प्रकार घमं तथा धर्मी एक 
ही होते हैं । अतः तीनों गुण 0121071618 भी नहीं हैँ और 70ए7६०० भा 
नहीं हे और वे इन पदों के द्वारा समझे जानेवाले पदार्थ भी नहीं हँ। 

व्यवहार-दृष्टि में अतीत और अनागत धर्म अवश्य ही रहेंगे अतः सभी 
व्यावहारिक भावों को एकाएक वर्तमान या इन्द्रियगोचर कहने से वाक्य-विरोध 
होता है । धमं व्यावहारिक भाव है; अत: उसे अतीत, अनागत तथा वत्त मान 
-- इस प्रकार से त्रिविध कहना चाहिए । वर्तमान धर्म ज्ञानगोचर होता इ 
अतीत तथा अनागत ज्ञानगोचर न होने पर भी रहते हँ। वे जिस भाव न. 
रहते हैं वही धर्मी कहलाता है। सभी अतीत और अनागत मौलिक धमं भी 
हैं? या 'वत्त॑मान हैं” ऐसा कहने से वे सूक्ष्म रूप से” या “मौलिक रूप से या 
अव्यक्त त्रिगुण रूप से' हैं-इस प्रकार कहना होगा । सांख्य ठीक यही कहता 
है। व्यवहारतः धमंसमूह अतीत, अनागत और वर्तमान ऐसे भेदों से भिन्न हैं 


1, Noumenon = That which cannot .be known directly in 
consciousness but is conceived or inferred ‘by the mind १० 
account for the existence @ character of phenomena 
(R. Jordinc: The Elements of the Psychology of Cognition 
346 ) । इसको हम “वस्तु का चित्तनिरपेक्ष वास्तव स्वरूप कह सकते है। 
Phenomenon = An appearance ; any thing which appears 
in consciousness, aad thus is an object of Knowledge is a 
phenomenon (२. 347). इसको हम वस्तु का इन्द्रियग्राह्म स्वरूप कह सकते 
हैं । मूलग्रन्थ में ये दो शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुये हैं । [ सम्पादक ] 
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एवं धर्मी में समाहत हैं; और तत्त्वतः वे ( अर्थात्‌ गुण तथा गुणी ) अभिन्न 
और अव्यक्तस्वरूप हैं; यही सांज्यमत है । हल 
पूर्वोक्त मतानुसार वौद्ध आपत्ति करते हैं कि धर्म और धर्मी यदि भिन्न हँ तो 
सभी धर्म परिणामी होंगे ( क्योंकि उसी प्रकार ही बे देखे जाते हैं ) और धर्मी 
कूटस्थ होगा, अर्थात्‌ परिणाम धमं में ही वत्त॑मान रहेगा, फलतः धर्मी अपरिणामी 
हांगा । सांख्य धमं और धर्मी का मेद एकान्त पक्ष म ( सम्पूण रूप से 3 ) 
स्वीकार नहीं करता है, अतः यह आपत्ति निःसार है । व्यवहार में सचमुच 
एक धर्म ही अन्य धर्म का धर्मी होता है ( आगामी १५ वें सूत्र का भाष्य 
देखिए ); जैसे सुवर्णत्व-धर्म बलयत्व-हारत्व आदि धर्मो का धर्मी है, क्योंकि 
वह बलयत्व आदि अनेक धर्मों में एक सुवगत्वरूप से अनुगत है। इसी प्रकार 
भूतों का धर्मी तन्मात्र, तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का बुद्धि तथा बुद्धि का 
धर्मी प्रधान सिद्ध होता है। तन्मात्रत्व धर्म, भूतत्व धर्म का धमी है--इत्यादि 
क्रम से एक घमं का ही अन्य धमं की अपेक्षा धर्मीत्व सिद्ध होता है। 
धमंसमूह धर्मी से भिन्न हैं, यह बौद्ध लोग भी मानते हे । अतः भूतो का 
धर्मा-स्वरूप तन्मात्रधमं भूतथ्म से विभिन्न होगा। इस प्रकार व्यवहारतः 
घमं तथा धर्मी में मेद है । एक परिणामी धमेस्कन्ध ही जब अन्य धर्म का घर्मी 
है, तव वर्मी भी परिणामी होगा; उसकी कूटस्थता की सम्भावना नहीं है । 


अतएव वौड़ों की आपत्ति संगत नहीं है । पहले ही कहा गया है कि व्यव- 
हारतः धर्म-धर्मी में भेद रहता है, पर मूलतः अभेद है! अतः सांद्य एकान्त- 
भेदवादी अथवा एकान्त-अभेद-वादी नहीं हैं। बौद्ध व्यवहार में भी धर्म-धर्मी का 
अभेद करके अन्याय्य शून्यवःद को स्थापित करने को चेष्टा करते हैं। बौद्धमत 
में उपादान कारण स्पष्टतः रवीकृत नहीं होता; उसके मत में सभी कारण 
प्रत्यय या निमित्त होते हैं। वे एक साथ सारे संसार फो रूपध्म, वेदनाधमं, 
संज्ञाधमं, संस्कारघमं तथा विज्ञातघमं-इन घर्मस्कन्धों ( समूहों ) में विभक्त 
करते हैं।' सभी जव धर्म हैं, तब धर्मी और क्या होगा ? अतएव धर्म का मूल 


१. ग्रन्यकार स्वामीजी ने अभिघमंसार नामक बंगला निवन्ध में इन स्कन्धो का 
जो परिचय दिया है, उसका संक्षिससार दिया जा रहा हँ--स्कन्घ का अर्थ 
समूह हुँ; रूपत्कन्ध = रूपसमूह । रूपस्कन्ध में सांउय का इन्द्रिय एव विषय 
दोनों का एक प्रकार से अन्तर्भाव हो जाता हु । रूप २८ प्रकार का है--चार 
भूतरूप ( पृषिवी आदि ) एवं चौदीस उपादायरूप । उपादाय =भूतग्रहण-पूर्वक 
जो चक्षु आदि प्रवर्तित होते हैं, वे। जो कुछ वेदयितसक्षण हैं, वे वेदनास्कन्प् 
में आते हैं । सुख आदि की वेदना वेदयित है । जातिभेद से वेदना कुशल-अकुराल- 
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शन्य या अभाव है। रूप का मूळ न्प्र है, वेदना आदि प्रत्येक का मूल हो 
शून्य होता है। यह बौद्धदशंग में 'शून्यतावार? नाम से व्याख्यात होता है । 
उनमें ( धर्मो में ) कोई किसी का प्रत्यय ( निमित्त ) हैँ और कोई प्रतीत्य 
( हैतुजन्य पदार्थ ) . है । 

वस्तुत: यह दृष्टि ठीक नहीं है । केवल हेतु रो कुछ नहीं होता है, उपादान 
भी चाहिए! जो घमं बहुत कार्यों में साधारण है, वही उपादान है। इस 
प्रकार देखा जाता है कि रूपधमंसमूह का उपादान भूतादि नामक अस्मिता 
है । वेदनादि का भी उपादान तजस अस्मिता हे; अस्मिता का उपादान 
बुद्धित्व और वुद्धि का उपादान प्रधान है । प्रधान अमूल भाव पदाथ है । 
भाव-उपादान से ही भाव वनता है। अतएव मूल भाव प्रधान से ही समस्त 
भाव बस सकते हुं। | 

वौद्धों की इस धमंदुष्टि से धम का निरोध या निर्वाण युक्तितः सिद्ध नहीं 
होता है । पहले ही दाङ्का होती है कि यदि धर्म-सन्तान स्वभावत: चल रहे 
तो उत्का निरोध कसे होगा? उततर में वौद्ध लोग कहते है कि धर्मनन्तान 
में प्रत्यय तथा प्रतीत्य देखे जाते हें; विना हेतु के कुछ नही नमता है। हेतु का 
निरोध करने पर प्रतीत्य भी ( हेतु से उत्पन्न पदार्थं भी ) निरुद्ध होता है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद में चक्राकार से यही इेतु-प्रतीरय-्छुङ्कला दिखाई जाती है; 
जसे--अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप 
से षडायतन ( नामखूप--नाम का अर्थ है शब्द द्वारा मानस ज्ञान, रूप का 
अर्थ है वाह्य ज्ञान, पडायतन-==पाँचों इन्द्रियां और मन ), उसमे स्पर्श ( वाह्य 

इन्द्रियों का ज्ञान ), उससे वेदना, उससे तृष्णा, तुण्णा से उपादान, उसमे 


झव्याकृत-भेदवान्‌ हुँ; स्वभावभेद्र से यह्‌ सुख-टःस-सीसनस्य-दोर्मनस्य-उपेक्षा- ` 
'भेंदवान्‌ इ ! सच्चा का स्वरूप कुछ अस्पष्ट है । संभवतः यह आलोचनज्ञान-जातीय 
. पदार्य हुँ 1 विज्ञान का स्पष्ट लक्षण चौडशास्त्र में शायद ही मिलता हो! किसी 
चस्तु का छट्णपूर्दक एव प्रसिवेत्रपुर्दक ज्ञान निशात है। मनोमाव का जान भी 
विज्ञान झडूनांता है। वस्तुतः नग, बेदना, रूप शोर संस्वारस्कन्ध का मिश्रित 
जान आर उपदान का भी पुनर्वोदनयें सब विज्ञानश्वन्भ में आते हैं। इस स्कन्य 
को ८९ या १२१ भाग में विभक्त किया गया है। जो अभिसंस्करण-छक्षणक हुँ 
वेसव संस्काररफन्थ हैं। ( अभिरास्करणम्ूराझोकरण ) । संभवतः स्वेच्छा- 
पुर्वक या स्वसः बेदनादि-स्कन्थत्रयात्मफ भावों का संचय ही संस्कार है और 
इन संस्कारों का राभूटट संस्कारस्कन्य है। | सम्पादक ] 
३. द० घः्मसंगणि, प्रकरण १२१-१४५ { सुभूनतावारो-पाछि ) । | सम्पादक ] 
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भव, भव से जाति, जाति से दुःखादि'। अविद्या निरुद्ध होने पर अनुलोम क्रम ` 
से नंस्वार-निरोध दोने से विज्ञान निरुद्ध होता है, इत्यादि । 

बौद्ध कहते हैं जब हम देखते हैं कि इस प्रकार सभी निरुद्ध हो जाते हैं 
तब मूल शुन्य है। इसमें तनिक भी युक्ति नहीं है । अगर अविद्या अपने आप 
निष्परत्यय ही निरुद्ध होती, तो यह सत्य होता । किन्तु अविद्यानिरोध का 
भी प्रत्यय ( हेतु ) आवश्यक है । विद्या ही वह प्रत्यय है । अतएव अविद्या- 
सन्तान निरुद्ध होने पर विद्यासंतान रहेगा, यही युक्तियुक्त मत है । एक 
प्रकार के बौद्ध ( शुद्धसंतानवादी ) हैं जो भावस्वरूप निर्वाण स्वोकार करते 
हैं । शून्यवादी का पक्ष सवेथा अयुक्त है । 

पानी से भाप बनती है, भाप से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से फिर 
पानी इत्यादि कार्य-कारण की परम्परा देखकर यदि वर कहा जाए कि विना 
पानी के भाप नहीं रहेगी, भाप न रहने से बादल न रहेगा, बादल के विना 
वर्षा न रहेगी, बिना वर्षा के पानी नहीं होगा, अतः पानी का मूल शून्य है तो 
यह कथन जिस प्रकार अयुक्त है, उसी प्रकार ऊपर कहा हुआ शून्यवाद भी अयुक्त 
है । इसके अतिरिक्त वौद्ध लोग निर्वाण को भी धम कहते हे । अतः *शून्य' 
धर्मविदोष होता है, अभाव नहीं। अतः यह भी मानना होगा कि परिदृश्यमान 
धर्मस्कन्ध का मूल भी अभाव' नहीं है। अथवा धर्मों को अमूल कहने पर 
'उनक्रा अभाव होगा? इस प्रकार का मत स्वीकार्य नहीं हो सकता । 

उस.अमल 'बमं' को या मूल 'धर्मी' को सांख्यशास्त्री त्रिगुण कहते हैं । वह 
विकारशील है, परन्तु नित्य है। व्यक्तावस्था में उनकी उपलब्धि होती है । बह 
सदा ही सत्‌ है, उसे अभाव कहना नितान्त युक्तिहीन चिन्तन है। भाष्यकार ने 
युक्ति और उदाहरण के साथ यह दिखाया है। त्रेलोवय या व्यक्त विश्व विक्रिय 
माण होकर ( यथायथरूप से विलोमक्रम द्वारा ) अव्यक्तता प्राप्त करता है । 
अव्यक्तता या कारण में लीन रूप से रहना विकार की ही एक अवस्था है। 
व्यक्तता भी उसी प्रकार विकार फ्री अवस्था है । व्यक्ततारूप तथा अव्यक्तता- 
रूप विकार का मौलिक विभाग इस प्रकार है: 


१, तोौद ग्रन्थ में “जाति से जरामरणादि' ऐसा प्रायेण कहा जाता हुँ। 'आदि पद 
से शोक, परिदेवन ( “विलाप ), दुःख, दौर्मनस्य और उपायासा--ये लिये 
जाते हैं । वाचस्पति ने प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या में ( भामती २।२।१९ ) 
प्रत्यय को हेदुशो का समवाय कहा है । अभिधर्मशास्त्र में प्रत्यय का यह अर्थ 
नहीं मिलता- यह ज्ञातव्य है । | सम्पादक ] 
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परिणाम 
| 


| | 
व्यक्त (कारण से विविक्त) अव्यक्त ( कारण में लीन ) 


आन्तर ( a अवस्था-भेद ) बहा ( देशिक अवस्था-भेद ) 


कमल मग आन 


| 

प्रख्या, प्रवृत्त और स्थिति के < प्रकाइय- क्रिया की. ज्या की 
तारतम्यजन्य असंख्य भेद गुणों की भिन्नता भिन्नता भिन्नता 

फलतः अव्यक्त भाव में भी विश्व रहुता है । अतएव सांख्य में अत्यन्तनाश 
स्वीकृत नहीं होता । अव्यक्तावस्था में सूक्ष्मता के कारण किसी की भी उपलब्धि 
नहीं होती । सूक्ष्मता का अर्थ है शमम या कारण के साथ अविविक्त ( अतः 
दर्शन के अयोग्य ) होकर रहना । जिस प्रकार घट के अवयव पिण्ड में संपिण्डित 
रहने के कारण लक्षित नहीं होते हँ, परन्तु विशेष हेतु से वे अवयव यथास्थान 
स्थापित होने पर ही घट व्यक्त होता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । 
अथवा जिस प्रकार मांस का एक टुकड़ा मिट्टी आदि में परिणत होने से अलक्ष्य 
हो जाता है, बुद्धि आदि भी इसी प्रकार त्रिगुण में लीन होकर अलक्ष्य हो जाते 
हैं। मिट्टी में परिणत होने से मांस का जिस प्रकार प्रातिस्विक परिणाम नहीं 
रहता है, परन्तु मिट्टी का परिणाम रहता है, वुद्घ्यादि का लय होने पर इसी 
प्रकार वुद्धि-परिणाम आदि नहीं रहते, किन्तु गुणपरिणाम या शक्तिभूत परिणाम- 
मात्र रहता है [ ४३३ ( ३ ) देखिए ] 


वौद्धों के धर्म-वाद के अतिरिक्त आपंदर्शन में कार्य-कारण-भाव का नत्त्द 
समझाने के लिए तीन प्रधान वाद हें ( १ ) आरम्भवाद, ( २ ) विवर्मवाद 
तथा (३) सत्कार्यवाद या परिणाप्रवाद । ताकिकगण आरम्भवादी, मायात्रादी- 
गण विवतंवादी और सांख्यादि अन्य सभी दार्शनिक परिणामवादी हैँ । मिट्टी के 
एक गोले से एक इंट बन गई-इसपर आरम्भवादी कहते हैं कि इंट पहले असत्‌ 
थी, अब सत्‌ हुई, बाद में भी ( नाय होने पर भी ) असत्‌ होगी । केवल शब्द- 
मय वागाडम्बर द्वारा वे इस वाद को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। परि- 
णामवादी कहते हैं :- मृत्तिका ही परिणत होकर या भिन्न आकार धारण कर 
ईंट वन गई, पिण्डाकार मृत्तिका भी सत्‌ है तथा ईट भी। आरम्भवादी कहते 
हैं--पहले जब इंट नहीं देख रहे थे, वाद में नहीं देखेंगे, तब ये पूर्व और पर 
अवस्थाएँ असत्‌ हैं। परिणामवादी उत्तर देते हँ :--जब पहले भी मिट्टी देख 
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रहे थे, अब भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे तब भेद तो केवल आकार का है, 
परन्तु मिट्टी का वजन उसकी आकारघारणयोग्यता आदि सदा ही सत्‌ हं! इस 
सत्य को अस्वीकृत करने का उपाय नहीं है। आरम्भवादी कह सकते हैं कि 
हमारा कहना भी सत्य है। दोनों ही कथन यदि सत्य हैं तो भेद कहाँ है ? 
भेद केवल “सत्‌? शब्द के अर्थ का ही दै। 

ताकिकगण न देखने को ही या काल्पनिक गुणाभाव को ही “असत्‌ कहते हैं 
यथा- 'दर्शनादर्शनाधीने सदसस्वे हि वस्तुनः। दृश्यस्थादर्शनात्तेन चक्क कुर्भस्य 
नास्तिता ।/ ( जग्न्तभट्टकृत न्यायमञ्जरी, आ० ८, पु० ६४ ) अर्थात्‌ वस्तु की 
सत्ता तथा असत्ता देखना तथा न देखना इन दोनों के अधीन हैँ । दृश्य कुम्भ 
न देखने के कारण कुलालचक्र में कुम्भ की नास्तिता का ज्ञान होता है, परन्तु 
यह असन्‌ शब्द का अर्थ नहीं है। एक व्यक्ति एक स्थान पर दुश्य था, दूसरे, 
स्थान पर जाने से दया उसे असत्‌ या नहीं है” कहा जाएगा ? कभी नहीं । 
वैसे ही मिट्टी के अवयवों की स्थानान्तरता ही इंट कही जाती है, किसी का 
अभाव इंट नहीं है। इस वियय पर सम्यक्‌ सत्य कहने से कहना होगा कि मिट्टी 
का पूर्व रूप सूक्ष्मता के कारण अगोचर हो गया है, असत्‌ नहीं हुआ है। 
परिणामवादी ऐसा ही कहते हैं । 

चिकर्तवादीगण ( तथा माध्यमिकबौद्धगण ) अनिर्वाच्यवादी हैं। वे कहते 
हैं मिट्टी ही सत्य है और इंट-धट आदि मृद्विकार असत्य हँ। यहाँ पर असत्य 
शब्द के अर्थ के ऊपर यह वाद निर्भर करता है। चे असत्य या मिथ्या का 
निर्वचन इस प्रकार करते हैं-जिसे 'है? या नही है” नहीं कह सकते, उसे 
मिथ्या कहते हैं ( भामती ) ।' जेते कि रज्जु में सर्प-श्रान्ति होने पर चूँकि उस 
समय सर्पज्ञान हो रहा है, अतएव उसे सम्पूण असत्‌ नहीं कहा जा सकता हैं; 
फिर चह रान्ति हट भी जाती है इसलिए सत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है, इस 
प्रकार 'सदसद्भ्यासनिर्वाच्य: पदार्थ को ही वे मिथ्या कहते हैं ।' 


१. मायवादी जब 'अनिर्वचनीय' कहते हँ, तत्र उसका अर्थ सदसद्विलक्षण ही होता 
है— “ननु उच्यते अनिर्वचनीय मिति च विप्रतिपिद्धम्‌ । नामं दोषः, सदसत्वाम्या- 
मिति विशेषणान्‌ । सा [माया] हि युरूत्या निङुष्यमाणा नास्ति इति निश्चित्य 
न बनतुं राकया । नापि नास्तीति । सदसदूनिछक्षणत्वेन तद्यचनानईत्वात्‌ । तेनानिर्व- 
चनीया, न पुनरवाच्येति ( इष्टमिद्धि ) । { सम्पादक ] 

२. 'मिथ्याशब्दो नापह्नववचनः, मिथ्येत्यनिर्वचनीयता उच्यते ( पञ्चपादिका ) । शुक्ति 
में जिस रजत का ज्ञान होता है वह इसी दृष्टि से अनिवंचनीय कहा जाता 
दै-- रजतं हि समारोपितं न शुक्तितो मिद्यते । न हि दद्‌ शेदेन अभेदेन वा शक्यं 
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मिथ्या के उपयुक्त लक्षण के विषय में वे कहते हैं कि जो विकार है वह 
मिथ्या है और जिसका विकार है, वह सत्य है। सत्य का अर्थ मिथ्या का 
विपरीत या जिसे एकान्तपक्ष में 'है' कह सकते हैं, तह; यदि पूछा जाए-'विकार 
का जो होना हे यह होना सत्य है या मिथ्या' ? अवश्य ही कहना होगा 
कि वह सत्य है, नहीं लो मिथ्या का लक्षण ही मिथ्या हो जाएगा।. 
अत; कहना चाहिए कि मिट्टी इंट बनने पर विकार नामक एक सत्य घटना 
घटती है। । 
ऐसी स्थिति में ये विकतंवादी कह सकते हैं 'मिट्ठी ही सत्य है, ईट मिथ्या 

है; यह बात भी कुछ सत्य हे । अन्यवादी कहेंगे कि मिट्टी के गोले का विकार 
होकर जो इंटपरिणाम हुआ है, वह भी समानरूप से सत्य है । अतएव सम्यक्‌ 
सत्य कहनें में कहना होगा कि ईंट का अर्थ है--विकृृत मिट्टी । विकार का अयं 
विकृत द्रव्य भी है और विकाररूप घटना भी है । विकृत द्रव्य को मिट्टी कहा 
जा सकता है, पर विकाररूप घटना नहीं होतो, यह नहीं कहा जा सकता; और 
उस प्रकार की यथार्थ घटना का फल भी यथार्थ नहीं है, यह भी नहीं कहा जा 
सकता । परिणामवादी यही कहते हुँ । सत्‌ का अर्थ 'हे?, असत्‌ का अर्थ 'नहीं 
है'। 'कोई पदार्थ है या नहीं है” इस प्रकार का प्रश्‍न होने पर यदि उसे अनिर्वाच्य 
कहा जाए तो उसका अर्थ होगा-है या नहीं है, यह ज्ञात नहीं'। इसीलिए 
विवतंवादी को अज्ञेयवादी कहते हैं। विवतंवाद का अनुमत सिद्धान्त भी इस 
कारण कोई दशन नहीं है, पर अ-दर्शन है । ये सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य, वर्तमान 
तथा निविकार करते हें ओर निविशेष रूप से इन अर्था का व्यवहार करने के 
कारण न्यायदोष से ग्रस्त होते हैं । 

` आरम्भवादी ओर विवतंवादिग्रों को द्र्र्थंक शब्द-व्यवहार, वैकल्पिक शब्द 
का वास्तववत्‌ व्यवहार, संकीणं लक्षण इत्यादि न्यायदोष करने पड़ते हैं; अतः 
अधिकांश दाशनिक आरम्भवाद और विवर्तवाद को नहीं मानते; वे परिणामवाद 
स्वीकार करते हैं। आधुनिक विज्ञानजगत्‌ में भी परिणामवाद ही सम्यक गृहीत 
होता है । 

, सत्‌ और असत्‌ शब्द का प्रकृत अर्थ है-'हे' और नहीं है”, सांख्य यही अर्थ 

लेते हैं। बौद्ध कहते हैं-यत्सत्तत्‌ सर्वमनित्यम्‌ यवा घटादिः ( धमंकात्ति कृत 


निर्वकृतुम्‌ । गुक्तिस्तु परमःर्थसती निर्वचनीया अनिवंचनीयाद रजताद्‌ मिद्यते एव 
( भामती १११९ ) । 'अतो विकारजातमनिर्वचनीयमनृतम । तदनेन प्रमाणेन 
सिद्धमनृतत्वम्‌ विकारजातस्य, कारणस्य निर्वाच्यतया सत्त्वं च (भामती २।१।१४)। - 

[ सम्पादक ] 
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च 


न्यायबिन्दु, परि० ३); रत्नकीत्ति कहते हैं 'धत्सत्तत्यणिकम्‌ यथा लाद: 
( क्षणभज्भसिद्धि ); इसमें सत्‌ का अन्तनिहित ( 17८५ ) अथ अनित्य 
या विकारशील है और असत्‌ का अर्थ उसके विपरीत हें । र 

मायावादीगण सत्‌ का अर्थ 'निविकार' और 'सत्य' कहते हैं, असत्‌ उसके 
विपरीत है । ताकिकों का सत्‌ गोचर-मात्र है, असतु का अन ४ अगोचर है। 
'सत्‌? शब्द के इन सव अर्थ-भेदों को लेकर ही भिन्न-भिन्न वा की सृष्टि हुई 
है । सांख्यमत में नाऽसतो विद्यते भावो नाउभावो विद्यते सतः' (गीता २1१६) । 

बौद्ध सत्‌ शब्द का अथे अनित्य, विकारी या क्षणिक करते हैं और यही 
कारण है कि वे नित्य-निविकार निर्वाण को असत्‌, अभाव आर शून्य कहते हं! 
इस प्रकार अर्थात्‌ यदि सत्‌ अनित्य हो तो असत्‌ नित्य होगा, ऐसी विरुद्ध 
प्रतिज्ञा को सत्य मानना न्यायसंगत नहीं होता है । 1 सांख्यशास्त्री कहते हैं कि 
सत्‌ पदार्थ दो प्रकार का है--नित्य तथा अनित्य; कि सत्‌ शब्द का प्रकृत 
अर्थ है-'है! । नित्य और अनित्य ये दो प्रकार के पदाथ हैं ही, इसलिये वे सत्‌ 
हैं। मायावादीगण निथिकार सत्ता ही को सत्‌ कहते हैं, विकारी को 'सत्‌ या 
असत्‌ यह नहीं जानते हैं” या अनिर्वाच्य कहते हैं ।. इस प्रकार का अर्थभेद ही 
इन सब दृष्टि-मैदों का मूल है तथा इसी के हारा सांख्याय सहज प्रज्ञामूलक 
न्याय्य दृष्टि से वौद्धादि अपने को पृथक्‌ रखते हैं । परन्तु ये सब केवल शब्दमय 
वागाडम्वर है । ६ र 

उदाहरण के लिए--परिणामदादी कहते हेँ-“हेमात्मना यथा5भंद: कुण्डला- 
द्यात्मना भिदा”' अर्थात्‌ कुण्डल-वलयादि द्रव्य स्वर्णरूप कारण की दृष्टि से अभिन्न हैं 
और कार्यरूप से भिन्न है । इसमें ( माध्यमिक बौद्ध और ) विवतंवादी आपत्ति 
करते हैं कि भेद और अभेद विरुद्ध पदार्थ हैं, वे एक ही कुण्डल आदि में कसे 


१. दार्शनिक दृष्टि से 'क्षणिक' का अर्थ ज्ञातव्य है । बौद्ध विद्वानों ने क्षणिकत्व को 
लेकर जो कहा हैं उसका सार यह हैं कि यदि कोई वस्तु अपने आधारभूत काल के 
प्राग-अभाव का अधिकरण रूप जो क्षण है, उसका सम्बन्धी नहीं होती है तो वह 
क्षणिक हँ । इसका सरल तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति के वाद कोई वस्तु यदि एक 
क्षण भी विद्यमान न रहे तो वह क्षणिक है । उत्पत्ति वे बाद एक क्षण भी यदि 
कोई वस्तु रह जाती हूँ तो उस वस्तु के आधारभूत काळ फे रूथ में दो क्षण प्राप्त 
होंगे; ऐसा होने पर वह क्षणिक नहीं होगा । 

प्रसंगतः यह भी ज्ञातव्य है कि 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ में सत्‌ = सत्ता- 
विशिष्ट; अर्थक्रिया में जो शक्ति है, वह सत्ता हैं । बस्तु-उत्पादन-क्रिया-सामर्थ्य ही 
यह शक्ति है! [ सम्पादक ] 
२. हेमात्मना यथा'"'यह इलोक ब्रह्मासूश्रःभाष्यकार भास्कर का है ( १।१।४ भाष्य 
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सहावस्थान करेंगे इत्यादि । भेद और अभेद 'पदार्थ' हो सकते हैं, पर 'द्रव्य' 
नहीं; वस्तुतः कुण्डलादि का सुवर्णं में एकत्व है, पर आकार में भिन्नत्व है । गोल 
और चौकोर ये दो आकार एक हो रूप से एक क्षण में व्यक्त रहते हँ-यह परि- 
णामवादी नहीं कहते हैं। आकार केवल अवयवों का अवस्थानभेद है, वह किसी 
नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है। फलतः यहाँ पर परिणामवादियों के आकारमेद 

शब्द को हटा कर, उसके स्थान पर केवल भेद और अभेद शब्दों का प्रयोग करके 
"मेद और अभेद का सहावस्थान नहीं है', यह कहकर केवल न्यायाभास की सृष्टि 
को जाती है । 


१३ (७) लक्षणपरिगाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति होती है कि यदि 
वर्तमान लक्षण अतीतानागत से वियुक्त नहीं है, तो तीनों लक्षण एक से हैं । 
अतः वत्तमान, अतीत और अनागत परस्पर संकीर्ण होंगे अर्थात्‌ अध्वसंकर-दोष 
होगा । यह आपत्ति निःसार है । सचमुच अतीत और अनागत काल अवत्तमान 
पदार्थ हैं, अत: काल्पनिक हैं। उस काल्पनिक काल के साथ कत्पनापूर्वक 
सम्बन्धस्थापन करना ही अतीत और अनागत अध्वा है। वत्तमानता द्वारा 
ही यह सम्बन्ध जाना जाता है। जसे, यह घट था और रहेगा । वत्तंमान 
या अनुभवापन्न घट से कालिक सम्वन्ध स्थापन कर हम पदार्थ का कुछ न 
कुछ भेद समझते हैं । अतएव कहा जाता है कि अध्वा-समूह परस्पर अवियुक्त हैं। 
नहीं तो एक ही व्यक्ति में ( साक्षात्‌ अनुभूयमान द्रव्य में ) तीन अध्वाएँ हैं, 
ऐसा कहना आन्ति है। जो अवत्तंमान है, वही अतीत और अनागत काल है, 
उन्हें भी वत्तमान समभाकर यह आपत्ति की. गई है। वस्तुतः इस काल्पनिक 
काल के साथ साथ 'सम्बन्धऱस्थापना’ ही ( मनोवृत्तिमात्र ) रहता हे । 
अतीतानागत की सत्ता अनुमेय है, उसके साथ वत्तमान प्रत्यक्ष सत्ता का 
सांकर्य नहीं हो सकता है। अतीत तथा अनागत द्रव्य हैं'--ऐसा कहने से 
यही ज्ञात होता है कि जिसे हम काल्पनिक अतीतं और अनागत काल कें साथ 
सम्वद्ध कर “नहीं है! इस प्रकार मानते हूँ, वह भी वस्तुतः सूदेम रूप से वत्त- 
मान द्रव्य है। 


> 
द्र० ) । प्रतीत होता है कि यह भाप्यकार-का स्वत इलोकः है । इस इलोक का 
पूर्वार्ध है--कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना ! [ सम्पादक ] 


१. 'मेरे ( मृत ) पिता जी थे - यहां पर अवत्तमान पदाथ के साथ अतीत अघ्दा 


का संयोग हुआ, यह शद्भा हो सकती है । पर यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 
अनुभूयमान ( वर्त्तमान ) स्मृति के साथ अतीत-अध्वा का योग होता हे । 
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जो गोचरीभूत अवस्था है वही व्यक्तता है, उसे ही हम वत्तमानलक्षण 
से लक्षित करते हें । जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है या साक्षात्‌ ज्ञान के अयोग्य 
है, हम अतीतानागतं ( था या होगा ) लक्षण से उसका हो व्यवहार करते 
हैं। अतः एक ही व्यक्ति में तीन लक्षणों का आरोप करने की संभावना नहीं 
है। ऐसा अज्ञ कौन है जो स्वयं 'था, है तथा रहेगा? इन तीनों में भेद मानकर 
फिर उनको एक ही कहेगा ? धर्म व्यक्त न होने पर भी वह रहता ही है, यह 
भाष्यकार ने दिखाया है । क्रोध-कार में चित्त क्रोषध्मक होने पर भी उसमें 
उत्त समय राग नहों है, यह कोई नहीं कह सकता है। क्षणभर में ही फिर 
उसमें रागधमं आविभूंत हो सकता है । हे 

पश्चशिखाचार्य के वचन का अर्थ है- धम, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वय, अधमं, 
अज्ञान, अवेराग्य तथा अनैश्चयं ( जिस इच्छा का स्वतः व्याघात होता है 
ऐसी इच्छाशक्ति )-ये आठों पदार्थं बुद्धि के रूप हैं; और सुख, दुःख तथा मोह 
बुद्धि की वृत्तियाँ या अवस्थाएँ हें । यह वावय २1१५ सूत्र के व्याख्यान में 
व्याख्यात हुआ है । 

१३ (८) भाष्यकार यहाँ पर अवस्थापरिणाम को व्याख्या करके उसमें 
टूसरे विचारक जो दोष दिखाते हैं उसका निरसन कर रहे हें । दूषक कहते है, 
“जव धर्म-धर्मी तीनों कालों में रहते हँ, तव धमं, धर्मी, लक्षण और अवस्था 
सभी तुम्हारी चितिशक्ति के समान कूटस्थ हैं, ।”” अर्थात्‌ जिसे पुरातन अवस्था 
कहते हैं, वह सुक्ष्मरूप से है तथा रहेगी एवं नूतन अवस्था भी उसी प्रकार 
थी तथा रहेगी । जो त्रिवालस्थायी है वही कूटस्थ नित्य है। अतः अवस्था 
भी कूटस्थ नित्य है। 

इसका उत्तर यह है कि नित्य होने से ही कोई कूटस्थ नहीं होता है, जो 
अपरिणामी नित्य है बही कूटस्थ होता है । विकारशील जगत्‌ का उपादान 
कारण अवश्य ही विकार॒शील होगा। अतः स्वभावतः विकारशील प्रधान 
नामक एक कारण प्रर्दाशत होता है। प्रधान नित्य होने पर भी विकारशील 
हैं । वह विकार-अवस्था हो घम या बुद्धि आदि व्यक्तियाँ हें । इन सव धर्मो का 
विमदं या लयोदयरूप अकूटस्थता देख कर ही मूल कारण को परिणामी-नित्य 
कहा गया है । 

विमदे-वेचित्र्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से हो सकता है। भिक्षु के मत 
में-विमदं या विनाशरूप बेचित्र्य या कूटस्थता से विलक्षाणता। अन्य अर्थ 
है—विमदं अर्थात्‌ परस्पर की अभिभाव्य-अभिभावकता के कारण वेचित्र्य या 
नानात्व। भाष्यकार ने गुणी-नित्यत्व और गुण-विकार को तात्त्विक तथा लौकिक 
उदाहरण द्वारा दिखाया है। मूला प्रकृति ही नित्या है, अन्य प्रकृतियाँ 
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विकृति की अपेक्षा नित्या हैं; जैसे, घटत्व-पिण्डत्व आदि की अपेक्षा मृत्तिकात्व 
नित्य है । 
१३ (९ ) परिणाम के लक्षण को स्पष्ट करने के बाद भाष्यकार ने उप- 
संहार किया है; धर्मी का अवस्थानभेद ही परिणाम है । अर्थात्‌ अवस्थित 
द्रव्य का पूवंधर्म न देखने पर तथा अन्य धर्म देखने पर उसे परिणाम कहते हें । 
द्रव्य शब्द का विवरण ३।४४ सूत्र के भाष्य में देखिए। 

अवस्थामेद ही परिणाम है। यहाँ अवस्थाभेद का अथं पूर्वोक्त अवस्था- 
परिणाम न समभना चाहिए । वाह्य द्रव्य के अवयवों का यदि देशिक अवः 
स्थानभेद है तो उसे परिणाम कहते हैं। शब्दादि गुण अवयव का कम्पन है; 
कम्पन का अथं है- देशान्तर गति-विशेष । कम्पन के भेद में शब्दादि में भेद होता 
है; अतः शब्द-रूपादि धर्मों का जो अन्यथात्व है, वह देशान्तरिक अवस्था-मैद 
ही होता है । वाह्य द्रव्य का क्रियापरिणाम स्पष्टतया देशान्तरिक अवस्थान भेद 
इ । कठिनता-कोमलतादि जड़ता के परिणाम भी अवयव के देशान्तरिक 
अवस्थान-भेद हें 1 कठिन लोहा तापयोग से कोमल होता है; इसका आशथ 
यह है कि ताप नामक क्रिग्रा-द्वारा लोहे के अवयवों में अवस्थानभेद होता है । 

आभ्यन्तरिक द्रव्य का परिणाम भो उसी प्रकार कालिक अवस्थानमेद है ` 
सभी मनोवृत्तियाँ देशिक-सत्ताहोत्त, कालव्यापी पदाथ हँ। उनका परिणाम 
केवल कालिक लयोदयरूप है । अर्थात्‌ एक काल में एक वृत्ति, अन्य काल में 
और एक वृत्ति--इस प्रकार अन्यथाभावस्वरूप ही यह्‌ परिणाम है । अतएव 
देशिक या कालिक अवस्थाभेद ही परिणाम है । 


भाष्यस्‌--तत्र-- 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मा ॥ १४ ॥ 

योग्यतावच्छिन्ना धामणः शक्तिरेव धर्मः । स च फलप्रसवभेदानुसितसद्भाव 
एकस्याऽन्योऽन्यश्च परिवृष्टः। तत्र वर्तमानः स्वव्यापारसनुभवन्‌ धर्मो घर्मान्त- 
रेश्यः शान्तेभ्पश्चाव्पपदेस्ेभ्यश्च भिद्यते; यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति 
तदा धामस्वर्पमात्रत्वात्‌ कोऽसौ केन भिद्येत। . 

तत्र त्रयः खलु घासणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्वेति। तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः; सब्प्रापारा उदिताः; ते चानागतस्य लक्षणस्य 
समनन्तराः, वर्तमानस्यानन्तरा अतोताः। किसर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
वर्तमानाः, पूर्वपश्चिमताया अभावात्‌ । यथऽनागतवरतंमानयोः पूर्वपश्चिमता 
नेवमतोतस्य । तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः, तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वत्त॑मानस्येति । 
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अथाव्यपदेश्याः के? सर्व सर्वात्मकमिति । यन्नोक्ते--“जलमरूम्योः पारि 
णामिकं रसादि-वेश्‍्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थावराणां जङ्गमेषु जङ्गमानां 
स्थावरेशु” इति, एवं जात्यनुच्छेदेन सवं सर्वात्मकमिति । देशकालाकारनिसि- 
सापबन्धान्न खलू समानकालमात्मनामभिव्यक्तिरिति। य एतेष्वभिव्यक्तान- 
भिव्यक्तेषु घ्ेष्वनुपाती सासान्यविज्ञेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । 
यस्य तु घममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः, कस्सात्‌, अन्येन 
विज्ञानेन ङृतस्य . कर्मणोऽन्यत्‌ कथं भोक्तुत्देनाधिक्रियेत; तत्स्मृत्यभावश्च, 
नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तोति । वत्तुप्रत्यभिञ्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी 
` धर्मी यो घर्मान्यथात्वमस्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्माञ्तदं धमंमात्रं 
निरन्वयमिति ॥ १४॥ 
भाष्यानुवाद -उनमें- 
शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य ( शक्तिरूप में स्थित) इन त्रिविध धर्मों 
का अनुपाती द्रव्य धर्मी है ॥ सु० 
धर्मी की योग्यताविशिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को ही धमं (१) 
कहा जाता है। इस धमं की सत्ता फलप्रसवभेद से ही ( भिन्न-भिन्न कायंजनन 
से ) अनुमित होती है। एक ही धर्मी के बहुत से धमं भी देखे जाते हे । उनमें 
(धर्मों में) व्यापार-आरूढत्व हेतु से वत्तंमान ध्म, अतीत और अव्यपदेश्य 
धर्मान्तरों से भिन्न है। परन्तु जव धमं ( शान्त और अव्यपदेश्य ) अविशिष्ट 
भाव से धर्मी में अन्तहित रहते हूं, तब वे धमं धर्मीस्वरूपमात्र से भिन्न भाव 
में केसे उपलब्ध होंगे ? 
धर्मी के घमं त्रिविध हँ- शान्त, उदित तथा अव्यपदेशय। उनमें जो 
व्यापार करके उपरत हुए हैं, वे शान्त धर्म हँ । व्यापारयुक्त धम उदित हैं; 
वे भनागत लक्षण के समनन्तरभूत ( अर्थात्‌ अव्यवहित परवर्ती ) हें । सभी 
अतीत घमं वत्तंमान के समनन्तरभूत हैं। वत्तंमान धर्मंसमूह अतीत के परवर्ती 
क्यो नहीं होते ? उनकी ( अतीत की और वत्तंमान की ) पू्वपरता के अभाव 
के कारण । जिस प्रकार अनांगत और वर्तमान की पूवंपरता रहती है, उस 
प्रकार अतीत और वत्तंमान में नहीं है। अतः अतीत के अनन्तर और कुछ 
हीं है; ओर अनागत ही वत्तंमान का पूवं है । 
अव्यपदेश्य घर्म क्या है ?--सभी वस्तु सर्वात्मकः होती हें । इस बिषय में 
कहा गया है, “जल और भूमि के रसादि का परिणामजात वेश्वरूप्य ( अर्थात्‌ 
असंख्य प्रकार के भेद ) वृक्ष आदि में देखा जाता है। उसी प्रकार वृक्ष 
आदि के असंख्य परिणामजात भेद उड्धिज्जभोजी जन्तुओं में देखे जाते हैं । 
जन्तुओं में भो स्थावर परिणाम देखा जाता है।” इस प्रकार जाति के 
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अनुच्छेद के कारण ( अर्थात्‌ जलत्व-भूमित्व जाति के सभी स्थानों पर प्रत्य- 
भिन्नान होने के कारण ) सभी वस्तुएँ सर्वात्मक होती हैं । देश, काल, आकार 
तथा निमित्त के अपवन्ध अर्थात्‌ अधीनता के कारण ( अर्थात्‌ इन चारों से ' 
नियमित होने के कारण ) भावों की एक काल में अभिव्यक्ति नहीं होती है। 
जो इन सब अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मों का अनुपाती सामान्य-विशेषात्मक 
( शान्त तथा अव्यपदेश्य = सामान्य; उदित--विशेष ) है वह अन्वयी द्रव्य 
ही धर्मी है। (२) 
जिनके मत में यह चित्त केवल धमंमात्र तथा निरन्वय् है ( अर्थात्‌ बहु 
संख्यक धर्मों में एक चित्तरूप द्रव्य सामान्य रूप से अन्वयी नहीं होता है ) 
उनके मत में भोग सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा कृत 
कर्म को अन्य एक विज्ञान केसे भोक्तारूप से अधिकार कर सकता है? उस 
कम की स्मृति का भी अभाव होता है; क्योंकि एक का दृष्ट विषय अन्य द्वारा 
स्मृत नहीं हो सकता है। प्रत्यभिज्ञान के कारण भी ( अर्थात्‌ 'यही वह है 
या भृत्तिकापिण्ड ही घट बन गया है,' इस प्रकार अनुभव होने के कारण ) 
अन्वयी धर्मी विद्यमान है; और वह धर्मी धर्मान्यथात्व प्राप्त होकर प्रत्यभिज्ञात 
होता है ( यही वह वस्तु हे! इसी प्रकार अनुभूत होता है ) । यही कारण है : 
कि यह ( जगत्‌ ) धर्म-मात्र तथा निरन्वय ( धर्मिशुन्य ) नहीं है । 
टोका १४ ( १ ) योग्यता अर्थात्‌ क्रियादि द्वारा किसी एक प्रकार से 
वोध्य होने की योग्यता । अग्नि में दाहयोग्यता है। दाह जानकर अग्नि की 
दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है । दाहिका शक्ति को अग्नि का धमं कहते हैं। 
यह शक्ति दाहक्रिया का हेतु है। दाहिका शक्ति दाहक्रिया से अवच्छिन्न या 
विशेषित होती है । दहन है योग्यता; तथा दहनकारिणी ( दहन से विशेषित ) 
शक्ति ही अग्नि का एक धर्म है। 
निष्कर्ष यह है कि पदार्थ का बुद्ध भाव ही धर्म है। अर्थात्‌ हम जिससे 
किसी पदार्थ को जानते हैं, वही उसका घमं होता है। धम वास्तविक और 
वेकल्पिक या वाङमात्र दो प्रकार का है। जो वाक्य की सहायता के विना भी 
बोधगम्य होता है, वह वास्तविक है। वास्तविक धर्म भी यथाथ और 
आरोपित होता है। सूर्य की श्वेतता यथार्थ धमं है, मरुभूमि में जलत्व आरो- 
पित धमं है 
वाक्य या पद के द्वारा ही जिसका बोध होता है और उनके बिना जिसका 
वोध नहीं होता, वह वैकल्पिक धमं है; जेसे अनन्तत्वरूप धर्म, घट का 'जल- 
आहरणत्व” रूप धर्म इत्यादि । हमारे व्यवहार के अनुसार जल-आहरणत्व 
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है] 


कल्पित होता है। वास्तव में घटावयव तथा जलावयव इन दोनों का संयोगविशेष 
रहता है, और उन दोनों में एक स्थान से अन्यस्थान में गतिरूप वास्तविक धमं 
रहता है। उसी का हम 'जलाहरणत्व' नाम दकार एव एक धमं के रूप से 
कल्पना करके व्यवहार करते हैं। घट चष्ट होने पर जलाहरणत्व भी नष्ट हो 
जाता है, परन्तु उसमें किसी सत्‌ का विनाश नहीं होता है; क्योंकि जलाहरणत्व 
केवल कहने के लिए ही है, वह अवास्तव पदाथ है। वास्तव में घट के अवयव 
का और जल के अवयव का अवस्थान भेद रूप परिणाम होता है; किसी का 
अभाव नहीं होता है। जळ तथा घटाक्यवों में पूर्ववत्‌ नीयमानता भी रहती है। 
इस प्रकार अवास्तव उदाहरण के बल से अपरवादा सत्कायवाद को खण्डित 


3 


करने को चेष्टा करते हैं। अवास्तव सामान्य पदाथ (1767९ abstractions) 
आदि सभी उसी प्रकार के वैकल्पिक धर्म हैं । - । ज्यु 

वास्तविक धर्म समूह बाह्य और आभ्यन्तर होते हें । बाह्य धर्म मूलत: तीन 
प्रकार के हैं-प्रकाश्य, कार्य तथा जाड्य। शब्दादि गुण प्रकाश्य, सव प्रकार 
की क्रिया कार्य, और काठिन्यादि जाइय धमं हैं। आभ्यन्तर गुण भी मूलतः तीन 
प्रकार के हें--प्रख्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति या बोध, चेष्टा तथा घृति। इन सव 
वास्तव धर्मों का अवस्थान्तर होता है परन्तु विनाश नहीं होता । पाश्चात्त्य 
विज्ञान की Conservation of energy ( शक्तिपरिणामसिडान्त) समझने 
से यह सम्यक्‌ ज्ञानगम्य होगा।' प्राचीन काल का सरल उदाहरण आजकल 
उतना उपयोगी प्रतीत नहीं होता । हि 

अतः यह सिद्ध हुआ कि जो किसी प्रक/रसे वोधगम्य होता है, ऐसे भाव 
को ही हम धमं कहते हैं। वोधगम्य भाव में जो ज्ञायमान है, वही उदित धर्म 


१. शक्ति की सर्वथा नवीन उत्पत्ति एवं आत्यन्तिक नाश संभव नहीं हैं, यह इस वाद 
का स्वरूप ह । यह वांद यहां ९००७०५१1०1 of 71988 ( or mattcr ) का 
भी उपलक्षण हे । आजकल ass-encrgy ८०५१५०1. वाद प्रचरित ह्‌ 
In any system thc sum of thc mass and energy remains CcoOns- 
tant, [ सम्पादक ] 

२. 'शक्तिपरिणाम-सिद्धान्त' के अनुसार ही हम कहते हैं कि मरने पर शरीर 'पञ्चत्व- 
प्रा्' होता है अर्थात्‌ पञ्चभूतों का विकारभूत शरीर अपने उपादान पाँच भूतो में 
रीन हो जाता है-शरीर का सर्वया अभाव नहीं हो जाता 1 “00९1115117 शास्त्र 
का इतिहास” के लेखक 11०० ०7 ने कहा है कि हिन्दुओं को उपर्युक्त पञ्चत्व-प्रासि 
की बात “indestructibility of matter के तत्त्व को प्रदशित करता हे (Sir 
P. 0. Roy: Makers of Modern Chemistry, पृ० ९ ४०; प्०८८८का 
ग्रन्थ फ्रेंच भात, में है, नाम है--17150017० १५ 18 Chim [ सम्पादक ] 
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है; जो ज्ञायमान था, वह अतीत धर्म है; और जो भविष्य में ज्ञायमान होने 
योग्य है, ऐसा ज्ञात होता है, वह अव्यपदेश्य धर्म है। 

वर्तमान होकर जो निवृत्त हुआ है, वह शान्त धमं होता है। जो व्यापार 
में आरूढ़ या अनुभूयमान धमं है, वह उदित घमं है। और जो हो सकता है 
एवं कभी वत्तंमानता प्राप्त न होने के कारण व्यपदेश के या विशेषित करने के 
अयोग्य है वही अव्यपदेश्य घमं होता है । 

वत्तमान धर्म धर्मी में विशिष्टरूप से प्रतीत होता है परन्तु शान्त तथा 
अव्पपदेश्य धर्म घर्मी में अविशिष्टभाव से-अन्तगंत रहने के कारण पृथक्‌ अनुभूत 
नहीं होते हैँ उनको सत्ता अनुमान-द्वारा निश्चित होती है। _ 

अतीत तथा अव्यपदेश्य घमं (किसी एक धर्मी के) असंख्य हौ सकत द 
क्योंकि समस्त द्रव्यो में मूलगत एकत्व रहता है, अतएव सभी द्रव्य परिणत 
होर केहो पमे साँख्यदसन की मौलिक प्रणाली है। बौद्ध 
आदि इस दर्शन के विरोधियों ने अन्य जिन सब दृष्टियो की उद्भावना की है 
उनकी अयुक्तता यहाँ दिखाई जा रही है। सांख्य परिणामवादी या सतृकार्य- 
वादी हैं, बौद्ध असत्कारणवादी हैं, और माया वादी असता यपा । आरम्भ- 
वादी ताकिकगण भी असत्कायंवादी कहे जाते हे । उनके मत में कार्य पहले 
असत्‌, बीच में सत्‌, वाद में असत्‌ है। मायावादिय में बहुत से अपनों को अनि- 
वाच्य असत्त्ववादी या विवत्तंवादी कहते हैं । किन्तु कोई कोई (जसे कि प्रकाशा- 
नन्द जी)' पूर्णतया विकार का असत्तावाद ग्रहण करते हैं अतः वे माव 
असतुकार्यवादी होते हैं । अनिर्वाच्यवादी कहते हैं कि विकार सत्‌ या असतु अर्थात्‌ 
'हे या नहीं? यह ठीक कहा नहीं जा सकता है। [३।१३ ( ६) देखिए ]। 

सांख्यमत में दो कारण हैं-निमित्त और उपादान । लि प्रदान 
ने बदली हई अवस्था ही कार्य है । बौद्धमत में निमित्त या प्रत्यय ही कारण 
बोर हे । हट धर्मरूप प्रत्ययो से अन्य कई घमं उत्पन्न होते हैं। वे ही काय 
कहलाते हैं। कारण ही कार्यरूप में परिवर्तित होकर नहीं रहता है, परन्तु 
प्रत्ययरूप धर्म निरुद्ध या शून्य हो जाता है, बाद म काय या प्रतीत्यरूप मा 
उदित होता है । कार्य तथा कारण में वस्तुगत कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, 
निरन्वय हैं । एक उदारहण रे-एक भरी सोने का पिण्ड परिणत हः कुण्डर 
बना; पश्चात्‌ हार बना। वौद्ध लोग यहां पर कहेंगे सोने का पिण्ड = एक 


~ ८ तरिक्त तत 
१, वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली में प्रकाशानन्द ने कहा है- आत्मसत्तातिरिक्ताया द्वैत 
सत्ताया अभावात्‌ आत्मनि दुष्टे सवं दैतं दृष्ट भवति (पृ० १६४) । [ सम्पादक ] 
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भरीत्वधमं+-स्वणंत्वघ्मं + पिण्डत्वधर्म । कुण्डलपरिणाम में वे सब धर्म विनष्ट 
होकर पुनः एकभरीत्वधम और सुवणंत्व धर्म ही उदित हुए, ओर पिण्डत्वधमं के 
बदले कुण्डलत्व घर्मं उदित हुआ इत्यादि । सांख्य जिसे धर्मी सुवण कहते हैं, 
बोद्ध उसे ही' घमं कहते हैं एवं परिणाम होने पर वे धर्म फिर उदित होते हैं 
ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके मत में सभी प्रत्ययभूत घमं एककाल में भिन्न भाव 
से परिणत या अन्यया-भूत नहीं हो सकते हैं । कई धर्म जो निरुद्ध होते हैं उनके 
प्रतीत्य धर्म ठीक उनके समान होते हैं, यही बौद्ध मत की संगति है। 

कोई एक घमंसन्तान सहसा क्यों निरुद्ध हो जाएगा, निरोभ का कारण 
वस्तुतः क्या है- वौद्ध यह नहीं दिखाते हे । यह भगवान्‌ वुद्ध ने कहा है, बौद्ध 
केवल ऐसा विश्वास करते हैं :--“ये घर्मा हेतुप्रभवास्तेषां हेतु तथागत आह ९ तेषां 
च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः \”' यही शास्त्रवाक््य इस विषय में बौद्धों का 
प्रमाण है। अतः बौद्ध लोग जो कहते हैं कि पूर्व प्रत्ययभूत धर्म शून्य हो जाता 
है, उसके बाद अन्य घमं उठता है, यह युक्तिशून्य प्रतिज्ञामात्र है। शुद्धसंतान- 
वादी बौद्ध संपूर्ण निरोध स्वीकार नहीं करतें हैं। शून्यवादी ही ऐसा निरोध 
स्वीकार करते हैं। परन्तु इनका मत अन्याय्य है, यह पहले [३। १३ 
( ६) टिप्पणी में ] ही प्रदर्शित हो चुका है । 

बौद्धो को कहना चाहिए कि कुछ धमं अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं ( जसे 
कुण्डल परिणाम में सुवर्णत्व ) और कुछ वदर जाते हैं। सांख्य उन स्थिर 
धर्मों को धर्मी कहते हैं, तथा विश्लेषण कर दिखाते हें कि ऐसे कई गुण हैं 
जिनका कमी अभाव या निरोध नहीं होता है । आन्तर तथा वाह्य सभी द्रव्यो 
में परिणाम घमं नित्य है, और सत्ता' या सत्त्वधमं नित्य है ( वयोकि कुछ रहने 
से तभी वह परिणत होगा ) । और निरोध-धमं नित्य है । निरोध का अर्थ 


१. ये घर्मा :*** का मूल पालिरूप यह है--ये घम्मा हेतुपूपभवा तेस हेतुं तथागतो 
आह । तेसञ्च यो निरोधो एवं वदी महासमणो॥ कहा जाता है कि योगी अदव- 
जित्‌ ने बुद्धमत का सार इस वाक्य के द्वारा कहा था । इस इलोक का निम्नांकित 
संस्कृत अनुवाद किसी-किसी ग्रन्थ में दृष्ट होता है--ये वर्मा हेतुप्रभवा हेतु तेषां 
तथागतो ह्यवदत्‌ । तेषां च यो निरोधमेवंवादी महाश्रमणः ॥ इसमें छन्दोदृष्टि से 
दोष है। 'ये' यदि न हो तो पुर्वार्ध ठीक हो जाता है । 'निरोध ह्येवं पाठ करने पर 
उत्तरार्ध भी ठोक हो जाता है । [ सम्पादक]  . 

२. सत्ता वैकल्पिक धर्म होने पर भी सत्ता कहने से ही ज्ञान जान पड़ता हैं । पश्चात्त्य 
विद्वान्‌ भी कहते हैं---/1:7०७7०४ 15 ७९1०४', अतः सत्ता, प्रकाशशीलत्वनामक 
धर्म की ,कल्पित एक भिन्न दृष्टि है । 
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अत्यन्ताभाव नहीं परन्तु अलक्ष्यभाव में स्थिति है । भाष्यकार ने यह अनेक 
उदाहरणों से प्रदर्शित किया है । वस्तुतः अभाव का अर्थ “अन्य एक भाव ह, 
हम इसी अथे में अभाव शब्द का व्यवहार करते हैं [ १७ ( १ ) देखिए ] । 
अत्यन्ताभाव या संपूर्ण ध्वॅस विकल्पमात्र है, किसी भाव पदार्थ में ऐसे अभाव 
का प्रयोग करना नितान्त अयुक्त चिन्ता है । शून्यवादी भी कहते हँ शून्य है 
“निर्वाण है! इत्यादि । जो रहता है, वही भाव है। जो रहता नहीं, था नहीं, 
रहेगा भी नहीं, बही संपूर्ण अभाव कहलाता है। उस प्रकार के शब्द का 
व्यवहार करना निष्प्रयोजन है । ये तीन नित्य धर्म ही ( परिणाम, सत्त्व तथा 
निरोध ) सांख्य के रजः, सत्त्व तथा तमः हैं। वे ही सभी निम्न धर्मों के धर्मी- 
स्वरूप हें । 

पाश्चात्त्य धर्मवादी द्विविध हैं--एक अज्ञातवादी तथा अन्य अज्ञेयवादी । . 
उनमें से कोई भी शून्यवादी नहीं है, क्योंकि वौद्धों को जिस दृष्टि से निर्वाण 
को शून्य प्रमाणित ( ऐसा ही वुद्ध को अभिमत है-इस प्रकार सोचकर ) 
करना आवश्यक हुआ था पाश्चात्त्यों को उस दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं हुई । अतः उनको इस प्रकार की अयुक्तता का आश्रय नहीं लेना पड़ा । 

पए उपर्युक्त अज्ञातवाद के उद्भावक हैं । ह्यम ने सभी पदार्थों को धर्म 
या 0॥९00116101 कहकर उस ९०९70० समूहों का मूल अन्वयीभाव 
या 1७5६८३६५ क्या है, इसके उत्तर में “मैं नहीं जानता हूँ कहा है। 
वस्तुतः ह्म ने 'मै नहीं जानता हूँ' ऐसा नहीं कहा है; उन्होंने कहा हैं-^5 
to those impressions which arise from the senses, thelr 
ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable by 
human reason, and it will always be impossible to ८९९८९ 
with certainty, whether they arise immediately frem the 
object, or are produced by the creative power of the mimd, 
or are derived from the Author of our being.” जब ह्यूम के 
मत में तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं तब उन्हें अज्ञातवादी कहना ही 
ठीक है। . 
पट 50८7०61 प्रधानतः अज्ञेयवाद का समर्थन करते हैं। वे मूल 
कारणः को ५०।॥०७2७।९ या अज्ञेय कहते हें । किन्तु एक unknowable 
मूल है इसको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है : 7108 it turns out that 


१, Works of Hume, vol. ६, 9. 113,; द्र० 8. Jardine : पद Elements 
of the Psychology of Cognition, P. 126. [ सम्पादक ] 
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३३७ 
the objective agency, the noumenal power, the absolute 
force, declared 2s unknowable, is Known after all to exist, 
persist, resist and cause our subjective affections and phen- 
omena, yet not to think or to will. 
सांख्यशास्त्र किस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा मूल कारण का निर्णय 
करते हैं यह उक्त हुआ है । 17०71० जिसे inexplicable कहते हैं, सांख्य उसे 
७” कर अपना निर्णय दिया है और 50९106: जिसे unknowable 
कहते हैं वह जब अनुमानवल से 'है' इस प्रकार निश्चित रूप स ज्ञात होता है, 
तब वह संपूर्ण अज्ञेय नहीं है । परन्तु phenomena का या धमं-परिणाम- 
सन्तान का कारणरूप से जो पदार्थ स्वीकाय है उसमें उस कार्य की उत्पादिका 
शक्ति रहती है, यह भी अवश्य स्वीकार्य होगा । सभी ज्ञात भाव, सभी क्रिपा- 
शीळ भाव तथा सभी लयशीलभाव ही धर्म हैं। अतः “धर्म का जो मूल कारण 
है--अज्ञेयवादी के अनुसार जो अज्ञेय है--उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं, 
यह स्वीकार्य होगा । | 
शङ्का हो सकती है कि धारणा के अयोग्य होने के कारण से ही अज्ञय' 
कहा गया है, अतः उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति केसे स्वीकार्य हो सकती 
हैं ? यह सत्य है । किन्तु प्रकाशादि हैं, इस प्रकार जव प्रमित हो चुका है, तव 
तो यही कहना पड़ेगा कि उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति 'अलक्ष्य भाव से! हैं 
या शक्तिरूप से हें। शक्तिरूप से रहने का अथं है-क्रिया की अनभिव्यक्त । 
क्रिया तुल्यबलशाली बिपरीत क्रिया से अनभिव्यक्त होती है अर्थात्‌ समान 
विपरीत क्रिया के द्वारा क्रिया शान्त हो जाती है। अतः उस 'अज्ञेय' मूल 
कारण में प्रकाश-क्रिया-स्थिति या सत्त्व-रज-तम समता-द्वारा अभिभूत होकर 
रहते हैं, इस प्रकार से धारणा ( ००९६०० ) करनी होगी । अतएव मूल 
कारण प्रकृति को सांख्य “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था' ( सांख्यसुत्र १६१ ) 
कहते हैं और साधारण वस्तु की तरह यह धारणा के योग्य न होने के कारण 
इस मूल कारण को अव्यक्त कहते हैं । घमं तथा धर्मी दोनों ही दृश्य पदार्थ हैं । 
द्रष्टा धमं भी नहीं हैं तथा धर्मी भी नहीं हैं और उनके मिश्रणभूत भी नहीं। 
वौद्ध और पाश्‍चात्त्य पण्डितगण इस विषय में यत्‌किश्वित्‌ ही जानते हैं । 
धर्मी के शून्यतारूप वौद्ध-मत के विरुद्ध भाष्यकार ने तीन युक्तियाँ दी हैं; 
यथा--स्मृत्यभाव, भोगाभाव और प्रत्यभिज्ञा। स्मृत्यभाव और भोगाभाव 
व्यतिरेकमुख युक्ति हैँ, यह १३२ (२) की टिप्पणी में व्याख्यात हुआ है। 
प्रत्यभिज्ञा अन्वयमुख युक्ति है। मिट्टी का कोई खण्ड ही परिणत होकर घट 
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हुआ है, यह जब अनुभव-सिद्ध है तब व्यर्थं ही शून्यता को प्रमाणित करने के 
लिए कष्ट-कल्पना कर धर्मीत्वलोप की चेष्टा करना समीचीन नहीं है । 

१५ ( २ ) देश, काल, आकार तथा निमित्त इनकी अपेक्षा से ही कोई एक 
द्रव्य अभिव्यक्त होता है। सभी द्रव्यो से सभी द्रव्य हो सकते हैं; पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि वे निरपेक्ष भाव से होते हैं; ऐसा नहीं है । देश की अपेक्षा; जेसे-- 
आँखों के अत्यन्त सन्निकट देश में अच्छी दृष्टि नहीं होती है, उससे दूर देश में 
होती है। देशव्याप्ति के अनुसार वस्तु क्षुद्र या बृहत्‌ रूप से अभिव्यक्त होती है । 
काल की अपेक्षा; जेसे-वालक सहसा ही वृद्ध नहीं होता है, कालक्रम से होता 
है; दोनों वृत्तियाँ एक काल में नहीं उठती हैं, पूर्वोत्तर काल में होती हैं। 
आकार की अपेक्षा; जसे चौकोर सांचे में गोल मुद्रा नहीं बनती है, चौकोर ही 
होती है। मृगी के गर्भ में मृगाकार जन्तु होता है, मनुष्याकार नहीं होता है, 
इत्यादि । निमित्त-निमित्त ही वास्तव हेतु होता है। देश आदि निमित्त के 
व्यावहारिक भेदमात्र हें । उपादान के अतिरिक्त सभी कारण निमित्त कहे जाते 
हुं । यथायोग्य निमित्त पाने से ही अव्यपदेश्य धमं अभिव्यक्त होता है । 

विशेष या प्रत्यक्ष या उदित घर्म तथा अनुमेय या सामान्य या अतीतानागत 
धर्म इन सबो के समाहाररूप से हम जिसका व्यवहार करते हैं, वह धर्मी होता 
है-यह भाष्यकारसंमत लक्षण है । अनुपाती अर्थात्‌ पीछे रहने वाला । किसी 
धर्मे को देखने से उसके पीछे उसका आश्रय-स्वरूप धमं-समाहार-रूप धर्मी 
रहेगा। धर्मी के विना तत्त्वचिन्ता नहीं होती है। 

सभी द्रव्यो के बहुत से अभिव्यक्त गुण रहते हैं, वे ही ज्ञायमान धर्म हैं। 
और जो अनभिव्यक्त असंख्य गुण रहते हैं वे ही ( या उनका समाहार ही ) 
धर्मी रूप से व्यवहृत होते हैं। अभिव्यक्त अवस्था को ही द्रव्य का राव 
कुछ कहना. अन्याय्य है । 


क्रमान्यत्वं परिणासान्यत्दे हेतुः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्‌-एकस्य घमिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुभंवतीति; तद्‌ यथा चणंमृत्‌ पिण्डमृद्‌ घटसृत्‌ कणमृदिति च 
क्रमः। यो यस्य घर्मस्य समनन्तरो धर्म: स तरय क्रमः; पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इति धमंपरिणामक्रमः । लक्षणपरिणासक्रमः- घटस्प्ानागतभावाद्‌ ` 
वतंमानभावक्रमः, तथा पिण्डस्य वतंमानभावादतीतभावक्रमः। नातोतस्यास्ति 
क्रमः; कस्मात्‌, पुर्बंपरतायां सत्यां समनन्तरत्व'्‌, सा तु नारत्यतीतस्य, तस्माद्‌ 
इयोरेव लक्षणयोः क्रमः । 
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तथावस्यापरिणामक्रमोऽपि; घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृइयते, सा 
च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति; धर्म- 
लक्षणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति १ 

त एते क्रमाः, धर्मधभिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपा:: धर्मोऽपि धर्मी 
भवत्यन्यधर्मस्वरूपापेक्षयेति। यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचारस्तद्द्वारेण 
स एवाभिधीयते घर्मः, तदायमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य हये धर्माः परिदृष्टाइचापरिवृष्टाश्च; तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टाः; 
चस्तुमात्रात्मका अपरिदुष्टाः। ते च सप्तेव भवन्ति अनुमानेन प्रापितवस्तुमात्र- 
सद्भावाः--“निरोध-धर्म-संस्कारा: परिणामोऽथ जीवनम्‌ । चेष्टा शक्तिञ्च 
चित्तस्य घर्मा दर्शनवजिताः” इति ॥ १५॥ 

१५ । क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्वं का कारण है । सु० 

भाष्यानुवाद-एक धर्मी का एक (धमं, लक्षण तथा अवस्था) ही परिणाम 
होगा-इस शङ्का का समाधान यह है कि क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व 
में हेतु होता है (१); जेसे, चूणंमृत्तिका, पिण्डमृत्तिका, घटमृत्तिका, कपाल- 
मृत्तिका, कणमृत्तिका- यह क्रम है। जिस धर्म का जो परवर्ती धर्म है, वही ' 
उसका क्रम है । "पिण्ड अन्तहित होता है; घट उत्पन्न होता है” वह धमंपरि- 
णामक्रम है । ळक्षणपरिणामक्रम- घट के अनागत भाव से वर्तमान भावरूप क्रम | 
उसी प्रकार पिण्ड का वत्तेमान भाव से अतीत भावरूप क्रम होता है । अतीत का 
ओर क्रम नहीं होता, क्योंकि पूवंपरता रहने से ही समनन्तरता रहती है, अतीत 
का ऐसा नहीं हे ( अर्थात्‌ अतीत किसी का पूर्व नहीं होता है सुतरां उसका 
पर भी कुछ नहीं है ); इसलिए अनागत और वर्तमान इन द्विविध लक्षणों का 
ही क्रम है। 

अवस्थापरिणाम क्रम भी उसी प्रकार का है। यथा-अभिनव घट के अन्त 
में पुराणता देखी जाती है, वह पुराणता क्षणपरम्परानुगामी क्रमसमूहों के द्वारा 
अभिव्यक्त होकर उस काल में ज्ञायमान पुराणता रूप चरम अवस्था प्राप्त 
करती है ( पुराणता का अथं यहाँ पर जीणंतादि धर्मभेद नहीं [ ३।१३ (२) 
देखिए ]। यह तृतीय परिणाम घमं तथा लक्षण से भिन्न है। 

ये सब क्रम धमं और धर्मी का भेद रहने से ही उपलब्ध होते हें । अन्य 
धर्मों की अपेक्षा धमं भी धर्मी है (२) । जब परमार्थतः धर्मी में (धमं का) 
अमेद-उपचार होता है तब उस अभेद-उपचार से बही धर्मी धमं कहलाता है; 
ओर उस समय यह (परिणाम) क्रस एकही रूप से अवभासित होता है। 

चित्त के द्विविध धमं हैं--परिदृष्ट ओर अपरिदृष्ट। । उनमें प्रत्ययात्मक धमं 
( प्रमाणादि तथा रागादि ) परिदृष्ट ( ज्ञातस्वरूप ) हैं और वस्तु (संस्कार) 
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मात्रस्वरूप धर्म अपरिदृष्ट ( अलक्षित ) हैं। वे ( अपरिदृष्ट धमं ) सात ही 
हैं; और वे चस्तुमात्रस्वरूप हैं--यह अनुमान द्वारा ज्ञात होता है। निरोध, 
धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति-ये सब चित्त के दर्शनवर्जित 
या अपरिदृए धम ( ३ ) हें। 

टोका १५ ( १ ) एक धर्मी के ( एकक्षण में ) पुवं धमं की निवृत्ति और 
उदित धमं की अभिव्यक्ति-इस प्रकार एक परिणाम होता है। उस परिणाम- 
भेद का कारण होता है-उस एक-एक परिणाम का क्रम । अर्थात्‌ क्रमानुसार 
परिणाम भिन्न हो जाता है। परिणाम का प्रकृत क्रम हम देख नहीं पाते, 
क्योंकि वह क्षणावच्छिन्न सुक्ष्म परिवत्तंन है। परिणाम का प्रान्त ही हम 
अनुभव कर सकते हुँ । क्षण का अथं है-सूक्मतम काळ; जिस काल में परमाणु 
की अवस्था का अन्यथात्व लक्षित होता है; इसकी व्याख्या भाष्यकार ने 
आगे को है ( द्र० ३५२) । अतः प्रकृत क्रम परमाणु का क्षणशः परिणाम 
है । तान्मात्रिक स्पन्दनधारा ही वाह्य परिणाम का धारावाहिक सूक्ष्म क्रम है । 
अणुमात्र आत्मा या बुद्धि का परिणाम आन्तर परिणाम का सुक्ष्म एक क्रम है! 

किसी एक परिणाम के परवर्ती परिणाम को उसका क्रम कहते हैं। मिट्टी 
का पिण्ड घट बनने से वहाँ पिण्डत्व धमं का क्रम धटत्व-धमं होता है; यह 
धर्मेपरिणाम का क्रम है। इसी प्रकार लक्षण तथा अवस्थापरिणाम का भी 
क्रम होता है, भाष्यकार ने इसका उदाहरण दिया है। 

अनागत वा क्रम उदित और उदित फा क्रम अतीत है; यही लक्षण-परिणाम 
का क्रम होता है । नया घट पुराना हुआ, यहाँ वत्तंमानतारूप एक ही लक्षण 
रहता है, और धमं का भेद यदि प्रतीत न हो, तो नया-पुराना आदि जो 
भेद ज्ञात होते हैं, वे ही अवस्थापरिणाम हें । देशान्तर में स्थिति भी अवस्था- 
परिणाम है । धर्मपरिणाम को लक्ष्य न कर भिन्नता-ज्ञान करना ही अवस्था- 
परिणाम है। परन्तु उसमें भी धर्मपरिणाम होता है । धर्मभेद लक्षित न होने 
पर भो या उसको रक्षित करने को शक्ति न रहने पर भी ( जसे एकाकार 
सुवर्ण गोलको में कोन पुराना है और कौन नया है, यह न जान सकने पर भी), 
सभी वस्तुओं का धर्मपरिणाम क्षणक्रम से हो रहा है। अतः अवस्थापरिणाम 
धर्मं तया लक्षण से पृथक्‌ है, यही भाष्यकार ने कहा है। 'धर्भ से भिन्न धर्मी 
है' इस प्रकार की दृष्टि से देखकर धर्म के परिणामक्रम की उपलब्धि की 
जाती हे! | 

१ ८ (२) एक धर्म अन्य धमं का धर्मी हो सकता है, यह इस पाद के 
१३ वें सूत्र की ६ ठी टिप्पणी में दिखाया गया है । परमार्थदृष्टि से. अलिङ्ग 
` प्रधान में जाकर धमं-धर्मी के अभेद का व्यवहार होता है; यह भी दिखाया 
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गया है। उस समय घर्म-धर्मी-भेद करना व्यथे होता है। उस समय केवल 
अञ्निभाव्य-अभिमावकरूप विक्रिया शक्तिरूप से है, ऐसा ,कहा जा सकता है; 
परन्तु वह विक्रियाशक्ति किसकी है यह नहीं कहा जा सकता । विक्रियाशक्ति 
ही नमता-प्राप्त रजोगुण है। 

प्रधान के विषमपरिणाम का विषमरूप से ( पुरुष द्वारा ) अर ने करना 
हो बाड़ आदि विकार हैं। संयोग के अभाव से उपदर्शन का अभाव होने पर 
वद्धि आदि चिपमक्रमों की समाप्ति या अनुपदृष्टि होती है। तब बुद्धि के अभाव 
क कारण परमाथं दृष्टि भी समाप्त हो जाती है; अतएव गुणय तथा उनका 
विक्रिया-स्वभाव उस समय पुरुषद्वारा दृष्ट नहीं होते हँ । 

'नणविक्रिया का विषमरूप से दर्शंन' का अथे है-प्रादुर्भाव का आधिक्य- 
दर्शन अर्थात्‌ सत्त्व का अधिक्य-दर्शन ही ज्ञान है, रज का आधिक्य-दर्शन 
प्रवत्ति है और तम का आधिवय-दर्शन स्थिति है। इ प्रकार पुरुषोपदृष्ट 
प्रकृति के द्वारा बुद्धि आदि का सगं होता है। ० - 

१५ ( ३ ) प्रसंगतः भाष्यकार ने चित्त के धर्मो का उल्लेख किया है। परिदृष्ट 
धर्म प्रत्ययरूप या ज्ञान ( प्रख्या ) तथा प्रवृत्ति हे । अपरिदुष्ट धर्म स्थिति है। 
प्र्वात्त धमं क कुछ परिदृष्ट हैं और कुछ अपरिदृष्ट हैँ । सप्तविध अपरिदृष्ट घर्मो 
का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। सातो अपरिदृष्ट धर्म वस्तु-मात्रस्वरूप हूँ 
अर्थात्‌ थि हैं--इस प्रकार से वे अनुमित होते हूँ,' पर किस रूप से हैं इसको 
व्वोष्र धारणा नहीं होती। जिसका वास (--स्थिति) है वही वस्तु कहलाता है! 

निरोध “निरोध समाधि । धमंस्नपुण्णापुण्यरूप त्रिविपाक संस्कार । 
संस्कार > वासनारूप स्मृतिफल संस्कार । परिणाम=जिस अलक्ष्य-क्रम से 
चिन परिणत होता जाता है, वह क्रम । जीवन=प्राणवृत्ति; प्राण तामस करण 
( ज्ञनेन्द्रिय-कर्मेर्द्रिय की अपेक्षा तामस ) है और उसकी क्रिया अज्ञात भाव 
से होती है । चेष्टा--इन्द्रिय-चालिका चित्तचेष्टा; इच्छारूप चित्तचेष्टा परिदृष्ठा , 
है. पर्‌ यह चेष्टा ( अवधानरूपा ) अपरिदृष्टा है; क्योंकि इच्छा के वाद वह 
शक्ति कँसे कर्मेन्द्रिय आदि में आती है, बह साक्षात्‌ अनुभूत नहीं होता, अतः 
बह दर्शनवजित अवधानरूपा चेश तामस है । शक्ति=चेष्टा या व्यक्त क्रिया 

की सूदमावस्था । 

साष्यम्‌-अतो योगिन उपात्ततवंसाघनस्य बुभुत्सितार्थंप्रतिपत्तये संयमस्य 
बिषय उपक्षिप्यते 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
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घर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ 1 
धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः, तेन परिणासत्रयं साक्षाक्रियमाण- 
सतीतानागततज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६ ॥ 

भाष्यानुवाद-इसके बाद सवंसाधनसम्पन्न योगी को युभुत्सित (जिज्ञासित) 
विषय की प्रतिपत्ति ( साक्षात्कार ) के लिए संयम के विषय का अवतरण 
किया जा रहा है— 

१६ | परिणामश्रय में संयम करने से अतीत तथा अनागत विषय का ज्ञान 
होता है। सू० 

घम, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने पर योगियों 
को अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। धारणा, ध्यान और समाधि एकत्र 
ये तीनों ( एक ही विषय पर ये तीन साधन ) संयम कहे गए हुँ। उससे 
( संयम से ) परिणामत्रय साक्षात्‌ करते रहने पर उन तीन परिणामों में अनुगत 
विषय का अतीत तथा अनागत ज्ञान निष्पन्न होता है ( १) । 

टीका १६ ( १ ) समाधि-निर्मल ज्ञानशक्ति के द्वारा कुछ अप्रकाश्य नहीं 
रह सकता। इसका कारण पहले कहा जा चुका है । त्रिकाल-ज्ञान के लिए परि- 
जामक्रम में उस शक्ति का नियोग करना पड़ता है । 

साधारण प्रज्ञा से भी हम कुछ-कुछ अतीत और अनागत विषय जान सकते 
हैं । हेतु से अतीत और अनागत विषय को अनुमान हारा जानते हैं। संयमवल 
से हेतु के सभी विशेषों का साक्षात्कार होता है; अतः हेतु के गम्य विषय का भी 
विशेष ज्ञान या साक्षात्कार होता है । फिर जिसका वह हेतु है, उसका भी 
उसी प्रकार साक्षात्कार होता है। इस क्रम से अतीत तथा अनागत विषय का 
ज्ञान होता है । 

स्थूल चश्षु-कर्णादि ही हमारे ज्ञान के एक मात्र द्वार नहीं होते हैं, यह 
clairvoyance, telepathy आदि साधारण घटनाओं से प्रमाणित हो चुका 
है; और भविष्य ज्ञान भी हो सकता है, यह बहुत से यथार्थ स्वप्नो से प्रमाणित 
हुआ है । जव चित्त में भविष्यत्‌ ज्ञान की शक्ति है तथा स्वप्नादि' में कभी कभी 
उसका प्रकाश भी होता है, तब साधन-वल से वह शक्ति आयत्त हो सकती है, 
इस तथ्य का अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार न्यूटन साहव ने 
एक सेबफल का पतन देखकर गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया 
था, उसी प्रकार यदि कोई अपने जीवन के किसी सफल स्वप्न के तत्त्व का अनु- 


१. भविष्य घटना का ज्ञापन स्वप्न से होता हूँ, यह अब्र सर्वस्वी कृत हो रहा हैं; द्र०. 
Mauricc Mactcrlinck कृत ‘The Life of Space ग्रन्थ का “The culti- 


vation ० dream५' नामक अध्याये, विशेषतः प० ११९-१२० [ सम्पादक ] 
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यन्धान करें तो वे योगशाख् के इन सब नियमों तथा युक्तियों को हृदयंगम कर 
सकेंगे । अतीतानागत-ज्ञान स्वाभाविक रीति से ही होता है । उसमें कुछ 'अति- 
प्राकृतिकत्व' या 11५४८87) नहीं है। चित्त का भविष्यत्‌ ज्ञान हो सकता है, 
यह सत्य या £4८६ है । यह केसे होता है, इसका भी अवश्य ही कुछ कारण है; 
भगवान्‌ सूत्रकार ने उस कार्यकारणपरम्परा को युक्ति के साथ दिखाया हे । 

यहाँ पर योगसिद्धि के विषय में एक बात कहना आवश्यक है। समाधिसिद्ध 
विरले हो होते हैं। संसार के सभी धर्म॑संप्रदायों के प्रवर्तकों की अलोकिक शक्ति 
के विषय में कुछ न कुछ विवरण मिलता है, परन्तु विचार करने पर देखा 
जाता है कि प्रायः ये सभी विवरण अलीक या लोक-संग्रह के लिए कल्पित हैं, 
था वे दर्शक की अविचक्षणता के कारण भान्तधारणामूलक हैं। किन्तु 
अलौकिक शक्तियों का कुछ न कुछ अंश उन सव व्यक्तियों में था-यह अनुमान 
किया जा सकता हे । 


॥ ॥ 
~ td 6 A 


शब्दार्थप्रत्ययातामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभाग- 
संयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ।। 
आष्यस- तत्र वाग्‌ वर्णेष्वेवार्थवती, श्रोत्रं च ज 
| पुनर्नादातुसंहारबु्िनि्ग्ाह्मम्‌ इति। वर्णा एकसमयासंभवत्वात्‌ 
नर प्रहात्मातः चे पदंमसंस्पृद्यानुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूताश्‍चेति 
प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 
वर्ण: पुनरेकेकः पदात्मों सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिदर्णान्तरप्रति- 
योगित्वाद्वैश्वरूप्यसिवापन्चः। पूर्वश्चोत्तरेणोत्तरइच पूर्वेण विश्वेषेष्वस्थापित 
इत्येबं बहवो वर्णाः क्रमातुरोधिनोब्थंसंकेतेनावच्छिक्ा इयन्त एते सर्वाभिधान- 
शक्तिपरिदृत्ता गकारौकारविसजंनीयाः सास्तादिमन्तमथं द्योतयन्तीति । 
तदेतेषामर्थंसंकेतेतावच्छिन्नानामुपसंहुतध्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनिर्भा- . 
सस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषय एकश्रयत्नाक्षिप्तम्‌ 
अभागमक्रममवर्णं बोद्मन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं परश्र प्रतिपिपादयिषया 
वर्णेरेवाभिधीयमानेः धूयमाणेश्च श्रोतृभिरनादिवारव्यवहारवासनामुविद्यया 
लोकबुद्ध्या सिद्धवत्संप्रतिपत्त्या प्रतीयते । तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग एता- 
चतामेबंजातोयकोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति १ 
संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः। योऽयं शब्दः 
सोऽयमर्थः, योऽथः स शब्द इत्येवमितरेतराविभागरूपः ( इतरेतराध्यासरूपः 
पाठा० ) संकेतो भवति । इत्येवमेते शब्दार्थप्रस्यया इतरेतराध्यासात्‌ संकीर्णाः, 
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गोरिति शब्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ । य एषां प्रबिभागज्ञः स सर्ववित्‌ । 

सवंपदेवु चास्ति वाक्यशक्तिः, बुक्ष इत्युदते अस्तीति गम्यते; न सत्तां पदार्थों 
व्यभिचरतीति । तथा न ह्यसाधना क्रियास्तीति, तथा च पचतीत्युक्ते सवंकार- 
काणासाक्षेपो नियमार्थोऽनुवादः कत्त कर्मकरणानां चेत्रारिततण्डु्लानामिति । 

दृष्टे च वाक्यार्थे पदरचनम्‌; ्त्रियश्छन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्‌ घारयति। 
तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्प्रक्ति;; ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं 
कारकवाचव्ह वा अन्यथा भवति, अश्वः, अजापय इत्येवमादिषु नामाख्यातः 
साख्प्यादनिर्ज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 


तेषां शब्दाथंप्रत्ययानां प्रनिभागः, तद्‌ यथा श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थः, 
शवेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्द: क्रियाकारकात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च; 
कस्मात्‌, सोऽयमित्यभिसम्यन्धादेकाकार एच प्रत्ययः संकेते इति १ यस्तु इवेतोऽर्थः 
स झब्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः, स हि स्वाभिरवस्यांभिविक्रियमाणो न शब्द” 
सहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इति - अन्यथा 
शठ्दोऽन्यथार्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः, एवं तत्प्रविभागसंयमाद्‌ योगिनः सवं- 
भूतसतज्ञानं सम्पद्यत इति ॥ १७॥ 

१७ | शब्द, अर्थ तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर ( अभिन्नः 
ज्ञान होता है, उनके प्रविभाग में संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित 
शब्दों का अथंज्ञान होता है ( १ ) । सू० | | 

भाष्यानुवाद--उस विषय में (२ ) ( शब्दार्थज्ञान के विचार में ) वाकू- 
इन्द्रिय के विषय वणंसमूह (क) हैँ । और श्रोत्र के विषय केवल ( वागिन्द्रिय- 
जात वर्णरूप ) ध्वनिपरिणाम ( ख ) हें। नाद का ( अ, आ इत्यादि शब्दों का ) 

हृण-पूवंक उन नादों का एकत्व-वुद्धिनिग्राह्म, मानस वाचकराब्द ही पद (ग) 
है। ( पद के अन्तगंत ) सभी वर्ण ( क्रमशः उच्चारित होने के कारण ) एक 
काल में आविभूंत नहीं हो सकते, अतः वे परस्पर असंबन्ध-स्वभाव होते हैं; 
यही कारण है कि वे पदत्व प्राप्त न कर ( अतः अथंस्थापन न कर ) आविभूत 
तथा तिरोभूत होते हैँ ( अतः पदान्तगंत समस्त वणा में से) प्रत्येक को 
अपदस्वरूप कहा जाता है ( घ ) । 

प्रत्येक वर्ग पद का उपादान है; वह सर्वाभिधान-योग्यता-संपन्न ( ङ ) है 
तथा सहकारी दुसरे वर्णो के साथ सम्बन्धित होने से मानों असंख्य-रूप-संपतन्न 
होता है । पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण के साथ तथा उत्तर वर्ण पूर्वे वर्ण के साथ किसी 
विशेष में ( वाचक पद-रूप में ) अवस्थापित होता है। इस प्रकार क्रमानुरोधी 
( च ) बहुत से वर्ण अथंसंकेत द्वारा नियमित होकर दो, तीन, चार या किसी | 
भी संख्या में एकत्र मिलकर सर्वाभिधान-योग्यता से यक्त होते हैँ । ( उस प्रकार 
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की योग्यता से युक्त गौः पद में ) गकार, ओकार तथा विसगं सास्ना ( गोजाति 
की गळकम्बल ) प्रमृति से युक्त ( गोरूप ) अथ को प्रतिभात करते हें । 
अर्थसंकेत से नियमित इन वर्णों के ( क्रमशः उच्चारित होने के कारण ) 
घ्वनिकमसमूह एकीकृत होकर जो एक रूप से वुद्धिगोचर होते हैं, वे ही वाचक 
पद हैं और वाचक पद के द्वारा ही वाच्य का संकेत किया जाता है। यह्‌ वाचक 
पद एक-बृद्धिविषय हेतु से एकस्वरूप, एकप्रयत्नसेउत्पादित, अभाग, अक्रम, अवर्ण- 
स्वरूप, बौद्ध अर्थात्‌ एकीकृत बुद्धि-विदित, पूववणज्ञान के संस्कार के साथ 
अन्त्यवर्णज्ञान के संस्कार द्वारा अथवा उस ज्ञानरूप उद्बोधक द्वारा विषयीकृत 
या अभिव्पक्त होता है ( छ ) । यह पद दुसरे को ज्ञापन करने को इच्छा से 
( वक्ता-कत्तुक ) वर्ण-द्वारा अभिधीयमान तथा श्रोता-द्वारा श्रूयमाण होकर 
अनादिवाग्व्यवहार-वासनावासित लोकवुद्धि के द्वारा वृद्धसंवाद के माध्यम से 
सिद्धवत्‌ ( वर्णसमष्टि, अर्थं तथा अर्थज्ञान मानों वास्तविक में अभिन्नरूप ) | 
प्रतीयमान होता है.( ज ) । ऐसे पद का प्रविभाग (झ ) ( अर्थात्‌ गोपद का 
यह अर्थ है, मृगपद का यह अर्थ है--इस प्रकार के अथभेद का व्यवस्था ): 
संकेतबुद्धि से सिद्ध होता है; जेसे इन सब (ग, ओ, : ) वर्णो का इस प्रकार 
( गौः ) अनुसंहार ( एकीभूत वुद्धि) इस एकरूप ( सास्नादियुक्त गोरूप ) 
अर्थ का वाचक होता है। | | 
पद तथा पदार्थ की. इतरेतर-अध्यासरूप ( अ ) स्मृति ही संकेत का स्वरूप 
है । 'जो शब्द है वही अर्थ होता है, जो अर्थ है वही शब्द है” इस प्रकार इतरेतर- 
अध्यासख्प स्मृति ही संकेत कही जाती है । इस प्रकार शब्द, अथ तथा प्रत्यय 
इतरेतर-अध्यास-हेतु से संकीणं होते हैं--जेसे, गो यह शब्द, गो यह पदार्थ और 
गो यह ज्ञान ( अर्थात्‌ शब्द, अर्थं और ज्ञान तीनों ही गो हैं ) । जो इनका 
प्रविभाग जानने वाले हैं, वे ही सर्ववित्‌ (उच्चारित सभी शब्दों के अर्थज्ञ) हैं। 
सभी पदों में ( ट ) वाक्यशक्ति रहती है । ( केवल ) “वृक्ष” कहने से है' 
ज्ञात होता है; (क्योंकि) पदार्थ में कभी भी सत्ता का व्यभिचार (अन्यथात्व) . 
नहीं होता है ( अर्थात्‌ असत्‌ को विद्यमानता नहीं रहती ) । उसी प्रकार ही 
साधनहीन ( कारकान्धयरहित ) क्रिया भी नहीं है, जेसे- पचति’ कहने से 
कारकसमूह सामान्यत. अनुमित होने पर भी अन्य को व्यावृत्त कर कहने में 
कारकों का अनुवाद या पुनः कथन आवश्यक होता है अर्थात्‌ अन्यकारक को 
व्यावृत्त कर कहने पर कर्ता रूप में चेत्र, करणरूप में अग्नि तथा कर्मरूप में 
तण्डुलरूप विशेष कारकों को कहना पडता है। 
वाक्य के अर्थ में भी पदरचना देखी जाती है, जंसे--'जो छन्द का अध्ययन 
करता है” इस वाक्यार्थ में 'श्रोविय' पद; प्राण धारण करता है” इस वाक्याथ में 
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'जोवति’ पद । पद के अथं द्वारा वाक्याथं के अभिव्यक्त होने के कारण कोई पद 
क्रियावाचक है या कारक-वाचक है, यह प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिए 
(अर्थात्‌ अन्य उपयुक्त पद के साथ उसका योग करके वाक्यरूप से विशद कर 
कहना चाहिए ) । ऐसा न करने से "भवति! ( =है; हे पूज्या, ) 'अश्वः' ( 
घोडा; गए थे ) 'अजापयः' (=वकरी का दृध; जिताया था ) '--ऐसे स्थलों में 
बहुथंक पद अकेले प्रयुक्त होने से भिन्न-अर्थ-वाचक पदों के साथ सादुश्य रहने 
के कारण वे निश्चय रूप से नहीं जाने जा सकते, और वे क्रिया अथवा कारक 
इन दोनों में से किस भाव से व्याख्यात होंगे, यह कहना कठिन हो जाता है। 

शब्द, अर्थ तथा प्रत्यय के प्रविभाग, जेसे--(ठ) 'प्रांसाद श्वेत दीखता है' 
( श्वेतते प्रासादः ) । यह क्रियार्थं शब्द है और 'श्वेत प्रासाद' यह कारकार्थं 
शब्द है । अर्थ क्रिमाकारकात्मक है और प्रत्यय भी वेसा ही है, क्योंकि वही 
यह्‌ है” इस प्रकार भभिसंबन्ध हेतु से संकेतद्वारा एकाकार प्रत्यय सिद्ध होता 
है । जो श्वेत अर्थ है वही पद है और प्रत्यय का आंलम्यनीभूत भी है, तथा 
वह्‌ अर्थं अपनी अवस्था द्वारा विक्रियमाण . होने के कारण शब्द का सहगत 
( समानाधार ) अथवा प्रत्यय का सहगत नहीं है। इसी प्रकार शब्द ओर 
प्रत्यय भी परस्पर साथ नहीं रहते हैं । शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है और प्रत्यय 
भिन्न है-इस प्रकार का विभाग होता है। उनके इस प्रविभाग में संयम 
करने से योगियों को सभी प्राणियों के उच्चारित शब्दों का अर्थज्ञान सिद्ध 
होता है । 

टोका १७ ( १) शब्द=उच्चारित शाब्द। अर्थ=उस शब्द का विषय। 
प्रत्यय = अर्थ का मनोगत स्वरूप या वक्ता के मन का भाव एवं शब्द सुनकर 
श्रोता का अर्थज्ञान रूप मनोभाव । उनका ( दब्दार्थ-प्रत्ययों का ) परस्पर 
अध्यास एक के ऊपर दूसरे का आरोप अर्थात्‌ एक को दूसरा समझना है। 
उस अध्यास से उनका सांकर्यं होता है अर्थात्‌ जो शब्द है वही मानों अर्थ है 
और वही मानों ज्ञान है--इस प्रकार की एकत्ववुद्धि होती है। परन्तु वास्तव 


१. इन तीन उदाहरणों का तात्पर्य यह है । 'भवति' पद 'भवती' इस पूज्यार्थक स्त्री- 
लिङ्गशब्द का सम्योधनान्तरूप ( एकवचन में ) भी है; तथा भूघातु के लट्‌ 
एकार के प्रथम पुरुष का एकवचनान्तरूप भी है । 'अस्वः पद अश्व शाब्द का 
ध्रथमा-एकवचनान्त हुँ; तथा श्विधातु के लुड्‌ लकार के मध्यम पुरुष के 
एकवचन में भी यह रूप वनता है । 'अजापयः' पद का अर्थ अजा का पयः (दूध) 
है ( पष्टी-तत्पुषुष समास ); णिजन्त जि धातु के लुङ्लकार के मध्यम पुरुष- 

` एकदचन में भी यही रूप वनता है । [ सम्पादक ] 
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में वे अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं। गोशब्द वक्ता की वागिन्द्रिय में रहता है, गो- 
अर्थ गोशाला में या गोष्ठ में रहता है; ओर गो-ज्ञान श्रोता के मन में रहता है। 
इस प्रकार का विभाग जानकर योगी केवल शब्द, केवल अथ तथा केवल 
प्रत्यय की अलग-अलग भावना करना सीखते हैं। उस समय शब्द में म मन 
लगाने पर शब्द-मात्र निर्भासित होगा; अथ में अथवा प्रत्ययमात्र में मन 
लगाने से अर्थ या प्रत्यय ही निर्भासित होगा । इस प्रकार भावना-कुशल योगी 
किसी अज्ञाताथंक शब्द को सुनने पर उस . शब्दमात्र में संयम कर उस शब्द 
के उच्चारणकारी के वागयन्त्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँच कर योगी की ज्ञान- 
शक्ति वागयन्त्र के प्रयोजक उच्चारककारी मन में प्रवेश करती है। उसके वाद 
जिस अर्थ के लिए उस मन ने उस वाक्य का उच्चारण किया है योगी को 
उस अर्थ का ज्ञान हो जाता है। आर 

१७ (२) इस प्रसंग में भाष्यकार ने सांख्य-सम्मत शब्दाथतत््व विदू 
किया है। यह अत्यधिक सारवान्‌ तथा युक्तियुक्त है। यह विभाग-पूर्व॑क 
समझाया जा रहा है। धू 

(क) वागिन्द्रिय से केवल क, ख इत्यादि वर्णा का उच्चारण होता है । वर्ण 
का अर्थ है--उच्चार्य शब्द का मौलिक विभाग । मनुष्यों को जो साधारण भाषा 
है, वह क, ख आदि वर्णो में से प्रत्येक या एक से अधिक के संयोग से क 
होती है । इसके अतिरिक्त क्रन्दन आदि के शब्दों का भी उपयुक्त वर्णविभाग 
हो सकता है। मान लो कि कोचवान लोग घोड़ों को रोकते समय जो पुचकारते 
हैं, उसके वर्ण का एक प्रकार का अक्षर-संकेत बनाया गया । उस लिखित . 
अक्षरसंकेत को देखकर संकेतविद्‌ व्यक्ति उपयुक्त संकेतानार उस शब्द-का 
दीघं या हस्व उच्चारण कर सकता है । सांधारण 'क' आदि वर्णों से यह 
उच्चारण नहीं किया जा सकता है । सभी प्राणियों के शब्दों का इस प्रकार का 
वणं है । रूप के सात प्रकार के मौलिक वरणो के योग से जिस प्रकार सभी रङ्ग 
बनते हैं, उसी प्रकार कतिपय वर्णों के योग से सभी प्रकार के वाक्य उच्चारण 
किए जा सकते हैं। 

(ख) कान केवल ध्वनि ( 50००0 ) ग्रहण करता है, अर्थ नहीं। वणं 
की ध्वनि कान ग्रहण करता है। वर्ण जिस क्रम से उच्चारित होते हूँ 
( एक साथ दो वर्ण उच्चारित नहीं हो सकते ) कान भी उस क्रम के अनुसार 
` क्रमशः एक-एक वर्ण की ध्वनि सुनता है। व 

(ग) पंद वर्ण-समष्टि है । बर्ण समूह एक साथ उच्चारितं नहीं हो सकते, 
अतः पद एक साथ नहीं रहते : पदोच्चारण में पद के सभी वर्ण उठते और 
लीन होते रहते हैं। अतः पद का एकत्व कान से नहीं, परन्तु मन से होता 
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है। पूर्वापर सभी वर्णो के संस्कारों से उत्पन्न होने वाली स्मृति के बल पर 
एकत्वबुद्धि करना ही पद का स्वरूप है। परन्तु एकर्वाणक पद में इस पूर्वा- 
परवर्ण-संस्कार का प्रयोजन नहीं होता है। | 

. (घ) सभी वर्ण पद के उपादान हैं, परन्तु प्रत्येक वर्ण अपद है । वर्णो के 
वहुत-से संयोग हो सकते हैं, अतः पद मानों असंख्य हैं । 

(ङ) वणंसमूह पदरूप से या अकेले ही सर्वाभिधान-समर्थ हैं, अर्थात्‌ वे 
सभी पदार्थों के वाचक हो सकते हैं। संकेत के द्वारा किसी भी पद को किसो 
भी अर्थ का वाचक किया जा सकता है। कई वर्णों को किसी विशेष क्रम में 
स्थापित कर और किसी विशेष अर्थ में संकेत कर पद बनाया जाता है; जेसे 
'गो:' एक पद है, इसमें ग, औ तथा :--ये तीन वर्ण हैं; 'ग' के बाद 'ओ? और 
ओ-कार के बाद विसर्ग है--इस प्रकार एक क्रम व्यवस्थापित हुआ है, तथा 
'गो प्राणी” इस प्रकार के अथं में संकेत किया गया है। अतएव संकेतज्ञ व्यक्ति 
को गो-पद प्राणी-विदेष-रूप अर्थ ज्ञापित करता है। न्‍ 

(च) यद्यपि पद प्रायः अनेक वरणो द्वारा निमित होते हैं तो भी वे अनेक 
वर्ण एक साथ वत्तंमान नहीं रहते; वे क्रमशः उच्चारित होते हैं। लीन और 
उदित द्रव्यो का वास्तविक समाहार नहीं होता है, अतः पद का अर्थ यहाँ 
मनोभावमात्र होता है। मन ही मन उन सब घ्वनिक्रमों को उपसंहृत या एकत्र 
किया जाता है, अतः पद उस एकीभूत-वुद्धि से निर्भास्य पदार्थ या मनोभावमात्र 
हुआ । मन ही मन वणं-समूह को एक कर एक पद के रूप में स्थापन करने 
का नाम है अनुसंहार या उपसंहार बृद्धि । इस प्रकार के वुद्धि-निमित पद से हो 
अर्थ का संकेत किया जाता है। | | 

( छ ) उच्चायंमाण पदसमूह लीयमान तथा उदीयमान वर्णरूंप अवयव- 
स्वरूप होते हैं, किन्तु एकवुद्धिनिर्म्राह्म मानस पदसमूह वेसे नहीं हैं, क्योंकि वे 
एक बुद्धि के विषय हैं। बुद्धि द्वारा अनुभूयमान विषय वत्तंमान ही होता है, लीन 
नहीं होता । जो ज्ञायमान नहीं होता है, पर सूक्ष्मभाव में रहता है, वही लीन 
द्रव्य होता है । मानस पद एक-भावस्वरूप है । यह अनुभव भी होता है कि हम 
मन हीं मन.पद को एक प्रयत्न से उठाते हैं। तथा वंह चूकि एक, वर्तमान, 
भावस्वरूप है, अतः उसके उदीयमान और लीयमान अवयव नहीं हैँ; वह 
भागहीन तथा क्रमहीन है । वर्णसमाहार-रूप उच्चारित पद सभाग और सक्रम 
है; यही कारण है कि बुद्धिनिमित पद अवर्णस्वरूप है। बुद्धि दारा यह केसे 
बनता है ?--वर्णक्रम सुनते समय एक-एक वणे का ज्ञान होता है; ज्ञान होने 
पर संस्कार होता है, संस्कार से स्मृति होतो है । क्रमशः श्रूयमाण वणंसमूह का 
इस प्रकार क्रमिक ज्ञान और तज्जनित संस्कार होता रहत्त है । वर्णका 
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संस्कार होने पर, स्मृति द्वारा उन सब संस्कारों को एक प्रयत्न न उपस्थापिन 
करने से एक बोद्ध पद निमित होता है। | छ 

(ज) बद्धिस्थ (बौद्ध) पद अवणं होने पर भी उसे व्यक्त करने के लिए उस 
श्रवणज्ञान के संस्कार के साथ वर्णों के द्वारा उसका उच्चारण करना पड़ता ह! 
मानुप-प्रकृति अपने वाग्व्यवहार की वासना से युक्त है। मनुष्य-जाति मै 
वाक्योस्कर्ष एक विशेषता है । वासना अनादि होने के कारण वाग्व्यवहार को 
'वासना भी अनादि है। उपयोगी संस्कार रहने के कारण मानव शिशु सहज ही 
वागव्यवहार सीख लेता है। मूलतः शिक्षा सुनने से ही वी होती है। शिशु जिस 
प्रकार पद जानता रहता है, उसी प्रकार पद का अर्थसंकेत भी जानता रहता 
है। यद्यपि पद, अथं तथा प्रत्यय पृथक्‌ है, तो भी वे इतरेतर-अध्यास के द्वारा 
अभिन्न-भाव से व्यवहृत होते हैं और ऐसे व्यवहार की वासना रहने के कारण 
सोखते समय हम सहज ही ऐसे शब्दार्थप्रत्ययों को -अभिन्‍नवत्‌ मानकर ही 
मीखते रहते हैं। हम सीखते हैं--संग्रतिपत्ति के द्वारा। संप्रतिपत्ति का अर्थ है- 
बद्ध-संवाद; अर्थात्‌ हम सवं प्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियों से ही उस प्रकार की संकीणे 
भाषा सीखते हैं ओर बाद में शाब्दाथं-प्रत्यय को संकीर्ण रूप से व्यवहार 
करते हैं। 

(झ) पदों का प्रविभाग या अथंभेद-व्यवस्था संकेत से सिद्ध होती है। 
“इतने वर्णो से मैंने यह पद निर्मित क्रिया एवं यह उ'थे संकेतित किया” ऐसे ही 
किसी व्यक्ति के द्वारा पद और अर्थ का संकेत किया जाता है । चन्द्र, महताव, . 
मून (11001) आदि शब्द किसने रचे हैं और उनका अर्थसंकेत किसने. किया 
है, यह न जानने पर भी किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह निश्चित' है । 

(जञ) पद तथा अर्थ की अभ्यास-स्मृति ही संकेत कहलाती है। यह प्राणी 
गो है' 'गो यह प्राणी है? इस प्रकार के इतरेतर-अध्यास की स्मृति ही संकेत है! 

अतः पद, पदार्थं और स्मृति या प्रत्यय इतरेतर में अध्यस्त होने के कारण 
संकीण होते हैं, अर्थात्‌ विविक्त करने के अयोग्य होते हैं। योगी उनका प्रविभाग 
जानने पर या प्रत्येक का समाधि द्वारा असंकीण रूप से साक्षात्कार करने पर 
निवितर्का प्रज्ञा के द्वारा सब पदों का अर्य जान सकते हैं । न 

(ट) वाक्य का अर्थ है--क्रियापद-युक्त विशेष्ण पद । वाक्यशक्ति का अर्थ 

'हे-वाक्य द्वारा जो अथं समझ में आता है उसको समझाने की शक्ति । 'घट' एक 
पद है; 'घट है” यह एक वाक्य हे; 'घट लाल है यह भी वाक्य है। ( वाक्‍य 
proposition; qद=term.)\ वट 
सभी पदों में वाग यशक्ति रहती है; अर्थात्‌ कोई भी पद कहने से उसमें कुछ 
न कुछ, अन्तत 'सथा' या है” इस प्रकार की क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति रहती है। . 
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वृक्ष कहने से वुक्ष 'है! 'था' या 'होगा' इस प्रकार की सत्त्वक्रिया का अध्याहार 

होता है, क्योंकि सभी पदार्थों में सत्त्व अव्यभिचारी है। “नहीं है? का अर्थ - 

अन्यत्र या अन्य रूप से है। तब क्या 'आकाशपुष्प' कहने पर भी 'है” समझा 
जाएगा ? हाँ, यही समझा जाएगा । यहाँ 'आकाश' भी है, 'पुष्प' भी है, तथा 

'आकाशपुष्प' पद का एक अर्थ है, वह बाहर नहीं होने पर भी मन में है । इस 

प्रकार भावार्थक या अभावार्थक सभी विशेष्य पदों की सत्त्व-क्रियायोगरूप 
` वाक्यवृत्ति दै । hr | 

क्रियापद में भी वाक्यवृत्ति रहती है। इस विषय को 'पचति' पद का 
उदाहरण देकर भाष्यकार ने समझाया है । 'पचठि' पद कहने से “रसोई बनाता 
है, यह याक्यार्थ प्रकट होता है। अतएव क्रिया में भी वाक्यार्थ-विज्ञापिका 
शक्ति रहती है और जो सव पद वाक्याथ समझाने के लिए रचे गए हैं, उनमें 
भी वाकयशक्ति तो रहेगी ही, जेसे, श्रोत्रिय आदि । | 

अनेकार्थक या श्लिप्ट पद ( भवति आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर साधारण 
प्रज्ञा से उनका विवक्षित अर्थ नहीं समझा जा सकता । पर योगज प्रज्ञा द्वारा 
अर्थ निर्धारित होता हे । 

(ठ) शब्द, अर्थ और प्रत्यय के भेद को भाष्यकार उदाहरण देकर समझा 
रहे हैं : “श्वेतते प्रासाद:' तथा "श्वेतः प्रासाद:--इन स्थलों में श्वेतते” शब्द 
'क्रियार्थंक' है अर्थात्‌ साध्य ( अनिष्पन्न ) रूप अथंयुक्त है; ओर “श्वेतः! यह 
शब्द 'कारकार्थक' है या सिद्धरूप अथंयुक्त है। पर उन दोनों शब्दों का जो 
अर्थं है, वह क्रियार्थक और कारकार्थक है, क्योंकि एक ही श्वेतता (सफेद रंग) 
को क्रिया तथा कारक दो रूपों में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यय भी 
क्रियाकारकार्थ होता है। कारण 'यह गौ है” इस प्रकार का ज्ञान तथा 'गो- 
प्राणीूप' विषय, संकेत द्वारा अभिसम्वद्ध होने के कारण एकाकार होते हूँ । 
इस प्रकार क्रियाथक अथवा कारकार्थक 'शब्दः से क्रियाकारकार्यक अर्थ का ओर 
वैसे प्रत्यय का भेद सिद्ध हुआ; तात्पये यह है कि शब्द केवल क्रियार्थंक अथवा 
कारकार्थक होता है, परन्तु अर्थ ( गो आदि ) तथा ज्ञान क्रिया और कारक 
एक साथ उभयार्थक होते हैं। और भी, अथे शब्द तथा ज्ञान का आलम्बन 
स्वरूप है अतः वह अपनी अवस्था के विकार से विकृत होता है । अतएव अथे 
शब्द या ज्ञान, किसी में भी अन्तगंत नहीं है। फलतः शब्द तथा प्रत्यय से अर्थ 
भिन्न होता है। इस प्रकार 'गो'-शन्द रहता है कण्ठ में, 'गोप्राणी' यह अथं 
रहता है गोशाला आदि में, और 'गोप्रत्यय' रहता है मन में; अतएव वे. पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं । | ; 

भाष्यकार ने शब्द, अर्थ और प्रत्यय के स्वरूप, सम्बन्ध तथा भेद युक्ति 
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से स्थापित कर संयमफल बतलाया है। बौद्ध अर्थात्‌ वुद्धिनिसित पद को स्फोट 
कहते हँ'। कुछ विद्वान्‌ स्फोट की सत्ता स्वीकार नहीं करते ।' न्यायमत में 
उच्चार्यमाण वर्णस भूह ( पदाङ्ग ) के संस्कार से अथंज्ञान होता है। वर्णसंस्कार 
चित्त में क्रमशः उठ सकता है; उस क्रम की अलक्ष्यता-हेतु हम उसे एक-स्वरूप 
में व्यवहार करते हैं, अतः वौद्ध पद एकस्वरूप प्रत्यय है। फलतः वह्‌ क्रमिक 
वर्णंधारा ( उच्चार्यमाण पद ) से पृथक्‌ हुआ । भाष्यकार भी सवंवणं द्वारा 
अभिव्यक्त अक्रम बौद्ध पद रूप स्फोट की सत्ता को मानते हें। 

भाष्यकार का अभिप्राय है कि शब्दविशेष के साथ उसके अर्थ का संकेत 
किसी एक काल में किया गया है। तन्त्रान्तर मै ( मीमांसक मत सें) कई 
शब्दों को नित्य ( अनादि-अथंसंबन्थ से युक्त ) स्वीकार किया गया हे । परन्तु 
उसका प्रमाण नहीं मिलता । जब यह पृथ्वी सादि है और मनुष्यों का निवास- 
काल भी सादि है, तव मनुष्यों की भाषा अनादि है, यह कहना ठीक नहीं है । 
हाँ, जातिस्मर ( पूव॑जन्मवृत्तज्ञ ) पुरुषों द्वारा पूव 000 सर्गं का कोई-कोई शब्द 
इस सगे में प्रचारित-हुआ है..यह हमारे मत में अस्वीकृत नहीं । 


संस्कारसाक्षात्करणात्यूबंजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 
भाव्यमु--हये खल्वमी संस्काराः स्भुतिक्लेशहेतवो वासनारूपाः, विपाक- 
हेतवो धर्माधमंरूपाः । ते पुर्वभवाभिसंस्कृताः परिणाम-चेष्टा-निरोध-शक्ति- 


१. वर्णातिरिक्तो वर्णाभिब्पङ्गोश्थप्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोट इति ( सर्वदर्शनसंग्रह, 
पृ० ३०० ) । [सम्पादक | है 

२. स्फोट के अस्वीकारकारी आचार्यों में शंकराचार्य अन्यतम हैँ ( द्र० शारोरकभाष्य 
१1३1२८ ) । स्फोटवाद में दृष्टहानि एवं अदृष्टकल्पनारूप दोष है, यह उन्होंने 
कहा है । पूर्वमीमांसा के आचार्य भी स्फोट की सत्ता का खण्डन करते हैं 
( १।१।५ सुत्र को व्याख्याएँ द्र० ) । न्यायमञ्जरी ( भाग १, पृ० ३४४-३५५ ) 
में नैयायिक की दृष्टि से स्फौट-खण्डन द्रष्टव्य है ( द्र० न्यायकन्दली भी, पु० 
` ६५०-६५७. दुर्गाधर झा सम्पादित ) ।.[ सम्पादक ] 

३. द्र० वात्स्यायन भाष्य ३।२।६२ । याचस्पति ने तत्त्वविन्दु में न्यायमत को इस प्रकार 
कहा है-- पा रमाथिक-पुर्वपूर्वपदपदार्थानुभवज नित-संस्कारसहितम्‌ अन्त्यवर्ण-विज्ञा- 
नम्‌ इत्येके" ( पृ० ३ ) । [ सम्पादक ] | 

४. द्र० पूर्वमीमांसा १।१।५; इस सूत्र की व्याख्याओं में यह प्रतिपादित करने की 
चेष्टा की गई है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध औत्पत्तिक ( = स्वाभाविक = 
अकृतं =अपोरुपेय ) है । [ सम्पादक ] 
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जोवन-धसंबदपरिदृष्टाश्वित्तवर्मा: । तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्कियाये समर्थः; 
न ख वेशकालनिमित्तानुभवै विना तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । तदित्यं संस्कार- 
साक्षात्करणात्युवंजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः। परत्राप्पेवमेव संस्कारसाक्षात्क- 
रण सपरजातिसंवेदनम्‌ । | 
_ अन्नेदसाख्यानं भयते--भगवतो जेगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणाद्‌ दशसु 
अहासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवत्‌ । अथ 
अगवानावव्यस्तनुधरस्तमुवाच-दशसु महासगेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धि- 
सत्त्वेन त्वया नरकतिथंग्गर्भसंभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरु- 
त्पद्ममानेन सुसडुःखयोः किसधिकमुपलब्धसिति । भगचन्तमावट्यं जेगीषव्य 
उवाच--दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभुतदुद्धिसत्त्वन मया नरकतियंग्भवं 
दुःखं संपश्यता देचमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्‌ किञ्चिदनुभूतं तत्सवं 
दुःखमेव प्रत्यवेमि । 

भगवानावट्य उवाच-यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च संतोष- 
सुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्रमिति । भगवान्‌ जेगीषव्य उवाच--विषय- 
सुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं संतोषसुखमुक्तम्‌, केवल्यपेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत्त्व- 
स्यायं धर्मखिगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे व्यस्त इति । वुःखस्वरूपस्तुष्णातन्तुः 
तुष्णादुःखसन्तापापगसात्ु प्रसञ्नमबाधं सर्वानुकूलं सुखमिदभुक्तमिति ॥१८॥ 

१८ । संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूवंजन्म का ज्ञान होता है (१) । सू० 

भाष्यानुबाब--ये ( सूत्रोक्त ) सब संस्कार दो प्रकार के हैं-स्मृतिक्लेशहेतु 
चासनारूप तथा विपाकहेतु धर्माधमं रूप (२) । ये पूर्व जन्मों में निष्पादित 
, होते हें। परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन तथा धर्म के समान वे चित्त 
के अपरिदुष्ट घमं या गुण हें । संस्कार में संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार 
होता है; यतः ( उस संस्कार से सम्बन्धित ) देश, काल तथा निमित्त के 
साक्षात्कार के बिना संस्कार का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, अतएव संस्कार- 
साक्षात्कार द्वारा योगियों को पूव॑जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
दूसरे व्यक्तियों के संस्कार का साक्षात्कार हो जाने पर उसका भी पूवंजन्म का 
ज्ञान होता है । श 

इस विषय में यह आख्यान सुना जाता है कि भगवान जेगीषव्य को संस्कार- 
साक्षात्कार से दस महासगों के सभी. जन्म-परिणासक्रम ज्ञात हो गए थे और 
_ बाद में विवेकज ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ था । तदनन्तर तनुधर (निर्माणकायाश्षित) 
भगवान्‌ आवद्य ने उनसे: पूछा, “भव्यत्व के हेतु ( स्वोत्कषं के कारण ) 
अनभिभूत-बुद्धि-सत्त्वसंपन्न आपने दस महासगों में नरक-तिर्येक्‌ जन्म से उत्पन्न 
हुए दुःख का उपभोग करके तथा देव ओर मनुष्य योनियो में बारंबार जन्म 
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पाकर ( अर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न हुए सुख का अनुभव करके ), सुख तथा 
दुःख इन दोनों में से किसकी अधिक उपलब्धि की है ?” भगवान्‌ आवट्य को 
भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर दिया--“भव्यत्व हेतु से अनभिभूत बुद्धिसस्वसंपन्न 
मैंने दस महासर्गो में नरक-तियंक्‌-जन्म के दुःख का अनुभव करके और देव-ममुष्य 
योनियों में बारबार उत्पन्नहोकर जो कुछ अनुभव किया हे उस सबको में दुःख 
ही मानता हूँ । है 

भगवान्‌ आवटब ने फिर पूछा, “आयुष्मान्‌ ! आप के ये जो प्रधानवगित्व 
तथा अनुत्तम सन्तोषसुख हैं, क्या उन्हें भी आप दुःख के अन्तगंत गिनते हैं ?” 
भगवान्‌ जेगीषव्य ने उत्तर दिया--“केवल विषयसुख की अपेक्षा ही संतोषसु् 
अनुत्तम कहा गया है, केवल्य की अपेक्षा वह दुःख हा ह । वुद्धिसत्व का ग्रह 
धर्म ( संतोषरूप ) त्रिगुण है, और त्रिगुण-प्रत्ययमात्र हयपक्ष म न्यस्त हुआ 
है। तृष्णा-रज्जु ही दुःखस्वरूप है। तृष्णा रूप दुःखसंताप का अपगम होने 
से इसको ( सन्तोष-सुख को ) अबाध और सवका अनुकूल सुख कहा 
गया है” (-३ ) । 

टीका १८ ( १ ) संस्कारसाक्षात्कार का अर्थ है--संस्कार की स्मृति या 
स्मरणज्ञान । संस्कार का साक्षात्कार होने पर जो पूर्वजन्म का ज्ञान होता हैं, 


यह स्पष्ट है । पूरवंपव जन्मो में ही संस्कार संचित होते हैं; अतः संस्कारमात्र | 


में यदि समाधिवल से ज्ञानशक्ति को पुज्ञीभूत किया जाए, तो संस्कार अपने 
विशेषों से युक्त होकर सम्यक्‌ विज्ञात हो जाएगा तथा कहाँ, किस जन्म में, 
कैसे और कब वह संस्कार संचित हुआ है, यह भी याद आ जाएगा । 

१८ (२) संस्कार के वारे में पहले व्याख्या की गयी है ( २१२ सूत्र 
की टिप्पणी देखिए ) । परिणामादि की तरह संस्कार अपरिदुष्ट चित्तघमं है । 
'घर्म' के स्थान पर कम पाठान्तर है; कर्म का अर्थ कर्माशय है । संस्कार- 

' साक्षात्कार करने में आत्मगत किसी संस्कार की भावना करनी पड़ती.है। 
प्रवल संस्कार रहने से उसका फल प्रस्फुट होता है। अतः किसी प्रबळ प्रवृत्ति 
या करणशक्ति को धारणा करके उसमें समाहित होने पर ( उसके विशदतम 
उपलक्षणस्वरूप होने पर उस संस्कार का जो स्मरणज्ञान होता है, वही संस्कार- 
साक्षात्कार या पूर्वजन्म का स्मरणज्ञान होता है) संस्कार का साक्षात्कार 
होता है। मानव के लिए मानव के जातिगत विशेषगुणसमूह ही स्मृतिफल 
वासनारूप संस्कार हैं। मानवीय आकार, इन्द्रिय, मन आदि की विशेषता 
की धारणा करके उसमें समाहित होने से यह ज्ञात होता है कि यह वासनारूप 
सांचा किस हेतु से स्मरणारूढ़ होकर वत्तंमान मानव जन्म के धर्माधर्मो का 
धारण करता है। वासना की व्याख्या पहले की गई है [ २। १२ (१) और 
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२। १५ (१) (३) देखिए ]। वासना साँचे के समान और घर्माधमं प्रवीभूत 
"घातु के समान हैं। 

१८ (३) भाष्यकार ने महाभोगी जेगीषव्य और आवट्य का संवाद उद्धुत 
करके इस विषय को व्याख्या की है। महाभारत में भगवान्‌ जेगीषव्य का 
योगसिद्धि-विषयक आख्यान कई स्थलों पर है ( द्र० शल्यपबं अ० ५०; शान्ति 
२२९।७-२५), किन्तु आवट्य-जेगीषव्य-संवाद किसी प्रचलित ग्रन्थ में नहीं हँ । 
'श्रूयते? शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता है कि यह किसी काललुप्त श्रुति की 
शाखा में था। इस आख्यान की रचना-शेली अति-प्राचीन है। प्राचीनतम 
बोद्धग्रन्थ में ऐसी रचनाशेली का अनुकरण किया गया है । 

प्रसन्न =वेषयिक दुःख से अस्पृष्ट । अवाथ =किसी बाधा से जो भग्न न हो । 
` भिक्षु कहते हँ--“यावद्‌ बुद्धिस्थायी अक्षय ९ सर्वानुकूल=सभी का प्रिय या 
सभो अवस्थाओं में अनुकूल रूप में स्थित । 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।। १९ ॥ ` 

भाष्यम्‌-प्रत्यये संयमात्‌ प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ १९ 

१९ । प्रत्यय में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता हे । सू० 

भाष्यानुवाद--प्रत्यय में संयम-द्वारा प्रत्यय का साक्षात्कार करने पर उससे 
परचित्तज्ञान होता है (१) । र भं 

टीका १९ (१) विज्ञानभिक्षु के मत में इस सूत्र के प्रत्यय शब्द का अथ 
स्वचित्त है, दुसरो के मत में परचित्त है । परचित्त का केसे साक्षात्कार करना 
होगा, इस पर भोजराज कहते हैं 'मुखरागादि से! । वस्तुतः यहाँ पर प्रत्यय 
स्व-पर दोनों प्रकार का प्रत्यय है । अपने किसी एक प्रत्यय को पृथक्‌ कर 
साक्षात्कार न कर सकने से पराये प्रत्यय का साक्षात्कार केसे किया जाएगा ? 
पहले अपना प्रत्यय जानना चाहिए; तब परप्रत्यय के ग्रहण के लिए स्वचित्त 


१. सांख्यतत्त्वकौमुढी की आवरणवारिणी-टीका में कहा गया है कि यह संवाद 

. महाभारत में है (का० ५ ); पर यह अनवेक्षण है । महाभारत में यह संवाद 
नहीं है । महाभारत में 'आवटघ' नामक मुनि का उल्लेख भो नहीं है । इतना 
होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि 'आवट्य' सांख्ययोगीय संप्रदाय फे 
नहीं थे । शान्तिपर्वस्थ गद्यमय कपिळासुरिसवाद के अन्त में आचार्यपरम्परा का 
उल्लेख करने के समय 'भावट्यायन' का नाम छिया गया है। आवटच हो 
आवट्यायन कहलाते है । जैसे कात्य हो कात्यायन कहलाते हैं (पाणिनीय व्याकरण 
के 'वृद्धस्य च पूजायाम्‌' वार्त्तिक के अनुसार ) । पाणिनि के गर्गादि (४।१।१०५) 
में अवट शब्द है, अतः आवट्य नाम सिद्ध ही ह । [ सम्पादक |] . 
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को शून्यवत्‌ कर उसे परप्रत्यय के ग्रहणार्थ उपयोगी करने के बाद पराया 
प्रत्यय जानना चाहिए । : 0 

परचित्तज्ञ व्यक्ति बहुत देखे जाते हैं। वे योगसिद्ध नहीं, परन्तु जन्मसिद्ध 
हे । जिसका चित्त जानना है उसक्री ओर लक्ष्य रखकर अपने चित्त को शून्यवत्‌ 
करने पर उसमें जो -भाव उठते हैं, वे ही परचित्त के भाव होते हैं । इस प्रकार 
साधारण परचित्तज्ञ व्यक्ति पराये मनोभाव जानते है; परन्तु वे यह कह नहीं 
सकते हैँ कि कैसे उनके मन में पराये मनोभाव आया करते हे । किन्तु वे समझ 
जाते हैं कि यह पराया मनोभाव है । बिना आयास क्ने ही किसी-किसी को 
परचित्त का ज्ञान होता है। मन ही मन किसी बात की भावना करने से या 
किसी रूपरसादि का चिन्तन करने से किसी भी पूर्वानुभूत तथा विस्मृत भाव 
को भी परत्तित्तज्ञ व्यक्ति मानों सहज ही समय-समय पर जान सकते हैं । 


` न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌--रक्त प्रत्ययं जानाति, अमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति। 
. परप्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्‌ योगिचित्तेव नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्रन्तु 
योगिचित्तस्य आलस्बनीभूतमिति ॥ २०॥ हा 
२० । यह (परचित्त का ज्ञान) आलम्बन के साथ नहीं होता है, क्योंकि 
यह आलम्बन योगी के चित्त का विषयीभूत नहीं होता है। सू० 
भाष्यानुवाद-- (पुव॑सूत्रोक्त संयम में योगी ) रागयुक्त प्रत्यय जान सकते हूँ, 
परन्तु अमुक विषय में रागयुक्त है, यह नहीं जान सकते हैं; ( क्योंकि ) परचित्त 
का जो आलम्बन ( विषय” है, योगिचित्तद्वारा उसका आलम्बन नहीं किया 
गया; केवल परप्रत्यय ही योगिचित्त का जालम्वनीभूत होता है १)। . 
टीका २० (१) राग, द्वेष तथा अभिनिवेशरूप अवस्थावृत्तियों के आलम्बन 
का ज्ञान प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत कुछ आलम्बन- 
निरपेक्ष चित्तावस्थाएँ उँ । बाघ देखकर भय पाने से बाघ भयभाव में नहीं 
रहता है, बह रूपजज्ञान में ही रहता है । अतएव अवस्थावृत्ति का आलम्बन 
जानना हो तो फिर प्रणिधान कर जानना चाहिए । परन्तु जो प्रत्यय आलम्बन 
के सहभावी हैं उनका (अर्थात्‌ शब्दादि प्रत्ययों का) ज्ञान होने से आलम्बन का 
भी ज्ञान अवश्य होता है । कोई व्यक्ति यदि नील आकाश की चिन्ता कर रहा है 
तो योगी अवश्य ही एक साथ 'नील आकाश? जान सकेंगे; क्योंकि नील आकाश 
का प्रत्यय मन में 'नील आकाश” रूप से ही उठता है। . | 
विज्ञानभिक्ष के मन में वोसवां सूत्र भाष्य का अङ्ग है, अलग सूत्र नहीं है । 
जज °". 
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कायरूपसंयमासद्ग्राह्वाशक्तिस्तस्भे चक्षुः- 
. प्रकाशाश्सम्प्रयोगेष्न्तरद्धीनम्‌ ॥ २१ ॥ 


भाष्यमु--कायख्पे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिबध्नाति, ग्राह्म- 
शक्तिस्तम्भे सति चल्षु:प्रकाशासम्पयोगेष्न्तर्द्धानमुत्प्यत योगिनः। एतेन 
दाब्दाद्यन्तर्द्धानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥२१॥ 

२१ । शरीर के रूप में संयम करने से उस रूप की ग्राह्य शक्ति का स्तम्भ 
होने पर शरीर का रूप चक्षु-प्रकाश का अविषयीभूत होता है, अतः अन्तर्दान 
सिद्ध होता है। सू० . 

भाष्यानुवाद- शरीर के रूप में संयम करने से रूप की जो ग्राह्मशक्ति है वह 
स्तम्भित होती है; ग्राह्मशक्ति का स्तम्भ होने पर चक्षु-प्रकाश के अविषय्रीभूत 
होने के कारण योगी ( योगीशरीर ) का अन्तर्द्धान होता है । इससे ( शरीर के ) 
दाब्दादि का भी अन्तर्द्धानं उक्त हुआ है, यह जानना चाहिए ( १ ) । 

टीका २१ (१) भानुमती के बाजीगर जो ऐन्द्रजारिक युद्ध दिखाते हैं, 
उसमें वे बाजीगर केवल संकल्प करते हैं कि दर्शकगण इन-इन रूपों को देखें, 
उसीसे दशंकगण उस प्रकार देखते हैं। किसी अंग्रेज ने लिखा है कि वे उस . 
जादू के स्थान से कुछ दूर थे, और वे देख रहे थे कि जादूगर चुपचाप खड़ा है, 
पर उसके निकटस्थ सभी दशंकगण ऊपर में कुछ देख रहे हैं और उत्तेजित 
होकर ऊपर से गिरे हुए कटे हाथ पेर आदि देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक 
पलटने के डाक्टर ने एक काल्पनिक हाथ को उठा कर कहा कि जिसने यह 
काटा है उसको पेशीसंस्थान का अच्छा ज्ञान है।' इस प्रकार दर्शकगण उत्तेजित 
होकर देख रहे थे, परन्तु वास्तव में जादूगर के संकल्प के सिवाय और कुछ 
नहीं था ।' 

जो भी हो, इससे जान पड़ता है कि संकल्प के द्वारा भी कंसे असाधारण 
कार्य हो सकते हें । योगीगण यदि अव्याहत संकल्प के साथ सोचें कि हमारे 


= mr ae 5 “> २. “> कलाच 


१. होरेन्द्रनाथ दत्त कृत “गीता में ईदवरवाद (वंगलाग्रन्य) में किसी पत्रिका में 
प्रकाशित इस प्रकार के एक विवरण को उद्भूत किया गया है, जिसमें ऐसी 
घटना के साक्षी के रूप में एक 20777 9५7६९०० का भी उल्लेख मिलता हूं । 
पत्रिकोक्त विवरण का यह वाक्य द्र॒ष्टन्य है - 77९ doctor said the Faqir 
carved cleverly enough to have beer १ Surgeon at the Royal 
८०1८४० (पृ० १६३; पूर्ण विवरण के लिए पृ० १६१-१६३ द्र०) । [ सम्पादक ] 

२. इस प्रकार की घटनाओं के विषय में विशेष जानने के इच्छुक को 3135५०5 ४०० 
Magicians of 11018 ग्रन्थ (पृ० ११४-१२७) देखना चाहिए । [सम्पादक ] 
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शरीरों के रूपशव्दादि किसी को गोचर न हों; तो वह सम्भव होगा, ऐसा 
अनावश्यक है । 
न सब बातें न का एक और प्रयोजन है । बहुत से लोग परचित्तज्ञता 
या ये सब जादु देख कर सोचते हैं कि मैंने अव सिद्ध पुरुष प्राप्त कर लिया है | 
अज्ञ लोग अपनी धारणा के अनुसार भूतसिद्ध, पिशाचसिद, योगसिद् आदि 
कुछ विश्वास कर शायद किसी भ्रष्टचरित्र अधर्मी ठग के फेर में पड़ते हैं और 
इहलोव-परलोक खो बैठते हैं। इस प्रकार के सिद्धों के फेर में फेस कर 
कुछ व्यक्ति सर्वस्व खो बैठे हैं, यह हम जानते हैं। ये सब मामूली जन्मज 
सिद्धियाँ हैं, योगज सिद्धियाँ नहीं । ऐसी कित्ती असाधारण शक्ति को देख कर्‌ 
. किसी को योगी मानना ठीक नहीं है। परन्तु अहिंसा, सत्य आदि यरु 
तथा नियम आदि योगाङ्गों का साधन देखकर किसी को योगी समझना 
चाहिए । क्षुद्रसिद्धियुक्त बहुत आदमी साधु-सन्त के वेष में पंसा कमाते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों को योगी मानकर बहुत लोग भ्रान्त होते हैं और इसी से 
प्रकृत योगी का आदर्शं भी विपर्यस्त हो गया है। | 
सोपक्रसं निरुपक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो दा ॥२२॥ 
--आयुविपाक कर्म द्विविधम्‌, सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा 
अ दा लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव 
सम्पिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌। यथा चाग्निः शुष्के कक्षे 
युक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपोयसा कालेन वहेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वा स 
एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु त्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा निरुपक्रसम्‌ । तद्‌ 
एकभविकमायुष्कर कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च, तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य 
प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 
अरिप्रेभ्यो वेति। न्रिविधमरिष्टम्‌ आध्यात्मिकमाथिभोतिकमाधिदेविकं 
चेति । तत्राध्यात्मिकम्‌-घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्वुणोति, ज्योतिर्वा नेन्नेज्व- 
एसे त पश्यति । तयाधिभोतिकम्‌-यमपुरषान्‌ परयति, पितृनतीतानकस्मात्‌ 
पच्यति । आधिदेविकम्‌--स्वर्गेमकस्मात्‌ सिद्धान्‌ बा पद्यात, विपरीत वा 
सर्वेसिति । अनेन वा जानात्यपरान्तसुपस्थितमिति ॥ २२॥ | 
२२। कमं सोपक्रम तथा निरुपक्रम है; उसमें संयम करने से अथवा अरिश्रे 
से अपरान्त ( मृत्यु ) का ज्ञान होता है। सू० 
भाष्यानुदाद--आयु जिसका फल है ऐसा कमं दो प्रकार का है-सोपक्रम 
तथा निरुपक्रम ( १ ) । उनमें-जिस प्रकार भीगा कपड़ा फेला देने से स्वल्प 
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समय में सूख जाता है, ऐसा हो सोपक्रम कर्म है; और जिस प्रकार वही 
कपड़ा गुड्मुडी करके रखने से बहुत देर में सूखता है, ऐसा ही निरुपक्रम कमं 
है। ( अथवा ) जेसे आग सूखी घास में पड़कर चारों ओर से वायुयुक्त हो 
जाए तो तुरंत जला देती है, वही सोपक्रम है; और वही आग जंसे बहुत घासों 
म क्रमशः एक-एक अंश पर न्यस्त होने से दीर्घकाल में जलाती है, वही निरुप- 
क्रम है। एकभविक आयुष्कर कर्म दो प्रकार का है-सोपक्रम तथा निद्पक्रम । 
उसमें संयम करने से अपरान्त या प्रायण का ज्ञान होता है। 

अथवा अरिष्टां से भी ( बह ज्ञान ) होता है । अरिष्ट तीन प्रकार के हैं-- 
आध्यात्मिक; आधिभौतिक और आधिदंविव । आध्यात्मिक, जेसे--कान 
बन्द् कर अपने देह का शब्द न सुन सकना, अथवा आँखें मूँद कर ज्योति 
न देखना। आधिभौतिक, जैसे-यमपुरुषों को देखना, अतीत पितरों को 
अचानक देखना । आधिदेविक, जेसे-सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देख पाना 
अथवा समस्त विपरीत देखना । इस प्रकार के अरिष्टो से मृत्यु निकट है, 
यह जाना जाता है। | ॒ 

टीका २२ ( १ ) पहले त्रिविपाक कर्म के विषय में कहा जा चुका है। 
किसी एक कर्माशय के विपक्व होने पर जन्म लेने से आयु-रूप फल चलता 
रहता है। भोग आयुप्काल व्याप्त कर होता है । आयु किसी एक जाति का 
स्थितिकाल है। आयुप्काल में सभी कर्म एक साथ फल नहीं देते हैं, प्रकृति 
के अनुसार क्रमशः फलोन्मुख होते हें । जो व्यापारारूढ़ होने से प्रारम्भ किया 
गया है वह सोपक्रम ( उपक्रमयुक्त ) है और जो अभी दवा हुआ है, परन्तु 
जीवन के किसी काल में सम्पूर्णतया प्रकट होगा, वह निरुपक्रम है। मान लो 
कि किसी को ४० वपं की उम्र में प्राबतन कर्म के अनुसार शरीर में ऐसी 
चोट छगेगी कि उससे उसकी आयु तीन साल में समाप्त होगी, तो ४० वषं के 
पहले यह कमं निरुपक्रम रूप में रहता है। . 

त्रिविपाक संस्कार का साक्षात्कार करके उसके मध्यस्थ सोपक्रम तथा 
निरुपक्रम आयुष्कर कमा का साक्षात्कार करने पर उनकी फलगत बिशेषता 
भी साक्षात्‌ अनुभूत होती है। उससे योगी अपरान्त या आयुष्काल का अन्त 
जान सकते हें । अभिव्यक्ति के अन्सराय से जो संकुचित है वह निरुपक्रम है 
ओर जो उस प्रकार का नहीं है वह सोपक्रम है। भाष्यकार ने इसे दृष्टान्त 
' दारा स्पष्ट किया है। 


अरिष्ट से भी आसन्न मृत्यु जानी जाती है। तद्विषयक भाष्य भी स्पष्ट है । 
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_झैत्र्यादियु बलानि ॥ २३ ॥ 


भाष्यम्‌--भेत्रीकरुणामुदितेति ति्रो भावनाः। तन भूतेषु सुखितेषु सेतर 
भावयित्वा भैत्रीबलं लभते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा a लस की. 
पुण्यशीलेषु सुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । भावनातः समाधि यः स 
संयमः; ततो बलान्यबन्ध्यवीर्याणि जायन्ते। | | 

पापशीलेषु उपेक्षा न तु भावना, ततश्च तस्या नास्ति समाधिरिति; अतो 

बलपुपेक्षात संयमाभावादिति 0 २२ 0 

र २३। री आदि में संयम करने पर बलों का लाभ होता है । सु० a 

भाष्यानुवाद--मेत्री, करणा और मुदिता ये तीन भावनाएं हूँ । उनमें सुखी 
जीवों में योगी मंत्री-भावना कर मेत्रीवल स हैं, दुःखित जीवों में करुणा- 
भावना कर करुणाबल पाते हैं, पुण्यशीलों में मुदिताभावना कर याच 
पाते हैं। भावना से जो समाधि है वही संयम है। उससे बरू न्ध्य वीयं 
( अव्यर्थ ) होते हैं । ` र ह 

पापियो में उपेक्षा करना (औदासीन्य) भावना नहीं है, अतः उसमें समाधि 
नहीं होती है; अतः संयम के अभाव से उपेक्षा द्वारा बल लाभ नहीं होता पे (१)। 

टोका २३ (१) मैत्री-बल से योगी के ईर्षा द्वेष सम्यक्‌ विनष्ट होते हैं तथा 
उनके इच्छा-वल से अन्य हिंसक व्यक्ति भी उनको मित्र के समान अनुकूल 
मानते हैं। करुणाबळ से दुःखी लोग उनको परम आश्वास-निधान निश्चय 
करते हैं; और योगी के चित्त का अकरुण भाव समूळ नष्ट हो जाता है । 
मुदितावल से असूयादि विनष्ट होते हैं और योगी सभी पुण्यात्माओं के प्रिय 
हो जाते हैं ( १।३३ देखिए ) । सह जु वन 

इन सव बलों का लाभ होने से दूसरों के प्रति संपूण सद्भाव से व्यवहार 
करने की अव्यर्थ शक्ति होती है । उस समय किसी प्रकार के अपकार आदि 
की शङ्का योगी के हृदय में मलिन-भाव उत्पन्न नहीं कर सकती है । 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥ . 
आव्यम-हस्तिबले संयमाद्‌ ` हस्तिबलो भवति, वेनतेयबले संयमाद्‌ 
देनतेयबलो भवति, वायुबले संयमाद्‌ वायुबल इत्येवमादि ॥ २४४७ 
२४। शारीरिक बळ में संयम करने पर हस्तिबल आदि होते हूँ। सू० 
भाष्यानुबाद--हस्तिबर में संयम करने पर हस्तिसदृश बल होता है, 
गरुइबळ में संयम करने पर गरुड्सदुश बल होता है, वायुबल में संगम करने पर 
वायु-बल होता है इत्यादि (१) । 
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टोका २४ (१) बलवत्ता की धारणा करके उसमें समाहित होने से महावल 
का लाभ होगा, यह स्पष्ट है । समस्त पेशियों में ज्ञानपूवक शायाम प्रयोग 
का अभ्यास करने से जो बलू-वुद्धि होती है, यह व्यायाम के विशेषज्ञो को 
माळूम है । बल में संयम करना उसी की पराकाष्ठा है । 


प्रवृत्त्पालोकन्यासात्सुक्षमव्यवहितविप्रकुष्टज्ञानस्‌ ॥ २५ ॥ 

भाष्यस--ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः ( १३६ ), तस्या य आलोकस्तं 
योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थ विन्यस्य तमर्थसधिगच्छति ॥२५॥ 

२५। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का आलोक न्यास करने से सूक्ष्म, व्यवहित 
और विद्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। सू० फे 
_ आष्यानुवाद- चित्त की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्त हुई हे, उसका जा 
आलोक अर्थात्‌ सात्त्विक प्रकाश है उसको योगी सूक्ष्म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट 
विषय पर प्रयोग कर उस विषय को जान सकते हैं (१) । ह. 

टीका २५ (१) ज्योतिष्मती प्रवृत्ति १।३६ सूत्र में देखिए। ज्योतिष्मत! 
की भावना के द्वारा हृदय से मानों विश्वव्यापी प्रकाशभाव विस्तृत होता है । 
उसे ज्ञातव्य विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है । वह विषय 
चाहे सूक्ष्म हो, चाहे पर्वतादि व्यवधान से व्यवहित हो, १ चाहे विश्रकृष्ठ अर्थात 
कितनी भी दूर क्यों न हो, उसका ज्ञान प्राप्त होगा । 121८४०४३००९ नामक 
क्षुद्र सिद्धि की यह्‌ अन्तिम सीमा है। विप्रकृटन्च्दूरस्थ | 

इस सिद्धि में विभु वुद्धिसत्त्व के साथ ज्ञेय वस्तु के संयोग से Bete होता 
है । साधारण इ्द्रियप्रणालीजन्य ज्ञान के समान यह ज्ञान संकीणं नहीं 
होता है। अलि 

भवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

भाष्यम-तत्प्रस्तारः सप्तलोकाः। तत्रावीचेः प्रभृति मेरपृष्ठं यावदित्येष 
भूर्लोकः, सेरपप्रादारम्य आ श्रुवादू, ्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । 
ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधः, माहेन्द्रस्तृतीयो लोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोक:। 
त्रिविधो ब्राह्मः, तद्‌ यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति। “ब्ाह्मल्विभूमिको 
जोक: प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्न स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा॥ 
इति संग्रहहलोकः १ 


---:(त:::::८:८२>>>>>>>>>>>>>>>>>३ ७ 
१. चक्षु के बिना दूरस्थ द्रव्यों को देखने को शक्ति ८917ए0१०८० है । [ सम्पादक | 
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` तत्रावीचेरुपयुंपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसलिलानलानिला- 
काञतमःप्रतिष्ठा महाकालाम्बरीषरौरवमहारीरवकालसुत्रान्धतामिल्लाः । यत्न 
स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमाबुः दोघंमाक्षिप्य जायन्ते । ततो 
महातलरसातलातलसुतलवितलतलातल्पातालास्यानि सप्त पातालानि | 
भूमिरियसष्टमो सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुमंघ्ये पचंतराजः काञ्चनः; 
तस्य राजतवैदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि श्युङ्गाणि; तत्र बेदूय॑प्रभानु रागाज्नी- 
लोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो भागः । श्वेतः पूवः, स्वच्छः पर्जिमः, 
कुरण्डकाभ उत्तरः, दक्षिणपा्वे चास्य जम्बुः यतोऽयं जम्बुद्वीपः; तस्य सूर्य- 
प्रचाराद्‌ रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवत्तते। तस्य नीलश्वेतश्उञ्गवन्त उदीचीना- 
स्त्रयः पर्वता द्विसहत्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसाहस्राणि 
रमणकं हिरण्मयमुत्तराः कुरव इति । निषघहेमकूटहिमशेला दक्षिणतो ह्विसा- 
हत्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसहस्ाण इरिदषं 
किम्पुरुषं भारतमिति । 
सुमेरोः प्राचीना भद्राइवा माल्यवत्सीमानः, प्रतीचीनाः केतुमाला गन्ध- 
मादनसीमानः, मध्ये वर्षमिलावुतम्‌ । तदेतद्‌ योजनशतसाहरे सुमेरोदिशि 
दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌ । स खल्वयं शतसाहरायामो जम्बुढीपस्ततो द्विगुणेन . 
लवणोदधिना वल्याकृतिना वेष्टितः । ततश्च हिगुणा हिगुणाः शाककुशक्रोन्न- 
शाल्मल-गोमेद (गोमेघ-पाठा०)-पुष्करद्दोपा: । सप्त समुद्राशच सर्षपराशिकल्पाः 


सविचित्रशेलावतंसा इक्षुरससुरासपिदं मज पाळ ग 
बलयाकृतयो लोकालोकपर्वंतपरिवाराः पञ्चाशद्योजनक (: 1 


तदेतत्सव॑ सुप्रतिछ्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम; अण्डं च प्रधानस्या- 
णुरवयवो यथाकाशे खद्योतः। तत्र पाताले जलघो पवंतेष्वेतेु देवनिकाया 
असुरगन्धर्व-किन्नर -किम्पुरुषयक्षराक्षसभ्ूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोत्रह्वराक्षस- 
. कूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः 
सुमेरस््रिदशानामुद्यानभूमिः, तत्र मिश्रवनं नन्दनं चेत्ररथं सुमानसमित्यु- 
द्यानानि, सुधर्मा देवसभा, सुदशंनं पुरम्‌, वेजयन्तः प्रासादः । 

ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निवद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमे- 
रोरुपयुंपरि सन्निविष्टा दिपरिवत्तन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्‌ देवनिकायाः- 
त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिमितवशवतिनः परिनिसितवश- 
वत्तिनश्चेति। सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमाद्येश्वरर्योपपन्ताः कल्पायुषो वुन्दारकाः 
कामभोगिन औपपादिकवेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः। महति 
लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः-कुमुदाः, ऋभवः, प्रतर्दनाः, अज्षनाभाः, 
प्रचिताभा इति; एते महाभुतवशिनो घ्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषः । 


>) 
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प्रथमे ब्रहाणो जनलोके चतुविघो देवनिकायो अह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका 
अह्यममहाकायिका अमरा ( अजरा:-पाठा० ) इति; एते भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुण- 
द्विगुणोत्तरायुषः। द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः-आभास्नरा महा- 
भास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति। एते सुतेन्द्रियप्रक्कतिबशिनो ढिग्रुणद्विगुणो- 
त्तरायुष:, सर्वे घ्यानाहारा ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना अघरभूमिव्वना- 
चुतज्ञानविषयाः । तृतीये ्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः-अच्युताः 
शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति। ते भकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा 
उपयुंपरिस्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्यायुषः। तत्राच्युताः सवितकव्यान- 
सुखाः, शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखाः, सत्याभा आनन्दनात्रध्यानसुला:, 
संज्ञासंज्चिनश्चास्मितामात्रध्यानसुखाः; तेऽपि त्रेलोबयमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त 
एते सप्तलोकाः सनं एव ब्रह्मलोकाः । 

विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वत्तन्ते, न लोकमध्ये न्यस्ता इति। एतद्‌ 
योगिना साक्षात्कत्तंव्यं सुयंद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि; एवन्ताददभ्यसेद्‌ 
यावदिदं सर्वे दृष्टमिति ॥ २६ 0 

२६] सूय में संयम करने पर भुवनज्ञान होता है ( १ ) । सू० | छ 

भाष्पानुवाद--भुवन का प्रस्तार ( विन्यास ) सप्तलोकसमूह हे। उ 
अवीचि से मेरुपृष्ठ तक भूर्लोक है । मेरुपृष्ठ से भ्रुव तक ग्रह, नक्षत्र तथा 
ताराओं से विचित्र अन्तरिक्ष लोक है । उसके परे पाँच प्रकार के स्वर्लोक ह । 
( उन पाँच प्रकारों में प्रथम किन्तु भूर्लोक की अपेक्षा से ) तृतीय माहेन्द्र 
लोक है । चतुथं प्राजापत्य महर्लोक होता है । dn ब्रह्मलोक हैं, 
जनलोक, तपोलोक और सत्मलोक। इस विषय में संग्रहश्लोक यह है 
“न्रिभूमिक ब्रह्मलोक है, उसके नीचे प्राजापत्य महर्लोक है, माहेन्द्र स्वर्लोक 
नाम से कहा जाता है, (उसके नीचे तारायुक्त द्युलोक और उसके नीचे) 
प्रजायुक्त भूर्लोक हैं ।” 

ल के ऊपर क्रमशः छह महानरकभूमियां सञ्चिवेशित हैं, वे 
घन, सलिल, अनछ, अनिल आकाश तथा तम में प्रतिष्ठित हैं; (उनके नाम 
यथाक्रम) महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारोरव, कालसूत्र और अन्धतामिस्र 
हैं। यहाँ स्वकर्मोपाजित दुःखभोगी जीवगण कष्टकर दोघं आयु लेकर जनमते हैं । 
उसके बाद महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताळ 
नामक सात पाताल हैं। 8 षर | 

यह `सप्तद्वीपा वसुमती पृथ्वी अष्टम है। काञ्चन पवतराज सुमेर इसी के . 
बीच में है। उसके राजत, वेदय, स्फटिक ओर हेममणियुक्त ग्यङ्ग हैं ( २ ).। 
उनूमें बेदुयंभभा से अनुरज्ञित होने के कारण आकाश का दक्षिण भाग नीलोत्पलं 
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दल के समान श्याम है। पूर्व भाग श्वेत तथा पश्चिम स्वच्छ है; कुरण्डक 
(स्वणेवणं पुष्पविशेष ) की प्रभा के समान उत्तर भाग है । इसके दक्षिण कक्ष 
में जम्बू है, उसीसे जम्वूद्वीप नाम है । सुमेरु के चारों ओर निरन्तर सुयंप्रचार 
( सूयंभ्रमण ) के कारण वहाँ दिन-रात संलग्न-सी ज्ञात होती हुँ ( अर्थात्‌ 
सूयं की ओर दिन एवं दूसरी ओर रात लग्नभाव स घूम रहा ह ) । सुमेरु को 
उत्तर दिशा में दो हजार योजन विस्तार वाले नील, इदेत तथा श्वद्भवान्‌ 
नामक तीन पर्वत हैं, इनके भीतर रमणक, हिरण्मय और उत्तरकुरु नामक 
तोन वर्ष हैं, उनका विस्तार नौ नौ हजार योजन है 2 । दक्षिण दिशामें दो 
हजार योजन विस्तार के निषध, हेमकूट तथा हिमशेल हैं; उनके अन्दर नो-नौ 
हजार योजन विस्तार के हरिवर्ष, किम्पुरुषव्ष तथा भारतवष नामक तीन 
वर्ष हैं । है 
के पूर्व में माल्यवान्‌ तक भद्राम्ध तथा पश्चिम में गन्धमादन तक केतु- 
गी मध्य में इलावृत वर्ष है । जम्वूढीप का परिमाण (व्यास ) सौ 
हजार योजन है, वह सुमेर के चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्पस्त 
है। यह हुआ सौ हजार योजन विस्तृत जम्वूद्रीप, जो इससे दूने वल्याकार 
लवणोद द्वारा वेष्टित है। इसके वाद क्रमशः शाक, कुरा, क्रौञ्च, शाल्मल, गोमेद 
और पुष्कर द्वीप हैं । इनमें से प्रत्येक पहले की अपेक्षा से दुगुना है । ( द्वीप को 
वेष्टन करने वाले ) सप्तसमुद्र सरसों के ढेर के सपान, विचित्र-शलमण्डित हूँ। 
वे ( प्रथम लवण समुद्र के अतिरिक्त ) यथाक्रम इनुरस, सुरा, घृत, दधि, मण्ड 
और दूध जैसे स्वादिष्ट पानी वाले होते हैं (२) । पचास करोड़ योजन विस्तृत, 
वलयाकार सप्तद्वीप लोकालोकपर्वत से परिवृत और सप्तसमुद्र से वेष्टित हैं । , 
ये सब सुप्रतिष्ठ रूप से ( असंकीणं भाव से ) अण्ड के भीतर विन्यस्त हं । 
यह अण्ड भी फिर प्रधान का अणु अवयव है जैसे आकाश में खद्योत । पाताल 
में, जलधि में, इन सब पवंतों में असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, 
भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड तथा विनायकरूप 
देवयोनियाँ बसती हैं, ओर द्वीपसमूह में पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्यगण निवास 
करते हैं। सुमेर देवों की उद्यानभूमि है । वहाँ मिश्रवन, नन्दन, चेत्ररथ और 
सुमानस ये चार उद्यान, सुधर्मा नामक देवसभा, सुदर्शन नामक पुर तथा 
वेजयन्त नामक प्रासाद हैं । 


ग्रह-नक्षत्र-तारकासमूह धुव में निवढ़ होकर वामुविक्षेप द्वारा संयत होकर 
श्रमण करते हुए सुमे के ऊपर-ऊपर सन्निविष्ट रहकर आवत्तंन कर रहे हैं । 
माहेन्द्र-निवासी दे८णण छह प्रकार के हैं, यथा--त्रिदश, अन्निष्वात्त, याम्य, 
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तुषित अपरिनिमितवशवर्ती' एवं परिनिमितवशवर्ती । ये सब संकल्पसिद्ध, 
अणिमादि-ऐश्वय से सम्पन्न, कल्पायु, वृन्दारक (पूज्य),कामभोगी, औपपादिकदेह 
(जो देह पिता-माता के संयोग के बिना अकस्मात्‌ उत्पन्न हो) और उत्तम तथा 
अनुकूल अप्सराओ से परिवारित हैं । प्राजापत्य महर्लोक में देवनिकाय पञ्चविध 
हैं-कुमुद, ऋभु, प्रतदंन, अज्जनाभ और प्रचिताम । ये महाभूतवशी, ध्यानाहार 
( ध्यानमात्र से तृप्त या पु2 ) और सहस्नकल्पायु हैं । र 

जन नामक ब्रह्मा के प्रथम लोक के देवनिकाय चार प्रकार के हैँ, यथा- 
ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर । ये भूतेन्द्रियवशी एवं 
उत्तरोत्तर दुगुनी आयु द्वारा युक्त हैं। ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक म॑ देवनिकाय 
तीन प्रकार के हैं, यथा-आभास्वर, महामास्वर और सत्यमहाभास्वर । 
ये भूतेन्द्रियवशी तथा तन्मात्रवशी हैं। ये उत्तरोत्तर दूनी आयु से सम्पन्न, 
घ्यानाहार, ऊध्वरेता हैं और अध्वंस्थ सत्यलोक के ज्ञान की सामथ्ये रखते 
हैं तथा निम्न लोकसमूह के ( सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट विषयों के ) 
अनावृत ज्ञान से सम्पन्न हैं । ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में देवनिकाय चार 
प्रकार के हें यथा-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ ओर संज्ञासंज्ञी। ये 
( बाह्य ) भवनशन्य, स्वप्रतिष्ठ, उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाले, प्रधानवशी और 
महाकल्पायु हैं। इनमें अच्युतगण सवितकंध्यानसुखयुक्त, शुद्धनिवासगण 
सविचारध्यानसुखयुक्त, सत्याभगण आनन्दमात्र-ध्यानसुखयुक्त और संज्ञा- 
संज्ञीगण अस्मितामात्र-ध्यानसुखयुक्त है । ये भी त्रेलोक्य के भीतर प्रतिष्ठित 
हैं। ये सप्त लोक सभी ब्रह्मलोक हैं । 

विदेहगण तथा प्रकृतिलयगण मोक्षपद में अवस्थित हैं, वे लोक के भीतर 
न्यस्त नहीं होते हैं । सूर्यद्वार में संयम कर योगी को इन सबका साक्षात्कार 
करना चाहिए । अथवा ( सूयंद्वार के अतिरिक्त ) अन्यत्र भी इस प्रकार का 
अभ्यास करना चाहिए। जब तक ये सब प्रत्यक्ष न हों। 

टोका २६ ( १) सूर्य का अर्थ सूर्यद्वार है। इस पर सभी एकमत है । 
चन्द्रमा और ध्रुव ( ३२७-२८ सूत्रों में ) देखकर सूर्य का अर्थं साधारण सूय 
प्रतोत हो सकता है, किन्तु ऐसा नहीं है । परन्तु चन्द्र भी चन्द्रद्वार है। धव की 
व्याख्या भाष्यकार ने स्पष्टतः की है । 

सूयंद्वार का निश्चय करने के लिए पहले सुषुम्ना का निश्चय करना चाहिए। 
श्रुति कहती है- तत्र इवेतः सुषुम्ना ब्रह्मयानः' अर्थात्‌ हृदय से ऊध्वंगत श्वेत 
( ज्योतिर्मय ) सुपुम्ना नाड़ी है । अन्य श्रुति है, 'सुयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा' (मुण्डक १।२।११); अर्थात्‌ वे सूयंद्वार से 
अव्यय आत्मा में पहुँचते है । आत्मा-तिष्ठत्यन्ते हृदयं सन्निधाय' (मुण्डक 
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२।२।७); अतएव हृदय आत्मा तथा शरीर का संघिस्थल है । तात्पयं यह है कि 
शरीर का सबसे प्रकाशशील अंश ही हृदय है। वक्षःस्थल ही साधारणतः हमारे 
अहंभाव का केन्द्र है; अतः वक्षःस्थलस्थित अतिप्रकाशशील या सुक्ष्मतम 
बोधमय अंश ही हृदय है । 
उसी प्रकार हदय से सूक्ष्म मस्तकाभिमुखी बोधधारा ही सुषुम्ना है । स्थूल 
शरीर में सुषुम्ना अन्वेष्य नहीं है, परन्तु ध्यान द्वारा अन्वेष्य हे । आधुनिक 
शास्त्र के मत में रीढ़ के बीच में सुषुम्ना है, परन्तु प्राचीन श्रतिशाख के मत में 
हृदय से ऊध्वंग नाडी-विशेष सुषुम्ना है । वस्तुतः 'कशेर्कामञ्जा Ci 
cord), Pneumogastric ner४c और (८१700 27९7) इन तीनों के वीच 
में स्थित सूक्ष्मतम वोधवह अंश ही सुषुम्ना है। विना खून के क्षण मात्र में हो 
मस्तिष्क निष्क्रिय होता है; कशेरुकामज्जा और Pneumogast ric nerve 
के बिना सी रक्त की गति तथा शरीर के बोध आदि रुद्ध होते हैं अतः ये तीन 
स्रोत ही प्राणघारण का (अर्थात्‌ शुतिकथित आत्मा के साथ अन्न या शरीर के 
संवन्ध का) मूल हेतु है । अतः उनके बीच में स्थित सबसे सुक्ष्म प्रकाशशील अंश 
ही सुषुम्ना है । योगी ज्ञानपुर्वेक शारीरिक अभिमान (शारीरिक क्रिया को 
रुद्ध कर) सम्यक्‌ त्याग देते हैं ओर तदनन्तर अवशिष्ट इन सुक्ष्मतम प्रकाशशील 
अंशों को सबके पीछे त्याग कर विदेह हो जाते हें । यह सुपुम्नारूप द्वार ही 
सुर्यद्वार है । सूयं के साथ इसका कुछ संवन्ध रहने के कारण इसे सूर्यद्वार कहते 
हैं। शाख में है 'अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । ऊध्वसेकः स्थितस्तेषां 
थो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्‌ ॥ ब्रहालोकमतिक्रस्ण तेन यान्ति परां गतिम्‌ ।' (मंत्रायणी 
डय० ६।३० ) अर्थात्‌ हृदय में दीपवत्‌ स्थित वस्तु की जो अनन्त ररिमियां हें 
उनमें से एक ऊध्वं में अवस्थित है, जो सूर्यमण्डल को भेद कर उठी है। 
उसो के माध्यम से ब्रह्मलोक अतिक्रम कर परमा गति की प्राप्ति होती है । 
अतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को एक धारा हो. सुपुम्नाद्वार या 
सुर्यढार होता है। जो ब्रह्मयानपथ से गमन करते हैं दे किसी कारण सूर्यमण्डल 
में पहुँचकर वहाँ से ब्रह्मलोक में जाते हैं। श्रुति कहती है--'स आदित्यमा- 
१. कशेरुका शब्द आयुर्वेदसाहित्य में नहीं मिलता; यह अमरकोश ( २।६।६९ ) में 
हु; यह पृष्टास्थि=पृष्टववंश का पर्याय है। आयुर्वेदज्ञ व्यक्ति कशेरुका शब्द का 
व्यवहार 'त्रिक और अनुत्रिक को छोड़कर अदशिष्ट व्याकृति अस्थियों के 
लिए करते हैं (द्र ० पारिषद्य शन्दार्थशारीरम्‌ ) । पृष्ठवंश =पायुप्रदेशम्‌ आरम्य 
भागलं दण्डायमानः वंशवद्‌ अस्थिपृष्ठ्वंशो भवति (गर्भोपनिषद्‌ की शंकरानन्द 
कृत्‌ टोका) ! [ सम्पादर } 
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गच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते; यथा लम्बरस्य खं तेन ऊध्वं आक्रसते ` 

( वृह्‌० उप० ५।१०।१ ) अर्थात्‌ वह ( ब्रह्मयानगामी ) आदित्य में आता है, 
अपने अङ्ग विरळ कर आदित्य छेद करते हैं जेसे लम्बर नामक वाद्ययन्त्र 
के वीच में छिद्र रहता है। उस छिद्र में से बे ऊध्वं गमन करते हैं । इसी से 
सुपुम्ना को सूर्यद्वार कहते हैं । 

. ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की इस विशेष धारा में संयम करने से भुवनज्ञान होता 
है। भुवन स्थूल और सूक्ष्म है तथा उनके अन्तर्गत अवीचि आदि ज्योतिहीन 
भी हैं; अतः उनका दर्शन स्थूल और भौतिक आलोक से सम्भव नहीं है। 
साधारण सूर्यालोक उनके दर्शन का हेतु नहीं होता, पर जिस ऐन्द्रियिक प्रकाश 
में द्योतक आलोक की अपेक्षा नहीं है, जो अपने ही आलोक से अपने को देखता 
है, ऐसी इन्द्रियशक्ति से ही भुवनज्ञान होता है'। सूर्यद्वार का अर्थं सूय नहीं है, 
इसका एक कारण यह है कि सूर्य में संयम करने पर सूर्य का ही ज्ञान होगा, 
ब्रह्मादि लोकों का ज्ञान केसे होगा ? 

पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड (Microcosm and Macrocosm) के सामञ्जस्य 
के अनुसार ही सुपम्ना नाडी और लोकों की एकता उक्त हुई है। लोकातीत 
आत्मा सभी प्राणियों में है । बुद्धिसत्व विभु है, वह केवल इन्द्रियादिरूप-वृत्ति 
दवारा संकुचित-सा होकर रहता है | जितना ही उसका आवरण ठूटता है उतना 
ही विमुत्व प्रकट होता है तथा प्राणी की भी उच्चतर लोको में गति होती है। 
अतः बुद्धि के प्रकाशावरणक्षय की एक-एक अवस्था के साथ एक-एक लोक 
संबद्ध है। वुद्धि की दृष्टि से दुर-समीप कुछ नहीं है; अतः प्रत्येक प्राणी की 
बुद्धि तथा ब्रह्मादि-लोक एकत्र रहा करते हैं; केवल बुद्धि की वृत्ति शुद्ध क्रने 
से ही उसमें पहुँचने की शक्ति होती है ! | 

२६ (२) भूर्लोक यह पृथ्वीमात्र नहीं है; परन्तु इस पृथ्वी के साथ संथिष्ट 
सुवृहत्‌, सूक्ष्म लोक ही भूर्लोक है । देवावास सुमेरु पर्वत सुक्ष्म लोक है, वह स्थूल 
चक्षु द्वारा ग्राह्य नहीं होता है। इस प्रकार का लोकसंस्थान प्राचीन योगविद्या 
में गृहीत होकर चला आ रहा है । बौद्धों ने भी इसका ग्रहण किया है, किन्तु 


१. इस विपय पर Nightside of १९२६७८८ ग्रन्थ में उल्लेख हैँ—“The seeing 
ofa clear scer”, Says Dr. Passavant, “may be called a Solar 
secing, for he lights and interpenttrates his object with his 
own organic light." Ghapter XLV. 

२. अभिघर्मकोश ( तृतीय कोशथान ) में भुवनकोश की चर्चा है। नागार्जुन के नाम 
से प्रसिद्ध धर्मसंग्रह ग्रस्य में नरक, देव पाताळ, सागर आदि के जो नाम मिलते हूँ, 
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वर्तमान विवरण विशुद्ध नहीं है। मूल में किसी योगी ने लोकसंस्थान का 
अनुभव करके उसे प्रकाशित किया था, परन्तु उस समय के मानव समाज को 
खगोल तथा भूगोल का सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के कारण यह विकृत हो गया है। 
इसमें भी संदेह नहीं कि यह्‌ वहुत समय तक कण्ठस्थ रहने के पश्चात्‌ लिपिबद्ध 
हुआ है । 

सूक्ष्म दृष्टि से अन्तरिक्ष लोकमय दीखेगा। पर स्थूल दृष्टि से प्रतीत होगा 
कि पृथ्वोगोलक सूर्य की चारों ओर घूम रहा है। प्राचीन लोगों को भूगोल का 
सम्यक ज्ञान नहीं था; अतएव वे साक्षात्कारी योगी के विवरण की सम्यक्‌ 
धारणा नहीं कर सके। क्रमशः यथार्थ विवरणको बहुत कुछ विकृत कर दिया 
गया है । भाष्यकार ने प्रचलित विवरण को ही लिपिबद्ध किया है। ३ 

यहाँ यह शङ्का होना स्वाभाविक है कि क्या भाष्यकार स थे? 
उत्तर में अवश्य ही कहना होगा कि ग्रन्थरचना के समय वे सिद्ध नहीं थे। जो 
योगसिद्ध होते हैं वे उस समय ग्रन्थ नहीं रचते हें । बे पूछे जाने पर प्रश्नकर्ता 
को उपदेश मात्र करते हैं और शिष्य-प्रशिष्यगण ही शाख की रचना करते हें । 
योगशाञ््र के आदिम वक्ता कपिल-ऋषि ने आधुरि ऋषि से सांख्ययोगविद्या कही 
थी, बाद में पञ्चशिख ऋषि ने शाख को रचना की थी। योगसिद्ध होने पर 
योगी पाथिव भाव से सम्पूर्ण अतीत हो जते हैं। उनसे जिज्ञासु प्रधानतः 
आगमःप्रमाण द्वारा ही ज्ञान पाते हैं। उस प्रकार अपाथिव भाव में मग्न 
घ्यानियों से सुन करके हो योगविद्या उद्भूत हुई है। श्रुति भी कहती है 
'इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे’ ( ईशोप० १० ) अर्थात्‌ जिन धीरों 
ने हमसे इस विद्या को व्याख्या की थी उनसे हमने इसी प्रकार सुना था । 

सिद्धों को जीवहशा में उनके वाक्यों से अव्यर्थ आगम प्रमाण हो सकता 
है। किन्तु उनकी अवत्तंमानता में उनके वे सत्यनिदेंशरूप उपदेश साधारणों 
के मन में उसो प्रकार श्रद्धा और अमोघ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यही 


उनके साथ व्यासभाष्योक्त नामों का अत्यधिक ऐक्य है । ईशानचन्द्र घोष कृत 
जातक ग्रन्थ ( वंगळा ) में स्थान-स्थान पर पातालादि-परक जो टिप्पणियाँ हूं 
उनसे सिद्ध होता है कि कई वौद्ध ग्रन्थों में भुवनकोशसंबन्धी विचार किया गया 
था । अवौद्ध क्षीरस्वामी ने कहा ह “तुपिताद्या वौद्ध-पातञ्जल-पुराणादौ दृष्टा: 
( अमरकोश-टीका १।१।१० ) । प्रसंगतः यह ज्ञातव्य हूँ कि व्याराभाष्योक्त जो 
ओपपादिक शब्द हैं वह पालि में ओपपातिक है ( अभिधमत्यसंगहो, पु. ७०३ )। 
ओपपातिक का संस्कृतरूप औपपादुक है--ऐसा कई विद्वान्‌ समझते हूँ। हमारो 
दृष्टि में यह औपपादिक होगा । [ सम्पादक ] 
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कारण है कि युक्तिप्रधान ददंन्ाख का उद्धव हुआ है । अतः दर्शनकारगण ही 
साधारण मानव के लिए सिद्ध वक्ता वो लिपिवद्ध उक्ति की अपेक्षा अधिकतर 
उपकारक ह । फलतः जिस प्रकार महामूल्य हीरकखण्ड भूखे दरिद्र का तत्काल 
उपकार नहीं करता है उसी प्रकार प्रकृत योगसिद्ध भी साक्षात रूप से 
साधारणों का उपकार नहीं करते हैं वुद्ध आदि उन्नत पुरुपों के आधुनिक 
भक्त, प्रकृत वुद्ध आदि को यथार्थतः नहीं जानते हैं; केवळ कुछ काल्पनिक 
कथाओं के नायकरूप से ही बुद्ध आदि को पहचानते हे । र 

२६ (३) दधि तथा मण्ड पृथक्‌ न कर 'दघिमण्ड' ऐसा एक पद लकर स्वाडुजरू 
नामक एक पृथक समुद्र है, ऐसा अर्थ मी किया जा सकता है। परन्तु दधि आदि 
के समान स्वादुजल-विशिष्ट समुद्र है, इस प्रकार का अर्थ ही सम्भव है । हीर्पो में 
पुण्यात्मा देव या देवयोनि तथा मनुष्य या परलोकगत मनुष्य बसते हैँ । अतः द्वीप- 
समूह सूक्ष्म लोक होंगे । पृथ्वी के बहुत कम व्यक्ति पुण्यात्मा हैं, बाकी अपुण्यात्मा 
कहाँ वसते हैं ? यदि वे इन द्वीपों में नहीं रहते, तो पृथ्वी इन द्वीपों से वाहर है 
यह कहना चाहिए । 

निष्क यह है कि ये सब द्वोप सूक्मलोक हैं। सप्त पाताल भी भूर्लाकके 
` ( पृथ्वो के नहीं ) अभ्यन्तरस्थ सूक्ष्मलोक है; भोर उत निरयं भी सूक्ष्मदृष्टि 
से स्थल पृथ्वी का बाहर-भीतर जेसा दीखता है वेसे ही लोक हँ । अवीचि 
( तरङ्गहीन या जड, यह अग्निमय वणित होता है ), घन ( संहत पृथ्वी ), 
सलिल (पानी या घन की अपेक्षा असंहत पाथिव अंश), अनल, अनिल (पार्थिव 
वायुकोष ), आकाश (वायु की विरल अवस्था) और तम (अन्धकारमय शून्य) 
- ये सव अवस्थाएँ स्थूल पृथिवी-सम्बन्धी हँ । ये सव अवस्थाए सूक्मकरणयुक्त, 
परन्तु रुद्धशक्तित्व-हेतु कष्टमय चित्तयुक्त नारकियों के पास जिस रूप से ज्ञात 
होती हैं वे ही अवीचि आदि निरय हैं। 

Nightmare या दुःस्वप्नरोग में 'इन्द्रियशक्ति जडीभूत है', इस प्रकार 
बोध होने से कार्यं की सामथ्यं नहीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत होकर पाशबद्धः 
सा कष्ट पाया करता है; नारकीगण भो उसी प्रकार की चिता भा 
करते हैं । लोभ तथा क्षुधा अत्यधिक रहुन से लेकिन उनके पूरण की श र न्‌ 
रहने से जैसी हालत होती है, नारकियों की हालत भी वैसी ही होती है 
जो पथ्वी और पार्थिव भोग को ही सार जानकर सम्पूर्ण तन्मयचित्त से क्रोघ- 
लोभ-मोहपवेक पापाचरण करते हैं, कभी भ्रपनी सूक्ष्मता एवं परलोक ता 
परमार्थं विषय का चिन्तन नहीं करते, वे ही श्रवीचि में जाते हैं! पृ 
की मध्यस्थ महाग्नि उनको जला नहीं सकती है (सूक्ष्मता के हेतु) ; पर 
अपनी सूक्ष्मता न जानने से तथा स्थूल पदाथ के सिवाय का 
सम्बन्धी संस्कार उनमें न रहने से केवल उस स्थूल अग्नि में | 
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होकर जलते-से रहते हैं, यह सम्भव है। दूसरे निरयो में भी ऐसी ही 
अपेक्षाकृत अल्प दुष्कृति का भोग होता है। न 

पृथ्वी में जिस प्रकार तियक्‌ जातियाँ हैं, सूक्ष्मशरीरियो में उसी प्रकार 
सप्त पातालवासीगण तियँक-जाति-स्वरूप होते हें । स्थूल, सुक्ष्म या मिश्र दृष्टि 
के अनुसार एक ही स्थान की भिन्न-भिन्न प्रतीति होती है। मनुष्यगण जिसे 
मिट्टीपानी-आग आदि देखते हैं, निरयीगण उसे नरक देखते हु; हा 
गण उसका हो स्वावासभूमि पाताल के रूप से व्यवहार करते हैं। भूर्लोक के 
पृष्ठभाग से देवलोक का आरम्भ हुआ है। भूपृष्ठ का अथ धरित्री का पृष्ठ नहीं 
है, परन्तु धरित्रो के वायुस्तर के कोष से भो बहुत ऊपर भूपृष्ठ या मेरुपृष्ठ हे । 

पातालवासीगण तया औपपादिक देवगण पृथक्‌ योनियाँ मानी जाती हें । 
नारकीगण मनुष्यों के परिणाम हैं, उसी प्रकार स्वर्गवासी मनुष्य भी हे । 
उनको मनुष्य जन्म स्मरण रहता है । अतएव श्रुति में 'देवगन्धव' और 'मनुष्य- 
गन्धव’ इस प्रकार का भेद कहा गया है ( ते उप० २८१ )।' 

यह लोकसँस्थान और लोकवासियों का विषय न समझने से केवल्य का 
माहात्म्य हृदयंगम नहीं होता है । पुण्यफल से निम्न देवलोक में गति होती 
है और योग की अवस्था का लाभ करने पर उसके तारतम्य के अनुसार 
उच्च लोकों में गति होती है। संप्रज्ञान लेकर ब्रह्मलोक में जाने पर पुनरावृत्ति 
नहीं होती । वहाँ जाने पर “ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम्‌ ॥' ( कूमंपु० १।१२।२७३ ) इस प्रकार को 
गति होती है। समाधिवल से शारीर संस्कार का अतीत हो जाने से ही उनको 
शरीर धारण नहीं करना पडता । इनमें विवेकज्ञान असंपूर्ण या विप्लुत रहता हें, 
अतः ये लोकमध्य में अभिनिर्वत्तित होकर, पीछे प्रलय की सहायता से केवल्य 
प्राप्त करते हैं । 

विदेह तथा प्रकृतिलय के सिद्धो को सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का 
प्रकृत विवेक ज्ञान नहीं होता है, पर वेराग्य द्वारा करणलय होने के कारण 
वे लोकमध्य में नहीं रहते; अपितु मोत्तसदुशपद में रहते हैँ। पुनः सगं में वे 
उच्च लोक में अभिनिर्वत्तित होते हैं। केवल्यपद सभी लोकों से अतीत तथा 
पुनरावर्तत से शून्य दै । 


narra ann 


१. तंत्ति० ब्रा० गत देवाः पितरः, ( १।३।१०।१-१० ) की व्याख्या में सायण कहते 
हुँ- “द्विविधा हि पितरः देवात्मका मनुष्यात्मफाश्च । पितृलोकवासिनो 
देवात्मकाः । मृताः सन्तो भोगात्‌ तल्‌लोक प्राप्ता मनुष्यात्मका:” । [ सम्पादफ ] 
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चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌-चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यरहं विजानीयात्‌ ॥ २७॥ 

२७। चन्द्र में संयम करने पर ताराओं का व्यूहज्ञान होता है । सू० 

भाष्यानुवाद- चन्द्र में संयम करके ताराव्यूह को विशेपरूप से जान 
लेना चाहिए ( १)। 

टीका २७ ( १ ) पहले ही कहा जा चुका है कि सूर्य जिस प्रकार सूर्यद्वार 
है, चन्द्र भी उसी प्रकार चन्द्रद्वार है । चन्द्र वस्ततः द्वार नहीं होता, क्योंकि 
सूयं द्वारा किसी शक्ति के बल से ब्रह्मयानगण अतिवाहित' होकर ब्रह्मलोक में 
गमन करते हें । चन्द्र द्वारा उस प्रकार नहीं होता है। चन्द्रसम्चन्धी लोक 
प्राप्त होकर भी फिर पृथ्वी पर आवत्तंन होता है । “तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी 
प्राप्य निवत्तंते' ( गीता ८२५ ) । सूर्यं जिस प्रकार स्वप्रकाश होता है सूयंद्वार 
वी प्रज्ञा भी उसी प्रकार अपने आलोक से दीखती है। लोकों को जानना 
हो तो ऐसे ज्ञान के आलोक का प्रयोजन होता है । चन्द्र का आलोक प्रतिफरित 
है। जेय से गृहीत आलोक में किसी वस्तु को देखने के लिए जिस प्रकार को 
प्रज्ञा का प्रयोजन पड़ता है, ताराव्यूहु-ज्ञान के लिए भी उसी प्रकार को 
ज्ञानशक्ति की आवश्यकता है। सौषुम्न प्रज्ञा का यहाँ पर प्रयोजन नहीं है अर्थात्‌ 
साधारण इन्द्रियसाध्य ज्ञान जेसा होता है उसी का अत्युत्कषं होने पर या 
स्थूल विषय के ज्ञान का उत्कर्ष होने पर ताराव्यूहञ्चान होता है । 

दूसरे योगग्रन्यों में भी नासाग्र आदि में चन्द्र का स्थान कहा गया है, 
यथा--'नासाग्ने झदाधुरिवम्दम्‌', ( योगियाज्ञवल्क्य ५११५ ),' तालुमूले च 
न्द्रमाः ( घेरण्ड सं० ५४३ ) । यह चक्षु्सम्वन्धी . चन्द्रमा है। फलतः 
विषयवती प्रवृत्ति ही चन्द्रसंयमजात प्रज्ञा है । सुषुम्ना द्वारा उत्तरन्ति होने पर 
जिस प्रकार सूर्य के साथ सम्पर्क रहता है अतः उसका नाम सू्यद्वार है, उसी 
प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा उत्क्रान्ति होने पर चन्द्रसम्बन्थी लोक की 
प्राप्ति होती है, अतः इसका नाम चन्द्र या चन्द्रद्वार है । प्राचीन श्रुति में सूर्य 
तथा चन्द्र अथवा प्राण तथा रयि नामक आध्यात्मिक पदार्थं भी कहे गए हैं ४ 


ee > पप्या 
भ्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यभ--ततो ध्रुवे संयसं कृत्वा ताराणां गति जानीयाद्‌, ऊध्वंविसानेषु 
कुतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ 0 २८ ७ 
२८ । ध्रुव में संयम करने पर तारागति का ज्ञान होता है । सूर 


१. द्र० प्ररनोपनिषद्‌ ( प्रश्‍न १) । 
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नब 


भाष्यानुवाद--तदनन्तर ध्रुव में ( निश्चल तारा में ) संयम कर ताराओं 
को गति जानिए। उध्वंविमानो में संयम कर उन्हें जानिए (१) । 

टोका २८ ( १ ) वाराओं का ज्ञान होने पर उनका गतिज्ञान बाह्य उपाय 
से हो होता है। अतः ध्रुव साधारण धुव होता है। भाष्यकार ने भी ध्रुव को 
ऊर्ध्वविमान के साथ संबद्ध कहकर उसकी सुस्पष्ट व्याख्या को है। भ्रुव को 
लक्ष्य कर सारे आकाश में स्थिरनिश्‍चळ भाव से समाहित होने से ज्योतिष्कों 
ची गति वोधगम्य होगी, यह स्पष्ट है। अपनी स्थिरता की उपमा से ताराओं 
की गति का ज्ञान होता है। 


——X—— 


नाभिचक्रे कायव्यहज्ञानस्‌ ।। २९ ॥ ब 

भाष्यम--नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यरहं विजानीयात्‌ । वातपित्तइले- 
व्माणस्त्रयो दोषाः सन्ति। घातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि, 
पू पूरवमेषां बाह्मित्येष विन्यासः ॥ २९ ॥ 

२९। नाभिचक्र में संयम करने पर कायव्यूह्‌ का ज्ञान होता है। सू० 

भाष्यानुवाद--नामिचक्र में संयम कर कायव्यूह का विज्ञान करना 
चाहिए । वात, पित्त तया कफ यै तीन प्रकार के दोष हैं (१)। ओर घातुएँ 
सात प्रकार की हैं-त्वक्‌, रक्त, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा तथा शुक्र । प्रत्येक 
घातु आगे वाली की अपेक्षा वाह्मरूप से विन्यस्त है । 

टीका २९ ( १ ) जिस प्रकार सुर्यद्वार को प्रधान कर दूसरे यथायोग्य 
विषयों में संयम करने से भुवनज्ञान होता है, उसी प्रकार नाभिस्थ चक्र या 
यन्त्रसमूह को प्रधान करने पर शरीर के यन्त्रों का ज्ञान होता है । करा 

वात, पित्त तथा कफ ये तीन दोप हैं या रोग के मूल हैं--यह आयुवद मे 
कहा जाता है। ये तीन सत्त्व-रज:-तमः-रूप त्रिगुणमूलक हैं-ऐसा सुश्रुत म 
कहा गया है।' इस दृष्टि से वायु वोधाधिष्टानों का विकार है, पित्त संचारक 


१. ग्रन्यकार स्वामीजी ने वायु-पित्त-कफ का संवन्ध यथाक्रम सत्त्व-रज:-ठम: से माना 
है । सुथुत उत्तर तन्त्र ६६।६ में त्रिदोप का संबन्ध त्रिगुण के साथ माना गया 
है । यहाँ टीकाकार उलूहण वायु एवं पित्त को यथाक्रम रजः एवं सत्त्व से संबन्धित 
कहते हैं ( रजोभूयिष्ठो मारुतः, पित्त सत्त्वोत्कटमू, कफस्तमोवहुलः ) । यहीं 
इलूहण ने 'पित्तं रजोयुक्तम्‌ इत्येके' कहकर पित्त के साथ रजः के संबन्ध को कहा 
है । विपयज्ञान के साथ वायु का जो निकट संवन्ध आयुर्वदशास्त्र में कहा गया हु, 
उससे सत्त्व के साथ हो वायु का संबन्ध ज्ञापित होता है । [ सम्पादक ] 
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अंश का विकार है और कफ स्थितिशोळ अंश का विकार है । वस्तुतः उनके 
लक्षण की पर्यालोचना करने पर यही प्रतिपन्न होता है। चित्तविकार, गठिया 
आदि स्तायविक विकार वायुविकार कहे जाते हैं। स्नायविक शूल तथा आक्षेप 
उनका प्रधान लक्षण है। पित्तघटित रक्तसंचालन का विकार ही पित्तदोष 
कहलाता है। उससे अनिद्रा, दाह आदि चाञ्चल्य-प्रधान पीड़ाएँ होती हैं । 
शरीर में जिन सव स्रोतों या नालियों के मुख वाहर खुले हुए हैं उनकी त्वचा 
का नाम श्लेप्मिक झिल्ली ( महीन परदा या जाला ) है। मुँह से गुदा तक 
जो स्रोत है उसमें, इवास-नाली में, मूत्र-नाली में, आँख में तथा कान म॑ 
इलेष्मिक झिल्ली है । श्लेप्मिक झिल्ली से युक्त त्रोतःसमूह प्रधानतः शरीर 
धारण कार्य में नियुक्‍त हँ; अन्न, जल तथा वायुरूप आहार और ज्ञानेन्द्रिय का 
विषयाहार सभी श्लेष्मिक झिल्ली वाळे यन्त्रों द्वारा निष्पन्न होते हँ । मूब्रनाली 
और गुह्य, जल तथा अन्नरूप आहार से सम्बन्धित निगंमद्रार हैं। इन सव 
यन्त्रो का विचार कफ-विकार है । 

सञ्चारशीळ वायु, पित्त और कफ के साथ इन लच्चणो का इस प्रकार कुछ 
सम्पर्क रहने के कारण ही वे वात, पित्त और कफ कहलाते हें । किन्तु बाद में 
लोगो ने मूलतत्त्व भुलकर साधारण वाधु, पित्तरस तथा श्छेष्मा को तोन दोप 
समझ कर अनेक श्रान्तमतों की कल्पना की है । उपर्युक्त दोपविभाग सम्पूर्णतया 
वैज्ञानिक है । किन्तु साधारणतया जो वात, पित्त तथा कफ कहकर सवं शरीर 
में दंडे जाते हँ, वे वास्तविक पदार्थ नहीं हूँ। केवळ उस मूर सत्य के साथ 
सम्वन्ध रहने से ही यह बिभाग अभी तक प्रचलित है । 

तीनों गण जिस प्रकार आपेक्षिक हैं और प्रत्येक व्यक्ति में प्राप्त होते हैं, 
वातादि दोष भी उसी प्रकार हैं। अतएव वात-पेत्तिक, वात-श्लैष्मिक इत्यादि 
विभाग शरीर के सभी रोगों में प्रयुक्त होते हे । दवाएँ भी उसी प्रकार 
वातनाशक, पित्तनाशक तथा कफनाशक--इन तीन श्रेणियों में विभक्त हुई हैं । 
वातनाशक का अथे है-वातवेषम्य को समता जिससे हो। वात की प्रवळता 
तथा मुदृता से दो प्रकार का वेपम्य हो सकता है। उपशमकारी दवा से 
प्रबलता एवं जोशीली दवा से मृदुता शान्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक यन्त्र- 
गत सभी पीड़ाओं की हितकर तथा अहितकर औषधों का आविष्कार हुआ 
है । यह पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक है । परन्तु यह ऊपर कहा जा चुका है कि 
यह अज्ञ लोगो द्वारा अनायास विकृत की जा सकती है। विशेष विज्ञता के 
अभाव से, विशेषतया गुणत्रय का ज्ञान न रहने से, इसमें पारदर्शिता होने को 
आशा नहीं है। 


सांख्य से जिस प्रकार अहिंसा सत्य आदि उच्चतम शील तथा योगधमं 
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प्राप्त कर सारी दुनिया उपकृत हुई, उसी प्रकार आयुर्वेदविद्या का मूलतत्त्व प्राप्त 


कर सारी दुनिया उपकृत हुई है। ; 
सप्त धातुओं' में शरीर का विभाग स्थूल विभाग है, यह कहना अना- 


वश्यक है। 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥३०॥ 

भाष्यम्‌-जिह्वाया अधस्तात्तन्तुः; ततोऽधस्तात्कण्ठः, ततोऽधस्तात्कूपः, 
तत्र संयमातक्षुत्पिपासे न बाधेते ॥३०॥ 

३० । कण्ठकूप में संयम करने पर क्षुत्पिपासा की निवृत्ति होती है। सू० 

भाष्यानुबाद--जिह्ना के अघोदेश में तन्तु, उसके अधोदेश में कण्ठ, उसके 
अधोदेश में कूप दै । उसमें संयम करने से रासा नही लगती ॥ १॥ 

टीका ३० ( १ ) तन्तु वाक्यन्त्र का अंशविशेष होता है, इसे ४००१५ 
८०८१७ कहते हैं। यह ८०79+ यन्त्र से आगे रहता है। 1१०% यन्त्र 
कण्ठ है और 71८१९२ कण्ठकूप है।' वहाँ संयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव 
लाम होने पर क्षुत्पिपासार्जानत पीड़ाबोध के ऊपर आधिपत्य किया जा सकता 
है। क्षुत्पिपासा अन्ननाली या 21/7९१7} ८००१] में अवस्थित है; सुतरां 

_ ०८5००॥५४०४ नाली' में ध्यान करना होगा ऐसा प्रतीत हो सकता है। परन्तु 

स्नायविक क्रिया अनेक समय पाशवं अथवा दुर से अधिकतर आयत्त की 
जाती हैं, यह स्मरण रखना चाहिए। 


१. भाष्य में सात घांतुओं के जो नाम हैं, उनमें त्वक्‌ का अर्थ 'चमड़ा' नहीं है, 
बल्कि रस है ( भोज्य पदार्थ उदरस्थ अग्नि द्वारा पक्व होने पर रस बनता है )। 
रस ही रक्त आदि रूप से परिणत होता है । चमड़ा ( त्वक्‌) उपधातु हे । 
त्वक्‌ नामक घातु रस ही है, यह डलूहणटीका (सुश्रुत १/२५) से भी जाना 
जाता है । धातुसम्बन्धी विशेष विवरण के लिये अष्टाङ्गहृदय, सूत्रस्थान अ० १; 
चरक, चिकित्सा १५/१५-१६ आदि द्रष्टव्य हैं । गर्भोपनिषद्‌ की घातुगणना 
आयुर्वेदीय गणना से अंशतः भिन्न है । [ सम्पादक ] | 

२. सुश्रुत में जो कष्ठनाडी है ( शारीर ६[३६ ) वह 191 775 है; वस्तुतः कण्ठनाडी 
में 1279 और ८९१८१०३ का समावेश होता है । [ सम्पादक ] 

३. यह अन्नवह नाली है; द्र० सुथुत शारीर ९/१३, चरक, विमान ५|११; Alimentary 
८५०५] आयुर्वेद में महाख्रोतः शब्द से प्रायः अभिहित होता है । [सम्पादक] 
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कूमंनाड्यां स्थैयंस्‌ ॥३१॥ 

भाष्यमू--कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी, तस्यां कुतसंयमः स्थिरपदं 
लभते, यथा सर्पो गोधा वेति ॥३१॥ 

३१ | कूर्मनाड़ी में संयम करने पर स्थेयं होता है | सु० 

भाष्यानुवाद--कूप के नीचे वक्ष में कूर्माकार नाड़ी है, उसमें संयम करने 
000 न का लाभ होता है। जसे साँप या गोह ( स्थिर रूप से रहता 
ठे १) 1 

टीका ३१ (१) कूप के नीचे कूमंनाड़ी है, सुतरां 3100701191 (५०८ ही 
कूमनाडी होती है'। उसमें संयम करने से शरीर स्थिर होता है। श्वास-यन्त्र ' 
का स्थयं होने पर शरीर का जो स्थेथं होता है, यह अनायास अनुभव किया 
जा सकता है । सांप तथा गोह जिस प्रकार अत्यन्त स्थिर भाव से पत्थर के 
समान निश्चल रह सकते हैं योगी भी इसके द्वारा उसी प्रकार रह सकते हैं। 
साँप आदि सब अवस्थाओं में शरीर को काठ-सा निश्चल रख सकते हें । 
शरीर स्थिर होने पर उसके साथ चित्त को भी स्थिर किया जा सकता है । 
सूत्रस्थ स्थेयं चित्तस्थेये को लक्ष्य करता है, क्योंकि ये सब ज्ञानरूपा 
सिद्धियाँ हैं । 


मूद्धेज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भाष्यसु--शिर:ःकपालन्तविछद्र प्रभास्वरं ज्योतिः, तत्र संयमात्‌ सिद्धानां 
्याबापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥ ३२॥ 

३२। मूद्ध॑ज्योति में संयम करने पर सिद्धदर्शन होता है । सू० ` 

भाष्यानुवाद-विरःकपाल ( खोपड़ी ) के वीच में छेद है, उस छेद में 
प्रभास्वर ज्योति है, उस पर संयम करने से द्युलोक तथा पृथ्वी के अन्तराल- 
चारी सिद्धगणों का दर्शन होता है (१) । 

टोका ३२ ( १ ) मस्तक के भीतर विशेष कर उसके पश्चात्‌ भाग में 
ज्योति का चिन्तन करना चाहिए। पूर्वोक्त प्रवृत््यालोक ( ३।२५ सूत्रोक्त ) 
आयत्त न होने से इसके द्वारा सिद्ध-दरांन हो. सकता है । सिद्ध एक प्रकार 
की देवयोनि है । 


१. Bronchia! ८००८ आयुर्वदशास्त्र का शवासवह नाडी है ( द्र चरक, चिकित्सा 


१२।७३ पर चक्रपाणि ) [ 
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ष्टु 


प्रातिभाहा सवेम्‌ ॥ ३३ ॥ र 

भाष्यम--प्रातिभं नाम तारकम्‌, तढिवेकजस्य ज्ञानस्य पुवरूप॑ यथोदये 
प्रभा भास्करस्य । तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञानस्योत्पत्ता- 
विति ॥ ३३ ७ > 

३३ | प्रातिभ से सभी जाने जाते ह। सू० थि ह 

भाष्यानुवाद--प्रातिभ तारक नामक ज्ञान होता है; द हि ज्ञान 
का पुर्वेहूप है, जेसे कि सूर्योदय की पूर्वकालीन प्रभा । के हारा अर्थात्‌ 
प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से भी योगी सभी जान सकते है (१)॥ 

टीका ३३ ( १) विवेकज ज्ञान ३५२-५४ सून भ देखिए । उसके पहले 
ज्ञानशक्ति का जो प्रसाद होता है (जिस प्रकार सूयादय के पहले का आलोक), 
उससे पूर्वोक्त सभी ज्ञान सिद्ध होते है। | 

हृदये चित्तसंविद्‌ ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम--यदिदमस्मिस्न्रह्मापुरे दहरम्पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानम्‌, 
तस्मिन्संयमाच्चित्तसंविद्‌ ॥ ३४ ॥ 

३४। हृदय मे पळ करने पर चित्तविज्ञान होता है । सु० हा 

भाष्यानुदाद--इस वहापुर म ( हृदय में ) जो दहूर ( अर्थात क्षुद्रगत्तयुक्त) 
पुण्डरीकाकार घर है उसमें विज्ञान रहता है । उसमें संयम करने से चित्तसंविद्‌ 

होती | व 
कक । हे (१) संविद का अर्थे है आभ्यन्तर ज्ञान या चित्त wl 
ज्ञान | हृदय में संयम करने पर वुद्धिपरिणाम चित्तवृत्तियों का भी यथार्यतः 
साक्षात्कार होता है । १२८ तथा ३२६ सूत्र की टिप्पणी में Re और उसके 
ध्यान का विवरण देखिए। मस्तिष्क विज्ञान का यन्त्र है किन्तु अहंभाव म 
पहुँचने के लिए हुदय-ध्यान ही प्रशस्त उपाय होता है । ह्दय से मस्तिष्क 
की क्रिया लक्ष्य कर एक-एक प्रकार को वृत्ति सक्षात्कृत होती है । वृत्तियाँ 
रूपादि के समान देशव्यापी आलम्बन नहीं होती हैं। रूपादि के ज्ञान में जो 
कालिक क्रियाप्रवाह रहता है उसकी उपलब्धि ही चित्तवृत्ति का साक्षात्कार 
है। विज्ञान का मूल केन्द्र अहंभाव-प्रत्ययरूप वुद्धि है जिसका साक्षात्कार 
हृदय-ध्यान द्वारा होता है। यह वक्ष्यमाण पुरुषज्ञान का सोपान-स्वरूप है । 
LSS RIS SHS 


१ पुरुपज्ञान का “सोपानभूत' छित्तसंविद्‌ है जो हृदयब्यान से होता है प्रन्थकार 
स्वामीजी का यह कथन गूढार्थक है । जीवत्व के मूल में कोई स्वप्रकाश पदार्थ ह 
यह हृदय का घ्यानपूर्वक पर्यवेक्षण करने पर निश्चित होता हुँ, यह स्वामोजी ने 
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सत्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 

परायत्वात्स्वाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम्‌-वुद्धिसस्यं प्रख्याशोलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कत्य सत््वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌, तस्माच्च सत्त्वात्‌ परिणामिनोऽत्यन्त- 
'विधर्मा शुद्धोऽन्यञ्चितिमात्ररूपः पुरुष: । तयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः पुरुषस्य, दाशितविषयत्वात्‌ । स भोगग्रत्ययः सत्वस्य परार्थत्वाद्‌ दुश्यः। 

यस्तु तस्माद्विशिट्टञ्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरषेय: प्रत्ययस्तत्र रायमात्पुरुष- 
विषया प्रज्ञा जायते । न च पुरपप्रत्ययेन बुद्धिसत्वात्मना पुरुषो दुव्यते, 
पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलन्वनं पश्यति; तथाह्क्तम्‌-“विज्ञातारमरे केन 
विजानीयाद्‌” इति ( बृहदारण्यक २४१४ ) ॥ ३८ ॥ 

३५। अत्यन्त भिन्न जो सत्त्व और पुरुष हैं, उनका अविशेष प्रत्यय ही 
भोग है; वह पराथं है, अतः स्वाथेसंयम करने पर पुरुषज्ञान होता है । सू० 

भाष्यानुवाद--वुद्धिसत्त्व प्रख्याशील है, उस सत्त्व के साय समान रूप . 
से अविनाभाव-सम्वन्ध-युक्त रजः तथा तमः को वशीभूत या अभिभूत कर 
बुद्धि और पुरुष के भिन्नताप्रत्यय में ( १ ) वुद्धिसत्त्व परिणाम प्राप्त करता 
हे । पुरुष उस परिणामी वुद्धिसत्त्व की अपेक्षा अत्यन्तविधर्मा, शुद्र, विभिन्न, 
चितिमात्र स्वरूप हूँ; अत्यन्त भिन्न इन दोनों का ( वुद्धिसत्त्व तथा पुरुप का ) 
अविशेषप्रत्यय हो पुरुष का भोग कहा जाता है, क्योंकि वह (पुरुष का) दशित- 
विषय होता है। वह भोगप्रत्यय वुद्धिसत्त्व का है, अतएव वह परां होने के 
कारण ( द्रष्टा का ) दृश्य है। 

जो भोग से पृथक्‌, चितिमात्ररूप, अन्य; पुष्ष-सम्बन्धी प्रत्यय है, उसमें 
संयम करने पर पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है । वुद्धिसत्त्वात्मक पुरुष-प्रत्यय 


अन्यत्र कहा है । देखा जाता है कि हृत्‌-पिण्ड स्वयं रनत चलाता है, पृष्ट होता 
रहता है, पोषण के तारतम्य का अनुभव करता रहता हे । यह जो स्वयं के ट्रारा 
स्वयं को जानना या नियन्त्रित करना हुँ, यह तभी संभव हो सकता है यदि मूल 
में कोई स्वप्रकाश वस्तु हो। यही कारण है कि हुदय-संयम-पूवंक विज्ञान का 
साक्षात्कार करने पर वह साक्षात्कार पुरुपसत्ता के निश्चय में सहायक होता हैं । 
'सोपान' शब्द का प्रयोग करने का गूढ अभिप्राय यही है । हृदय का यह स्वभाव 
तन्त्र में भी उक्त हुआ है--तत्‌ [हृदयं] संकोचं विकाशं च स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः । 
हृदय में स्पन्दन को उत्पत्ति स्वतः होती है--स्पन्दन का नियन्त्रणमात्र नाडियो द्वारा 
होता है--यह शरीरविज्ञानो भी कहते हैं। आयुर्वेद में हृदय को चेतना का 
स्थान माना गया है--यह इस प्रसंग में स्मरणीय है! [ सम्पादक ] 
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द्वारा पुरुष दृष्ट नहीं होता है । पुरुष स्वात्मावलम्बन प्रत्यय को हो जानता है । 
जेसा कि कहा गया है (श्रुति में )--'अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जानोगे ?? 

टोका ३५ (१ ) पहले ही व्याख्या की गई है कि विवेकख्याति बुद्धि का 
धम है अर्थात्‌ प्रत्ययविशेष है। वह बुद्धि का चरम सात्विक परिणाम है । वुद्धि 
का राजसिक तथा तामसिक मल अभिभूत होने से ही विवेकप्रत्यय का उदय 
होता है । उस विवेकप्रत्यग-रूप अति-प्रकाशशील बुद्धि से भी पुरुष पृथक्‌ होता 
है। कारण यह है कि वुद्धि परिणामी इत्यादि हैं ( २२० देखिए ) । 

इस प्रकार की दुद्ध और पुरुप का अविशेष-प्रत्यय या अभेद-ज्ञान अर्थात्‌ 
एक ही ज्ञानवृत्ति में दोनों का जो सन्तर्भाव है, वही भोग है। प्रत्यय होने के 
कारण भोग वुद्धि ४ टर है, और बुद्धि की वृत्ति होने के कारण भोग दुर्य 
है । दृश्य होने से भोग परार्थ है अर्थात्‌ पर जो द्रष्टा हूँ उनका अथ या विषय या 
प्रकाइथ है । दृश्य परार्य है औ र पुरुष स्वायं है, यह पहले भी (२।२०) व्याश्यात 
हुआ है। स्वार्थ का अर्थ है-जिसका स्वभूत अर्थ रहता हो, अर्थात्‌ अर्थवान्‌ । 
बह स्वार्थपुरुष विवक्षानुसार स्वरूपावस्थित पुरुष भो होता है और तद्विषया 
बुद्धि या पोरुष प्रत्यय भी होता है। यहाँ पर स्वार्थ पौरुष प्रत्यय ही संयम का 
दिष्य है । इस विपय में भाष्यकार ने कहा है 'यस्तु'' "पौरुषेयः प्रत्ययः अर्थात्‌ 
बुद्धि द्वारा गृहीत पुरुष के समान भाव, जो केवळ अस्मीतिमात्र व्यावहारिक 
ग्रहीता है, बही इस संयम का विषयभूत स्वार्थ पुरुप है अर्थात्‌ व्यवहारदशा में 
पुरुषार्थं का जो मूल स्वरूप प्रतीत होता है, वह स्वरूप पुरुष नहीं है। किन्तु 
वह पौरुष प्रत्यय या आतमाकारा वुद्धि है। वेदान्ती भी कहते हँ--आत्मा- 
नात्माकारं स्वमावतोऽवस्थितं सदा चित्तम्‌; उसी स्वार्थं पीझुय प्रत्यय में संयम 
करने पर पुरुष का ज्ञान होता है । 

यहाँ शङ्का होती है कि क्या पुरुष वुद्धि का ज्ञेय विषय हूँ? नहीं, ऐसा 
नहीं । इसी कारण भाष्यकार ने कहा है कि 'पुरुषविषयक प्रज्ञा होती है? । 
अर्थात्‌ बुद्धि से पुरुप प्रकाशित नहीं होता है। पुरुष स्वप्रकाश है; वुद्धि या में 
उसमें यह अनुभव करता है कि में स्वरूपतः स्वप्रकाश हे; यह पौरुष प्रत्यय 
है । श्रत और अनुमान जनित यह प्रज्ञा विशुद्ध नही है, परन्तु समाधि स चित्त 
का साक्षात्कार करना और चित्त से अलग पुरुष को समझना ही विशुद्ध 
पौरुष प्रत्यय है । इसकी दूसरी ओर चिद्रूप अर्थातीठ पुरुष है और इस ओर 
परार्था भोगवुद्धि है, अतः जो मध्यस्थ है बही स्वार्थ है तथा संयम का विषय 
है। अतएव इस संयम द्वारा जो प्रका रोती है वही पुरुषविधयक अन्तिम प्रज्ञा 
है; अनन्तर इससे बुद्धि का लव होने पर स्वरूपस्थिति-हूप केवल्य होता है । 

जड़ बुद्धि के द्वारा पुरुष दृश्य होने योग्य नहीं हैं; अतः यह पुरुषप्रत्यय 
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यया है ? इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि पुरुषाकारा जो बुद्धि हे उस 
बुद्धि के प्रति पुरुष का जो उपदशंन है वही पुरुषप्रत्यय है। पुरुषकारा वुद्धि 
ऊपर व्याख्यात हुई है । भ दरष्टा हूँ? इन प्रकार का ज्ञान ही पुरुषाकारा वुद्धि 
का उदाहरण है। स्वरूपपुरुष संयम का विषय नहीं हो सकता। में द्रष्टा हूँ” 
या 'अस्मीतिमात्र' या विरूप पुरुष ही संयम का विषय हो सकता है। 


ततः प्रातिमभावणवेदनादर्शाऽस्वादचार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

भाष्यमु-प्रातिभात्सूक्षनव्यवहितविप्रकृष्टातोतानागतज्ञाननु, श्रावणाद्‌ दिब्य" 
शन्द्थवणस्‌, चेदनाद्‌ दिव्यस्पर्शाधिगस:, आदर्शाद्‌ दिव्यरूपसंविद्‌, अस्वादाद 
दिव्परससंबिद्‌, वार्त्तातो दिव्ययन्धविज्ञानम्‌ ६ इत्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ धे 

३६। उससे ( पुरुषज्ञान से ) प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद 
तथा वार्ता उत्पन्न होती हैँ । सु० 

भाष्याद्बाद--आतिन से सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत और अनागत 
ज्ञान होता है; श्वावण से दिव्य शब्दसंविद होती है; वेदन से दिव्यस्पश का 
अधिगम होता है; आदर दे दिव्यरूपसंविद तथा आस्वाद से दिव्यरससंविद 
होती है; वार्ता घे दिव्य गन्धविज्ञान होता है'। ( पुरुषज्ञान होने पर ) ये सब 
सदा ( अवश्यभेव ) उद्भूत होते हैं (१ )१ 

टोका ३६ ( १ ) आष्य सुगम है। पुरुषज्ञान होने पर स्वतः ही, संयम- 
प्रयोग के विना, दे उत्पन्न होते हैं। यहाँ वक सूत्रकार ने ज्ञानरूप सिद्धियाँ 
कही हैं; इसके वाद क्रिया और शक्ति विषयक सिद्धि कहेंगे । 


ते ससाधाद्पसर्गा व्युत्याने सिद्धयः ॥ ३७ ४ 
भाष्यमू--ते भातिनादयः ससाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गास्तद्दशन- 
प्रत्यनीकत्वाद व्युत्यितचित्तत्योत्यद्ययाना: सिद्धयः ॥ २७ ७ 
३७ वे समावि में उपसं हैं और व्युत्यान में ही सिद्धियाँ हैं सू० । 


१. यहां वस्तुतः पुंलिळूग अकारान्त वातं ( बति-अण्‌ ) शब्द का बहुवचन से 
प्रयोग है, आकारान्त वार्ता शब्द का नहीं । चूँकि वर्ति' सुगन्धयुक्त होता है, 
अतः 'गन्वः'-सभ्वन्यी सिद्धिविशेष का नाम वार्त रखना उचित ही है । चूँकि 
'वातं' पुलिङ्ग सब्द है, अतः ३1३७ सूत्रीय 'ते' ( पुंलिड्ग-बहुवचनान्त सर्यनाभ 
शब्द ) शब्द के द्वारा 'प्रातिभ“वार्ता:' पद का परामर्श किया गया हैं । विस्तार 
के साथ इस विषय के विवेचन के लिए मेरा ९ [।०१७८१।०॥ ० thc 
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भाष्यानुवाद--ये प्रातिभादि सिद्धियाँ उत्पन्न होने पर समाहित चित्त में 
विघ्न करती हैं, क्योंकि वे समाहित चित्त के ( अन्तिम ) द्रष्टव्य विषय 
की प्रतिबन्धक हैं । पर वे व्युत्थित चित्त की सिद्धियाँ हें( १)। ह 
टीका ३७ ( १ ) एकालम्बन-चित्तता ही समाधि है, अतः ये सिद्धियाँ 
उसके उपसर्ग हैं। एकाग्रभूमि द्वारा तत्त्व में समापन्न होकर वेराग्य करने पर 
तथा चित्त का सम्यक निरोध करने पर ही केवल्य होता है । सिद्धि उसकी 


विरोधी है। १३० ( १ ) देखिए। 


बन्थकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरःवेश:॥1३८॥ 
भाष्यम--लोलोभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशादबन्धः 


भतिष्ठेत्यथ: 2; तस्य कर्मणो बन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधिबलाद्‌ भवति । 
प्रधारसंवेदने च चित्त्य समाधिजमेद । कर्मबन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचार- 
संदेदनाच्द योगी चित्तं स्वशरीराल्लिष्छृष्य शरीरान्तरेषु निकिपति । निक्षिप्त 
वित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति; यथा भघुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति 
निवि्मानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त 
इति ॥ ३८॥ 

३८ | बन्धकारण का शैथिल्य एवं ग्रचारसंवेदन होने पर चित्त का 
परशरीर में आवेश सिद्ध होता है। सू० 

भाष्यानुवाद--लोलीभूत अर्थात्‌ चइलस्वभाव के कारण अप्रतिष्ठे मन कर्मा- 
शयवश शरीर में वद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है ( १ ) । समाधिबल से उस 
वन्धकारणभूत कर्म का शेथिल्य होता है, और चित्त का भ्रचारसंवेदन भी 
समाधि से उत्पन्न होता है । कमंवन्ध-क्षय होने पर तथा चाड़ीमाग में स्वचित्त 
का संचारज्ञान होने पर योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे 
शरीर पर निक्षेप कर सकते हैं। चित्त निक्षिप्त होने पर इन्द्रियसमूह भी 
उसका अनुगमन करती हैं; जिस प्रकार भबुकरराज के उड़ने पर मधुमविखयाँ 
भी उड़ती हें तथा उसके कहीं बेठ जाने पर मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे 
बैठ जाती हैं, उसी प्रकार परशरीर में आविष्ट होने पर इन्द्रियगण भी चित्त 
का अनुगमन करती हे । 

टोका ३८ (१) “में शरीर हूँ? इस प्रकार का भाव अवलम्बन कर चित्त 
क्षण-क्षण में विक्षिप्त होकर विषयों में दोड़ता है। में शरीर नहीं हूँ” इस 
प्रकार का भाव विक्षिप्तचित्त में स्थिर नहीं रहता है । यही शरीर के साथ बन्धन 
है। शरीर कमंसंस्कार द्वारा रचित है। कर्म करते रहने से वह संस्कार (अर्थात्‌ 
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चित्त ) शरीर के साय संमिलित रहेगा । समाधि द्वारा 'में शरीर नहीं हँ 
इस प्रकार का प्रत्यय स्थिर होने तथा शरीर की क्रियाएँ अबरुद्ध होने पर, 
चित्त शरीरमुक्त होता है, और समाधिजात सुक्ष्म अन्तर्दृष्टि के बल से नाड़ीमार्ग 


में चित्त के प्रचार या संचार का ज्ञान होता है । इससे परशरीर में चित्त को 
आविष्ट किया जाता है । 


उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च ॥३९॥ 

भाष्यम्‌- समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनस्‌ । तस्य क्रिया पद्च- 
तयो; प्राणो मुखनासिकागतिराहुदयवृत्तिः, समं नयनात्‌ साबा 
अपनयनादपान आापादतलवुत्तिः, उन्नयनादुदान आरिरोचृत्तिः, व्यापी व्यान 
इति । तेषाम्प्रघानः प्राण: । उदानजयाज्जलपङ्क्कण्टकादिष्वसङ्गः, उत्क्राग्तिश्च 
प्रायणकाले भवति, तां बशित्वेन प्रतिपदाते ॥ ३६॥ [ 

३९ । उदान जय से जल, पङ्क तथा कण्टकादि में मज्जन या लग्नीभाव 
नहीं होता है और स्वेच्छा से उत्क्रान्ति भी सिद्ध होती है। सू० 

आष्यानुदाद--प्राणादिलक्षण संपूर्ण इन्द्रियवृत्ति ही जीवन है। उसकी 
क्रिया पञ्चविध है। प्राण की गति मुख और नासिका में है तथा हृदय तक 
उसको वृत्ति है । समनयन करने के कारण वह समान कहलाता है; नाभि तक 
उसकी वृत्ति है। अपनयन करने के कारण वह अपान कहलाता है; वह पेर के 
तरवा तक स्थिति करता है । उन्नयन करने के कारण वह उदान कहलाता है; 
उसकी सिर तक स्थिति है। सवंशरीर को व्यापने के कारण वह व्यान कहलाता 
है इनमें प्राण प्रधान है। उदान-जय से जल, पङ्क, कण्टक आदि में असंग 
होता है एवं प्रायणकाछ में ( अञ्चिरादि मागं से ) उत्क्रान्ति होती है। उदान 
वशीकृत होने पर उत्क्रान्ति भी वश में आ जाती है' । 

टीका ३९ ( १ ) शरीर के धातुगत बोध का जो अधिष्ठान रूप स्नायु है, 
उसकी धारक प्राणशक्ति उदान है। सभी बोध इन्द्रियद्वार से ऊध्वं मस्तिष्क 
तक उठते है । उस ऊध्वं घारा में संयम करने पर तथा सभी शारीर धातुओं में 
प्रकाशशीळ सत्त्व का ध्यान करने पर शरीर लघु होता है। प्रबल चित्तभाव 
भौतिक द्रव्य की प्रकृति का परिवत्तंत कर सकता है। सुषुम्नागत उदान म 
चित्त स्थिर होने पर स्वेच्छा से अश्चिरादि-मार्यो के द्वारा उत्क्रान्ति होती है।' 


१. शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि श्रुति-सिद्ध प्राणादि पञ्च प्राण सांख्यीय नहीं हँ 
यः सांख्यशास्त्र-प्रसिद्धः [व्यानः] श्र॒त्या विश्ञेषनिरूपणान्‌ नासौ व्यान इत्यभिप्रायः 
(छान्दोग्य १।३।३ का भाष्य) । सांख्योय भ्राणविद्या के साय श्रोत भ्राणविद्या 
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समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ४४ 
भाष्यम्‌-जितसमानस्तेजस उपध्सान कुत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 
` ४० । समान जय से ज्वलन सिद्ध होता है। सू _ 

भाज्यानुवाद--जितसमान योगी तेज का उच्तजन कर प्रज्वलित 

होता १)! 5 
5 “जी र ( १ ) समान नामक प्राण के द्वारा सभी शरीर में यथायोग्य 
पोषण होता है, अर्थात्‌ अन्नरस का समनयन होता हे । उसको जय करने पर 
योगी के शरीर में भी चमक (0१७1८ 00 १७० ) प्रकट होठी है। शरीर की 
घातु में पोषणरूप रासायनिक क्रिया से चमक बढ़ती है। समान-जय से पोषण 
का उत्कर्ष होने के कारण चमक संपूर्ण अभिव्यक्त होती दे । 34:02 Von 
Reichenbach ने ०१6 के सम्बन्ध में गवेषणां कर निश्चित किया है फि जो 
उस ०९५1८ ज्योति को देख सकते हैं वे जहाँ रासायनिक क्रिया होतो ह वहाँ 
तथा दूसरे कई स्थानों में विशेष कर देख पाते हें । शरीर में स्वभावतः ही 
चमक रहती है । शरीर के प्रत्येक अणु में इसी संयम द्वारा सात्त्विक पृष्टिभाव 
होने से यह चमक इतनी बढ़ जाती है कि वह सन की दृष्टि में आ जाती हे । 
आजकल इस 372 का फोटो भी लिया गया है और इससे स्वास्थ्य-निर्णय 
करने का प्रबन्ध भी हो रहा है ( हर० Whitaker's Aimanack १९१२, 


पु० ७४६ ) 1 


शोत्राकाशयोः सम्वस्धरंयसाद दिव्यं छोऋण ॥ ४१ ॥ 
भाषणन्‌--सर्वश्रोत्राणामाकाशं अतिष्ठा सर्वशब्दानां च; यथोक्तपु--"तुल्प- 
देञ्रवणानामेकदेशश्षुतित्वं सर्वेवास्भवति” इति । तच्येतदाकाश्चस्य लिङ्ग 
समावरणं चोक्तम्‌ । तयाष्मृत्तेत्यानादरणदर्शनाहिय्ृत्वमपि पव्यःतयाकादस्य । 
शब्दग्रहणानुमितं थोत्रम्‌ । वध्राबधिरयोरेकः शब्द नुह्हत्यपरों न गृह्लातीति, 
तस्मात्‌ ओत्रमेय शाव्दविषयम्‌। शोज्राकाशयोः संम्दत्पे छतसंयमत्य योगिनो 
दिव्यं शरोत्रं प्रवर्सति ॥ ४१४ 


का वस्तुतः कोई विरोध नहीं है । प्राणादिशव्द सर्वत्र एक ही अर्ब में प्रयुक्त नही 
हुये हैं, अतः स्थूळ दृष्टि से विरोध (वस्तुतः विरोधाभास) प्रतीत होता है । प्राण 
के विषय में सांख्य की दृष्टि क्या है, उसे शंकराचार्य गत्नावत्‌ जानते थे एसः प्रतीत 
नहीं होता । प्राणसंबन्धी सांख्यीय दृष्टि को जानते के लिए ग्रथ्यकार स्थामोजो- 
प्रणीत “सांख्यीय प्राणतत्त्व” (वंगला निबन्ध) द्रष्टव्य है 1 परमतनिर्देश में शंकरादि 
याचार्य कहीं-कहीं आन्त हुये है--यह अनस्वीकार्य है । [सम्पादक] 
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४१ । श्रोत्र तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र-लाभ 
होता है । सू० 

हि श्रोत्र तथा शब्दों की प्रतिष्ठा आकाश में होती है । 
कहा भी ₹-'समान देश-(आकाश) वर्त्ती श्रवणज्ञान से युक्त व्यक्तियों का एक- 
देशावच्छिन्न श्रुतित्व होता है” (१)। यह ( एकदेशश्षतित्व ) आकाश का 
लिङ्ग ( अनुमापक ) है और अनावरणता ( अवकाश ) भी लिङ्ग है। अमूत्ते 
( 'मृत्तेस्य' इस प्रकार मूल का पाठान्तर उचित नहीं है ) या असंहत वस्तु की 
अनावरणता ( सर्वत्र अवस्थानयोग्यता ) देखो जाती है, अतः आकाश का 
विभुत्व ( सवंगतत्व ) भी प्रख्यात हुआ है। शब्दग्रहण से श्रोत्रेन्द्रिय अनुमित 
होता है; बधिर और अबधिर में से एक व्यक्ति शब्द का ग्रहण करता है, दूसरा 
नहीं, अतएव श्रोत्र ही शब्दविषय दै । श्रोत्र तथा आकाश के सम्बन्ध में 
संयमकारी योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है। 

टीका ४१ (१ ) आकाश शब्दगुणवाला द्रव्य है। शब्दगुण सबकी अपेक्षा 
अनावरण-स्वभाव है, क्योंकि वह सव द्रव्यो को ( रूपादि की अपेक्षा ) पार 
कर सकता है । हम कह सकते हैं कि कठिन, तरल तथा वायवीय द्रव्यों का 
कम्पन ही शब्द कहा जाता है; अतः शब्द उनका गुण है । शब्द उनका गुण है 
यह एक दृष्टि से भले ही सत्य हो, परन्तु कम्पन केवल उन द्रव्पों का आश्रय, 
लेकर प्रकट होता है । कस्पन की शक्ति कहाँ रहती है, यह खोजने से याह्य में 
मूलतः ताप-विद्वत्‌ शादि के आश्रयदरव्यों म ही और अभ्यन्तर में मन में पावा 
जाता है। जितने भी वाह्य शाब्दिक कम्पन होते हैं वे सब मूलतः तापादि से . 
उद्भूत हैं; और इच्छा से वागिन्द्रिय आदि कम्पित होकर भी शब्द होता है। 
यद्यपि वाक्य के उच्चारण में वाथवेग से कण्ठताल कम्पित होकर शब्द होता है 
तो भी तथ्य-दृष्टि मे वह पेशिक क्रिया का परिणाम-स्वर्प है । अर्थात्‌ दावय 
एक प्रकार को transference of muscular energy होतो है । 

शब्द, ताप या आलोकूप क्रिया की जो शक्ति है, वह बया है? इसका उत्तर 
यह है कि बह शम्ादिशून्य है ! शब्द, स्पशं और रूपादि से शून्य पदार्थ ही 
अवकाश कहलाता है । विकल्प कर उसे केवल शुन्य या देश भी कहते हैं, परन्तु 
वह अवास्तव पदान है, और शब्दादि की क्रियाशक्ति वास्तविक है। "शब्दादि 
से शन्य' परन्तु 'हैः-किसी वस्तु के विषय में ऐसी कल्पना करने पर उसे 
आकाश या अवकाश, के रूप में कल्पित करना होगा । उस अवकाश की धारणा 
(अर्थात्‌ वैकल्पिक या सम्यक्‌ अवकाश की धारणा तो नहीं हो! सकती, परन्तु 


क 
= 


धारणायोग्य अवकाश की धारणा) शब्द के द्वारा ही विशुद्धतम भाव से होती 
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है। केवल शब्दमात्र सुनने से बाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूरति का ज्ञान 
नहीं होता ! अतएव शब्दमय, अबकाशरूप, बाह्य सत्ता ही आकाश है। 

इसके अतिरिक्त, सभी कम्पन अवकाश को सूचित करते हैं; अनवकाश में 
कम्पन की कल्पना नहीं हो सकती । अवकाश के कारण ही कठिन, तरल और 
वायवीय पदार्थ कम्पित होकर शब्द उत्पन्न कर सकते हैं) अवकाश आपेक्षिक 
भी हो सकता है, जेसे कि कठिन के पास वायवीय द्रव्य आपेक्षिक अवकाश है। 
केवल अवकाश वैकल्पिक पदार्थ है, परन्तु आपेक्षिक अवकाश यथाय भाव है। 

स्थूल कर्णयन्त्र कम्पनग्राही होने पर अवकाशयुक्त होता है । अतः अवकाश- 
अभिमान ही श्रोत्र हुआ (क्योंकि इन्दरियगण अभिमानात्मक हैं); अर्थात्‌ कर्णयन्त्र- 
गत कठिन पदार्थ (पटह, ०55 10०5 आदि) अपेक्षाकृत अचकारास्वरूप वायवीय 
द्रव्य से कम्पित होता है, अतः कर्ण अवकाश-अभिमानी पदार्थ होता है । 

अवकाश के साथ अभिमान-सम्बन्ध ही श्रोत्राकाश का सम्वन्ध है। उसमें 
संयम कारने पर इन्द्रियों की ओर से अभिमान का सात्त्विकताजनित उत्कपं 
होता है, और अवकाश की ओर से अनावरणता या अव्याहतता होती है। 
यही दिव्य श्रोत्र है। प 

पञ्चशिखाचार्य के “तुल्यदेशश्ववणानाम्‌' वचन का अर्थ यह हे-तुल्य देश 
अर्थात एकमात्र आकाश; सामान्यतः उसी के द्वारा {नके श्रोत्र MES हों 
ऐसे व्यक्तियों का । उनकी श्रुति (कान) एकदेश अर्थात्‌ आकाश के एक 
है । अर्थात्‌ एक आकाशमयत्व हेतु से सभी कर्णन्द्रियां आकाशवर्ती हुँ। यह 
इन्द्रियों का भौतिक पक्ष है। शक्तिपक्ष में इन्द्रियाँ आभिमानिक ( अभिमान 
धमं से युक्त ) हैं। 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तशचाकाशगमनम्‌ ॥४२॥ 

भाष्यम्‌-यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्कायस्य; तेन सम्बन्धः प्राप्तिः 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌ ) । तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्धं रूघुषु 
तूलादिष्वाऽपरमाणुम्यः समार्पात्त लब्ध्वा जितसम्यन्धो लघु; लघुत्वाच्च जले 
पावाश्यां विहरति, ततस्तुणंनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति; ततो 
ययेष्टमाकारागतिरस्य भवतीति ॥४२॥ 

४२। काय तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से और लघुतूलसमा- 
पत्ति से आकारगमन सिद्ध होता है। सु० 

साष्यानुवाद-जहाँ काय है वहाँ आकाश भो है क्योंकि आकाश शरीर 
को अवकाशदान करता है। उसमें आकाश ओर शरीर की प्राप्ति या व्यापन 
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रूप सम्बन्ध है । उस सम्बन्ध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बन्ध को जीत कर 
( आकाशगति_लाभ करते हैँ )। (अथवा) लघुतूलादि परमाणु पर्यन्त द्रव्या 
में समापत्ति लाभ कर सम्बन्धजयी योगी लघु होते हैं, लघु होने से जल के 
ऊपर पैरों से विचरते हैं, पश्चात्‌ ऊर्णनाभि तन्तुमात्र में विचरण करते हुए 
रश्मि का अवलम्बन करके विचरते हैं, उसके वाद उनकी यथेच्छ आकाशगति 
होती है (१) । 

टीका ४२ ( १ ) काय और आकाश के सम्वन्धभाव का अर्थात्‌ आकाश 
का अवलम्वन कर शरीर का जो अवस्थान है, उस भाव में संयम करने पर 
अव्याहत गति में सञ्चरणयोग्यता होती है। 

आकाश शब्दगुणक है। शब्द आकारहीन क्रियाप्रवाह-मात्र है। शरीर 
पूर्णतया इस प्रकार क्रियापु्जमात्र है तथा आकाश की भाँति अवकास हैं, 
इस प्रकार की भावना काय और आकाश की सम्बन्धभावना है । शरीरव्यापी 
अनाहत नाद की भावना से ही यह भावना सिद्ध होती है। शास्त्रान्तर म 
इसीलिए अनाहत-नादविशेष की भावना द्वारा आकाशगति की सिद्धि कही 
गई है। 

रुई आदि के लघुभाव में समापन्न होने पर शरीर के अणुसमूह गुरुता 
त्याग कर लघु होते हैं। शरीर के रक्त, मांस आदि भौतिक पदाथ वस्तुतः 
'अभिमान' के परिणाम हैं। गुरुता जेसे 'अभिमान' का परिणाम है, समाधिबळ 
से वसे ‘अभिमान’ के विपरीत अभिमान की भावना करने से शरीर के 
उपादानों में लघुत्वपरिणाम होता है । शरीर लघु होने से तथा काय और 
आकाश का सम्वन्ध जीतने से अव्याहत सञ्चार की योग्यता होने के कारण 
आकाशगमन होता है । 

आधुनिक प्रेतवादियों ( 5914850 ) के मत में सेयंस्‌ ( 5412 ) 2 
के समय माध्यम व्यक्ति ( 21[८0:000 )' शून्य में ऊपर उठता है, ऐसा विवरण 
मिलता है। 70. 10. ००९ नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति ( Medium ) 
इस पद्धति से शून्य में उठते थे । प्राणायाम के समय शरीर में सदा ही वायुवत्‌ 


. १. 5८४7०८--बह विशेष गोष्ठी जिसमें प्रेत का आविर्भाव होता है तथा प्रत के 
` साथ वादचीत की जाती है। [ सम्पादफ ] 

Daniel D. Home के विषय में ^. R. lc कृत Miraclcs and 
Modern $ए7र०्शाआ ग्रन्थ द्रष्टव्य है । प्रेतवादियों के विषय में जानने के 
इच्छक व्यरित्यों को Spiritualist पत्रिका, Spiritual Magazine तथा 
Cornhill 489९810 देखने चाहियें । [ सम्पादक ] 


०१३ 
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भावना को जाती है, इससे भी कभी-कभी शरीर लघु होता है, इस प्रकार 
की बात हठयोगशास्त्र भें मिलती है । इन सभी का मल मानसिक भावना है। 
भावना द्वारा शरीर लघु होता है--इसके मूल में एक गम्भीर सत्य निहित 
है। भार का अर्थ है- पृथ्वी की ओर गति । जड़ द्रव्य की प्रकृति के अनुसार 
वह गति या गति की शक्ति किसी द्रव्य में ज्यादा है और किसी द्रव्य में कम । 
शरीर या जड़ द्रव्य क्या चोज है ? प्राचीन विहान्‌ कहते हैं कि शरीर 
परमाणुसमष्टि है; बौद्ध झहते हैं कि परमाणु निरंश है, अतः शरीर शून्य है । 
इसी प्रकार की बात आधुनिक वेशानिक भी कहते हैं। विज्ञान की दृष्टि 
से परमाणु प्रोटन तथा इलेवटून का आवत्तमान्न होता है। इन दोनों सुक्ष्म 
्रव्यों के वीच में काफी अवकाश रहता है ( सूर्य और ग्रहों के समान ) । 
इलेक्टून प्रोटन की चारों ओर एक सेकण्ड में लाडो वार घुम रहे हैं। अलात- 
चक्र के समान एक रूप में प्रतीत वह अवकाशयुक्त इलेक्ट्स और प्रोट्न एक 
एक अणु हैं। अतः अणु में प्रायः सभी अंश अवकाश हो है। वेशानिकयण 
हिसाब लगाते हैं कि शरीर में जितने अणु हुँ, उनके 'प्रोटन' और 'इलेक्ट्रन 
समूह को ( ये भी केवल विद्युतुविन्दु हैं ) एकत्र करने पर ( अर्थात्‌ उनके बीच 
का अवकाश हटा देने पर ) शरीर के उस उपादान का परिमाण इतना छोटा 
होगा कि वह आणुवीक्षणिक द्रव्य' होगा, और वह द्रव्य भी विद्युत्‌बिन्दु होगा । 
आणुवीक्षणिक विद्युतुबिन्दु में भार रहता है, ऐसा मदि माना जाए तो वही 
शरीर का प्रशत भार होगा ( परन्तु शरीर महाभार-सा अतोत होता हे ) । 
पर हमारे अभिमान से ही शरीर भारी हो गया है, यह कहना ठीक नहीं । 
हमारा अभिमान शरीरके उपादान के ऊपर कार्य कर उसको शरीरङप से 
परिणामित करता है। शरीर के उपादान का प्रकृत रूप एक विद्युतबिन्दु या 
आकाशवत्‌ भाव होता है। प्रकार विशेष से अभिमान को उस ओर, अर्थात 
काय तथा आकाश के सम्बन्ध में, समाहित भाव से प्रयोग करने पर शरीर का 
उपादान भी उती प्रकार का हो सकता है। तात्पर्य यह है कि शरीर के अपुओं 


१. इस विषय में सिद्ध वैशामिक “000०: 102१011227 का वाक्य देखें : “The 
2९071 15 a5 porous 2s the solar system, If we eliminated all the 
unfilled spacein a man’s body and collected bis protons and 
electrons into ore mass, the man would be r:duccd to a spek 
just visibic wiih a rsgnifying glass” ( The Nature of the 
Physical World, p. 14 ) [ समपःदक | 
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का जो गतिविशेष 'भार” नामक धमं है, उसका परिवत्तंन ही शरोर को लघुता 
ढ तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती है। अतः शरीर शून्यरूप अवकाश को 
व्याप्त कर परिपूर्ण भारवान्‌-सा एक अभिमान विशेष है। समाहित स्थिर चित्त 
से उस अभिमान को अन्यरूप करना कुछ असम्भव वात नहीं है। यह इस रूप 
से समझना चाहिए । 

बिना योग के अन्य अवस्थाओं में भो शरीर लघु होता है। ईसाइयों के 
चालीस सेण्ट ( 92/7 ) इस लघुता या शून्य में उठने के कारण सेण्ट बने हैं । 
उनका नाम 200112058६ है । बोद्ध इसे उद्वेगा प्रीति कहते हैं ।' 


+ ध ` न 


बहिरकल्पिता वुत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 

भाष्यम्‌--शरीराद्‌ बहिमंनसो वृत्तिछाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
शरोरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिवृंत्तिमात्रण भवति सा दह्पितेत्युच्यते; यः तु 
शरीरनिरपेक्षा बहि्भूतस्येव मनसो बहिवृत्तिः सा खल्वकल्पिता। तत्र कल्पि- 
तया साघयत्एकर्पितां महाबिदेहामिति, यया परशरीर्यानिशचन्ति 
योगिनः । ततश्च घारणासः प्रकाशात्मनो वुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं इलेशकमं- 
विपाकत्रयं रजस्तमोभुलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३ ॥ 

४३ । शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति का नाम महाविदेहा है, उससे प्रकाश 
का आवरण क्षीण होता है । सु० 

भाव्यत्लुदाद--दारीर के बाहर भन का जो वृत्तिलाभ है वह विदेह नामक 
धारणा है ( १ ) वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की वहिवृत्तिसे ही हो, 
तो वह कल्पित कही जाती है; ओर जो धारणा शरीरनिरपेक्ष, बहिभूत मन को 
ही बहिवृत्तिरूप है, वह अकल्पित होता है। इनमें कल्पिता के द्वारा अकल्पिता 
महाविदेहधारणा वृत्ति सावी जाती है। अकल्पित धारणा से योगो परशरीर में 
आविष्ट हो सकते हें । उस धारणा से प्रकाशात्मक वुद्धिसत्त्व के आवरणभूत 
रजस्तमोभूलक बेश, कर्म और त्रिविध विपाक का क्षय होता है । 

टोका ४३ ( १ ) बाहरी किसी वस्तु की ( व्यापी आकाश को लेना हो 
अच्छा है ) धारणा करके वहां में हू, इस प्रकार ध्यान करते-करते यदि उसमें 


१. पाँच प्रकार की प्रीति में 'उद्वेगा' प्रीति चतुर्थ हुँ; अन्य चार हैँ-भुद्रिका, 
` क्षणिका, अवक्रान्तिका एवं स्फुरणा। उद्वेगा प्रीति अपने वेग से शरीर को 
ऊपर की ओर उछारूती हुई-ती प्रतीत होतो है। (अभिषम्मत्थ-संगहो, परि २) । 
जो घर्म काम और चित्त को बढ़ाता है, तर्पण करता है, वह प्रीति कहलाता है । 
प्रीति एक चैतसिक घमं है । [ सम्पादक | 
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चित्त को वृत्ति या स्थिति होती है अर्थात्‌ उसी में “मैं” हुँ इस प्रकार का 
वास्तविक ज्ञान होता है, तो उसे विदेहधारणा कहते हैं । शरीर में तथा बाहर 
इन दोनों स्थानों में ही यदि चित्त रहे तो उसे कल्पिता विदेहधारणा कहते हैं । 
और जब शरीरनिरपेक्ष होकर बाहर ही चित्त वृत्तिलाभ करता है तब उसे 
सहाविदेहधारणा कहते हुँ । उससे भाष्य में कहे हुए आवरणों का क्षय होता है। 
दारीराभिमान ही सबसे स्थूल आवरण है; इस संयम से उकका क्षय या क्षीण- 
भाव होता है । 
स्थू लस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्यवत्वसंयमाद्भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌ तत्र पार्थिवाझाः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धम्‌ः स्थूल- 
शब्देन परिभाषिताः; एतद्‌ भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं स्वसामान्यम्‌; 
मत्तिभूंमिः, स्नेहो जलं, वह्निरुष्णता, वायुः प्रणामो, सर्वतोगतिराकाश इति । 
एत्तत्‌ स्वरूपशव्देनोच्यते, अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । तथा चोक्तम्‌ 
“एकजातिसमन्वितानामेषां घमंमात्रव्यावृत्ति”रिति । 
सापान्यविशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्‌, द्विष्ठो हि समूहः । प्रत्यसतमितभेदावयवा- 
नुगतः-शरीरं वृक्षो यथं वनमिति। शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समुह:-- 
उभये देवमनुष्याः, समूहस्य देवाः एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागः, ताभ्या- 
सेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षितः, आज्ञाणां वनं ब्राह्मणानां सङ्धः; 
आञ्रवण' ब्राह्मणसद्ध इति। स पुनद्विविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । 
युतसिद्धावयवः समूहो वनं सङ्घ इति; अयुतसिद्धावयवः सद्भातः शरीरं वृक्षः 
परमाणुरिति । “अथुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलः, 
एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ । 
अथ किमेषां सुक्मर्पम्‌ ? तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । तस्येकोऽवयवः परमाणुः 
सामान्यविशेषात्माऽ्य्ुतसिद्धावयवभेदानुगतः समुदाय इति, एवं सर्वतन्मात्राणि; 
एतत्तृतीयम्‌ । अथ भूतानां चतुर्थ रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कार्य- 
स्वभावानुपातिनोऽन्वयदाब्देनोक्ताः । 
अथेषां पञ्चमं रूपमथंवत्त्वमु; भोगापवर्गाथंता गुणेष्वन्वयिनी गुणास्तन्मात्र- 
भुतभौतिकेष्विति सवंमर्थवत्‌। तेष्विदानींभूतेषु पञ्चसु पञ्चख्पेषु संयमात्तस्य 
तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शन जयश्च प्रादुर्भवति; तत्र पञ्चभूतस्वरूपाणि जित्वा 
भूतजयी भवति, तज्जयाद्वत्सानुसारिण्य इव गावोऽस्य सङ्कुल्पानुविधायिन्यो 
भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४॥ 
१. व्यासभाष्य के कुछ संस्करणों में 'आम्रवन' ( दन्त्य न ) पठित हुआ हैं, जो 
अशुद्ध है । यहां मू्धन्य ण ही होगा । द्र० अष्टाघ्यायी ८।४।५। [ सम्पादक ] 
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४४ । स्थूळ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा अथंवत्त्व--भूत के इन पाँच प्रकार 
के रूप में संयम करने पर भूतजय होती है । सू० 

भाष्यानुवाद--उनमें ( पांच रूपों में ) पृथ्वी आदि के जो गब्दादि विशेष 
गुण और आकारादि धमं हैं, वे ही स्थूल शब्द से परिभापित हैं। ये भूतों के 
प्रथम रूप हैं ( १ ) । द्वितीय रूप उनके अपने सामान्य रूप हैं, जैसे भूमि का 
सामान्यरूप मूर्ति (सांसिद्धिक कठिनता ) है, जल का स्मेह है, बह्लि का उष्णता 
है, वायु का प्रणामिता ( नित्यप्रति सञ्चारशीलता ) है तथा आकाश का सवं- 
गामिता है । स्वरूप” इस शब्द से ये रूप ही कहे जाते हैं। इन सामान्य रूपों 
के विशेष शब्दादि हैं। इस विषय में उक्ति है, “एक जाति में समन्वित पृथ्वी 
आदि की पड्ज आदि धमंभात्र द्वारा ( स्वजातीय अन्य वस्तु से ) व्यावृत्ति या 
भिन्नता होती है ।” य 

यहाँ ( सांख्यमत में ) सामान्य और विशेष का समुदाय द्रव्य कहलाता है। 
यह समूह दो प्रकार का है-[ १ ] जिसके अवयवभेद प्रत्यस्तमित हो चुके हो, 
यथा- शरीर, वृक्ष, यूथ, वन आदि, [ २] शब्द से जिसके अवयवमेद गृहीत 
होते हैं, यथा--दोनों देवमनुष्य', (यहाँ) समुह का एक भाग देवगण और 

अन्य भाग मनुष्य हैं; इन दोनों से ही समूह उक्त हुआ हे । समूह भेदविवक्षित 

तथा अभेदविवक्षित भी होते हैं। पहले के उदाहरण हैं--आमों का वन, 
ब्राह्मणों का सङ्घ । दूसरे के उदाहरण हैं आम्रवण, ब्राह्मणसद्ठ । समूह फिर 
दो प्रकार के हें-युतसिद्ावयव तथा अयुतसिद्धावयव । युतसिद्धावयव के 
उदाहरण हँ-वन, सङ्घ आदि; और अयुतसिद्धावयव के उदाहरण हैं--शरीर, 
वृक्ष, परमाणु आदि । 'भयुतसिद्धावयवगेद का अनुगत समूह हो द्रव्य है! यह्‌ 
बात कहते हैं । ये ( पहले कहे हुए मत्त, स्नेह आदि ) भूत के स्वरूप माने 
जाते हूं । 

भूतों का सूक्ष्म रूप क्या हैं? वह भूतकारण तन्मात्र है ( २) । उसका 
एक ( अर्थात्‌ अन्तिम) अवयव परमाणु होता है। यह सामान्यविशेषात्मक, 
अयुतसिद्धावयवभेद के अनुगत समूह हैं। सभी तन्मात्र इसी प्रकार के हुँ तथा 
यही'भूत का तृतीय रूप है। तदुपरान्त भूत का चतुर्थ रूप प्रकाश, क्रिया और 
स्थिति है; ये तीनों त्रिगुण-क्रायं के स्वभाव के अनुपाती होने के कारण अन्वय 
शब्द से उक्त हुए हैं । + र 

भूत का पञ्चम रूप अथवत्त्व है । भोगापवर्गाथेता गुणों में तथा गुण तन्मात्रो, 
भूतों और भौतिक पदार्थों में अवस्थित हैं । अतएव सभी ( तन्मात्र आदि ) 
अर्थवत्‌ होते हैं । इन इदानीन्तन ( शेषोत्पन्न स्थूल भूतसमूह ) ( ३ ) पश्चरूप- 
युक्त पाँच पदार्थों में संयम करने पर प्रत्येक रूप का स्वरूपदशन तथा जय 
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प्रादुभूत होते हे । पञ्ञभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते है। बछडा 
जिस प्रकार गाय दः. अनुसरण करता है उसी प्रकार भूतजयी योगी के सङ्कूल्पा- 
नुसार भूत तथा भूतप्रक्रति ( तन्मात्र )-समूह चलते हें अर्थात्‌ तदनुरूप कार्य 
करते हैं ! 

रोका ४४ ( १ ) स्थूल रूप- जो सर्वप्रथम गोचर होते हों। आकारयुक्त 
और विशेष-विशेष दाब्दस्पशेख्पादियुक्त, भौतिक भाव में व्यवस्थित द्रव्य ही 
स्थूलरूप हे; यथा--घट, पट आदि। 

स्दृरूप--स्थूल की अपेक्षा विशिष्ट रूप । जिस-जिस भाव में अवस्थित द्रव्य 
को आश्रय कर शब्दादि गृहीत होते हुँ, वही भूत का स्वरूप है । गन्धज्ञान 
सूक्ष्म कण के संयोग से उत्पन्न होता है, अतः काठिन्य ही गन्धगुणशीला क्षिति 
वग स्वरूप है । स्थूलरूप की अपेक्षा निजी भाव ही स्वरूप कहलाता है । 

रसज्ञान तरल द्रब्य के योग से होता है । अतः रसगुणक जलभूत का 
स्वरूप स्नेह है। रूप सदा हो उष्णताविशेष में रहता है । सब रूपों का आकर 
सूयं उष्ण हुँ । अन्न: रूपगुणशील वह्लिभृत का स्वरूप उष्णता है । शीतोष्णरूप 
स्पशं त्वचा से युक्त दायवीय द्रव्य के द्वारा ही प्रधानतः होता है । वायु प्रणामी 
या अस्थिर हे । अतः स्पर्शगुणक वायुभूत का स्वरूप प्रणामित्व होता है । 

शब्दज्ञान अनावरणज्ञान का सहभावी है, अतएव शब्दगुणक आकाश का 
स्वरूप अनावरणत्व है । विशेष-विशेष झान्दस्पर्शादिज्ञानों में यह “स्वरूपः 
सामान्य होता है ! इस विषय में सांव्याचार्य कहते हैं कि एक-जातिसमन्वित 
अर्थात्‌ कठिन पृथिवी, स्नेहस्वरूप अप्‌ आदि जो सामान्य पृथिवी आदि हैं, 
उनके भेद धमंव्यावृत्ति से या धर्मभेद होने से होते हैं, अर्थात्‌ राब्दादियुक्त 
आकारादि भेद होते हँ। तात्पर्य यह है कि सामान्यस्वरूप पञ्चभूत के विशेष- 
विद्येष धमं-भेद से घटपटादि भेद होते हैं । 

इसके वाद भाप्यक्रार प्रसङ्गतः द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं, यह उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट ही है । भूत का वही स्वल्प या सामान्यरूप, जो विशेष रूप में अनुगत 
है, स्वरूप नामक द्रव्य है । 

जिसे हम समूह कहते हैं उसका तात्त्विक बिवेत्रन यह है- शरीर, वृक्ष 
प्रभृति एक प्रकार के समूह हैं। ऐसे समूह मे अवयव रहने से भी वे लक्षित 
नहीं होते हैँ और “उभय देवमनुष्य' इस प्रकार का जो समूह है वह देवरूप 
तथा मनुष्यरूप अवयवभेद को लक्ष्य करता है । शब्द से समूह दोनों प्रकार से 
व्यक्त होता | जेसे कि ब्राह्मणों का संघ तथा ब्राह्मणसंघ । प्रथम में भेद की 
विवक्षा रहती है, द्वितीय में नहीं । शरीर, वृक्ष आदि समूहों के नाम अयुत- 
सिद्धावयव समूह हैं और वन, संघ इत्यादि समूहों के नाम युतसिद्धावयव 
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समूह हे । प्रथम प्रकार के उदाहरणों में सभी अवयव अविच्छिन्न भाव में 
मिले हुए हैं; द्वितीय प्रकार के उदाहरण में सभी अवयव अलग-अलग हैं । 


प्रथम प्रकार के समूह घनिष्ठ सम्बन्धयुक्त हैँ और दूसरे प्रकार के समह 
व्यवहार में सुविधा के लिए कल्पित एकतामात्र हैं । अयुतसिद्धावयच समूह 
को ही द्रव्य कहते हैं । 


४४ (२) भूत का सूक्ष्म रूप तन्मात्र है। तन्मात्र की व्याख्या पहले 
( २१९ सूत्र में ) की गई है। तन्मात्र एकावयव है, बयोंकि वह परमाणु है। 
परमाणु अपकर्ष को सीमा है, उसका अवयवभेद जानने योग्य नहीं है। 
समाधिबल से शब्दादि गुणों का जितना सृक्ष्मभाव साक्षात्कृत होता है जिससे 
अधिक यूक्ष्ममाव साक्षात्त नहीं होता, वही तन्मात्र या शब्दादि की सूक्ष्म 
अवस्था है; अतः वह्‌ एकावय्‌व है । परमाणु का ज्ञान कालक्रम से होता है, 
देशकम रु नहीं, बोकि वाह्यावयव रहने से हो देशक्रम लक्ष्य होता है । अणु 
ज्ञान को धारा ही उनके परिणाएभष् ££ धारा है। परमाणु स्वयं ही सामान्य 
है और वह विशेष का उपादान होते के कारण सामान्यविशेषात्मा है; 
तथा वह स्वकारण अस्मिता का विझंप परिणाम होने से भी विशेषात्मक 
कहा जाता हैं। परमाणु का स्वगत अवयवभेद जानने योग्य नहीं है, अतः वह 
वक्तव्य भी नहीं है । 

भूत का चतुर्थ रूप है-प्रकाश, क्रिया और स्थिति। तन्मात्र का कारण 
अस्मिता है; और अस्मिता प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील है। भूतो के कार्य में भी 
बे तीन प्रकार के भाव अन्वित रहते हँ, अतः इसका नाम अन्वयरूप है । अर्थात्‌ 
भतनिर्मित शरीरादि द्रव्य सात्विक, राजस और तामस होते हैं। व्यवसेय 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति को ही चतुर्थ रूप कहा जाता है। यही कारण है 
कि भूतसमूह प्रकाश्य, कार्य और धार्य स्वरूप होते हूं । 8 

भूत का पञ्चम रूप अथंवत्त्व या भोग तथा अपवग का विपथ होना है ! 
भूत के ग्रहण-हारा सुख-दुःखों का भोग होता है, तथा भोगायतन शरीर होता 
है, और उसमें वेराग्य होने से अपवग होता है। 

४४ ( ३ ) इदानीन्तन अर्थात्‌ सवंशेष में उत्पन्न जो पञ्चभूतसमह्‌ हें 
जिनमें ये पाँचों रूप ही विराजते हैं (तन्मात्रमेंवे नहीं हैं ) उनमें संयम 
करने से क्रमशः उन पाँचों रूपों का साक्षात्कार तथा जय ( अथातु उनके 
अपर कार्य करने को क्षमता ) होती है। स्थूल या घट-पटादि भोतिक रूप 
के जय से उनका विशेष के साथ ज्ञान होता है तथा इच्छानुसार उन्हें वदलने 
की क्षमता होती है । स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि-अवस्था का तत्त्व-ज्ञान 
तथा स्वेच्छापूवंक उनको बदलने की क्षमता. होती है । 
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सूक्ष्मरूप तन्मात्र की जय होने से शब्दादि गुणों का स्वरूप-जान तथा 
उनको स्वेच्छा से परिवत्तंन करने की क्षमता होती है। अर्थात्‌ सूकम जय से 
शब्दादि की प्रकृति को बदलने को सामथ्यं होती है। अन्वयित्वजय होने से 
झतनिमित इन्द्रियादि व्यूह ( भोगाधिष्ठान ) के ऊपर आधिपत्य होता है । 
अर्थवत्त्त के साक्षात्कार से परमार्थंसम्बन्धो भूत-वैराग्य की साम्यं होती है। 
भूत की जो सुख-दुःख-मोहजननता है उसके अतीत भाव आयत्त कर योगी 
चाहें तो बाह्य में सम्यक्‌ विरागवान्‌ हो सकते हैं। इसी प्रकार से भूत की 
तथा भूतप्रकृति की ( सुक्ष्म और अन्वयित्व के द्वारा ) जय होतो है। अर्थवत्ता 
को अर्थात्‌ अर्थवान्‌ः को भी प्रकृति कहा जा सकता है और पूर्वोक्त ( द्र० 
३।३५ सूत्र ) स्वार्थ, ग्रहीत-पुरुष ही वह प्रकृति है। गीता ( ७५ ) में यही 
जीवभूता प्रकृति कही गई है, परन्तु यह तात्विक प्रकृति नहीं है, क्योंकि यह 
बुद्धित्व के अन्तर्गत हे ।' 


ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्त द्वर्सानभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम्‌ -- तत्नराणिमा भवत्यणुः, लघिमा लघुभंवति, महिमा महान्‌ भवति, 
Rn स्पृशति चन्द्रमसम्‌, प्राकाम्यमिच्छानभिघातो भूमाबुन्मञ्जति 
ज्ञात यथोदके; वशित्वम्‌ भूतभोतिकेषु वशी भवति अवश्यश्चान्येषास्‌, 
ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्युहानामीष्टे। यत्रकामावसायित्वं सत्यसङ्कल्पता यथा 
सङ्कुल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌। न च इाक्तोऽपि पदार्थविपर्यासं करोति, 
कस्माद्‌ ? अन्यस्य यत्रकामावसायिनः पुर्वंसिद्धस्य तथाभूतेषु सङ्कुल्पादिति । 
एतान्यष्टावेश्वर्याणि । 
कायसम्पद्‌ वक्ष्यमाणा । तद्धर्मानभिघातश्च-पुथ्वी मुर्त्या न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌, शिलामप्पनुप्रविशतीति, नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति, 
नारिनिरुष्णो दहति, न वायुः प्रणामो बहति, अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्या- 
वृतकायः, सिद्धानामप्यदृश्यो भवति ॥ ४५॥ 


RRR Ri - SS 

१. जीवमूता प्रकृति के विषय में अन्यकार स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है कि ग्रहीता > 
सत्र =ममात्र=महत्तेतत्व, जो द्रष्टा-दृश्य-संयोग का आदिम विकारव्यक्ति है वही 
जीवभूता प्रकृति है । व्यास विश्व का साक्षात्‌ उपादान होने के कारण वह्‌ 
'अकृति' कहलाता है ` प्रत्येक जीवभूता प्रकृति स्व-स्व क्षेत्र का धारण करती हुँ । 
सर्वश्रेष्ठ जीव हिरण्यगभं है ।””“जीव चेतनायुक्त है, अतः अचेतन प्रकृतियो की 
अपेक्षा इस जीवप्रकृति को 'परा'=श्रेष्ठा कहा गया है ( 'गीता का मत' शीर्षक 
बंगला निबन्ध ० ) । [ सम्पादक ] 
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४५ । उससे ( भूतजय से) अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है और 
कायसम्पद्‌ की तथा कायघम के अनभिघात की भी सिद्धि होती है । सू० 


भाष्यानुवाद--अणिमा ( जिससे योगी ) अणु होते हँ। लघिमा-( जिससे) 
लघु बनते है। महिमा--( जिससे ) महान्‌ बनते हैं। प्राप्ति- ( जिससे) अङ्गुलि 
के अग्रभाग से ( चाहे तो ) चन्द्रमा को स्पर्श किया जा सकता है । प्राकाम्य-- 
इच्छा का अनभिघात, जसे, भूमि-भेद कर उठना अथवा जल की भाँति भूमि में 
निमग्न होना । वशित्व--भूतभौतिक पदार्थों को वश में रखना और दूसरों के 
द्वारा अवश्य होना । ईशितृत्व- उसके ( भूत-भोतिकों के ) प्रभव, नाश तथा 
व्यूह्‌ के उपर ईशितृत्व करना! यत्रक्रामावसायित्व-सत्यसङ्कुत्पता; जिस 
प्रकार का सञ्चुल्प हो, भूत तथा प्रकृति का उसी प्रकार का अवस्थान होना । 
( यत्रकामादसायो योगी ) समर्थे होने पर भी ( जागतिक ) पदार्थों में विप्लब 
नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य यत्रकामावसायी पूर्वसिद्ध का उसी प्रकार के भावों 
में (जिस रूप से जगत्‌ रहता हो उस रूप में) सङ्कल्प है। ये आठ ऐश्रय 
होते हैं । | 

कायसम्पद्‌ आगे कही जाएगी । शरीर धर्म का अनभिघात यह है कि (यदि 
योगी चाहे तो ) उनकी शरीरादि-क्रिया को पृथ्वी रोक नहीं सकती, उनका 
शरीर शिला में भी अनुप्रवेश करता है, स्निग्ध पदार्थ उसे भिगा नहीं सकते 
और न उष्ण अग्नि जला सकती है । प्रणामी वायु उसे परिचालित नहीं कर 
सकता और वह अनावरणात्मक आकाश में आवत देह हो जाता है अर्थात्‌ वह 
सिद्धो के लिए भी अदृश्य हो जाता है । 


टीका ४५ (१) प्रा्ि-दूरस्थ वस्तु का भी निकटस्थ होना; जेसे कि 
इच्छा मात्र से चन्द्रमा को भी अंगुली द्वारा स्पर्श कर लेना । 
ईशितृत्व-सद्भुल्प करने पर भूतभोतिक द्रव्यों की उत्पत्ति, ल्य तथा 
स्थिति यथाभिलाष होती रहती हैं । यत्रकामावसायित्व--सद्धूल्प किये जाने पर 
भत का तथा भूतप्रकृतियों का यथासङ्कल्पित अवस्था में नयी । इसमें पहले 
की सभी सिद्धियाँ रहती हैं। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट £ हैँ । 
` योगसिद्धो को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों में वेपरीत्य नहीं करते हँ 
या नहीं कर सकते हैं। चन्द्रमा की गति द्रुत करना आदि पदार्थ-विपर्यास हैं! 
पदार्थ-विपर्यास न कर सकने का हेतु यह है कि ब्रह्माण्ड के पूर्वासद्ध ह्रिण्यगर्भ- 
ईश्वर को ब्रह्माण्ड की ऐसी अवस्थिति में यत्रकामावसामित्व हैं; अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
ऐसा ही रहे जैसा कि वत्तंपान है, ताकि प्रजागण कर्म करें तथा कर्मफल भी 


भोगें के कारण ही योगी शक्तिमान्‌ 
-पैष्ठा पूहंसिद्ध अुजापति का अद्भ्य रहने ollection. Digitized by eGangotri 
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होने पर भी पदार्थ-चेपरीत्य नहीं कर सकते। योगीगण ईश्वर-सङ्कल्प से मुक्त 
पदार्थ में यथोचित शक्ति का प्रयोग कर सकते हें । पदार्थ-वेपरीत्य करने से 
बहुत से प्राणियों की हिसा भी अवश्यम्भावी है। 

भाष्य में प्रयुक्त “पूर्वसिद्ध शव्द से संसार के सरटा, पाता तथा संहर्ता सगुण 
ईश्वर उक्त हुआ है। सांख्यसूच में भी “स हि सवंवित्सवंकर्त्ता ( ३५६) इस 
प्रकार ईश्वर सिद्ध रहने से सांख्य ओर योग का मत समान हे-'एकं सांख्यं च 
योगं च यः पश्यति स पश्यति’ ( गीता ५।५ ) ।' 


रूपलावण्यमलथ'्त्रसंहननत्वानि कायसम्पद्‌ ॥ ४६ ॥ 


भाष्परम--दर्शनीय: कान्तिमान्‌ अतिशमबलो वज्त्रसंहननञचेति ॥४६॥ 

२६ ! रूप, लावण्य, वल तथा वञ्रसंहननत्व-पे कायसम्पत्‌ हँ । सू० 

भाष्यानुघाद--योगी दर्शनीय, कान्तिमान्‌ तथा अतिशयवलयुक्त एवं बज्न 
की तरह अशेच एवं दढशरीर से युक्त होता है । 

ग्रहूणस्वरूपात्मितान्वपा यवत्वसंयमादिन्दियजयः ॥४७॥ 

भाष्यम्‌--सामान्पविशेषात्सा शब्दादि्ग्राह्यः; तेष्विन्दियाणां वृत्तिग्रहणम्‌, 
न च तत्सासान्थमान्रप्रहणाकारम्‌, कथमनालोचितः स विषयविशेष इन्द्रियेण 
अनसानुव्पवसीवेतेति । स्वरूप पुनः प्रकाशात्मनो दुद्धिसत्तस्य सामान्यः 
विज्ञेषयोरयुत सिद्धाबयवभेंदानुगतः समुहो प्रथ्यभिन्द्रियस्‌ । तेषां तृतीयं 
ङ्पमस्मितालक्षणोऽहंकारः, तस्य सामान्यस्येन्वियाणि विशेषाः १ 

चतुर्थ रूपं व्यवसाथात्मकाः प्रकाशक्रियात्थितिशीला गुणा येवासिखि- 
दाणि साहँकाराणि परिणामाः । पञ्चम रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुवार्थवत्वसिति । 


१. यह ज्ञातव्य हैं कि यह 'पूर्वीसद्ध' ब्रह्माण्उसर्जक ईश्वर पूर्णविवेकवान्‌ नित्यमुक्त- 
चित्तशालो ईश्वर नहीं हैं, जिसका उल्लेख १1२३-२७ में है । नित्यमक्त ईश्वर के 
साथ सजन क्रिया का बोई भो संवन्ध नहीं है। इस तथ्य को न समझकर कई 
विद्वानों ने नित्यमुक्त ईश्वर को भी सृष्टिकर्ता के रूप में कहा हूँ । कुछ विद्वानों ने 
कहा हूँ कि मुक्त ईश्वर को ईश्वर कहना गोण दृष्टि से ही उचित है, क्यों 
जिसमें सृष्टिकतृत्व नहीं है, वह वस्तुतः ईदबर पदवाच्य नहीं हो सकता । सुप्टि- 
कर्तृत्व में अविवेक हैं तथा उसमें विक्षेप का अस्तित्व है, अतः मक्छित्तव्यपदिए 
पुरुषविशेष में यह कर्तृत्व नही रह सकता--यह जानना चाहिये। साधारण लोगों 
के लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि सर्वशक्तिमता सर्वज्ञता ज!दि भी कैवल्य 
की दृष्टि में हेय हैं । [ सम्पाउक ] 
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पञ्चस्वेतेखु इन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं संयमः, तत्र तत्र जयं कृत्वा पन्नरूपजयादिन्दि- 
यजयः प्रादुर्भवति योगिनः ॥ ४७॥ 
_ ७ | ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्त्व इन पाँच इन्द्रियरूपों 
में संयम करने पर इन्द्रियजय होती है । सू 

भाष्यानुवाद--सामान्य ओर विशेषरूप शन्दादिविषय ग्राह्य हैं । ग्राह्यों में 
इन्द्रियों की वृत्ति ग्रहण ( १) है। इन्द्रिय-समूह केवल सामान्य को ही ग्रहण 
नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इन्द्रियों से अनालोचित विशेष विषयों 
( अर्थात्‌ अगर विशेष विषय इन्द्रियों से आलोचित या आलोचन भाव से ज्ञात 
नहीं होते, तो ) का मन से अनुचिन्तन करना कैसे सम्भव होता ? स्वरूप= 
रकाशात्मक वुद्धिसत्त के सामान्य-विशेष-रूप अयुतसिद्ध-मेदानुगत समूह स्वरूप 
द्रव्य इन्द्रिय है। ( अतः उस प्रकार का समूह द्रव्य ही इन्द्रिय का स्वरूप है) । 
उनका ( इन्द्रियों का ) तृतीय रूप अस्मितालक्षण अहंकार है, इन्द्रियगण 
सामान्यस्वरूप अस्मिता के विशेष हैं। 

_ इन्द्रियों का चतुर्थ रूप व्यवसायात्मक प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीछ गुण हैं। 
अहंकार और इन्द्रियगण गुणों के परिणाम हैं। गुणों में अनुगत पुरुषार्थवत्त्व ही 
इन्द्रियों का पञ्चम रूप है। क्रमशः इन पाँच इन्द्रियरूपो में संयम द्वारा पाचों 
रूपां को जीतने से योगी जितेन्द्रिय हो जाता है। 

टोका ४७ ( १ ) इन्द्रिय का ( यहाँ ज्ञानेन्द्रिय का ) पहला रूप ग्रहण है; 
अर्थात्‌ शब्दादि जिस प्रणाली से गृहीत होते हें वह भाव प्रथम रूप है । शब्दादि 
क्रिया-द्वारा इन्द्रिय सक्रिय होने से तदात्मक अभिमान का जो सक्रिय होना है, 
वही विषयञ्ान है। इन्द्रिय का यह सक्रिय भाव ही ग्रहण है। शब्दादि विषय 
( विषय का अर्थ-शब्दादिमूलक क्रिया से जो चेत्तिक भाव होता है, वह ) 
सामान्य तथा बिशेषात्मक है [ १७ ( ३) टीका देखिए ]। अतः सामान्य 
तया विशेष भाव से शब्दादि का ग्रहण ही ग्रहण कहा जाता है। विशेष का 
अनुव्यवसाय होने के कारण इन्द्रिय से विशेष का भी ग्रहण किया जाता है । 
अर्थात्‌ पहले व्यवसाय-द्वारा विशेष गृहीत होने पर ही वाद में उसके द्वारा 
अनुत्यवसाय हो सकता है! 
इन्द्रियों के ज्ञानसाधक अंशसमूह प्रकाशशील बुद्धिसत्त्व के विशेष-विशेष 
व्यूह्‌ हुँ; उन व्यूहो का विशिष्ट रूप या भेद ही. इन्द्रियों का स्वरूप है । जेसे 
चक्षु एक प्रकार के प्रकाश का द्वार है, कर्ण अन्य प्रकार के प्रकाश का द्वार है, 
इत्यादि । 
का तृतीय रूप अस्मिता या अहंकार है। वही इन्द्रिय का उपादान 


इन्द्रि 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


है । ज्ञान इन्द्रियगत अस्मिता को सक्रिय अवस्थाविशेष है । सभी इन्द्रियों में 
साधारण अस्मिता की क्रिया ही इन्द्रिय का तीसरा रूप है। 

इन्द्रिय का चतुर्थ रूप--व्यवसायात्मक प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति अर्थात्‌ 
विज्ञान, प्रवत्तंन तथा धारण ( इन्द्रिय का शक्तिरूप संस्कार ) 1 इसका नाम 
पूर्वोक्त कारण से ( ३४४ सूत्र में भूत के अन्वय रूप का विवरण देखिए ) 
अन्वयित्व है, अहंकार का भी कारण यह व्यवसायात्मक -त्रिगुण है । 

भोगापवगे का करण होने के कारण इन्द्रियगण स्वाथं पुरुष के अथस्वरूप 
हैं । यही इन्द्रिय का पञ्चम रूप अथंवत्त्व है । 

कर्मेन्द्रिय और प्राण भी इसी कारण पञ्चरूपयुक्त है । संयम-द्वारा इन्द्रिय के 
रूपों का साक्षात्कार तथा जय करने से और जो-जो फल होते है वे आगे के सूत्र 
में कहे गए हैं। - 

इन्द्रियरूपों को जीतने पर इन्द्रिय और इन्द्रिय-कारणों के ऊपर सम्पुणतया 
आधिपत्य होता है । उत्कृष्ट वा अपकृष्ट जिस प्रकार को भी इन्द्रिय अभिप्रेत हो, 
इच्छामात्र उसका निर्माण करने की सामर्थ्यं ही इन्द्रियरूपों को जीतना है । 


पिडा 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ३१ 


साष्यम्‌-कायस्यातुत्तमो गतिलाभो सनोजवित्वम्‌ः विदेहानामिन्द्रियाणा- 
मभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो यृत्तिलासो विकरणभावः; सवंप्रक्ृतिविकारवशित्वं 
प्रधानजय इति । एतास्तित्नः सिद्धयो सघुप्रतीका उच्यन्ते; एताश्च करणपञ्चक- 
रूपजयादधिगस्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


४८ । उससे मनोजविल्व, विकरणभाव तथा प्रघानजय होते हैं। सू० 

भाव्यानुवाद--शरोर के अनुत्तम गतिलाभ को मनोजवित्व कहते हुँ । विदेह 
( स्थूल देह के सम्पक से रहित ) इन्द्रिययण के अभिप्रेत देश, काळ तथा 
विषय में जो वृत्तिलाभ है, वही विकरणभाव है । सभी प्रकृति और विकृति का 
वशित्व ही प्रधानजय है । ये तीन प्रकार की सिद्धियाँ मधुप्रतीक हें । ग्रहणादि 
पाँच करणरूपों की जय से इनका प्रादुर्भाव होता है (१) । 

टोका ४८ ( १ ) इन्द्रियजय का दूसरा आनुषङ्गिक फल मनोजवित्व या 
भन को-सो गति है । विभु अन्तःकरण को परिणत कर यत्र-तत्र एक ही क्षण में 
इन्द्रियनिर्माण करने की सामर्थ्यं होने पर मनोगति होती है और विकरणभाव 
भी । प्रधानजय क्रियाशक्ति की अन्तिम सीमा है । 
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35 5 रसात सर्वेभावाधिष्ठातृत्वं स्ंज्ञातृत्वं च ॥४९॥ 
नक बुद्धिसत्त्वस्य परे वेशारद्े परस्यां वञ्ची- 
उ सदा सत््वपुरुषान्यतास्यातिसात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठा- 
त्वम्‌, सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मफाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञ प्रत्यशेष- 
दुश्यात्मत्वेनोपतिएन्त इत्यथः । 

सड्जातृत्व सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थिता- 
नामक्रमोपार्ढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः । इत्येवा विज्ञोका नाम सिद्धिः, यां 
प्राप्य योगी सवज: क्षोणक्लेशबन्धनो दशो विहरति ॥ ४९॥ 

४९ । वुद्धि तथा पुरुष के भित्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को सवं- 
भावाधिष्ठातृत्व और सबंज्ञातृत्र सिद्ध होते हूँ | सू० 

भाण्याठुवाद-- रजस्तमोमलशून्य वुद्धिसत्त्व का परम वेशारद्य या स्वच्छ 
भाव होने पर, परम वशीकार अवस्था में वत्तमान और सत्त्व तथा पुरुष के 
भिन्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित ( वुद्धिसत्त्व को ) सर्वेभावाधिष्ठातृत्व होता है 
(१) अथात्‌ व्यवसाय और व्यवसेय-आत्मक ( ग्रहण-प्राह्मात्मक ), सर्वस्वरूप 
२ समूह क्षेत्रज्ञ स्वामी के पास अशेष दृश्यरूप से उपस्थित होते हैं। | 

व सवज्ञातृत्व' = शान्त, उदित और अव्यपदेश्य घमंभाव से व्यवस्थित 
वत्मिक गुणों का अक्रम विवेकज: ज्ञान । यह विशोका नामक सिद्धि है; इसको 
प्रास कर सवज्ञ, क्षीणबलेशबन्धन, वशी योगी विहार करते हैं। 

॥ टोका ४९ ( १ ) पहले ज्ञानरूप सिद्धिणाँ और बाद में क्रियारूप सिद्धियाँ 
कही गई हें । अव जिससे वे दोनों प्रकार की सिद्धियाँ पुर्णरूप से प्रादुर्भूत हो 
सकती हों, यही कहा जा रहा है । 

_ जो योगिचित्त विवेकस्यातिमात्र में प्रतिष्ठित है, उसको सर्वज्ञातृत्व और 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व होते हैं। सर्वज्ञातृत्व--सभी द्रव्यों के शान्तोदिताव्यपदेश्य 


SEND NN 
१. सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वभावाधिएातृत्व इत्यादि 'सर्व' सम्बद्ध सिद्धियों के 
स्वरूप के विषय में सर्वत्र अज्ञतामूलक धारणा दुष्ट होती है। 'सर्व' शब्द का 
प्रयोग करने पर भी सर्व का अर्थ 'वहु' अयवा "परिमित. सर्व? ही समझा जाता 

ह्‌ । ग्रन्यकार स्वामी जो ने कहा है कि सर्वज्ञ के पास क्षणरूप काल हो रहता हे, 
अदीतनागत भेद नहीं रहता । उनकी चित्तवृत्ति शान्त हो जाती है. । उनका जानना 
समाप्त हो जाता है। विषयों को एक-एक कर जानते रहना सर्वज्ञता नहीं है 
क्योकि विपयों की समासि नहीं है; सभी विपयों को जानते रहना चित्त की 
अशान्ति है--सर्वज्ञपुरुप में यह अशान्ति नहीं है । सर्वशक्तिमत्ता आदि पर भी यही 

दृष्टि प्रयोज्य है; इ० दार्शनिक निबन्धावली, पु० ७१-७३ बंगलाग्रन्थ। [ सम्पादक ] 
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र ० 
वंमावाधिष्ठातृत्व =सभी भावों के साथ दृश्वन्त्प 
। जिस प्रकार स्वबद्धि के साथ द्रष्टा का दृश्यभाव 


~ 


धर्मों का गुगपत्‌ ज्ञान) स 
में युतपत्‌-सा ज्ञाता का संयोग is बक 
में संयोग होकर उसके ऊपर अधिष्ठातृत्व होता है उसी छी सवभा 
नलस्वरूप में संयोग होकर अधिष्ठान ही सर्वभावाघिष्ठातृत्व होता दे । इर 
तेद 4 3 बहदप 
विषय में श्रुति कहती हैं-- आत्मनो वा अरे दइनिनेदं रवे विदितम ( वृहदा० 
२।४।५ ) अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन होनेपर सार्वश्य होता है। 'स यदि क 
दति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति' ( छान्दोग्य ८२1६ ) इत्यादि शति 
में भी संकल्पसिद्धि की बात कही गई है। 


तहैराग्यादपि दोएबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


येवं क्लेशकर्मक्ष | [ विदेकग्रत्यो धर्म, 

गष्यम--यदास्येवं भवति ये सत्वस्यायं वि 
ज हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषश्चापरिणप्मी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति ¦ एवमस्य 
ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धश्ालिबीजकल्पान्यभ्रसवसमर्थानि 
तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ! तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदै तापत्रय 


तदेतेषां i कर्मक्लेशदिपाकस्दङ्पेणाभिन्पर्ताना { दरितार्थाना 
तदेतेषां गुणानां सनसि - रूपेणा 
र कैवल्पम, तदा स्वरूपप्रतिछा 


रस्‌, 
चितिशक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५०॥ - 

५० । उसमें ( विशोकासिद्धि में ) भी वेराम्य होने पर दोपदीड का क्षय 

से केवल्य होता है । सू० 
श “la का क्षय होने पर योगी को ऐसी प्रज्ञा होती है कि 
यह विवेकप्रत्ययरूप धमं बुद्धिसत्त्व का है, और बुद्धिसत््व भी हेय पक्ष में न्यस्त. 
हुआ है। पुरुष अपरिणामी ओर शुद्ध है एवं सत्त्व है, तव उससे 
( बुद्धि धर्म से ) विरज्यमान योगी के दग्ध झालिवीजा के समान भ्रसव में 
असमर्थ क्लेश-चोज-समूह चित्त के साथ प्रलीन होते हैं। इनके प्रडीन हने पर 
पुरुष फिर इन तापत्रय का भोग नहीं करता है। & 

उस समय मन में स्थित, वलेशकर्म-विपाकस्वरूप में परिणत गुणसमूहू 
चरितार्थता के कारण प्रलीन होते हैं और इससे पुरुष का जो आत्यन्तिक 
गुणवियोग होता है, यही केवल्य है । इस अवस्था में पुरुप स्वरूपप्रतिछ चिति- 
शक्तिरूप होता है (१) । 

टीका ५० (१) यह विषय पहले भी व्याख्यात हुआ है । विवेवन्याति-द्वारा 
ब्लेशकम सम्यक्‌ क्षीण होकर दग्धबीज के समान अप्रसवधर्मा होते हैं। बाद में 
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र दिम 
ह नर ल म तो स्वयं ही हेय है,” इस प्रकार पर- 
कीवा यि होती हे । उससे विवेक, विवेकज ऐश्वये तथा 
स्वरूप वुद्धि इन सभी का हान या त्याग होता है । तब वृद्धि 
अदृश्य या प्रलीन होती ं ये 
स्पा होती है। अतएव गुण और पुरुष के संयोग का अत्यन्त 
विच्छेद होता है । यही पुरुष का केवल्य है। 
पूर्वोक्त सवंभावाधिष्ठातृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व होने पर योगी ईश्वरसदृश हो 
जाते हे । यह वुद्धि की सव से उत्कृष्ट अवस्था है । ऐसी उपाधि से यक्त पुरुष ही 
अर्थात्‌ यह उपाधि और उसका द्रष्टा पुरुष, दोनों मिलकर “महान्‌ आत्मा? की 
संज्ञा सत्‌ करते हुँ । इस उपाधिमात्र को 'महत्तत्त्व' भी कहा जाता है । इस 
अवस्था में रहने पर संसार में ही रहा जाता है, क्योंकि व्यक्त उपाधि व्यक्त 
जगत्‌ में ही रहती है। ॒ 
इस विषय पर यह श्रुति है-“स वा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेपु य एषोऽन्तह्‌'दय आकाशस्तस्मिन्‌ ज्ञेते सर्वस्य वशी सवंस्ये- 
शानः सर्वस्याधिपतिः । स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनोयानेष 
सबश्वर ए झूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरणः” ( वहदा० ४४२२ ) 
इत्यादि । तथा च “एवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो सूत्वा 
आत्मन्येवात्मानं पश्यति सवंमात्मानं पष्यति, नेनं पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं 
तरति; नेतं पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं तपति। विपापो विरजोऽविचिकित्सो 
ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राट्‌” ( वृहदा० ४४२३ ) अर्थात्‌ हे सम्राट 
जनक जी ! समाधि द्वारा पाप-पुण्य के अतीत, आत्मज्ञ, विज्ञानमय 
( विज्ञाता नहीं ), सर्डेशान, सर्वाधिपति, ब्रह्मलोक-स्वरूप होते हैं ( अवि- 
विकित्स--नि:संशय ) । यहो व्विकज सिद्धि से युक्त योगी का लक्षण 
है । आत्मा में आत्मा का अवलोकन करना औौर्पप्रत्यय है । विवेककाळ में 
यह होता है, चित्तलय होने पर यह भी नहीं रहता । ( सेतुविधरण:--लोक- 
धारण के लिए सेतु-स्वरूप ) । 
इसके उपर की अवस्था केवल्य है, इसमें चित्त या विज्ञान ( सर्वज्ञातृत्व 
आदि ) भ्रलीन होत! है । यह्‌ लोकातीत है और अर्य, अव्यवहार्य, अचिन्त्य, 
अव्यपदेशय इत्यादि छक्षणो से श्रुतिद्वारा शित है। ऐश्वर्य तथा सावज्य से 
अतीत जो तुरीय आस्मतत्त्व है उसमें स्थिति ही केवल्य है। इस प्रकार के 
आत्मा का नाम शान्त आत्मा? या शास्तब्रह्म' अर्थात्‌ झान्तोपाधिक आत्मा 
' है। सांख्यगण शान्तश्रद्मवादी हैं।! आधुनिक वेदान्तीमण चिद्रप आत्मा को 


१. द्र० भोजवृत्ति, शान्तब्रह्मवादिभिः सांख्यः ( ४२२; ४1३३ } । | सम्पादक ] 
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ईश्वर कहकर' परमार्थतत्वको सङ्कीणे करते हैं, अतः वे स ङ्कीण-बरह्मवादी कहे 
जा सकते हैं। श्रुति है-तद्यच्छेते शान्त आत्मनि' ( कठ उप० १1३१३ ) 
यही सांध्यों की अन्तिम गति है । 


०19 
७ 


स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरजं पुचरतिष्टप्रसंगात्‌ ॥ ५१ ॥. 

आउ्यम-चत्बारः खल्वमी योगिनः-प्रथमकल्पिकः, मधुभूमिकः, प्रज्ञाज्योतिः, 
अदिकान्तभावनीयश्चेति ! तत्राए 7 ही प्रवृत्तनातज्योतिः प्रवमः । ऋतम्भरप्रज्ञो 
द्वितीयः । भूतेन्दियजयी तृतीयः, सर्वेषु भावितेषु भावनोयेषु छुतरक्षाबन्धः 
कुतकतंव्पसाबनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वातिक्रान्तभावनावरतस्य चित्तप्रतिसर्ग 

एकोऽर्थः, सप्तविधास्य प्रान्तभूसिप्रज्ञा । 
तत्र सधुमतीं भूमि बा ता ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वशुद्धि- 
मनुपश्यन्तः स्थानेर्यनिमन्त्रयन्ते, भोरिह आस्यतामिह रम्यताम्‌, कमनीयोध्य 
भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसायनमिदं जरामृत्युं बाधते, वैहायसमिदं यानम्‌, 
अमी कह्पद्रमाः, पुण्या सन्दाकिनी, सिद्धा महषयः, उत्तमा अनुकूला अप्सरसः, 
दिव्ये श्रोत्रचञ्ञुवो, वज्त्रोपमः कायः, स्वगुणेः सर्व मिदमुपाजितमा युष्मता, 
प्रतिपद्यतासिदमक्षयमजरसमसरस्थान देवानां प्रियमिति । 

एबमभिधीयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसाराङ्कारेषु पच्य- 
मनेन मया जननमरणान्घकारे विपरिवत्तंमानेन कथद्िदासादितः क्लेश- 
तिमिरविनाशो योगप्रदीपः; तस्य चेते तुष्णायोनयो बिषयवायवः प्रतिपक्षाः, 
स खल्वहं लब्यालोकः कयमनया विषयमृगतुष्णया वश्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य 
संसाराग्नेरात्मानमिन्धनी कुर्यामिति । स्वस्ति चः स्वप्नोपमेभ्यः कुपणजन- 
प्राथंनीयेभ्पो विषयेश्द इत्येवन्निश्‍्चितमतिः समाचि भावयेत्‌ । 

सङ्गमक्कत्वा स्मयमपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति। 
स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति, 
तथा चात्य छित्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानु- 


१. द्र?» नहि नित्यमुक्तस्वर्यात्‌ सवंज्ञाद्‌ ईश्वरादन्यश्चेतनो धातुद्वितीयो वेदान्तार्थनिरू- 
पणायामुपलम्यते (शारीरकमाष्य २1३1३०); नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपात्‌ सर्वज्ञात्‌ 
स्वे शकते रीश्वरात्‌ जगज्जनिस्थितिप्रलयाः (शारीरक २।१।१४)। ऐश्वर्य त्रंगुणिक है, 
अतः चिदूप आत्मा स्वरूपतः ईश्वर नहीं है । ऐश्वर्य चित्त या बुद्धि का धर्म है, 
पुरुष चित्तातीत हूँ । शंकराचार्य यद्यपि 'अविद्यात्मक-नामरूपवीजव्याकरणापे- 
क्षत्वात्‌ सवंज्ञत्वस्य' कहते हैं तथापि उससे स्वामीजी-प्रोक्त दूषण खण्डित नहीं 


होता । [ सम्पादक ] 
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त्तम्भयिष्यति, ततः पुनरनिष्टप्रसङ्भः। एवमस्य सङ्गस्मयावकुर्वतो भावितोऽ्ो 
दृढी भविष्यति, भावनीयश्चार्थोभिमुखी भविष्यतीति ५ र 

५१ । स्यानियों (उच्चस्थान प्राप्त देवों ) द्वारा निमन्त्रित होने पर फिर 
अनिष्टसम्भव होने के कारण उसमें संग अथवा स्मय नहीं करना चाहिए । सु० 

भाष्यानुवाद--योगी चार प्रकार के हैं, यथा--प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, 
प्रज्ञाज्योति: और अतिक्रान्तभाबनीय । उनमें जिसका अतीन्द्रिय ज्ञान केवल 
प्रवच्चित हो रहा है उत प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथर है; ऋतम्भरप्रन्न द्वितीय 
हैं। भूतेन्द्रियजयी तृतीय है, ( इस प्रकार अवस्थावाले योगी सव साये हुए 
( भूतेन्द्रियजय इत्यादि ) विषयों में कृतरक्षा-वन्ब ( अर्थात्‌ वे विषय उनके 
आयत्तीकृत हँ) तथा साधनीय ( विशोकादि से असंप्रज्ञात तक ) विषयों में 
बिहितसाथनयुक्त होता है । चतुर्थ जो अतिक्रान्तभावनीय है, उसका चित्तविलय 
ही एकमात्र ( अवशिष्ट ) पुरुषार्थं होता है। इसकी प्रान्तभूमि प्रज्ञा सात 
प्रकार की है । 

इनमें मधुभती भूमि के साक्षात्कारी ब्रह्मवित्‌ की सत्त्वशुद्धि देखकर स्थानी- 
गण या देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते हैं और ( इस प्रकार 
से ) उपनिमन्त्रण करते हैं कि-हे ( महात्मन्‌ ) यहाँ विराजिए, यहाँ रमिए, 
यह भोग कमनीय है, यह कन्या कमनीय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को हटाता 
हैं, यह यान आकाशगामी, कल्पद्रुम, पुण्य मन्दाकिनी और सिद्ध महषिगण ये 
हैँ। (यहाँ) उत्तम अनुकूल अप्सरा, दिव्य चक्षु-कर्ण, वज्नोपम शरीर हैं। 
आयुष्मन्‌ ! आपने अपने गुणों से इस सबको उपाजित किया है, ( अतः ) 
आप प्राप्त कोजिए। ये अक्षय, अजर, अमर तथा देवों के प्रिय पदाथ है । 

इस प्रकार बुलाये जाने पर ( योगी को निम्नलिखित रूप से ) सङ्गदोष 
का चिन्तन करना चाहिए-'घोर संसार-अङ्गार में जलते-जलते और जन्ममरण 
अन्धकार में घूमते-घूमते मैने वळेशतिमिर-नाशक योगप्रदीप को किसी रूप से 
( बडी कठिनता से ) प्राप्त किया है; यह तृष्णा-सम्भव विषय-पवन उसका 
( योगप्रदीप का ) विरोधी है। आलोक पाकर भो में इस विषयमरीचिका से 
बञ्चित होकर फिर उस प्रदीप्त संसार-अग्नि का इन्धन केसे वन सकता हूँ ? हे 
स्वप्नोपम, कृपण- ( छुपाहं या दीन )-जन प्राथनीय विषयगण ! तुम सब मजे 
में रहो--इस प्रकार निश्चितमति होकर समाधि की भावना करनी चाहिए । 

सङ्ग-त्याग करने के बाद ( इस प्रकार का ) स्मय भी ( आत्मप्रशंसा 
का भाव ) नहीं करना चाहिए कि में ऐसे देवों का भी प्रार्थनीय हुआ हूँ। 
स्मय से अपने को सुस्थित समझने के कारण कोई भी व्यक्ति “मृत्यु ने मेरे 
केश पकड रखे हें' ऐक्षा चिन्तन नहीं करता; अतः नियमपूवक यत्न से 
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प्रतीकार के योग्य, छिद्रान्वेषी प्रमाद उसपर अधिकार पाकर क्लेरासमूह को 
प्रवल करता है ! ऐसा होने पर फिर अनिष्ट होने की सम्भावना रहती है । 
उक्त प्रकार से सङ्ग तथा स्मय न करने से योगी का चिन्तित विषय दुइ होता 
है और चिन्तनीय विषय अभिमुखीन होता है । 


क्षणतत्क्रमयोः संयमाहिवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ! 


साष्यस्‌--यथापकर्षपर्यन्त द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषपर्यन्तः काल: क्षण: । 
यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पुवंदेशं जह्यादुतरदेशमुपसम्पधेत स 
कालः क्षणः; तत्प्रवाहाचिच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रसयोर्नास्ति वस्तुसमाहार 
इति बुद्धिसमाहारो मृहृत्तहोरात्रादयः । स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धि- 
निर्माणः शब्दज्ञानानुयाती लोकिकानां व्पुत्यितदर्शनानां वस्तुस्वरूप 
इवावभासते । | 

क्षणस्तु वस्तुरतितः क्रमावलम्बी, क्रमश्च क्षणान्तर्यत्मा, तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः। न च हो क्षणी सह भवतः, क्रमश्च न योः सह- 
भुवोरसम्भवात्‌, पूय॑स्मादुत्तरभाचितो यदानन्तयं क्षणस्य स क्रमः । 

तस्माद्‌ वर्तमान एवेकः क्षणो न पूर्चोत्तरक्षणाः सन्तीति, तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । ये ठु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामास्थिता व्यास्येयाः । 
तेनेकेन क्षणेन ङृत्स्नो लोकः परिणामभनुभवति, तत्क्षणोपारूढाः ल्वी 
धर्नाः। तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌ । ततश्च विवेकजं 
जञानं प्रादर्भवति ॥ ५२॥ 

५२ । क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान दी उत्पत्ति 
होती हे । सू० RR 

भाव्यानुवाद--जेसे अपकर्षकाछाप्राष्ठ द्रव्य परमाणु ( १ ) है वेसे अपकर्ष- 
काष्ठाप्राप्त काळ क्षण हे । अथवा जित काल में चलता हुआ परमाणु पवंदेश् 
त्याग कर अगला देश प्राप्त करता है वह काल क्षण कहलाता हैं। उसके 
प्रवाह का अविच्छेद ही क्रम कहलाता है । क्षण और उसके क्रम में वास्तविक 
मिलित भाव नहीं है । मुहृत-अहोरात्र आदि वुद्धिसमाहारमात्र ( काल्पनिक 
संगृहीत भाव ) हैं। यह काल (२ ) वस्तुशून्य वुद्धिनिर्माण, शब्दज्ञानानुपाती 
है तथा यह व्युत्थितदृष्टि लौकिक व्यक्तियों के पास वस्तुस्वरूप की तरह 
अवभासित होता है। TT 

2 परन्तु क्षण वस्तुपतित ( वस्तुसम्बन्धी ) और ऋमावलम्बी होता है, 

के क्रम क्षणों का भानन्तयस्वरूप है । उसे कालविद्‌ योगी .काल कहते हें 
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( ड ) । दो क्षण is एक साथ वत्तंमान नहीं होते। असम्भावित्व के कारण 
दोनों सहभूत णा का समाहारक्रम नहीं रहता है। पूर्व से उत्तरभावी क्षण 
का जो आनन्तर्यं है, वही क्रम है । 


_ अतः एक ही क्षण वत्तमान काल है, पूर्व अथवा उत्तर क्षण वत्त॑मान 
नही हैं, और इसीलिए उनका ( अतीत, बर्तमान तथा अनागत क्षण का ) 
समाहार भी नहीं होता है। जो भूत तथा भविप्यत्‌ क्षण हैं, वे परिणामान्वित 
हैं--ऐसी व्याख्या करनी चाहिए ( अर्थात्‌ भूत तथा भविष्यत्‌ क्षण केवल 
सामान्य--शान्त ओर अव्यपदेश्य- हँ, परिणामान्वित पदाथंमात्र हैं; फलतः 
अगोचर परिणाम को ही हम भूत और भावी क्षणयुक्त मानते हैं ) । उस एक 
( दत्तमान ) क्षण में समग्र विश्व परिणाम अनुभव करता है। (पूर्वोक्त ) 
धमं क्षणोपारूढ़ हें । क्षण ओर उसके क्रम में संयम से उनका ( उन दोनों में 
उपारूढ़ हुए घर्मो का ) साक्षात्कार होता है, और उससे विवेकज ज्ञान का 
प्रादुर्भाव होता है । | 


टीका ५२ (१ ). पहले ही कहा गया है कि तन्मात्रस्वर्प परमाणु 
शब्दादि गुणों की सूदमतम अवस्था है । जिससे और भी सूक्ष्म होने पर 
शव्दादिज्ञान का लोप हो जाता है अर्थात्‌ सूक्ष्म होते-होते जहाँ विशेषज्ञान 
लोए पाकर निधिरेष शब्दादि का ज्ञान रहता है, तादृश सूक्ष्म शब्दादि 
गुण ही परमाणु हें । अतः परमाणु के अवच का बोध नहीं किया जा 
सकता है । परमाणु जिस प्रकार सुकष्मतम पाव्दादिगूणवान्‌ द्रव्य या देश 
है, उसी प्रकार क्षण सूक्ष्मतम काल है । काल का परमाणु क्षण हू; जिस काल 
में एक सूक्ष्मतम परिणाम योगियों को झानगोचर होता है, वहीं क्षण है। 
भाष्यकार ने उदाहरणात्मक लक्षण दिया है कि जिस समय परमाणु को 
देझान्तरगति लक्षित होती है, वही. क्षण है। परमाणु का अंश पृथक्‌ कर 
ज्ञातव्य नहीं है, अतः जब परमाणु अपने द्वारा व्याप्त समग्र देश को त्याग कर 
निकटस्थ देश में जाएगा तभी उसका गतिरूप परिणाम लक्षित होगा 
( उसी काल को क्षण कहते हैं ) । परमाणु में जसा अस्फुट देशज्ञान रहता 
है उसकी विक्रिया में भी वेसा अस्फुट देराज्ञान रहेगा । 


परमाणु वेग से चळे या धीरे-धीरे चले, जव उसके देशान्तर-परिणाम 
का ज्ञान होगा तब एक-ज्ञानव्य़ाप्त वह काल ही क्षण है। जब तक परमाणु 
स्वपरिमाण देश का अतिक्रम नहीं करेगा तव तक उसमें कोई परिणाम 
लक्षित नहीं होगा ( क्योंकि उसके परिणाम फा अंशभूत देश पृथक्‌ कर जानने 
के योग्य नहीं होता है) । अतएव परमाणु वेग से चले तो सभी क्षण लगातार 
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सूचित होंगे, ओर यदि धीरे चले तो रुक-रुक कर एक-एक बार में एक-एक 
क्षण सूचित होगा । पर क्षणावच्छिन्न काल एकपरिणामवान्‌ हो रहेगा । 
फलतः तन्मात्रज्ञान एक-एक-क्षणव्यापी ज्ञान का धारास्वरूप है । अथवा 
तन्मात्रिक ज्ञान-धारा के चरम अवयव रूप जो एक-एंक परिणाम है उसका 
व्याप्तिकाल ही क्षण है। क्षण का जो आनन्तयं अर्थात्‌ क्रमिक अविच्छिन्न प्रवाह 
है, उसका नाम क्षणक्रम है । 
रेखागणित के बिन्दु के लक्षण के समान परमाणु का यह लक्षण भी 
विकल्पवृत्ति द्वारा कल्पित किया गया है, यह याद रखना चाहिए । 
५२ ( २ ) भाष्यकार ने यहाँ काल के वारे में अन्तिम सिद्धान्त कहा है । 
हम कहते हें कि काल में हो सब भाव रहते हैं और रहेंगे । परन्तु 'काल हे 
ऐसा कहना ठोक नहीं; क्योंकि तव यह प्रश्न होगा कि काल किसमें हैं? 
परन्तु जो अवतंमान है उसका नाम अतीत या अनागत होता है। अवतंमान 
का अथे "नहीं है! । अतः अतीत और अनागत काल नहीं हैं। फिर भी हम 
यह जो कहते हैं कि 'न्रिकार हँ, वह विकल्पवृत्तिपुर्वेक अवस्तु को शब्दमात्र 
से सिद्धवत्‌ मानकर कंहना है। अवास्तव पदार्थं का पद के द्वारा वास्तव के 
समान व्यवहार करना ही विकल्प होता है। काल भी वैसा पदार्थ है। दो 
क्षण वत्तमान नहीं होते । इसी कारण क्षणप्रवाह को एक समाहृत काल मानना 
कत्पनामात्र है अर्थात्‌ वुद्धिनिर्माण मात्र है । 'काल है? यह कहने से 'काल 
काल में हैँ” इस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविक अथंशून्य पदार्थ प्रतीत होता है । 
“राम है! कहने से “राम वत्तंमान काल में है? जान पड़ता है। परन्तु ''काळ है? 
कहने से क्या समझा जाएगा ? उसमें पद के अथं के सिवाय और किसी वस्तु की 
सत्ता नहीं समझी जाएगी, क्योंकि काल का और अधिकरण नहीं होता है। 
जसे जिस स्थान पर कुछ नहीं है, उसे 'अवकाश' या देश या 5030० 
कहते हूँ; परन्तु किसी वस्तु के सिवाय जब “स्थान? या देश का ज्ञान सम्भव 
नहीं होता है, तव स्थान” का अर्थ 'कुछ नहीं? होगा । यह अवास्तव, शब्दमात्र 
काल भी उसा प्रकार अधिकरण-वाचक शब्दमात्र है । शव्द के विना काल- 
पदार्थ नहीं है । शब्द नहीं रहने से कालज्ञान नहीं रहता है। जो पदज्ञान से हीन 
है, वह परिणाम मात्र जानेगा, काल शब्द का अर्थ उसके पास अज्ञात रहेगा। 
अतएव साधारण मनुष्यों के निकट काल 'वस्तु' प्रतीत होता है। शब्दार्थ- 
विकल्प की सद्धीणंता से अतीत ध्यान-विशेष से युक्त योगी के पास “काल? 
पदार्थ नहीं रहता है। टू 

५२ (३) योगीगण काल को वस्तु नहीं कहते हँ, केवल क्षण का क्रम कहते 
हैं और क्षण वास्तविक पदाथ के परिणामक्रम का अवलम्बन करके अनुभूत हुआ 
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य अल लग i भिक्षुसम्मत है । इससे भी बही 
मिथजी ने र कि वस्तु १ क से लक्षित पदार्थ है । 
पिवी टु उराई कडी किया है; इस वास्तव शब्द का अर्थ 

अधिक रा क का स्तु नहीं है, वस्तु का अधिकरणमात्र है। | 

बुदे अथ कोई वस्तु नहीं, संयोगविशेष है । यथा--घट और 

हय का योगविशेष देखकर कहा जा सकता है कि घट में हाथ है या हाथ 
अर बा अपर घट में ही है, हाथ हाथ में ही है। अवकाश 
अवसर का भी बढी ते भक अधिकरण हैं, अवकाश का अथं शून्म है, 

वस्तु का अर्थ है 'जो है' । है=वत्तंमान काल; अतएव वर्त्तमान काल ही 
वस्तु का अधिकरण है। अतीत तथा अनागत पदार्थ के विषय में था और 
रहेगा” कहते हैं, अतः अतीत तथा अनागत काल वस्तु" के अधिकरण नहीं 
हे । अतीत और अनागत वस्तुएं सूक्ष्मरूप से हैं, ऐसा कहने से वर्तमान क्षण 
ही उनका अधिकरण हो जाता है। इसी से भाष्यकार ने कहा है कि “ 
वस्तुपतितः' । यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति के सेदानुसार ही विकल्पमात्र 
होता है। इनमें एक भावपदार्थ का अधिकरण रूप विकल्प है और दूसरा 
अभाव का अधिकरण रूप 'विकल्प का विकल्प? है, अतः यह कुछ जटिल 
है। कहने का तात्पयं यह है कि क्षण वस्तुपतित है” इसमें 'क्षणः में प्रथमा 
विभक्ति है; पर क्षण में वस्तु है” इसमें 'क्षण' में सप्तमी विभक्ति है। वस्तु 
वतमान काल में है या वह वतंमान है--इसमें भाव पदार्थ का अधिकरण 
कल्पना रूप विकल्प है, क्योंकि अधिकरण कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि अतीत और अनागत पदार्थ को “था” या है? कहना 
विकल्प का विकल्प है । 

अतीत और अनागत क्षण अवत्तमान वस्तु के या अवस्तु के अधिकरण हैं 
अर्थात्‌ वे अलीक पदाथं हैं; और वतंमान क्षण वस्तु का अधिकरण है, यह मेद 
जानना चाहिए । यहाँ शङ्का हो सकती है कि जव अतीत-अनागत वस्तुएँ हैं 
तब उनका अधिकरण अवस्तु का अधिकरण केसे होगा ? 'है? कहने से वर्तमान 
कहा जाता है, और यदि ऐसा है तो वह वत्तंमान क्षण में ही है। अतः एक 
मात्र वतंयान क्षण ही वस्तु का अधिकरण या वास्तविक अधिकरण है। उसी 
से सभी पदार्थं परिणाम अनुभव कर रहे हैं। परिणाम असंख्य होने के कारण 
क्षण के असंख्य काल्पनिक भेद ( अर्थात्‌ असंख्य क्षण रहते हैं--इप्त प्रकार 
की कल्पना ) तथा उन क्षणों का काल्पनिक वस्तुसमाहार करके हम कहते हैं 


कि काल अनादि-अनन्त है । | न | 
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हमारी संकुचित ज्ञानशक्ति से जो ज्ञानगोचर नहीं होता है, उसी को अतीत 
या अनागत कहते हैं । अतीत और अनागत धर्मों का अर्थ है वतमान में ज्ञान का 
विषयीभूत न होना । जिनकी ज्ञानशक्ति सम्यक्‌ आवरणशून्य है, उनके पास अतीत 

तथा अनागत नहीं हैं, सभी वत्तंमान होते हैं । अतः वतमान एक क्षण ही वास्तव 

` या वस्तु का अधिकरण है। उस क्षण में या क्षणव्यापी वस्तुधमं में तथा 
उसके क्रम में अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न काल में द्रव्य का जो परिणाम होता है 
उसकी धारा में संयम करने पर भी विदेकज ज्ञान होता है। द्रव्य का सुक्ष्मतम 
परिणाम तथा उसकी धारा में संयम करने पर भी विवेकज ज्ञान होता है। 
द्रव्य का सूक्ष्मतम परिणाम तथा उसको धारा जानने पर सूक्ष्मतम भेदज्ञान 
होता हे! आगे के सूत्र में जो कहा गया है वही विवेकज ज्ञान या ४९ 
सूत्रोवत सवंज्ञातृत्व है । re हे 

काल के विषय में अन्य मत भी हैं; जेसे, न्यायवैशेषिक मत में (न्यायमञ्जरी 
आह्विंक २)--“यदि त्वेको विभुनित्यः कालो इव्यात्मको मतः अर्थात्‌ काल 
एक विभु नित्य द्रव्य है । किसी के मत में काल इन्द्रियग्राह्म है; वे कहते हैं-- 
“न चानुद्धाटिताक्षस्य क्षिप्रादिप्रत्ययोदयः । तद्भादानुदिदानेन तस्मात्‌ कालस्तु 
चाक्षुषः । तस्मात्‌ स्वतन्त्रभावेन विशेषणतयापि दा । चाक्षुषज्ञानगम्य यत्ततात्यक्ष- 
बयेयताम । अप्रत्यक्षत्वमात्रेण न च कालस्प नास्तिता । युक्ता पृथिव्यधोभाग- 
चन्द्रमःपरभागवत्‌ ॥' अर्थात्‌ आँखें मुदी रहने से चिरक्षिश्रादि प्रत्यय नहीं 
होते । आँखें खुली रहने से ही उस प्रकार का प्रत्यय होने के कारण काल 
चाक्षुष द्रव्य होता है और जो स्वतन्त्र भाव से या विशेषण भाव से अर्थात्‌ गुणरूप 
से चाक्षुष ज्ञानगम्य होता है हम उसी को प्रत्यक्ष कहते हँ । कोई वस्तु अप्रत्यक्ष 
होने पर भी वह वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। पृथ्वी का अधोभाग, 
चन्द्रमा का पदचादभाग अप्रत्यक्ष होने पर भी असत्‌ पदार्थ नहीं हैं ! द 

इसके उत्तर में कहा जाता है-“न तवद्‌ गृह्यते कालः प्रत्यक्षेण घटा- 
दिवत्‌ । चिरक्षिप्रादिबोधो$पि कार्यमात्रावळम्बनः॥ न चामुनेव लिङ्केन कालस्य 
परिकल्पना । प्रतिबन्धो हि दुष्टोऽत्र न धुमज्वलनादिवत्‌ ॥ प्रतिभासातिरेकस्तु 
कर्थचिदुपपत्स्यते । प्रचितां काञ्भिदाश्रत्य क्रियाक्षणपरम्पराम्‌ ॥ न चेष 
ग्रहनक्षत्रपरिस्पन्दस्वभावकः । कालः कल्पयितुं युक्तः क्रियातो नापरो ह्यसो ४ 
मुहुत्तंयामाहोरात्रमासत््वंयमवत्सरेः । लोके काल्पनिकेरेव व्यवहारो भविष्यति ॥ 
यदि त्वेको बिभुनित्यः कालो ब्रव्यात्मको मतः । अतीतयत्तंमानादिसेद- 
व्यवहृतिः कुतः ॥? 

अर्थात्‌ घटादि की भाँति काल प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं होता है। चिर 
क्षिप्रादिबोध ( जिन्हें देखकर कार को चाक्षुष कहते हैं, वह भी ) कायमात्र 
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का अवलम्बन करके उद्भूत होते हैं या वे द्रुत तथा अद्रत क्रिया के नामान्तर 
हैं। यदि कहो कि घूम से जिस प्रकार सत्‌ अग्नि की कल्पना की जाती है 
उसी प्रकार उस क्रिया से सत्‌ काल की परिकल्पना होती है, तो यह भी - 
ठीक नहीं है, क्योंकि धूम और अग्नि दोनों ही सद्दस्तु हैं, अतः उनका दृष्टान्त 
यहाँ नहीं लगता है अर्थात्‌ धूम और अग्नि का जेसा प्रतिबन्ध या व्यापन है 

यहाँ पर वैसा नहीं है । तात्पर्यं यह है कि-काल जो सत्‌ है वही प्रमेय है पर 
घूम और अग्नि के दृष्टान्त से अग्नि की सत्ता प्रमेय नहीं होती परन्तु घूमदण्ड 
के नीचे सत्‌ अग्नि को स्थिति ही प्रमेय होती है। अतः क्रिपा से अतिरिक्त 
काल है--यह प्रतिभास या मिथ्या कल्पनामात्र हे । वह प्रचित-क्रियापरम्परा 
लेकर किसी प्रकार किया जाता है । - 

ज्योतिपशास्र के मत में काल ग्रह-नक्षत्र का परिस्पन्द-स्वभावक है। 
इस प्रकार के स्वतन्त्र काल दी कल्पना करना भी युक्त नहीं होता, क्योंकि 
वह क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुहुत्ते, याम, अहोरात्र, मास, 
ऋतु, अयन, वत्सर इन सबो को कल्पना व्यवहार के लिए लोग करते हे | 
यदि एक विभु नित्यद्रब्यहूप काल रहता तो अतीत-वर्तमान-अनागत-भेद का 
व्यवहार केसे हो सकता ? कारण यह कि--“तत्काले सम्निधिर्नास्ति क्षणयो- 
भूतभाविनोः । वत्त॑मानक्षणक्चेको न दीर्घत्वं प्रपद्यते । न हासन्निहितग्राहि- 
भत्यक्षभिति चणितम्‌ ।” अर्थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्य काळ एक ही 
समय पर नहीं रहते हैं या उनकी सन्निधि नहीं है तया एक वत्तंमान क्षण 
दीचंता नहीं पाता है । असलिहित वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होतो है। अतः असन्निहित 
या अवत्त॑मान जो अतीत और अनागत क्षण है, वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
“वर्तमानः कियान्‌ काल एक एव क्षणस्ततः ९? “न ह्यस्ति कालावयवी नाना- 
क्षणगणात्सकः । चत्तेभानक्षणो दीर्घ इति दालिञ्ञभाषितम्‌ ६” अर्थात्‌ वत्तमान 
काल कितना परिमाण वाला है, इस प्रश्‍न का उत्तर यही है कि एक वह 
क्षणमात्र हैं। अतएव नाना-क्षणात्मक अवयवी काल अवत्तंमान ` पदाथ है, 
क्योंकि अज्ञ लोग ही यह कह सकते हैं कि बत्तेमान कोई एक क्षण दीघंता 
प्राप्त करता है । क्षण अणु काल है, वह दीघं होता है-यह कहना नितान्त 
अयुक्त है। “सदथेन्द्रियज ज्ञानं बत्तपानेकगोचरम्‌ । पूर्वापरदशास्पर्शकोशलं 
नावलम्बते ॥' अर्थात्‌ इन्द्रियज ज्ञान सम्यक रूप से केवल वत्तमान गोचर 
हैं, वह कभी भी पूं तथा पर इस प्रकार की दशा को स्पर्श नहीं करता । 
सुतरां पूर्व तथा पर काज वर्तमान या सत्‌ वस्तु के अधिकरण हो नहीं सकते 
हें। यदि अतीत वस्तु है यह कहा जाए तो अतीत अतीत नहीं रहता, 

०० तान हो जज, ह. साक्ष की हात, छळत है । 
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यह कहना भी ठीक नहीं कि कालविषयक स्थिर बुद्धि सया कालज्ञान 
से एक विभु काल सिद्ध होता है; तिन बुद्धिस्थिरत्वेऽपि स्थेर्यमथस्य दुवंचम्‌' ¬ 
क्योंकि वद्धि की स्थिरता रहने पर भी विषय को स्थिरता हैं, यह नहीं कहा 
जा सवता है। इसके अतिरिक्त एक बुद्धि की भी दीघंकाल तक स्थिति नहीं 
रहती, अतः उसका जो विषय है उसकी भी अतीतानागत-इप कोई वास्तव 
एवं व्यापी स्थिति नहीं रहती है । 

इस प्रकार काऊ को जिन्होंने वस्तु कहा है उनका मत खण्डित हो जाता है 
और इस सांख्यमत की स्थापना होती है कि काल विकल्प-ज्ञान-मात्र हे ।' 

भाष्पम्‌--तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते 

जालिलक्षणदेशेरन्यतानचच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 

तुल्ययोः देशलक्षणसारूप्ये जातिमेदोऽन्यताया हेतुः, गौरियं वड़वेय- 
भिति । तुल्यदेशजातीयस्वे छक्षणमन्यत्वकरम्‌, कालाक्षी गाः स्वस्तिमती 
गोरिति । इृयोरामलकयोर्जातिलक्षणसारूप्याद्‌ देशभेदोऽन्यत्वकरः= इदं पुद- 
मिदमत्तरमिति । यदा तु पुर्वमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुर्तरदेश उपावत्यते 
तदा तुल्यदेशस्वे पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः; असन्दिग्धेन च 
तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम्‌, इत्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्तिः विवेकजज्ञानादिति । 
कथम्‌, पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्‌ भिन्नः। चे चामलके 
स्वदेशक्षणानुभवभिन्ने अभ्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । 

एतेन दुष्टाःतेन परमाणोरलुल्यजातिलक्षण देशस्य पुर्वेपरमाणुदेशसहक्षण- 
साक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्देशानुपपत्तावुत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः 
सहक्षणभेदात्‌ तयो रीश्वरस्य योगिनोष्न्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 

अपरे तु वणंयन्ति येऽन्त्या विशेषास्तेऽ्यताप्रत्ययं कुर्वन्तीति । तत्रापि 
देशलक्षणभेदो मूति-व्यवधि-जातिभेददचान्यत्वहेतुः । क्षणभेदस्तु योगिबुद्धि- 
गम्य एदेति, अत उक्तम्‌-“मुतव्यवधिजातिभेदाभावान्नारित मूलपृथक्त्वम्‌” 
इतिं वाषंगण्य: ॥ ५३॥ 

साष्यानुवाद-विवेकज्ञान का विशेष-विषय प्रदर्शित हो रहा है-- 

५३ । जाति, लक्षण तथा देशगत भेद का अवधारण न होने के कारण जो 
पदार्थ तुल्यरूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थो की भी भिन्नता की प्रतिपत्ति 


उससे ( विवेकज ज्ञान से होती है ( १ ) । सू० 
१. काल के विपय में सांख्यीय दृष्टि को जानने के लिए ग्रन्यकारकृत “काळ और 
देश वा भवकाश' शीर्षक निबन्ध परिशिष्ट में द्रष्टव्य हूँ । [ सम्पादक ] 
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देश और लक्षण की समानता के कारण तुल्य हैं, ऐसी दो वस्तुओं की 
भिन्नता का कारण जातिभेद होता है; यथा यह गो है, यह वड़वा ( घोटकी ) 
है। देश और जाति तुल्य होने पर लक्षण से भेद होता है; जसे, कालाक्षी गौ 
तथा स्वस्तिमती गौ । जाति तथा लक्षण के सारूप्य के कारण तुत्य हैं, ऐसे 
दो आँवलों की भिन्नता का कारण देशभेद ही है। जंसे, यह पृव॑देश मे है और 
यह पर देश में है। ( पहले पीछे के दो आँवलों में) जब पहले आवळे को 
ज्ञाता व्यक्ति के अन्यमनस्क होने पर ( अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर ) पीछे वाले 
आँवले के देश में ( अर्थात्‌ पीछेवाला आंवला जहाँ था वहाँ ) उपस्थापित 
किया जाए, तो यह पहला है, यह पिछला है, ऐसा जो भेदज्ञान होता है वह 
तुल्यदेश के कारण साधारणतया नहीं होता; पर तत्त्वज्ञान को सदेव असन्दिरध 
ही होना चाहिये । अतः ( सूत्र में ) उक्त हुआ है 'उससे अर्थात्‌ विवेकजज्ञान 
से प्रतिपत्ति होती है। कसे ?--पहले आँवलों के साथ सम्बद्ध क्षणिक- 
परिणाम युक्त देश पिछले आवरे के साथ सम्बद्ध क्षणपरिणाम युक्त देश 
से भिन्न हे । ( अतः ) दो आँवळे अपने-अपने देश के साथ च्षणिक-परिणाम- 
अनुभव द्वारा भिन्न होते हें । पहले के भिन्न-देश-परिणाम-विशिष्ट क्षण का अनु- 
भव ही ( ज्ञाता को छिपा कर देशान्तर प्राप्त ) दो आँवलों में भिन्नताविवेक 
का कारण है । 


इस ( स्थूल ) दृष्टान्त से यह समझा जाता है कि दो परमाणुओं की जाति, 
लक्षण तथा देश तुल्य होने पर ( उनमें ) पूवं परमाणु के देश-सहगत क्षणिक 
परिणाम के साक्षात्कार के कारण तथा उत्तर परमाणु में उस पूव परमाणु के 
देशसहगत क्षणिक परिणाम न पाने के कारण ( इसलिए उन दोनों में देशसहगत 
क्षणमेद के कारण ), उत्तर परमाणु का क्षणयुक्त देशपरिणाम भिन्न है। अतः 
योगीश्वर को ( उन दोनों परमाणुओं का भी ) भिन्नताविदेक होता है। 

अन्यो का ( वेशेषिकों का ) कहना है कि जो अन्त्य विशेष हैं वे हो 
भिन्नताप्रत्यय कराते हैं उनके मत में भी देश तथा लक्षण का भेद और 
मूतिभेद, व्यवधिभेद ( २ ) तथा जातिभेद अन्यता के हेतु हें । क्षणभेद ही 


` ( चरम भेद होता है, वह ) केवल योगी की बुद्धि से ज्ञात होता है। अतएव 


वाषंगण्य आचायं ने कहा है कि 'मूर्तिभेद, व्यवधिभेद और जातिभेद न रहने के 
कारण मूलद्रव्य ( अव्यक्त प्रधान ) में पृथबत्व नहीं रहता है।' 

टीका ५३ ( १ ) स्थूल दृष्टि से बहुत-सी चीज समानाकार दीख पइती हैं। 
उनके भेद हम समझ नहीं सकते । जसे कि दो नये पेसों में हेर-फेर कर देने 
से कौन पहला है और कौन इसरा, यह नहीं समझा जा सकता। परन्तु 
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अनुबीत्तण से दोनों को देखने पर प्रभेद देखा जा सकता है कि 
र दसरे का निर्णय हो सक । 
“lp भी इसी प्रकार का है। इसके द्वारा सुक्ष्मतस नद लक्ष्य 
किया जा सकता है। क्षण में जो परिणाम होता है, वही प्या मा 
जाता है। इससे सूक्ष्मतर भेद और नहीं है। विवेकज शान इसी सू 
i न न प्रकार से होता है--जातिभेद से, लक्षणमेद 1 और मक 
से। यदि ऐसी दो वस्तुएं हो जिनमें उस प्रकार ऱ्य जाय अ 
नहीं होते, तो साधारण दृष्टि से उनके भेद नहीं जाने जाते । विवेकज जञ 
जाना जाता है। हर 2 
र को दो तोल में बरावर, एक-से सोने के गोले. हे। एक पहले तयार 
हुआ है और दूसरा बाद में। जहाँ पहला का प ध्य कक के हत 
में कस यह कह मल 
न? यापे दा, बयोकि उनमें जातिभेद, लक्षणभेद और देशभेद 
नहीं है । पीछेवाला पहले के साथ एकजातीय, एकलक्षणयुक्त तथा पला लि 
है । विवेकज ज्ञान द्वारा यह भेद लक्षित होता दै । पिछले गोले की र 7 पहले 
ने अनेकक्षणावच्छिन्न परिणाम अनुभव किया है। योगी इसका म अनुभव 
कर सकते हैं कि यह पहला है या पिछला । यह विंषय भाष्यकार ने उदाहरण 
देकर समभाया है । जो द्रव्य जिस स्थान पर जब तक रहता है दै अत तक उस 
स्थान पर उसका जो परिणाम होता है, वह देशसहगत क्षणिक परिणाम है। पदे 
परन्तु योगी इसके द्वारा आँवले अथवा सुबर्ण-गोलक का भेंद नहीं समझना 
चाहते हैं; वे तत्त्वविषयक सूधष्ममेद या परमाणुगत भेद जान कर सा 
अथवा त्रिकालादिज्ञान का लाम करते हुँ । अगले सूत्र में यह बहा है! 
५३ ( २ ) मतान्तर' में अन्तिम विशेषों या भेदक धर्मों से भेदज्ञान होता 


TS बिशे 

“मतान्तर? वैशेषिकमत है । वैशेषिको का कहना है कि परमाणुगत इस विशेष 
रे पक र्ग के कारण ही परमाणुओं में परस्पर भेद सिद्ध होता है। यह विशेष 
नामक घर्म स्वतः व्यावृत्त है ( एक दूसरे से स्वतः मा से प्रतीत होता है ) । 
यह विशेष प्रायः अन्त्य विद्येप'' कहलाता है, क्योंकि यह अन्त्य - परमाणुगत है 
( अन्त नित्य अर्थात्‌ परमाणु )। अपने आश्रय को अन्य से पृथक्‌ करना ही 
विद्वेष नामक घम का मुख्य कार्य है ( इसलिए यह विशेष कहलाता है) । इस 
विशेष के बिना परमाणुओं में भेदज्ञान योगी को भी नहीं हो सकता यह 
वैद्येपषिकगण कहते हैं । [ सम्पादक ] 
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है। इस मत में भी सूत्रोक्त तीन प्रकार के भेदक हेतु ही आते हैं। क्योंकि इस 
मतवाद के आचायं भेदक अन्त्य विशेष को देशभेद, व्यवधिभेद, जातिभेद 
तथा मूतिभेद, कहते हैं । टीकाकारों के मत में मृत्ति का अर्थ संस्थान 
अथवा शरीर होता है । इस अर्थ की अपेक्षा मूत्ति का अर्थ यदि गब्द-स्पर्शादि 
तथा अन्य धर्मों की ( जेसे कि अन्तःकरण ) विशेष अवस्था लिया जाए तो 
ठीक होता है। व्यवधि=आकार। ईट का चक्ष द्वारा ग्रहणयोग्य जो विशेष 
वर्ण है, जो वाक्य से सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं हो सकता, वही उसकी मत्त है 
और उसका इन्द्रियग्राह्म आकार व्यवघि है । 

मूति-आदि भेद लोकबुदधिगम्य हैं, किन्तु क्षणमेद योगीवुद्धिगम्य होते हैं। 
क्षण से भी सूकम अन्त्य विशेष नहीं है । क्षणगत भेद ही चरम भेद है । वाषंगण्य 
आचारं ने कहा है कि मृत्ति आदि मेद नहीं रहने के कारण मूल में पृथक्त्व नहीं 
है; अर्थात्‌ प्रधान में कोई स्वगत भेद नहीं है। अव्यक्त अवस्था में या गुणों की 
स्वरूप-अवस्था में सभी भेद अस्तमित होते हैं। अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न जो 
परिणाम होता है, वही सूक्ष्मतम भेद है । उस प्रकार के क्षणिकमेदज्ञान (प्रत्यय) 
बुद्धि को सबसे सुक्ष्म अवस्था है। उससे ऊपर के सुक्ष्मपदा्थ की उपलब्धि नहीं 
होती है । अतः वह अव्यक्त है । अव्यक्त जब गोचर नहीं होता है, तब उसमें 
भेदज्ञान होने की सम्भावना नहीं है, अतः अव्यक्तरूप मूल में वस्तु का पृथक्त्व 
कभी कल्पनीय नहीं होता है। 


तारकं सर्वेनिषयं सबेथा विषयसक्रम चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५४॥ 
साष्यम्‌-तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनोपदेशिकमित्यर्थः; सर्वविषयं नास्य 
किञ्चिद्‌ अविषयी भूतमित्यर्थः । सवंथाविषयमतीतानागतत्नत्युत्प्तं सव पर्यायेः 
सर्वथा जानातीत्यर्थः; अक्रममिति एकक्षणोपारूढं सवं सर्वया गृह्ह्वातीत्यर्थः । 
एतद्विवेकजं ज्ञानं परिपणंम्‌, अस्येवांशो योगप्रदोपः, सधुमतों सुमिमुपादाय 
यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४॥ 
५४ । विवेकज ज्ञान तारक, सवंविषय, सरवंथाविषय तथा अक्रम है। सूर 


भाष्यानुबाद-तारक अर्थात्‌ स्वप्रतिभा से उत्पन्न, अनौपदेशिक। स्वविषय 
अर्थात्‌ उसके अविषयीभूत कुछ भी नहीं है। सवंथाविषय अर्थात्‌ अतीत, अनागत 
तथा वर्तमान सभी विषयों के अवान्तर विषयों के साथ सवंथा ज्ञान होता है। 
अक्रम अर्थात्‌ एक ही क्षण में बुद्धि में आए हुए सवंविषयों का सवंथा ग्रहण 
होता है। वह विवेकज ज्ञान परिपूर्ण है। योगप्रदीप भी ( प्रज्ञालोक ) (१ ) इस्‌ 
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विवेकज ज्ञान का अंश-स्वरूप है; यह मधुमती या त्रध्तंभरा-अज्ञावस्था से 
आरम्भ कर परिसमाति या सप्त प्रान्तभूमि प्रज्ञा तक स्थित है। _ 

टोका ५४ ( १ ) योगप्रदीप =प्रज्ञालोकयुक्त योग या अपर-प्रसख्यानर्प 
संप्रज्ञात । विवेकख्याति भी सम्भ्रज्ञात योग है, उसे परम-प्रसख्यान कहा जाता 
है । १।२ सूत्र का भाष्य देखिए । प्रसंख्यान द्वारा क्लश दर्धबीजकल्प होते हैं। 
और परम-प्रसंख्यान से चित्त प्रलीन होता है । विवेकजञ्ञान भज्ञा की परिपूर्णता 
है प्रसंख्यान-रूप योगप्रदीप उसका प्रथमांशभूत है । ऋतम्भरा-्रज्ञा ही अपर- 
्रसंख्यान है, इसके अर्थातु मधुमती भूमि के बाद से चित्त-प्रलय तक चित्त 
विवेक-द्वारा अधिकृत रहता है । 


भाष्यम्‌ --प्रापतविवेकजज्ञानस्याप्राप्रविवेकजज्ञानस्य वा 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केल्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

यदा निर्धतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरषस्यान्यताप्रत्ययसात्राधिकार 
दग्धक्लेशबीज॑ भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यसिवापन्नं भवति । तदा 
पुरुषस्योपचरितभोगाआवः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां केबल्यं भवतीश्वरस्या- 
नीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा। न हिं दग्धक्लेशबीजस्य 
ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति, सत्त्वशुदधिदटरेणेःःत्समाधिजमश्वयञ्च ज्ञानः 
इवोपक्रान्तम्‌ । 

परामार्थतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवत्तंते । तस्मिन्निवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः । 
क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभावः, चरिताधिकारश्चेतस्यासवस्थायां गुणा न 
पुरुषस्य पुनदृंश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते। तत्पुरुषस्य केवल्यम्‌, तदा पुरुषः स्वरूपसात्र- 
ज्योतिरसलः केवली भवति ॥ ५५ 0 

'इति भीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके विभूतिपादस्तृतीयः । 

भाष्यानुवाद-विवेकजज्ञान प्राप्त करने से अथवा प्राप्त नहीं करने से भी-- 

५५ | बुद्धिसत्त्व तथा पुरुष का शुद्धि द्वारा साम्य ( शुद्धया साम्यं = शुद्धि 
साम्यम्‌ ) होने पर केवल्य होता है (१) । सू० 

जब बुद्धिस्तव रजस्तमोमल से शून्य, पुरुष की पुथकूत्वख्याति-मात्र क्रिया से 
युक्त, दग्धक्लेशबीज होता है, तब वह ( बुद्धिसत्त्व ) शुद्धता के कारण पुरुष 
के समान होता है। उस काल के औपचारिक भोग का अभाव ही पुरुष की शुद्धि 
है। इस अवस्था में इश्वर अथवा अनीश्वर, विवेकजज्ञानभागी अथवा विवेकज- 
ज्ञानहीन सभी का वल्य होता है । वलेशबीज दग्ध होने पर ज्ञान को उत्पत्ति 
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के विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती । सत्त्वशुद्धि द्वारा इन सब समाधिज 
ऐश्ववर्यों का तथा ज्ञान का होना कहा गया है। 


परमार्थतः ( २ ) ज्ञान ( विवेकख्याति ) द्वारा अदर्शन निवृत्त हो जाता 
है, इसकी निवृत्ति होने पर उत्तर काल में और क्लेश नहीं रहता है । क्लेशा- 
भाव से कम-विपाक का अभाव होता है और उस अवस्था में गुणसमूह 
चरिताथं होकर फिर पुरुष के दृश्यरूप से उपस्थित नहीं होते हैं। यही 
इ हो केवल्य है; इस अवस्था में पुरुष स्वरूपमात्रज्योति, अमरू तथा केवली 
ताहै। 
थ्रोपातञ्जल योगश्ञाल्लीय वेयासिक सांख्यप्रवचन के विभूतिपाद का अनुवाद 
समाप्त । 


टोका ५५ ( १ ) विवेकख्याति केवल्य का साधक है; परन्तु .विवेकज 
सिद्धिरूप तारकज्ञान केवल्य का साधक नहीं होता है, बल्कि विरुद्ध होता है। 
अतः विवेकजज्ञान का साधन न करने पर भी केवल्य होता है। २४३ (१) 
द्रव्य है । विवेकज ज्ञान शब्द से ३५४ सूत्रोक्त सिद्धि और विवेकख्याति 
( द्र० भाष्य ४२६ ) दोनों का ही बोध होता है ।' 

वुद्धिसत्त्व तथा पुरुष की शुद्धि और साम्य या सादृश्य होने पर केवल्य- 
सिद्धि होती है । बुद्धि और पुरुष की यह शुद्धि तथा साम्य केवल्य नहीं होते । 
परन्तु वे केवल्य के हेतु होते हँ। बुद्धिसत्त्व के शुद्धि-साम्य का अथं है-शुद्ध 
पुरुष के साथ सादृश्य । पूर्वोक्त पौरुष प्रत्यय या “में.पुरुष हूँ” इस प्रकार के 
ज्ञानमात्र में चित्त प्रतिष्ठित होने पर बुद्धि या 'मे' पुरुष की भाँति होती है । 
अतः पुरुष जिस प्रकार शुद्ध या निःसंग है, बुद्धि भी उस प्रकार की होती है। 
यही वुद्धिसत्त्व की शुद्धि और पुरुष के साथ उसका साम्य है। इस अवस्था 
में रजस्तमोमल से भी बुद्धिसत्त्व की सम्यक्‌ शुद्धि होती है। यही विशुद्ध 
सत्त्व है। पुरुष स्वभावतः शुद्ध तथा स्वरूपस्थ है, अतः उसकी शुद्धि और 
साम्य औपचारिक है, प्रकृत नहीं। मेघ से मुक्त सूयं को जिस प्रकार शुद्ध 
कहा जाता है, उसी प्रकार पुरुष की शुद्धि समझिए । पुरुष की अशुद्धि का 
अर्थ है--भोग के साथ संग । उपचरित भोग न होने से ही पुरुष शुद्ध है, ऐसा 
कहा जाता है और पुरुष के असाम्य का अर्थं है-बुद्धि या वृत्ति के साथ 


१. ग्रन्यकार का आशय यह है कि 'विवेकज' शब्द पारिभाषिक भी है, यौगिक भी । 
पारिभाषिकरूप में इसका प्रयोग ३।५४ में एवं यौगिक के रूप में इसका प्रयोग 
४१२६ भाष्य में है! [ सम्पादक ] 
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उसका साए्प्य। वृत्ति प्रलीन होने पर पुरुष को स कहते हैं । पुरुष 
के साम्य का अथं है निज के साथ साम्य या सादृश्य 

बुद्धि जब पुरुष की भाँति होती है तब उसकी निवृत्ति होती है। ऐसी 
स्थिति में व्यावहारिक दृष्टि से कहना होगा छ. बुद्धि के समान अचा 
पुरुष उस समय निज के समान प्रतीत होते हैं। यही कवल्य है। के नद का 
अर्थ है 'केवल' पुरुष का रहना और बुद्धि को निवृत्ति होंना । क ल्य 
में पुरुष में कुछ अवस्थान्तर नहीं होता है, बुद्धि का ही प्रलय होता है। डी 

५५ ( २) परमार्थं का अथं है- दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति । परमाथ 
साधन के विषय में विवेकजज्ञान एवं उससे उत्पन्न अछोकिक शक्ति की अर्थात्‌ 
ऐहवर्यं की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अलौकिक ज्ञान तथा ऐश्वर्य द्वारा दुःख 
की अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती है। अविद्या या अज्ञान दुःखमूल है, उसका 
नाश ज्ञान या विवेकख्याति द्वारा होता है; ऐसा होने पर चित्त प्रलीन 
होता है, अतः दुःख का आत्यन्तिक वियोग होता है । यही परमार्थसिद्धि है । 


तीसरा पाद समाप्त 
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कोवल्यपाद! 
जन्मौषबधिमन्त्रतप:ःसमाधिजा: सिद्धयः ॥ १ ॥ 


भाष्यस्‌- देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: ओषधिभिः--असु रभवनेषु रसाः 
यनेनेत्येषसादि; सन्दरैः--आकाशगमसाणिमादिलासः; तपता --संकल्पसिद्धिः, 
कामङ्पी यत्र तत्र कामग इत्प्रेवमादि । समाधिजाः सिद्धयो व्याए्णाताः ॥ १ ॥ 

१ | सिद्धियाँ जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन पाँच उपायों सें 
उत्पन्न होती हैं । सू० 

भाष्पानुवाद--देहान्तरग्रहणकार में उत्पन्न सिद्धि जन्म-द्वारा निष्पन्न 
होती हैं। भोषधियों द्वारा भी सिद्धि होती है, जेसे कि असुरभवन में रसायन 
द्वारा होती है। मन्त्र वारा आकाशगमन तथा अणिमादि सिद्धियों का लाभ होता 
है । तपस्या द्वारा संकल्पसिद्धि (यथा), कामरूपी होकर जहाँ तहाँ इच्छामात्र 
से आ-जा सकने आदि फो सिद्धियाँ। समाधिजात सिद्धियाँ व्याव्यात हो 

चुकी हुं (१)। 

0 EA १ (१) पूर्वोक्त सिद्धियो में एक या अनेक, कभी-कभी योग के 
अतिरिक्त अन्य उपाय से भी प्रादुर्भूत होती हैं। किसी को जन्म के सा 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार के झरीरधारण के साय ही सिद्धि प्रादुर्भूत होतो है। जसे 
प्रकृतिविशेष के द्वारा इस छोक में बळेयर्‌वायंस ( C}airvoyanc९ ) या 
दिव्य-दृष्टि और परचित्तञ्चता आदि प्रादुभूंत होती हें । योग के साथ इन जन्म- 
जात सिद्धियो का कुछ सम्पर्क नहीं दै हि प्रकार पुण्यकर्भफल से देवशरीर 
ग्रहण करने पर दैवशरीर सम्बन्धी सिद्धियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। 'दनौषधि- 
क्रियाकालसन्त्रक्षेत्रा दिसा अनात्‌ ।''*'' अवितथा भ्रल्पयीर्पास्ताः सिद्वयोऽसा- 
धनोट्ूवाः। साधनेन विनाप्येवं जाते स्वत एब हि॥' (योगवीज १७४- 
१७५) । 1 अब 

ओषधि-द्वारा भी सिद्धि प्रादुर्भत होती है। वलोरोफामं आदि सुँधने से किसी 
किसी का शरीर जड़ीभूत होने पर शरीर से. वाहर निकंलने की क्षमता होती 


है । सभी अङ्गों में 17८००८८ आदि औषध पोतने पर भी शरीर के बाहर जाने 
णा FAT 


१. ये श्लोक स्वल्पपाठभेद पेर सांथ योगशिप्षोपनिपद्‌ ( १५२-१५३ ) में भी मिलते 


1 [ संपादक ] | 
२, ड एक बिपाक्तलता हूँ { इ० अodern Cyclopedia vol. IV, 9. 390 ) ! 
मौषप के रूप में इसके रस का प्रयोग किया जाता है। [सपाद] 
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की क्षमता होती है, ऐसा सुना जाता है। भाष्यकार ने असुरभवन का उदाहरण 
दिया है। वह i हे इस विषय में पक आदमियों को कोई ज्ञान नहीं 


है। फलतः औषध-द्वारा शरीर के किसी रूप में परिवर्तित होने पर कई क्षुद्र 
सिद्धियाँ प्रादुभूत' हो सकती हैं, यह निश्चित है। पूर्वजन्माजित जपादि-जनित 
उपयुक्त सिद्धप्रकृति का कर्माशय संचित रहने पर मन्त्रजप द्वारा इच्छाशक्ति 
प्रबल होती है और वशीकरण ( मेस्मेरिज्स्‌ ) आदि सिद्धियाँ इसी जन्म म 
प्रादुभूंत हो सकती हैं । 

उत्कट तपस्या के द्वारा भी उसी रूप से उत्तम सिद्धियाँ हस्तगत हो सकती 
हैं, क्योंकि, उनमें इच्छाशक्ति की प्रबलता से शरीर का परिवर्तन हो सकता है 
तथा उससे पूर्वसँचित शुभ कर्माशय फल के लिए उन्मुख होता है । 

योग के अतिरिक्त इन सब उपायों से भी सिद्धि हो सकती है। जन्मज 
आदि सिद्धियाँ जन्म, ओषधि आदि निमित्तों द्वारा उद्घाटित कर्माशय से 


आविभूंत होती है । 


भाष्प्रम्‌- तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानास्‌-- 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापुरात्‌ ॥ २ ॥ 
पुर्वपरिणासापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपुर्वावयवानुप्रवेशाद्‌ भवति । 
कायेस्द्रियप्रकृतयश्थ स्वं स्वं विकारमनुगृहुन्त्याप्रेण घर्सादिनिसित्तमपेक्षमाणा 
इति॥२॥ 
भाष्यानुवाद-उसमें भिन्न जाति में परिणत काथेन्द्रियादि का-- 
२ । जात्यन्तर-परिणाम प्रकृति के आपूरण से होता है। सू० 
उनमें जो पूर्वपरिणाम कां नाश और उत्तर परिणाम का आविर्भाव है, वह 
अपूर्व (पूवं जेसे नः हो अर्थात्‌ उत्तर के अनुकूल हो) अवयव के अनुप्रवेश से 
१. चरक-सुश्रुत में ओपधि-प्रसंग में दिव्य ओपधियों का उल्लेख मिलता हे । इन 
ओपधियों के प्रयोगविशेष से असाधारण शक्ति का विकाश होना सर्वथा संभव 
है । असुरभवन के विषय में स्वामोजी का कहना व्प्रवहारतः ठीक ही है । असुरों 
के साथ ओपधि का घनिष्ठ सम्बन्ध वैदिककाल से प्रसिद्ध रहा हे-“असुर्या वा 
` एता यद्‌ ओपधयः' आदि वाक्यों का ऐतिहासिक तात्पर्य भी ऐसा ही है । असुरों 
' के गुर शुक्राचार्य दिव्यौपधि-विशेषज्ञ थे--ऐसा कई पुराणों में स्पष्टतया कहा गया 
है । पुराणों के अनुसार मायाशील दानव और बलशाली दैत्यों का सामूहिक नाम 
असुर है “इत्येते त्वसुराः प्रोक्ता दैतेया दानवाश्च ये” ( वायुपुराण ) । ( इस 
विषय पर विशद विचार के लिये मेरे प्रकाशनीय \ydsabhisya—A Study 
ग्रन्थ द्र ) । [ सम्पादक ] | 


ए 
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होता है। कायेन्द्रिय की प्रकृतियाँ आपुरण या अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार 
का अनुग्रहण करती हैं (१) । (अनुप्रवेश में प्रकृतियाँ) धर्मादि निमित्तों की 
अपेक्षा करती हैं। 

टोका २ (१) मनुष्यों में जिस प्रकार के शक्तिसम्पन्न इन्द्रिय-चित्तादि देखे 
जाते हैं वे मानुषप्रकृतिक कहे जाते है। उसी प्रकार देवप्रकतिक, निरय- 
प्रकृतिक, तियंकूप्रकृतिक आदि करणशक्तियाँ हैं। सभी जीवों की करणशक्तियों 
में उन करणों के जितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उन परिणामों की 
प्रकृतियाँ अन्तनिहित हैं। जब एक जाति से अन्य जाति में परिणाम होता है, 
तब उन अन्तरनिहित प्रकृतियों में जो उपयुक्त निमित्त द्वारा अनुकूल स्थिति पाते 
हैं वे ही आपूरित या अनुप्रविष्ट होकर अपने अनुरूप भाव से उस करण को 
परिणत कराते हैं। प्रकृति का अनुप्रवेश केसे होता है, यह आगे के सुत्र में 
कहा गया है। 


निमित्तमप्रपोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌-न हि घधर्मादिनिमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति, न कायण 
कारणं प्रवत्यते इति; कथन्तहि? वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवद्‌, यथा ज्षेत्रिकः 
केदारादपाम्प्रणात्‌ केदारान्तरं पिप्लावयिषुः समं निम्नं निम्ततरं चा नापः 
पाणिनापकर्षति, आवरणं तु आसां भिनत्ति, तस्मिन्मिन्ने स्वयमेवापः केदारा- 
न्तरमाप्लावयन्ति, तथा घमः प्रकृतीनामावरणघमं भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव 
प्रकृतयः स्वं स्वं बिकारमाप्लावयन्ति १ 
यथा चा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्योदकान्‌ सोमान्‌ वा 
रसान्‌ घान्यमुलान्यनुप्रवेशयितुम्‌, किन्तहि ? मुद्गगवेघुकश्यामाकादीन्ततोऽप- 
कषति, अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा घान्यसूलान्यनुप्रविशन्ति;ः तया घर्मो 
निवृत्तमात्रे कारणमधमंस्य, शुद्ध्यशुद्च्योरत्यन्तवि रोधात्‌ । नतु प्रकृति- 
प्रवृत्त धर्मो हेतुर्भवतीति । अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः। विपयंयेणाप्यघर्मा घमं 
बाधते, ततश्वाशुद्धिपरिणाम इति; तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्या: ॥३॥ . 
३। निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं होता, उससे केवल आवरणमेद 
होता है, जेसे क्षेत्रिक क्यारियो में जल प्रवाहित कराता है । ( निमित्त द्वारा 
आवरणों का भेद होने पर प्रकृति स्वयं अनुप्रवेश करती है ) । सू० 
भाष्यानुवाद-धर्मादि-निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं । क्योंकि 
कार्य द्वारा कारण कभी प्रवर्तित नहीं होता है। तब कारण किस प्रकार प्रवतित 
होता है ?--क्षेत्री के वरणभेदमात्र के समान ।' जिस प्रकार किसान एक खेत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१० पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


क सम, निम्न या निम्नतर खेत को सींचने की इच्छा करने पर हाथ 

र जल सिचत नहीं करता है, पर उस जल-प्रणाली या मेंड को तोड़ देता हे और 
उसके टूटने से जल स्वतः ही उस खेत को भर देता है, उसी सल स्‌ 
प्रकृतियों के आवरणभूत अधमं या विरुद्ध धर्मे का भेद कर देता ह न्न 
होने पर प्रकृतियाँ स्वयं अपने-अपने विकार को आप्लावित कर 4300 हुँ। न 

अथवा जिस प्रकार वही क्षेत्रिक उस क्षेत्र के घान्यमूल मै जलीय या भोम 
रसों का अनुप्रवेश नहीं करा सकता, परन्तु वह मुद्‌! गवेधुक, श्यामाक इत्यादि 
क्षेत्रमलों या झाड़-झंखाड़ को उठा देता है, और उन्हें उठा देने पर.वे रस द 
ही धात्यमूर में अनुप्रवेश करते हैं; उसी प्रकार धर्म केवल अधमं की निवृत्ति 
या अभिभव करता है, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि अत्यन्त विरोधी ह । परन्तु 
धर्म प्रकृति के प्रवत्तेन का हेतु नहीं होता है ( १ ) । इस विषय में नन्दीश्वर 
आदि उदाइरण हैं। इसी प्रकार विपरीत क्रम से अधम भी धर्म को अभिभूत 
करता है, वही अशुद्धिपरिणाम है। इस विषय में भी नहुष-अजगर आदि 

उदाहरण 

जो ( १ ) जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक प्रस्तरखण्ड 
में असंख्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, उसी प्रकार प्रत्येक करणशक्ति में असंख्य 
प्रकृतियाँ रहती हैं जिस प्रकार केवल अतिरिक्त अश “लक देने से एक खण्ड 
पत्थर में से कोई भी मृति प्रकटित हो सकती है, उसमें कुछ नया योग नहीं 
करना पड़ता है; करणप्रकृति के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। 
इस दृष्टान्त में अतिरिक्त अंश काटना ही निमित्त हे। इस निमित्त द्वारा अभीष्ट 
मति प्रकाशित होती है। करण प्रकृति भी उसी प्रकार के निमित्त द्वारा 
प्रकाशित होती है। प्रकृति की क्रिया का नाम ही धर्म है। व 

जैसे दिव्यश्रुति नामक प्रकृति का धर्म है दूरश्रवण । जो प्रकृति प्रकाशित 
होगी उसके विपरीत धर्म का नाश होने पर ही वह अनुप्रविष्ट होकर उस करण 
को परिणामित करती है। जैसे दुरश्रुति एक दिव्य श्रवणेन्द्रिय की प्रकति है; इस 
प्रकृति का धमं दूरश्रवण है। यह मानुषश्रवण रूप कर्म के अभ्यास से नहीं 
होता है अर्थात्‌ मानुषभाव से दूरश्रवण का कितना ही अभ्यास क्यों न किया 
जाए, दिव्यश्रुति कभी नहीं मिल सकती । किन्तु मानुषश्वुति का कमे रुद्ध करने 
से (दिव्यश्रुति के अनुकूल भाव से; जेसे श्रोत्राकाश के सम्वन्थ-संयम में) दिव्य- 
श्रवण स्वयं ही प्रकाशित होता है । दिव्य-श्रवणशक्ति उसके द्वारा निमित नहीं 
होती है, क्योंकि श्रोत्राकाश का सम्वन्धसंयम दिव्यश्रुति का उपादान कारण 
नहीं है। घर्मं-प्रकति का अपना ध्म ( गुण) । अधमेर-विरुद्ध प्रकृति 
का धम । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क॑वल्यपाद-३-४ ४११ 


शब्द पुण्य ओर अपुण्य अथ में प्रयुक्त उदाहरण- 
अनुसार समझने में धर्म=स्वधम, अधमं-- 


भाष्य के धमं ओर अधमं 
मात्र हें। सामान्य नियम के 
विधम है । 

शअवण-शक्ति कारण है, श्रवण-क्रिया उसका काये है। कार्य द्वारा कारण 
प्रयोजित नहीं होता है अर्थात्‌ कार्य के अधीन रहकर प व्य कार्य के 
उत्पादन के लिए प्रवतित नहीं होता है । अतः केवल श्रवण के अभ्यास द्वारा 
किसी अन्य प्रकृति की श्रवणशक्ति उत्पन्न नहीं होती । श्रवण करना श्रवणशक्ति 
का उपादान नहीं है । 

श्रवणशक्ति सदेव रहती है और वह त्रिगुणानुसार नाना प्रकृति को हो सकती 
है । उनमें एक प्रकृति के धमं का निरोध करने पर अन्य प्रकृति उसमें अनु- 
प्रविष्ट होकर प्रकाशित होती है । मानुष प्रकृति का धमं देव प्रकृति का विरोधी 
है । अतः विरोधी मानुषधमं के निरोध-रूप निमित्त से दिव्यप्रकृति स्वयं अभि- 
व्यक्त होती है । सूत्रकार ने इस विषय में किसान का दृष्टान्त दिया है और 
भाष्यकार ने खेत के कूडे-ककट का दृष्टान्त दिया है। निमित्त प्रकृति का प्रयोजक 
नहीं होता, परन्तु वह विधमे का अभिभव करने वाला है, उससे प्रकृति स्वयं 
अनुप्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होती है । 

कुमार नन्दीश्वर' ने धम तथा कमंविशेष द्वारा अधमं को निरुद्ध कर लिया 
था, और उनकी देव प्रकृति इसी जीवन मैं प्रादुर्भूत हुई थी; इससे उनमें देवत्व- 
परिणाम हुआ था । इसी प्रकार पाप से नहुष-राजा' का दिव्य धर्म निरुद्ध हुआ 
था और उनका अजगर-परिणाम हुआ था, इस प्रकार की पौराणिक आश्या- 
यिका हैं । 


साष्यस्‌-यदा तु योगी वहून्‌ कायात्‌ निमिमीते तदा किमेकमनस्कास्त 
भवन्त्ययातेकमनस्का इति-- 


निर्साणचित्तान्यस्सितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्मितासात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचि्तानि करोति, ततः 
सचित्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥ 


१. द्र० वृहद्धर्मपुराण २।४ अ०; रिझ्गपुराण १।४२-४४ अ०; शिवपुराण, शतरद्- 
संहिता ६-७ भ० । [ सम्पादक | 

२. द्र० देवीभागवत ६।९ अ०; ३।२९।५१-५२; महाभारत, वनपद १८० अ०; स्कन्द 
पुराण, केदार १५ अ० । [ सम्पादक ] 
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स्स बहत शरीरों का निर्माण करते हैं, तव वे शरीर 

ज्या पलमक होते हैं Ma ? (सूत्र में इसका उत्तर दिया जा 
रहाहे) 

४1 ( योगी ) अस्मितामात्र द्वारा सभी निर्माणचित्त ( बनाते हैं ) । सू० 

चित्त के कारण अस्मितामात्र को ( १ ) ग्रहण करके ( योगी ) निर्माण- 
चित्तो का निर्माण करते हैं; इससे ( निर्माणशरीर य होते हें । ८ 

टीका ४ ( १ ) प्रसंख्यान द्वारा दग्धबीज-कल्प चित्त संस्कार के अभाव 
के कारण अ सिक कार्य नहीं रहते हैं । उस प्रकार के योगोगण भी 
भूतानुग्रह आदि के लिए ज्ञानधमं का उपदेश किया करते हैं । यह कसे सम्भव 
हो सकता है, यही कह रहे हैं--अस्मितामात्र के द्वारा अर्थात्‌ उस समय के 
विक्षेपसंस्कारहीन वुद्धितत्त्वस्वरूप अस्मिता के द्वारा योगी चित्त का निर्माण 
करते हैं तथा उससे कार्य करते है । निर्माणचित्त के इच्छामात्र से रुद्ध हो जाने 
के कारण उसमें अविद्यासंस्कार संचित नहीं रह सकता है और इसलिए वह 
चित्त बन्ध का कारण नहीं होता है । 

अगर चित्त को सदाकाल के लिए प्रलीन करने का संकल्प कर योगी चित्त 
को प्रछीन करें, तो निर्माण-चित्त कभी नहीं होगा । पर योगी अगर कुछ सीमित 
काल के लिए चित्त का निरोध करें, तो उस काल के बाद चित्त का उत्थान 
होगा और योगी तव निर्माणचित्त का निर्माण कर सकते हैं । ता 

ईश्वर इसी रूप से कल्पान्त में निर्माणचित्त द्वारा मुमुक्षुओं पर अनुग्रह 
करते है । इस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से चित्त-निरोध करने के कारण 
यथाकाल वह ईश्वरीय चित्त पुनः उठता है । जिस प्रकार धानुष्क को जितनी 
दूर वाणक्षेप करना होता है वह उतनी ही शक्ति प्रयोजित करता है, योगी भी 
उसी प्रकार उपयुक्त शक्ति के प्रयोग द्वारा अवच्छिन्न काल तक चित्त को निरुद्ध 
करते हैं । अर्थात्‌ योगी अवच्छिन्त काल के लिए चित्तनिरोध कर सकते हैं 
अथवा प्रलीन ( पुनरुत्यान-शून्य लय ) भी कर सकते हैं । 


प्रवत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तसेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५. ॥ 
भाष्यमू--बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति 
सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेद: ॥ ५ 0 
५ । एक चित्त बहुत से निर्माणचित्तों के भ्रवृत्तिमेद का प्रयोजक ( नियामक ) 
है। सू० र 
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भाष्यानुवाद--बहुत चित्तो की एक चित्तामिप्रायपूवंक प्रवृत्ति केसे होती 

है ? योगी सभी निर्माणचित्तों का प्रयोजक एक चित्त का निर्माण करते हैं उसी 
से प्रवृत्तिभेद होते हैं (१ )। 


टीका ५ ( १ ) योगीगण एक साथ बहुत से निर्माणचित्तों का निर्माण कर 
सकते हैं। शङ्का हो सकती है कि कंसे एक भाव में बहुत से चित्त प्रयोजित 
होंगे। उत्तर यह है कि मूर्ल,भूत एक उत्कषंयुक्त चित्त बहुत से चित्तों का प्रयोजक 
हो सकता है, जेसे एक ही अन्तःकरण नाना प्राणों और नाना इन्द्रियों के कार्यो 
का प्रयोजक होता है । यद्यपि युगपत्‌ सभी चित्तों का दर्शन करना संभव नहीं 
है तथापि युगपत्‌ के समान ( अलातचक्र या शतपत्रमेद के समान ) सभी 
चित्तो का दर्शन होता है । अक्रम तारक ज्ञान आयत्त होने पर युगपत्‌ के समान 
स॒वं विषयों का दर्शन होता है, अर्थात्‌ प्रयोजक एक चित्त और प्रयोजित बहुत 
चित्त तथा उनके विषय युगपत्‌ के समान प्रवृत्त होते हें । बहुत से चित्तों की 
विरुद्ध प्रवृत्ति रहने पर भी इसी रूप से वह सिद्ध होता है और परस्पर के साथ 
सांकर्यं नहीं होता है । 

एक चित्त अन्य शरीरस्थ चित्त के ऊपर किस रूप से काम करता है, यह 
समझने के लिए जानना चाहिए कि चित्त स्वरूपतः विमु है (४१०); अर्थात्‌ 
चित्त सभी भावों के साथ सम्बद्ध होकर ही रहता है। इसलिए चित्त के लिए 
देशिक दूर-निकट या व्यवधान नहीं है । जादूगर का प्रधान चित्त बहुत दशकों 
के मन के ऊपर काम करता है ( M55 1170101911 इसी रूप से ही होता 
है ); निर्माणकाय के विषय में भी यथायोग्य प्रधान चित्त अन्य अनेक अप्रधान 
चित्तों के ऊपर काम किया करता है। 


विवेकज्ञान का लाभ न होने पर भी भूतेन्द्रियवशित्व द्वारा तथा अन्य 
पद्धति से भी निर्माणचित्त बनाने की सामर्थ्यरूप सिद्धि हो सकती है, इससे जो 
निर्माणचित्त बनता है, वह साशय या क्लेशमूलक होता है । 

अतएव हम देखते हैं कि निर्माणचित्तों में भी ऊंच-नीच 8 भेद है । जन्मज 
और ओषधिज सिद्धियाँ बहुत निम्नकोटि की हैं और कई क्षेत्रों में वे बीमारी में 
ही गिनी जाती हैं । तपस्या और मन्त्रजप आदि, जो केवळ सिद्धिलाभ के लिए 
आचरित होते हैं, का फल जन्मादिजात सिद्धियों की अपेक्षा ऊंचा होने पर भी 
सम्पूर्णतया साशय है। फिर भी इस प्रकार के साधक उस ऊँची सिद्धि से जो 
काम करेंगे वे पहले से अधिकतर सात्त्विक होंगे, ऐसी सम्भावना है। 

विवेकज, अनाशय निर्माणचित्त सर्वोत्कर्षयुक्त है और उससे जी केवळ ज्ञान- 
धर्मोपदेश-रूप सर्वश्रेष्ठ कम ही सम्भव है, अर्थात्‌ विभिन्न शरीरों में विभिन्न 
प्रकार का कमं अर्थात्‌ अविवेकी के समान कमं करना सम्भव नहीं है । जिनके 
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भोग तथा अपवगं चरित हो चुके हैं, ऐसे चरितार्थ पुरुष द्वारा फिर भोग अथवा 
कर्मक्षय के लिए निर्माणचित्त का ग्रहण करना किसो प्रकार से सम्भव 
नहीं होता १ 

योग द्वारा निर्माण-चित्त-रूप सिद्धि होती है इस तथ्य को मान कर कई 
वादी इसका अपव्यवहार करते हैं। यथा, नव्य वेदान्तियो के अन्यतम एक- 
जीववादीगण' । उनके मत में हिरण्यगर्भ ही एकमात्र जीव हैं,, वे ही वहुजीव 
बनकर अवस्थान करते हैं; तथा सृष्टि के आरम्भ से किसी की भी मुक्ति नहीं 
हुई है; तथा हिरण्यगर्भ के साथ सबकी एक साथ मुक्ति होगी। उनके अपने 
वाद के समर्थन के लिए ये सब काल्पनिक उपपत्तियाँ या 1116019 गृहीत 
होती हैं। कहना अनावश्यक है कि ये सब वाद वेदादिशासत्र तथा प्राचीन 
वेदान्तमत के भी विरोधी हें । अतः इनकी आलोचना को भी आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती हे । 

इस प्रसंग में यह लक्ष्य करना चाहिए कि एक ही अस्मिता-मात्र से बहु 
दारीरों के परिचालक बहुसंख्यक निर्माणचित्तों की बात ही यहाँ पर कही गई 
है । व्यावहारिक आत्मभाव का मूल अस्मितामात्र है, वह सवंदा एक ही 
है। जिस प्रकार एक शरीर के पथक-पृथक अज्भन्प्रत्यज् रहने पर भी वे 
विचरणशील ( अलात चक्र की तरह ) एक ही चित्त द्वारा परिचालित होते 
हैं, उसी प्रकार एक प्रधान चित्त के अधीन बहुसंख्यक अप्रधान चित्ता के द्वारा 
बहुशरीर भी परिचालित होने के कारण यह सम्भव होता है। किन्तु बहु 
अस्मितामात्र या बहुजीव ( वेदान्त की जीवाख्या बुद्धि ) सृष्ट नहीं हो सकते 
हैं। अतएव योगसिद्ध के बहुसंख्यक निर्माणचित्त होने पर भी उनका अस्मिता- 
मात्र एक ही रहने के कारण उन्हें एक ही जीव कहना पड़ेगा । पृथक्‌ जीवों 
के प्रत्येक की जो स्वतन्त्र अस्मिता या अह-बोध होता है, यह एक प्रत्यक्ष 


१. एक जीववाद को मुख्य वेदान्तसिद्धान्त के रूप में मबुसूदनसरस्वती ने कहा है 
( सिद्धान्तबिन्दु--अयमेव मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीववादाख्यः ); इस वाद 
के अनुसार अविद्याप्रतिबिम्दित ब्रह्म ही जीव है; अविद्या एक है, अतः जीव एक- 
संख्यक है ( वेदान्तपरिभाषा ) ! अद्वतसिद्धि में एकजीववाद को उपपन्न 
करने की प्रवल चेष्टा की गई हैं ( द्र० प्रथमपरिच्छेद : एकजीववाद ) । इस 
वाद में एक “मुख्य जीव' तथा अनेक 'जोवाभास' की कल्पना की जाती है । 

[ सम्पादक ] 

२. द० योगीव कायण्यरहेपु जीवोऽन्य इति चापरे ( वेदान्तसिद्धान्तसुक्तिमञ्जरो ४४; 
सिद्धान्तलेश, पृ० १२६ द्र० ) । [ सम्पादक ] 
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अनुभूत तथ्य है। हे अतएव कोई एक जीव बहु जीव होता हैं, अथवा बहुजीव 
कित्ती एक जीव में लीन होते हैं--इस प्रकार की अयुक्त कल्पनाओ का कोई 
अवकाश इस शाख्न में नहीं है । 


ee rs तय 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


साष्यम्‌-पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाघिजाः सिद्धय 
इति । तत्र यदेव ध्यानजं चिसं तदेवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयो रागादि- 
प्रवृत्तिनातः पुण्यपापाभिसम्मन्धः, क्षीणक्लेशत्वाद्‌ योगिन इति । इतरेषां तु 
दिते कर्माशयः ५ ६ ७ ; 

६। सिद्ध चित्तों में घ्यानज चित्त अनाशय होता है । सू० 

भाष्यानुबाद--निर्माणचित्त या सिद्धचित्त के उत्पादन के ( १) पाँच 
उपाय हैं--जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि या ध्यान । उनमें ध्यानज 
चित्त अनाशय है अर्थात्‌ उसमें आशय या रागादि-परवृत्ति नहीं है और इसीलिए 
उसका पुण्य-पाप के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है; क्योंकि योगीगण क्षीणक्लेश 
होते हें । अन्य प्रकार के सिद्धों में कर्माशय वतमान रहता है। 

टीका ६ ( १ ) यहाँ पर निर्माणचित्त का अर्थं सिद्धचित्त है, जो मन्त्रादि 
द्वारा निष्पन्न हुआ है। घ्यानज का अर्थ है-योगसाधन से उत्पन्न । योग या 
समाधि का आशय पहले नहीं रहता है, क्योंकि वत्तंमान जन्मग्रहण से सिद्ध 
होता है कि पहले कभी समाधि निष्पन्न नहीं हुई थी । अतः योगज सिद्धचित्त 
आशय या वासनाभूत' प्रकृति के अनुप्रवेश से नहीं वनता है। वह पहले से 
अननुभूत किसी प्रकृति के अनुप्रवेश से बनता हे । 

अन्य सिद्धियाँ कर्माशय से उत्पन्न होती हैं। पूवंजन्म में आचरित किसी कमं 
के फल में गत जन्म में किसी व्यक्ति की समाधिसिद्धि नहीं हुई है-यह निश्चित 
है, क्योंकि समाधि सिद्ध होने पर पुनः स्थूलयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। 
शास्त्र में है--'विनिष्पन्न-समाधिस्तु सुक्त तत्रेव जन्मनि’ (विष्णुपु० ६७७५) 
इत्यादि । अर्थात्‌ समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है अथवा 
फिर स्थूल शरीर धारण नहीं होता है। अतः समाधिज सिद्धियाँ आशयज नहीं 
होती हुँ। जन्मजा आदि सिद्धियों में जिस प्रकार सिद्धोंको अवश होकर 
उनका व्यवहार करना पड़ता है, ध्यानज सिद्धि में उस प्रकार उसका व्यवहार 
नहीं करना पड़ता। कारण, बह अपनी इच्छा के पूर्णतया अधीन है। वह 
रागादि के नाश का हेतु है; क्योंकि वह आशय का क्षयकारी भी हो सकता 
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है । जो वासनाजात भी नहीं है .और वासना का संग्राहक भी म्य वही 
अनाशय का स्वरूप है। भाष्यकार ने द्वितीय कायं का ही प्रतिपादन किया है। 


भाष्यम्‌-यतः— 
कर्माशुवलाङुष्णं पोगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ।। ७ ॥ 


चतुष्पात्खल्वियं कर्मजाति: कृष्णा) शुक्लक्कष्णा) शुक्ला; अशुक्लाक्कष्णा 
चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌; शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाच्या, तत्र परपीडानु- 
ग्रहद्वारेण कर्माशयप्रचयः; शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌, सा हि केवले 
मनस्यायतत्वादबहिःसाधनाधीना न परान्‌ पीडयित्वा भवति; अशुक्लाङ्कष्णा 
संन्यासिनां क्षीणवलेशानां चरमदेहानामिति। तत्राशुवल योगिन FS 
फलसंन्यासाद्‌, अक्कृष्णे चानुपादानाद । इतरेषान्तु भूतानां पु 
त्रिविधमिति ॥ ७॥ | 

भाष्यानुवाद - क्योंकि - 

७। योगियों के कमं अशुबलाङ्कष्ण हैं परन्तु दूसरों के कर्म त्रिविध हैं। सूळ 

यह कमंजाति चार प्रकार की है-कृष्ण, शुक्ल, शुवल-कृष्ण और अशुवला- 
कृष्ण । इनमें दुरात्माओं का कमं कृष्ण है; कृष्ण-शुवळ कम वाह्यव्यापार से 
साध्य होता है; उसमें परपीड़न तथा परानुग्रह स कर्माशय संचित होता है। 
तपस्वी, स्वाध्यायी और ध्यानी व्यक्तियों का कमं शुक्ल है; यह केवल मन कै 
अधीन होने के कारण बाह्यसाधन-शून्य है, अतः यह कम परपीडनादि पूर्वक 
नहीं होता । क्लेशहीन, चरमदेह संन्यासियों का काम अशुवलाकृष्ण है। 
योगियों का कर्म फलसंन्यास के कारण अशुक्ल ( १) और निषिद्धकम-त्याग के 
कारण अकृष्ण होता है। अन्य प्राणियों के कमं उपयुक्त प्रकार से त्रिविध होते हैं। 

टीका ७ ( १ ) पापियो का कमं कृष्ण होता है और साधारण व्यक्तियों 
का कमे शुक्लकृष्ण है, क्योंकि वे अच्छा काम भी करते है और बुरा भी। 
अच्छाई और बुराई के विना गाहंस्थजीवन चलता नहीं। खेती करने में 
जीवहत्या होतो है, वैल आदि को पीड़ा देनी पड़ती है, अपने धन की रक्षा 
के लिए अन्य को दुखाना पड़ता है, इस प्रकार अनेक प्रकारों से दूसरों को पीड़ा 
दिये बिना गृहस्थी नहीं चलती है। उसके साथ पुण्य कमं भी किए जाते हैं । 
अतः साधारण गृहस्थों के कर्म शुक्ल-कृष्ण होते हैं। जो केवल तप-ध्यान 
आदि बाह्योपकरणनिरपेक्ष पुण्यकमं कर रहे हैं, उनके कमं विशुद्ध शुक्ल 
या पुण्यमय होते है; क्योंकि उनके लिए परपीड़ादि कर्म अवश्यम्भावी नहीं 
होते हैं । 
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योगी जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनसे चित्त निवृत्त होता है; अतः 
चित्त-स्थित पुण्य और पाप भी निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
का सस्कार तथा आचरण निवृत्त होने के कारण उनके कमं अशुवलाकृष्ण 
होते हैं । | कार्यतः वे पाप कर्म तो करते ही नहीं, और ध्यानादि पुण्यकर्म 
भी फलसंन्यासपूर्वक करते हूँ; अर्थात्‌ उन कर्मों को पुण्यफलभोग के लिए 
नहीं, परन्तु भोगनिरोध के लिए करते हैं। योगियों के तप-स्वाध्यायादि-कर्म 
क्लेश को न करने के लिए हैं, और उनके वैराग्यादि-कर्म सुख-भोग के 
लिए नहीं, परन्तु सुख-दुःख-त्याग या चित्तनिरोध के लिए हैं; और भी, विवेक- 
ख्याति अधिगत होने पर उसके साथ जो शारीर आदि कर्म होते हैं, वे 


र न होने के कारण तथा चित्तनिवृत्ति के हेतु होने के कारण अशुक्ला- 
कृष्ण हूँ । 


ततस्त ्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-तत इति त्रिविधात्‌ कर्मणः । तद्विपाकानुग्ुणानामेवेति 
यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कमंविपाकमनुशेरते 
तासामेवाभिव्यक्तिः। न हि देवं कर्मं विपच्यमानं नारकतियंड्सनुष्यवासना- 
भिव्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु देवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारक- 
तिर्यङ्मनुष्येषु चेवं समानश्चचंः ॥ ८॥ 

८। उनसे ( कृष्णादि त्रिविध कर्मो से ) उनके विपाक को अनुरूप वासना 
की अभिव्यक्ति होती है। सू० 

भाष्यानुवाद--'उनसे' =- त्रिविध कर्मों से। उनके विपाक के अनुख्प' 
= जिस जातीय कर्म का जो विपाक है और उसके अनुगुण जो वासनाएँ 
हैं, वे उसी कर्मविपाक का अनुशयन करती हैं ( अर्थात्‌ विपाक के अनुभव 
से उत्पन्न होकर आहित रहती हैं ) और उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। 
देवकमं विपाक प्राप्त होकर कभी नारक, तिर्यक अथवा मानुष वासना की 
अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है, पर देव के अनुरूप वासना को ही 
अभिव्यक्त करता है । नारक, तिर्यक्‌ और मानुष वासना के विषय में भी इसी 
प्रकार का नियम '(१) है। 

टीका ८ (१) कमं के संस्कारों-जिनका फल भावी है--का नाम 
कर्माशय है ओर त्रिविध फल का भोग होने पर उसके अनुभव का जो 
संस्कार है, वह वासना है। [ २१२ (१) देखिए ]। मान लीजिए कि किसी 
कर्म के फल से किसी आदमी ने मानव-जन्म पाया, उसने मृत्यु-पर्यन्त नाना 
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सुख-दुःखों का भोग कर लिया। उस मानव जन्म की अर्थात्‌ र 
और करणों की जो आछृति-प्रकृतियां हैं, उनका, मॉ Sie ल 
सुख-दुःखों का संस्कार ही मानुप-वासना है। उस जन्म 

उसने किये उनका संस्कार कर्माशय है । 


उदाहरणार्थं यदि उसने ne हौ हा हा 
जन्म लिया तो वह भानुष-वासना । ला नभनि 
ह रहा करती हैं। उस आदमी की पहले वि 
की पाशव वासना थी ! मानव जन्म में विहित पशु-उचित कमं आ 
वासना को अभिव्यक्त कर दिया। अतएव कहते हैँ कि पु हि गी. 
अनुगुण या अनुरूप वासना को अभिव्यक्त करता है। वहीं वा 27 
करण की प्रकृतिस्वरूपा होती है। उस प्रकृति के अनुसार कल 
जन्म तथा यथायोग्य सुख-दुःखों का भोग होता है! अतएव न त्म 
के सुख और दुःख की भोग-प्रणाली वासना म रहती है; va 
कुत्ते को चाट कर सुख होता है, पर मनुष्य को अन्य रूप ह द 
जन्म के किसी पुण्य-कर्म-फल से यदि कुत्ते के जोवन में सुख हो तो कु 
उसे कुत्ते की प्रणाली से ही भोग करेगा । 


वासना स्मृतिफलक (स्मृति ही जिसका फल है, ऐसा ) है। स्मृति का अ 
यहाँ जाति, आयु तथा अवोन की स्मृति है; न को 2 अः 
शरीर तथा करणप्रकृति की स्मृति, आयु की अर्थात्‌ जातिविशेष में शरीर 
जब तक रहे उसकी स्मृति, एवं भोग या सुख-दुःख के अनुभव की स्मृति । 
स्मति एक प्रकार का प्रत्यय या चित्तवृत्ति है । प्रत्येक चित्तवृत्ति के साथ 
सुखादि संप्रयुक्त होते जाते हे, अतएव वह स्मृति सुखादिस्मृति होने के लिए 
चित्त के जिस संस्कार द्वारा आकारित होकर सुखस्मृति ( अथवा दुःस्मृति ) 
रूप से आती है, वह संस्कार भोग-वासना है । इसी प्रकार, जा तिहेतु कर्माशय 
के विपाक होने के लिए जिन मानुषादि जातियों के संस्कार द्वारा आकारित 
होकर मानुषादि-स्मृतियां होती हैं, वे जाति की वासनाएँ हँ । आयु की 
वासना भी वैसी है। ( विशेष विवरण के लिए 'कर्मतत्व तथा कमप्रकरण' 
देखिए ) । 


१. यह ग्रन्यकार-प्रणीत वंगलाग्रन्य है, जिसमें कर्मसम्बन्धी अब्यात्मशास्त्रीय विचार 
प्रतिपादित हुए हूँ । [ सम्पादक ] 
२- परिशिष्ट में यह प्रकरण द्रष्टव्य है। [ सम्पादक ] 
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जातिदेशकालव्यनहितानामप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारमोरेकरूपत्वात्‌॥९॥ 

भएव्यम्‌-चृषदंशविपाकोदयः स्वव्पञ्जकाञ्जनाभिव्यक्तः स यदि जातिशतेन 
चा दुरदेदतया वा कल्पशतेनांबा व्यवहितः पुनश्च स्वज्यञ्जकाञ्जन एवोदियाद्‌ 
द्रागित्येव पूर्यानुसूतवृषदंञ्चनिपाकाभिसंस्कृता वासना उपाबाय व्यज्येत्‌ । 
कस्मात्‌ ? यतो व्यवहितानामप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तीभूतमित्या- 
नन्तर्थमेच, कुतश्च स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथानुभवास्तथा संस्काराः, ` 
ते च कमंवासनानुरूपाः। यथा च वासनास्तथा स्मृतिः, इति जातिदेशकाल- 
व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येते स्मृतिसंस्काराः 
कर्माशयवुचिलाअवशाद्‌ व्यज्यत्ते । अतश्च व्यवहितानामपि निमिततनेमित्तिक- 


_ भावानुच्छेदादानन्तर्यमेव सिद्धमिति ॥ ९॥ 


९ । स्मृति और संस्कार की एकरूपता के कारण जाति, देश तथा काल 
हाप Ne होने पर भी वासनाएँ अव्यवहित की भाँति उदित होती 
दै (१) । सू० 

आव्यानुवाद--अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त जो बिड़ालूजाति- 
प्रापक कमं है, उसके विपाक का जो उदय है, वह यदि शत ( मध्यकालवर्ती ) 
जातियों, या दुर देश, या सौ कल्पों द्वारा व्यवहित हो जाए, तो फिर से 
( उदय के समय ) अपने विकास के कारण द्वारा तत्काल ही उदित हो 
जाएगा, ( अर्थात्‌ ) वह कमं पूर्वानुभूत विड़ालयोनिरूप विपाक के अनुभव से 
उत्पन्न वासनाओं को ग्रहण कर अभिव्यक्त होगा, क्योंकि व्यवहित होने पर भी 
इसका ( विड़ाल वासना का) समान-जातीय अभिव्यज्ञक कर्म निमित्तीभूत 
होता है । इसी प्रकार इसका आनन्तयं ( अव्यवहित की भाँति क्षणमात्र में 
उदय ) होता है । क्योंकि स्मृति और संस्कार में एकरूपता है । जिस प्रकार के 
अनुभव होते हैं, उसी प्रकार के संस्कार भी । संस्कार कमंवासना के अनुरूप 
होते हैं। जेसी वासनाएँ होती हैं, वेसी स्मृति भी होती है । इसी प्रकार जाति, 
देश और कारूद्वारा व्यवहित संस्कारों से भी स्मृति होती है, तथा स्मृति से 
फिर संस्कारसमूह होते हें। यही कारण है कि कर्माशय-द्वारा वृत्ति को लाभ कर 
( अर्थात्‌ उद्बोधित होकर ) स्मृति और संस्कार अभिव्यक्त होते है । अतः 
व्यवहित होने पर भी वासना और स्मृति का निमित्त-नेमित्तिक भाव ज्यों-का- 
त्यों रहने के कारण उनका आनन्तये सिद्ध होता है । | 

टीका ९ ( १ ) बहुत पहले, किसी दुर देश में, यदि कोई अनुभव हो तो 
उसका संस्कार, काल ओर देदा-द्वारा व्यवहित होने पर भी उपलक्षण पा जाने 
से या स्मरण करने से, जिस प्रकार शीघ्र ही मन में उदित होता है, उसी 
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प्रकार वासनाएँ भी उदित होती हैं! सस्कार 
पर भी, स्मृति उठ्ने में उतना समय नहा लात 
क्षणमात्र यें ही उठ्ती है! स्मरण करन का टा २ नत खो अन्य 
सक्ती है परन्तु वह आती है क्षणमात्र म ही 1 न उसम ८ कर सि यल 
संस्कार रहते हैं, वे स्मरण में व्यवधान नहा होते है कप कई नरे मज 
जन्म रूप व्यवधान के उदाहरण द्वारा इसे समझाया हैं; ' र 
जन्म पाकर भी दुष्कर्म वश फिर सौ जन्म तक पशु म is अ 
जन्म पाता है तो शत-पशु-जन्मों का व्यवधान रहने पर भी व वात नमी 
अव्यवहित-सी उदित होती है । इसी प्रकार, काल और देशरूप 
उदित होती है । RO, 

इसका कारण स्मृति ओर संस्कार की एकरूपता > हे कक 
स्मति भी वेसी ही होती है। संस्कार का बोध ही स्मृ यादया 
बोध्यता-परिणाम ही जव स्मृति हुआ, तब सस्कार तथा प मा 
निरन्तर हैं! स्मृति के हेतु उपलक्षणादि रहनेसे ही स्मृ > i न 
स्मृति यदि हो तो संस्कार की द ( म्ह बह समय पर, कहीं भी, 

में संचित क्यों न हो ) स्मृति हा न 
|: तना की अभिव्यक्ति का निमित्त है-कर्माइ 7 । उससे प्रस्फुट स्मृति होती 

| 1 हेतु है। जिस प्रकार संस्कार से स्मृति 

है । वह ( कर्माशय ) स्मृति का अव्यथ हेतु ह। ! नि आलम 
होती है उसी प्रकार उसी स्मृति से संस्कार हाता है | स्मृति अनु 
या प्रत्ययरूप है । प्रत्यय का आहित ( चित्त में अलक्षित रूप से स्थित ) भाव 
ही संस्कार है । अतः संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से पुनः संस्कार होता हैं, 
इस प्रकार इन दोनों की एकरूपता सिद्ध होती है । 


बाद बहुत दिन वीत जाने 
परन्तु अनन्तर के समान या 


2 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌-तासां वासनानामाशिषो srs ना 

र्‌ र सान स्वाभाविको, कस्मात्‌ ¦: ज 
ons क ' भरणन्नासः कथं भवेत्‌ ? 
न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादते; तस्मादनादिवासनानुविद्मिदं चित्तं 
निमित्तवज्ञात्‌ काश्चिदेव वासनाः प्रतिलम्य पुरुषस्य भोगायोपावत्तंत इति । 

घटप्रासादप्रदी [कल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्य- 
परे प्रतिपत्ना:; तर.( चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । 'वृत्तिरेवास्य विशुनः 
संकोचणिकासिभी' इत्याचार्यः। तच्च घर्मादिनि्ित्तापेक्षस्‌ । निमित्तं च 
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द्विविधम्‌ -बाह्यमाध्यात्मिकं च। शरीरादि साधनापेक्षां बाह्यं स्तुतिदानाभि- 
वादनादि; चित्तमात्राधीनं अरद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। 

तथा चोक्तम्‌-“ये चेते मेत्र्यादयो ध्यायिनां विहारास्ते वाह्यसाधननिरनु- 
ग्रहात्मानः प्रकृष्टं धमंमभिनिर्वतंयन्ति ।” तयोर्मानसं बलीयः, कयम्‌, ज्ञानवैराग्ये 
केनातिशय्येते, दण्डकारण्यं चित्तबलब्यतिरेकेण कः शारीरेण कमंणा शून्यं 
कत्तुमुत्सहेत, समुव्रसगस्त्यवद्वा पिबेत्‌ ॥ १०॥ 

१०। आशोः की नित्यता के कारण उनका ( वापनाओं का ) अनादित्व 
सिद्ध होता हे । सू० 

भाष्यानुचाद ( आशीः की नित्यता होने के कारण ) उन वासनाओं का 
अनादित्व ( सिद्ध होता है ) । सब प्राणियों में जो “मेरा अभाव न हो, दो, मै में 
रह? इस प्रकार का आत्माशीः देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि 
सद्योजात प्राणी-जिसने पहले कभी मरणत्रास का अनुभव नहीं किया है-- 
को द्वेष-दु:ःख-स्मृति के कारण मरणत्रास केसे हो सकता है? स्वाभाविक वस्तु 
कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है ( १) । अठ: यह चित्त अनादि 
वासना से अनुविद्ध है; ( यह ) निमित्तवश किसी वासना का अवलम्बन करके 
पुरुष के भोगाथ उपस्थित होता है । 

घट या प्रासाद में स्थित प्रदीप के समान संकोच-विकास-शील चित्त दारीर- 
परिमाण-आकारमात्र होता है-यह दूसरे मत के व्यक्ति (२) प्रतिपादन 
करते हें । ( उनके मत में ) ऐसा होने पर चित्त का अन्तराभाव ( अर्थात्‌ 
पुरवंदेह त्याग कर देहान्तरप्राप्तिर्प अन्तरा या मध्यावस्था में चित्त को एक 
शरीर से दूसरे किंसी शरीर में जाने की अवस्था ) तथा sos ( जन्मपरम्परा- 
प्राप्ति ) भी संगत होते हैं । आचायं कहते हैँ कि विभु या सर्वव्यापी चित्त की 
बृत्ति ही संकोच-विकासशीला है; संकोच और विकास के निमित्त धर्मादि हे । 
ये निमित्त दो प्रकार के हैं-बाह्य तथा आध्यात्मिक । बाह्य निमित्त शरीरादि 
साधनों की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि स्तुति, दान अभिवादन आदिं । आध्या- 
त्मिक निमित्त चित्तमात्र के अधीन होते हैं, जैसे जि 2 

विषय में कहा गया है- “ध्यायियों के जो र प्रभृति विहार ( सुख- 

अयाता ) हैं, वे बाह्म साधनों को अपेक्षा न करते हैं और वे उत्कृष्ट 
धर्म का निष्पादन करते हैं 7” इन दो निमित्तो में मानस निमित्त ही ( ३ ) 
बलवान्‌ है, क्योंकि ज्ञान-वेराग्य से बढ़कर और कौन निमित्त हो सकता है ? 
कौन चित्त-वल के बिना केवल शारीर कमं से दण्डकारण्य को शूत्य कर सकता 
है अथवा अगस्त्य की भाँति समद्र को पी सकता है ? 
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टोका १० ( १) अर्थात्‌ स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उत्पन्न नहीं होती 
है। यह देखा जाता है कि दुःखस्मरण-रूप निमित्त से भय होता है। मरण- 
त्रात भी भय है, अतः वह भो निमित्त से उत्पन्न हुआ ह, अतएव वह 
स्वाभाविक नहीं है। दुःखस्मरण ही भय का निमित्त हे; अतः मरणभय की 
उपपत्ति के लिए पूर्वानुभूत मरणदुःख स्वीकार करना पड़ता ह्‌ । ह 
पूरव-पूर्व जन्म भी स्वीकाय होते हे । ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य Ho वों 
स्वाभाविक वस्तु हैं। वे वस्तुएँ देहित्व-काळ में किसी निमित्त से उत्पन्न नह 
होती हैं अथवा रूपादि-धर्मं मानव शरीर में स्वाभाविक कहे जा सकते हे ! 

आशी:--मै रहूँ, मेरा अभाव न हो” इस प्रकार का भाव । मह नित्य है 
और सब प्राणियों में वर्तमान है । जितने प्राणी दिखाई पडते हें उन सभी 
में यह आशीः देखा जाता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि यह्‌ आशी: 
नित्य है अर्थात्‌ भूत, वर्तमान तथा. भविष्य सब प्राणियों में उपगत ह। यह 
सर्वोपसंहारी ( 11१५०७१ ) नियम है ( जिस प्रकार 77180 19 110:091 इस 
नियम की सिद्धि होती है) । आशीः नित्य होने के कारण किसी काल में 
उसका व्यभिचार नहीं होता, अतएव वासना अनादि है। सर्वे अतीत कारू 
में आक्षी: था, अतः उसका हेतुभूते जन्म भी स्वीकार्य होता है; इसी प्रकार 
अनादि जन्मपरम्परा स्वीकार करनी पड़ती है और जन्म की हेतुभूत वासना 
भी अनादि मानी जाती है। 2 

पाश्‍चात्त्ययण मरणभय को 11507८: मानते हैं । 115६/7८ का अर्थ है 
untaught भएछु अर्थात्‌ जो जन्म से ही देखी जाए, इस प्रकार की प 
इससे 105002 कहाँ से आई यह सिद्ध नहीं होता । अभिव्यक्तिवादी र 
कि यह पुस्तँनी है । उनके मत में आदि पितामह 2010202 नामक एकको बिक 
( ००८९1ए19: ) जीव होते हुँ । उनकी भी बहुत सी 1१5४/7 हैं । वे कहाँ 
से आई, यह वे लोग नहीं बता सकते'। फलतः 115172६ या untaught 


१. “Instinct is defined as untaught ability. Itis the name given 
10 what can be ५०६८ prior to experience ०: education’ 
( A. Bain : Mental and Moral Scicncc, १५ 68 ) [सम्पादक ] 

२. 198०0 कहते हुँ “1 may here premise thet 1 have nothing to do 
with the origin of the mental powers, any morc than I have 
with that of life itself. Weare concerred only with the 
diversities of instinct and of the other menial facultics in 
animals of the same class.’—The Origin of Species, Chapter 
VIII (6th ed.) >! 
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४०110 रहती है, इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वह कहाँ से 
आई है, यही कमंवादीगण समझाते हैं। 115110६ मानने से ही कर्मवाद 
निरस्त हो जाएगा, ऐसा सोचना अयुक्त है। इसके विषय में पहले विस्तार. 
से कहा गया है [ २।९ ( २) देखिए ] 

१० (२) प्रसंगतः भाष्यकार चित्त का परिमाण कह रहे हैं। मतान्तर 
में ( जेनमत' में ) चित्त घट या प्रासाद स्थित प्रदीप की भाँति है। वह जिस 
शरीर में रहा करता है, उसी के आकार से संपन्न होता है । विज्ञानभिक्षु जी 
कहते हैं, यह सांख्यीय मतभेद है, किन्तु यह आन्ति है। योगाचायं कहते है-- 
चित्त विभु या देशव्यासिशून्य होने के कारण सवंगत है। विवेकज सिंद्धचित्त 
द्वारा सभी दृश्यों का युगपत ग्रहण होने के कारण चित्त विभु प्रतीत होता है । 

चित्त आकाश के समान विभु नहीं होता, क्योंकि आकाश Rd देशमात्र 

' है। चित्त वाह्यव्याप्तिहोन ज्ञानशक्तिमात्र है। अनन्त बाह्य विषयों के साथ 
उसका संबन्ध है और प्रस्फुट शेयरूप से संबन्ध हो सकता है, इसी से चित्त 
विभु है; अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति सीमाशून्य है। चित्त को सभी वृत्तियाँ संकुचित या 
प्रसारित भाव से होती हैं । इससे चित्त संकुचित ज्ञात होता ग । संसारियों को 
ज्ञानवृत्ति परिच्छिन्न भाव से और विवेकज-सिद्धिसंपन्न योगिय। को सर्व भासक 
रूप से होती है। अतएव चित्त-द्रव्य विभु है (श्रुति भी कहती हैं अनन्त वे मनः 
ब्रृहदा० ३।१।९ ), उसकी वृत्ति ही संकोच-विकास-शील है । 

१० (३) जिन सब निमित्तो से वासना की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें 
भाष्यकार ने विभक्त कर दिखाया है। यहाँ पर निमित्त का अथ कम्‌ का सस्कार 
है। जो कर्म ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा शरीररूप बाह्य करणों की चेष्टा से 
निष्पाद्य होता है, वह और उसका संस्कार--ये दो वाह्य निमित्त हैं, और 

अन्तःकरण की चेष्टा से जो कर्म निष्पाद्य होता है, वह तथा उस कम का 
संस्कार- ये दो आध्यात्मिक निमित्त या मानस कम ह्‌! मानस कमें ही अधिक- 
बलवान्‌ है, यह भाष्यकार ने स्पष्टटया समझाया ह । 


१. यहाँ यह बात सपष्टीकरणीय है कि परिमाण के प्रसंग में जैनों की दृष्टि जोवात्मा कें 
परिमाण के विपय में है । उनका कहना कि जीव. शरीर-परिमाणाकार है अर्थात्‌ 
जिस आकार का शरीर हो उस आकार का जीवात्मा हाता है-शरीरानुसार 
आत्मा के परिमाण में भेद होता है । इसमें वे आलोक की उपमा देते हैं । जैनियां 
का जीवात्म! सांस्यीय दृष्टि के अनुसार चित्त होगा, पुरुषतस्व नहीं, अतः चित्त 
के प्रसंग में जीवात्मा दा प्रसंग यन्धकार ने किया है--ऐसा प्रतीत होता हूं । 

[ सम्पादक ] 
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हेतुफलाश्यालस्बनेः संगहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११४ 

भाष्यम-हेतुः--घर्मात्‌ सुखमधर्माद दुःखं सुखाद्रागो दुःखाद्‌ इषः, ततश्च 
प्रयत्नः:, तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परसनुगृह्ह, 2 
वा, ततः पुनः धर्माधर्मों सुखदुःखे रागद्वेषी इति प्रवृत्तसिद षडरं संसार- 
चक्रम । अस्य च प्रतिक्षणमावर्तमानस्याविद्या नेत्री मुलं सवक्लेशानाम्‌ 
आ यस्य परयुत्न्नता धमदिः, न ह्यपूर्वोपजनः । मनस्तु 
साधिकारमाथयो वासनानाम्‌, न ह्यवसिताबिकारे मनसि निराश्रया वासनाः 
स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । 
एवं हेतुफला्यालम्बनेरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः, एषामभावे तत्संश्रया- 

सनानामभावः ॥ ११ 0 त काहत 
हित फल, आश्रय तथा यी इन माह र होने के कारण 
होने पर वासना का भी अभाव होता ह । ६९ 
ह यथा--धमं से सुख, अधर्म से दुःख, सुख से.राग ओर 
दुःख से द्वेष होता है; उनसे ( रागद्वेष से प्रयत्न होता है, प्रयत्न से मन, 
वाक्य या शरीर के परिस्पत्दन पूर्वक जीव दूसरों पर अनुग्रह करता है या उन्हें 
कष्ट देता है; उससे फिर धर्माधमं, सुख-दुःख और रागद्वेष होते हैं । इस प्रकार 
छह अरों ( धर्मादि ) से युक्त संसारचक्र प्रवत्तित हो रहा है । इस निरन्तर 
आवतंनशील संसारचक्र की नेत्री अविद्या है; वही सव क्लेशों की जड है, अतः 
प्रकार का भाव । 

क फल-जिसको अप माप कर, जिन धर्मादिकों की वत्तेमानता होती 
है। ( कार्यरूप फल द्वारा केसे कारणरूप वासना ना का संगृहीत रहना सम्भव 
होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं ) असत्‌ उत्पन्न नहीं होता ( अर्थात्‌ फल सूक्ष्म- 
रूप से वासना में रहता है, अतएव वह वासना का संग्राहक हो सकता है ) । 
साधिकार मन ही वासना का आश्रय होता है, बयोंकि चरिताधिकार मन में 
निराश्रय हो जाने के कारण वासना नहीं ठहर सकती । जो अभिमुखीभूत वस्तु 
जिस वासना को व्यक्त करती है वही उसका आलम्बन होता टी । इस प्रकार 
इन हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्वन द्वारा सब वासनाएं संगुहीत रहती हें, 
उनका अभाव होने पर संचित वासनाओं का भी अभाव होता है ( १ ) । 

टीका ११ (१ ) हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन से वासनाए संगृहीत 
या संचित रहती हैं । अविद्यामूछक वृत्ति या प्रत्यय वासनाओं का हेतु है यह 
भाष्यकार ने सम्यक्‌ प्रदर्शित किया है । जाति, आयु और भोग से जनित जो 
अनुभव होता है उसी का संस्कार वासना है । जाति आदि का हेतु वर्माधम 
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कर्म है; कमं का हेतु रागद्वेष रूप अविद्या है, अतएव अविद्या ही मू हेतु है। 
इस प्रकार अविद्यारूप मूल हेतु ने वासनाओं को संगृहीत कर रखा है । 

वासना का फल स्मृति है । 'वासना का फल? इसका अर्थ यह है कि वासना- 
रूप सांचे में कोई चित्तवृत्ति आकारित होने पर सुख-दुःख होते हैं, उन्हीं से 
धर्मादि कमं के आचरण के लिए प्रयत्न होता है । पहले भाष्यकार ने स्मृतिफल के 
संस्कार को वासना कहा है । वासनाजनित जाति-आयु-भोग-रूप में आकारित 
स्मृति का आश्रय लेकर धर्माधमं अभिव्यक्त होते हूँ, एवं स्मृति से फिर वासना 
होने के कारण स्मृति द्वारा वासना संगृहीत होती है, जेसे कि सुखवासना सुख 
की स्मृति से संगृहीत होती है या जमती रहती हे । 

भिक्षु जी ने फल का अर्थ पुरुषाथ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति आदि 
और मणिप्रभाकार ने 'देहायुर्भोगाः कहा है । पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का 
भोगापवर्गरूप अभीष्ट विषय; वह केवल वासना का फल नहीं होता, पर दृश्य- 
दर्शन का फल होता है । देह, आयु तथा भोग कर्माशय के फल हैं, वासना के 
नहीं । भोजदेव की व्याख्या ही यथार्थ है; परन्तु शरीरादि गौण फल होते हैँ । 
अतः स्मृति ही वासना का फल है। 

वासना का आश्रय साधिकार चित्त है। विवेकख्याति द्वारा अधिकार 
समाप्त होने पर उस चित्त में विकेक-प्रत्ययमात्र रहता हैं, अतः अज्ञानवासना 
रह नहीं सकती । अर्थात्‌ जव “पुरुष चिद्रूप है” केवल इसी प्रकार का पुरुषाकार 
प्रत्यय होता है, तब “मं मनुष्य हूँ, “में गौ हूँ” इस भाँति की स्मृति असम्भव 
होने के कारण, वे सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वे फिर उन अज्ञान- 
मूलक स्मृतियों को उत्पन्न नहीं कर सकती हें । इस प्रकार जिस चित्त से अधि- 
कार समाप्त हो गया है, वह चित्त वासना का आश्रय नहीं हो सकता है । अतः 
साधिकार या विवेकस्यातिहीन चित्त ही वासना का आश्रय है पा 

कर्माशय वासना का व्यक होने पर भो वह शब्दादि- के साथ 
जाति-आयु-मोगर्प में व्यक्त होता है, इसी से दाब्दादि विषयसमूह्‌ वासना के 
आलम्बन होते हैं। शब्द शन्द-श्रवण-्प वासना को अभिव्यक्त करता है, अतः 
शब्द ही शब्द-श्रवण-वासना का आलम्बन है। रत सवों से अर्थात्‌ अविद्या, 
स्मृति, साधिकार चित्त और विषयों से वासना संग रहती है। है 

इन अविद्या आदि का अभाव होने पर वासना का अभाव होता है, अवि- 
प्लवा विवेकेख्याति ही उनके (अविद्यादि के) अभाव का कारण है। विवेक- 
प्रत्यय चित्त में उदित रहने से विषयज्ञान, चित्त का गुणाधिकार, वासना को 
स्मति तथा अविद्या--ये सभी नष्ट हो जाते हैं, अतः वासना भी नष्ट हो जाती 
है। यह संशय हो सकता है कि एकमात्र अविद्या के नाश से हो जब सभी नष्ट 
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हैं, तब अन्य सबो का उल्लेख करना व्यर्थ है। इसके उत्तर में यही कहना 
शनि अत एकाएक नष्ट नहीं होती, विषयादि का निरोध करते-करते पे अन्त 
में मलहेतु अविवेक रूप अविद्या में पहुँचने पर उसे नष्ट किया जाता है । अतएव 
वासना के सभी संग्राहक पदार्थों को जानकर पहले से ही उनको क्षोण करने 
की चेष्टा करनी पड़ती है। इसीलिए यह उपदिष्ट हुआ है। 


“बडरं संसारचक्रम्‌ 
( छह अरों से युक्त संसारचक्र ) 

राग तथा द्वेष से प्राणी पुण्य तथा अपुण्य करते हैं। राग सें सुख के लिए 
पण्य भी करते हैं और प्रागीपीड़न आदि अपुण्य भी । उसी प्रकार, ढेप से भी 
दुःखतिवृत्ति के लिए पुण्य और अपुण्य करते हैं। पुण्य से अधिकतर सुख और 
स्वल्प दुःख पाते हैं; अपुण्य से अधिकतर दुःख तथा स्वल्प सुख पाते हें। सुख 
से सुखकर विषय में राग और सुख के विरोधी विषय में कं द्वेष होता है। दुःख 
से दुःखकर विषय में द्वेष और दुःख के विरोधी विषय में राग होता है। सभी 
के मल में अविद्या या अज्ञानरूप मोह रहता है। इस प्रकार संसृति चक्राकार 
से आवतित हो रही है। 

भाष्यम्‌--नास्त्यसतः सस्भवो न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन 
. सम्भवन्त्यः कथं निर्वातिय्यन्ते वासना इति-- 

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

भविष्यद्व्यक्तिकमनागतम्‌, अनुभूतव्यक्तिकमतीतस्‌, स्वव्यापारोपार्ढं 
वर्तमानम्‌ । जयं चेतहस्तु ज्ञानत्य ज्ञेयम्‌, यदि चेतत्स्तूपतो नाभविष्यन्तेदं 
निर्विषयं ज्ञानमुदपस्स्यत, तस्मादतोतानागतं स्वरूपतः अस्तीति। किञ्च 
सोगभागीयस्य दाववगंभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्पमिति 
तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशळानुष्ठानं न युज्येत। सतश्च फलस्य निमित्त 
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वत्तेसानीकरणे समर्थ नापूर्वोपजनने; सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं 
कुरुते, नापूवंमुत्पादयति । 

घर्मी चानेकधसंस्वभावः; तस्य चाध्वभेदेन घर्माः प्रत्यवस्थिताः। न च 
यथा वर्तमान व्वक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं वा । कथं तहि ? 
स्वेनेव व्यङ्ग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, स्वेन चानुसूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणा- 
तोतमिति वत्तमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवति अतोतानागत- 
योरघ्वनोः। एकस्य चाध्वनः समये दावध्वानौ धमिसमन्बागतो भवत एवेति, 
नाऽभूत्वा भावस्त्रयाणामध्यनासिति ॥ १२॥ 


साव्यानुदाद--असत्‌ का संभव नहीं है और सत्‌ का भी अत्यन्त नाश नहीं 
है, अतः द्रव्यरूप से या सद्रूप से विद्यमान इन वासनाओं का उच्छेद किस 
प्रकार होगा ? 
१२ । अतीत और अनागत द्रव्य स्वविशेषरूपसे वस्तुतः विद्यमान हैं; धर्मा 
का अध्वभेद ही अतीतादिव्यवहार का हेतु है (१) । सू० 
भविष्यत्‌ में अभिव्यक्त होने वाला द्रव्य अनागत है; जिसकी अभिव्यक्ति 
अनुभूत हो चुकी है वह द्रव्य अतीत है; और अपने व्यापार में उपारूढ द्रव्य 
वर्तमान कहलाता हे। ये त्रिविध वस्तुएं ही ज्ञान द्वारा ज्ञेय होती हूँ; यदि वे 
( अतीतादि वस्तुएँ ) स्वविशेष रूप से न रहतीं तो वह ज्ञान ( अतोतानागत 
ज्ञान ) निविषय होता; परन्तु निविषयं ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः 
अतीत और अनागत द्रव्य स्वरूपतः ( अर्थात्‌ स्वकारण में सूक्ष्महप से यथायथ 
खूपसे ) विद्यमान हैं । भोगभागीय अथवा अपवगेभागीय कर्म का उत्पादनीय 
फल यदि असत्‌ होता तो कोई उस उद्देश्य से या उसी के लिए किसी कुशल 
(कर्म) का अनुष्ठान नहीं करता। सत्‌ या विद्यमान फल को ही निमित्त प्रस्तुत 
करने में समर्थ होता है, परन्तु असत्‌ के उत्पादन में नहीं । वतं मान निमित्त ही 
नैमित्तिक को ( निमित्त से उत्पन्न द्रव्य को हे विशेषावस्था या वतमानावस्था 
प्राप्त कराता है, परन्तु असत्‌ का उत्पादन नहीं करता है । ट 
घर्मी अहुधर्मात्मक है, उसके धर्मसमूह अध्वभेद से अवस्थान करते है। . 
वर्तमान धर्म जिस प्रकार बिशेष व्यक्ति-सम्पन्न (२) होकर द्रव्य म (धर्ममि) 
रहा करता है, उसी प्रकार अतीत तथा अनागत नहीं रहते। अनागत अपने ने 
भवितव्य स्वरूप में है; और अतीत भी अपने अनुभूत असखि ख 
विद्यमान है १ वर्तमान अध्वा को ही स्वरूपाभिव्यक्ति होती है, अतीत अ र 
अनागत अध्वाओ की नहीं होती है। एक अध्वा क काल म अन्य अध्वाद्य 5 
में अनुगत" रहते हूँ । इस प्रकार अस्थिति न रहने के कारण ही त्रिविध अध्वा: 
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का भाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ नहीं रहने पर भो होता है, ऐसा नहीं; पर रहने 
[रण है । श्र ७० 

र आ रा अतीत तथा अनागत पदार्थ भावस्वरूप 22 इसकी 
सत्यता का प्रधान कारण अतीतानागत ज्ञान है! योगी के अतिरिक्त अन्य 
व्यक्तियों को भी भविष्यत्‌ ज्ञान होता है। इसके वहुत से उदाहरण देंखे जाते 
हैं। ज्ञान का विषय रहना आवश्यक है। निर्विषय ज्ञान का उदाहरा नहीं है; 
वेसा ज्ञान अचिन्त्य या असंभव पदार्थ होता है। अतः ज्ञान रहने से ही उसके 
विषय का भी रहना आवश्यक है। यही कारण है कि भविष्य-ज्ञान का भी 
विषय रहता है। अतएव कहना होगा किं अनागत विषय है । उसी प्रकार 
अतीत विषय भी रहता हे । 
देन समता डार कि अतीत और अनागत विषय किस रूपसे रहा 
करते हैं । भाव पदार्थं तीन प्रकार का है--द्रव्य, क्रिया तथा शक्ति । उनमें क्रिया 
के द्वारा द्रव्य परिणाम पाता है, अतः क्रिया परिणाम का निमित्त है । जिसको 
हम सत्त्व या द्रव्य कहते हैं, वह क्रियामूलक होने पर भी 'जिसकी' क्रिया है 
ऐसा एक सत्त्व या प्रकाश रहता है, यह स्वीकार किया जाता है; वही मूल 
द्रव्य या सत्त्व कहलाता है । 

काठिन्य आदि अलक्ष्य क्रियाएँ हैं और परिणाम या अवस्थान्तर-श्रापक 
क्रिया लक्ष्य या स्फुट क्रिया हैं। स्फुट क्रिया ही निमित्त है और अलक्ष्य-क्रिया- 
जनित प्रकाश या स्थिर सत्तारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नेमित्तिक है । निमित्त- 
क्रिया से नैमित्तिक का परिणाम होना ही द्रव्य के परिणाम का स्वरूप है। 
शक्ति-अवस्था से फिर शक्ति-अवस्था में जाना निमित्त-क्रिया का स्वरूप है। 
स्थल दृश्य क्रियाएँ क्षणावच्छिन्न सूक्ष्म क्रियाओं का समाहारभूत हैं । रूपरसादि 
भी उसी प्रकार के हैं । अतः घटपट आदि वस्तुएँ अछातचक्र की भाँति बहुसंख्यक 
क्षणिकक्रिया से उत्पन्न समाहारज्ञान-मात्र हैं । शास्त्र भी कहता है-“नित्यदा 
ह्यङ्ग भुतानि भवन्ति न भवन्ति च। कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तत्न दृश्यते” ॥ 
( भागवत ११।२२।४२ ) । 

शक्ति से क्रियारूप निमित्त, क्रियारूप निमित्त से ज्ञान या प्रकाशभाव और 
प्रकाश भाव का फिर शक्ति में लोटना-यह परिणाम-प्रवाह ही बाह्य जगत्‌ की 


१. प्यारे उद्धव, काल की गति सुक्ष्म हैं । उस साधारणतया देखा नहीं जा सकता । 
उसके द्वारा प्रतिक्षण हो शरोरो की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं । सूक्ष्म होने 
के कारण प्रतिक्षण होने वाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते ( भागवत-अनुवाद 
गोताप्रेस ) । [ सम्पादक ] 
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मूल अवस्था है। यही सत्त्व, रजः, और तमोरूप भूतेन्द्रिय को सुसूक्ष्म अवस्था है 
( आगामी सूत्र देखिए ) । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि परिणाम-ज्ञान क्रिया का ज्ञान है या क्रिया 
का प्रकाशित भाव है। परिणाम जिस प्रकार हमारे आध्यात्मिक करण में 
रहता है, उसी प्रकार वाह्य में भी । सांख्यीय दर्शन में बाह्य द्रव्य भी पुरुपविशेष 
का अभिमान या मूलतः अध्यात्मभूत पदार्थे है। जिस प्रकार हमारे मन में शक्ति- 
भाव में विद्यमान संस्कारों के साथ प्रकाशयोग या वुद्धियोग होने पर वह स्मृति- 
रूप भाव ( अर्थात्‌ द्रव्य या सत्त्व ) होता है और वेसा होना ही परिणाम 
कहलाता है, मूलतः उसी प्रकार बाह्य का परिणाम होता है । 
बाह्य क्रिया और अध्यात्मभूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम ही 
विषयज्ञान है। साधारण अवस्था में हमारे अन्तःकरण की स्थूलसंस्कारजनित 
संकुचित वृत्ति क्षणावच्छिन्न सूक्ष्म परिणाम मा अथवा असंख्य परिणाम को 
ग्रहण नहीं कर सकती । बाह्य-क्षणिक प का अंशतः ग्रहण करना ही 
लौकिक करणों का स्वभाव है । वह अंशतः ग्रहण ही बोध या द्रव्यज्ञान है । 
लौकिक निमित्त-जात परिणाम में निमित्त के भी एक एक अंश का ग्रहण होता 
है तथा नैमित्तिक का भी उसी प्रकार ग्रहण होता है । है 
पहले ही कहा गया है कि शक्ति का क्रियारूप से प्रकाश्य होना ही परिणाम 
है । उस परिणाम की इयत्ता नहीं हो सकती है, अतः बह असंख्य है। असंख्य 
होने पर भी उसे हम नेमित्तिकरूप ( करणशक्ति और विषय, ज्ञान के ये दो 
प्रकार के साधन ही निमित्त-नेमित्तिक हैं ) संकीणं उपाय से थोड़ा-थोड़ा ग्रहण 
करते हैं । उसी से हम सोच लेते हूँ कि हमने जिसका ग्रहण किया है वह अतीत 
है, जिसका ग्रहण हम कर रहे हैं बह वत्तमान है pels ग्रहण करना 
संभव है वह अनागत है। ज्ञानशक्ति की यह सं संयम के द्वारा अपगत 
होने पर उस क्षणिक परिणाम के जितने समाहार भाव हैं, उन सभी के साथ 
युगपत्‌ के समान ज्ञानशक्ति का संयोग होता हँ । इसी से समी निमित्त-नेमित्तिको 
का ज्ञान होता है अर्थात्‌ सभी अतीत-अनागत पदार्थो का ज्ञान होता है या सभी 
, ऐसा बोध होता हैं । त 
i दन a कहा गया है । अध्यात्मभाव के विषय मे भी 
यही नियम है । इसी लिए सूत्रकार ने कहा है कि अतीत तथा अनागत भाव 
वस्तुतः सक्ष्मरूप से रहते हैं, केवल कालभेद का आश्रय लकर हम सोचते हे कि 
अतीत और अनागत भाव नहीं हैं ( अर्थात्‌ वे थे या रहेंगे )। के 
काल विकल्पवृत्ति-जात पदार्थ है। उससे छक्षित कर 2102 ह्म जा 
सम लेते हैं। संकीणं ज्ञानशक्ति के द्वारा संकीणंभाव से ग्रहण करना 
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कालमेद करने का कारण होता है । सर्वज्ञ के पास अतीत-अनागत नहीं रहते; 
सभी वर्त्तमान रहते हैं। अवत्तंमानता का अर्थ केवल वर्तमान द्रव्य को न देख 
पाना है । जो रहता है परन्तु जिसे सक्षमता के कारण हम आन नहीं सकते, 
वही अतीत-अनागत हे। 

पवे सत्र में कहा गया है कि वासना का अभाव होता है। इसका अर्थ है- 
वासना का स्वकारण में प्रलीन भाव । प्रलीन होने पर वे फिर कभी ज्ञानपथ में 
नहीं आतीं, पुरुष के द्वारा उपदृष्ट नहीं होतीं । सत्‌ का अभाव नहीं है तथा 
असत्‌ का जन्म नहीं है” इसी को समझाने के लिए इस सूत्र का अवतरण किया 
गया है । भावान्तर ही अभाव है--यह पहले कहा जा चुका है [ १।७ (१) 
देखिए ] । इसी प्रकार वासना के अभाव! का अथ भा सदा के लिए अव्यक्त 
में स्थिति है। 

१२ (२) ऊपर मूल धर्मी त्रिगुण को लक्ष्य कर अतीत-अनागत धर्मो की 
सत्ता व्याख्यात हो चुकी है । साधारण ध्म-धर्मी का ग्रहण करके भी वहु प्रद- 
शित हो सकती है । मिट्टी के गोले से घडा, सकोरा आदि वन सकते हैं । घडा, 
सकोरा आदि उस मिट्टी-रूप धर्मी में अनागत या सूक्ष्म रूप से रहा करते हूँ । 
घटत्व नामक धर्म को वत्तंमान या अभिव्यक्त करने में कुम्भकार रूप निमित्त 
का प्रयोजन होता है। कुम्भकार की इच्छा, कृति, अर्थलिप्सा, काम न्द्रियाँ, 
ज्ञानेन्द्रियाँ सभी निमित्त होते हैं। इसलिए भाष्यकार ने कहा है कि धर्मी में 
अनभिव्यक्त रूप से वर्तमान फल को या कार्य को वर्तमान कराने के लिए 
निमित्त समथ होता है। 

शङ्का हो सकती है कि घट की अभिव्यक्ति में पिण्ड के अवयव स्थान- 
परिवर्तन करते हैं, यह सत्य है; तथा असत्‌ का भाव नहीं होता है, यह भी 
सत्य है; लेकिन जो स्थानपरिवतंन होता है, वह ( स्थानपरिवतंन ) तो 
पहले नहीं रहता, वाद में हुआ करता है । अतः यह स्थानपरिदरतंन अनागत 
ज्ञान का विषय कसे हो सकता है? पहले हो कहा जा चुका है कि क्रिया 
या परिणाम केवल शक्तिज्ञेयता या शक्ति के साथ प्रकाश-संयोगमात्र होता 
है। स्थूलाभिमानी वुद्धि-वृत्ति अति-मन्द-गति से शक्ति का प्रकाश करती 
रहती है, अतएव कुम्भकार क्रमशः अपनी इच्छा आदि शक्तियों को व्यक्त या 
क्रियाशील कर घटत्व नामक योग्यतावच्छिन्न शक्ति-विशेष को प्रकाशित करता 
है। उसमें वोध होता है कि मानों पाँच मिनट के अन्दर एक घट व्यक्त हो 

गया। उस समय कुम्भकार की तरह हम भी सोचते हें कि घटत्व रूप धर्म 
व्यक्त हुआ। फलतः कुम्भकाररूप निमित्त शक्ति का और मृत्पिण्ड के शक्ति- 
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विशेष का जो संगोग-विशेष है उसका ज्ञान ही घट की अभिव्यक्ति काया 
घट की वतंमानता का ज्ञान है। स्थान-परिवर्तन भी. क्रियाशक्ति का ज्ञान है । 

यदि ऐसी ज्ञानशक्ति हो कि उससे कुम्भकार-रूप निमित्त की सभी शक्तियाँ 
तथा मृत्पिड-हप उपादान की भी सभी शक्तियां जानी जाएँ, तो उनके जो 
असंख्य संयोग हूँ वे भी जाने जाएंगे और लौकिक मन्द-बुद्धि से जेसा क्रम 
देखा जाता है, वह भी जान पड़ेंगा। अर्थात्‌ उस प्रकार की योगज बुद्धि से 
पता चलेगा कि इतने समय के वाद कुम्भकार घट तैयार करेगा । 

और भी एक बात है--पहले कहा गया है कि अन्तःकरण बिभु है; अतः 
उसके साथ सभी दृश्यों का संयोग रहता है। किन्तु उसकी वृत्ति शरीरादि 
के अभिमान-द्वारा संकीर्ण रहती है, इस कारण केवल संकीणे मागं से ही 
ज्ञान होता है । जिस प्रकार रात को आकाश की ओर ताकने से बहुत अदृश्य 
नक्षत्रों की किरणें आँखों में पेठती हैं, परन्तु उन्हें हम देख नहीं पाते, केवल 
उजज्वल नक्षत्रों को ही देख पाते हें । अदृश्य ताराओं को रश्मियों से भी 
आँखों पर सुक्ष्म क्रिया होती है । उपयुक्त शक्ति रहने पर वह नेत्र-गोचर हो 
सकती है। उसी प्रकार वुद्धि के स्थूल अभिमान अपगत होकर सात्त्विकता 
का उत्कषं होने पर सभी दृश्य ( भूत, भविष्य तथा वर्तमान ) युगपत्‌ देखे 
जाते हैं या वतमान होते हे । स्वप्नों में इसी रूप से कभी सत्त्वशुद्धि होने से 
भविष्य-विययक ज्ञानोदय होता है । 

जब सत्‌ का नाश तथा असत्‌ का जन्म चिन्ता के अयोग्य हैं, तब लौकिक 
दृष्टि से भी कहना होगा कि अतीत और अनागत धर्म धर्मी में अनभिव्यक्त 
भाव से रहते हैं तथा उपयुक्त निमित्त से अनागत धमं अभिव्यक्त होते हूँ । 
भाष्यकार ने यही दिखाया हे । 


¬ अन 


ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

भाष्यम~-ते खल्वमी च्यध्वानो धर्सा वतमाना व्यक्तात्मानोऽतीतातागताः 
सुक्ष्मात्मानः घडविशेषरूपाः । सर्वभिदं गुणानां सलिवेशविशेषमात्रसिति 
परमार्थतो गुणात्मानः। तथा च शाल्ानुशासनस्‌ू-- गरुणानां परम रूप न 
दृष्टिपयमृच्छति । यस्‌, दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥' इति ॥ १३४७ 
` १३) वे गुणात्मक त्र्ध्वा या निकाल में स्थित घर्मसमूह व्यक्त और 

31 स० 

Rs ञ्यध्वा 'धर्मसमूह वतमान ( अवस्था में ) व्यक्त स्वरूप 
हैं; अतीत तथा अनागत (अवस्था में) छह अविशेष रूप ( १ ) सूक्षात्मक हें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


ये ( दृश्यमान धर्मं और धर्मी ) सब गुणों के विशेष-विशेष  सन्षिवेशमात्र 
(२) होते हुए भी परमार्थतः गुणस्वरूप हँ । इस पर यह शाखानुशासन 
है-"गुणों का परम रूप ज्ञानगोचर नहीं होता है; जो ज्ञानगोचर होता है, वह 
माया के समान अतिशय विनाशी है ४” 

टीका १३ ( १ ) वतंमान अवस्था में स्थित धर्मों का नाम व्यक्त है) 
वर्तमान रूप से ज्ञात द्रव्य ही षोडश विकार होते हे, यथा पञ्च भूत, पश्च 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और मन । वे पहले जो थे और बाद में जो होंगे-- 
ये दो अवस्थाएँ ही, अर्थात्‌ उनकी अतीत और अनागत अवस्था ही, सूक्ष्म 
होती हैं। अतः सूक्ष्म अवस्था पञ्च तन्मात्र और अस्मिता हैं। पर यह तात्त्विक 
दृष्टि है। अतात्त्विक दृष्टि में मृत्पिण्ड का पिण्डत्वधम व्यक्त ह्‌ और घटत्व 
आदि अतीत-अनागत धमं सूक्ष्म हैं । 

१३ ( २ ) पारमार्थिक दृष्टि में सभी सत्त्व-रजसू-तमोगुणात्मक अर्थात्‌ 
प्रकाश, क्रिया तथा शक्ति के स्वरूप होते हैं । इसी दृष्टि से धर्मों को देखकर 
परमार्थ या दुःखन्नय की अत्यन्तनिवृत्ति का साधन करना चाहिए । 

तीन गुणों की साम्यावस्था अव्यक्त है, उनकी वषम्यावस्था हो व्यक्त ओर 
सुक्ष्मधमं होती है । व्यक्त धमं साक्षात्कारयोग्य होते हैं, किन्तु दुःखकर होने 
के कारण हेय, माया की भाँति' अति-तुच्छ या भङ्गुर हूँ। इस पर भाष्यकार 
ने षष्टि-तन्त्र-शासत्र का ( वाषंगण्य-आचार्यकृत') अनुशासन्‌ उद्घृत किया है । 


भाष्यम्‌-यदा तु सर्वे गुणाः, कथमेकः शब्द: एकमिन्द्रियमिति-- 
परिणासेकत्वाद्वस्तुतत््वम्‌ ॥ १४ ॥ 
१. अन्तर्वाह्य व्यक्त विषय व्यावहारिक दृष्टि में माया-सदृश है । अतः यह कहना 


कि ‘Both Samkhya ard Yoga treat the exterral world as .rcal 
( Hist. of Dharmasastra vo! ५ 7. 1359 ) सर्वथा असमीचीन है । 
Stcherbatsky का यह मत कि ‘Sarkhya adhers to the doctrine of 
eternal existance only’ (The Soul ‘Theory of the Buddhists, 9.3) 
भी सांस्यशास्त्र में उनकी अज्ञता प्रकट करता है । परमार्थतः नित्यपरिणामी 
त्रिगुण हैं। उन गुणों को शब्दादियुक्त द्रव्यो के रूप में जानना माया-सदुश ही 
है-माया=अभूतदश्षिनी कापि विद्या विश्वरूपादिदर्शनलक्षणा ( उद्योगपर्व 
१५८।३५ की देववोधकृत टीका | [ सम्पादक | 

२. गुणानाम्‌-“इलोक को उद्धृत करके वाचस्पति भामती में कहते हँ योगशास्त्र 
व्युत्पादयिता वार्पगप्यः ( २।१।३ ) । अतः यह वचन वाषंगण्यकृत ग्रन्थविशेष 
से लिया गया है, यह प्रतीत होता ह। [ सम्पादक ] 
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प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्सकाना करणभारद्ेनेकः परिणामः 
श्रत्रमिन्द्रियम्‌, ग्राह्यात्मकानां शाव्दभावेनेकः परिणाम; दाग्दौ बि्रय इति । 
शब्दादीनां सु्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः पुथिवीपरमाणरतन्मात्रावयवः, 
तेषाञ्चेकः परिणामः पृथिवी गोदक्षः पर्यत इत्येवमादिः । भूतान्तरेष्वपि 
स्नेहीष्ण्यप्रणामित्वाघकाशदानाग्युपादाय सामान्यमेकविपाकार*भः समाघेयः । 

नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरोऽस्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं रवप्नादी कल्पित- 
सित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूपमपह्लू वते ज्ञानपरिकहपनामात्र वस्तु स्दप्नविषयो- 
पसं न परमार्थतोषरतीति ये आहुः, ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन ` 
वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पञ्ञानबलेन वर्तुस्दरूपमुत्सुज्य तदेवापलपन्तः 
अदेयवचनाः स्युः ॥ १४७ 

भाष्यानुवाद--जव सभी वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं तब एक शब्दतन्मात्र' 
"एक इन्द्रिय, ( कणे या चक्षु या अन्य कुछ ) इस प्रकार की एकत्वधी कंसे हो 
सकती है ?-- 

१४। ( गुणों का ) एक रूप में परिणाम होने के कारण वस्तुतत्त्व का 
एकत्व होता है। सू० 

प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील ग्रहणात्मक गुणत्रय का करणरूप एक 
परिणाम होता है ( जेसे )-श्रोत्र इन्द्रिय । ( उसी प्रकार ) ग्राह्यात्मक गुणों 
का शब्दभाव में एक शब्दविषयरूप एक परिणाम होता है। शब्दादि-तन्मात्रो 
के काठिन्य के अनुरूप जाति वाला एक परिणाम ही तन्मात्रावयव पृथिवी- 
परमाणु या क्षितिभूत होता है ( १); तथा उनका ( क्षिति भूत के अणुओं 
का ) एक परिणाम ( भौतिक संहत ) पृथिवी, गौ, वृक्ष, आदि होता है । 
भतान्तर में भी ( इसी प्रकार ) स्नेह, औष्ण्य, प्रणासित्व और अवकाशदान 
का ग्रहण कर सामान्य (या एकत्व) और एक-एक बिपाकारम्म का समाधान 
करना चाहिए । नो 

“ऐसा विषय नहीं है जो विज्ञान का असहभावी हो;परन्तु स्वप्नों में कल्पित 
ज्ञान विषय का अभाव होने पर भी रहता है” इस दृष्टि से जो वस्तुख्प का 
अपलाप करते हैं-जो कहते हैं कि वस्तु ज्ञान का परिकल्पन-मात्र होती है, 
स्वप्नविषय की भाँति परमार्थतः नहीं रहती है-वे स्वमाहात्म्य के द्वारा अपने 
रूप में (अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी है इस स्स में) प्रत्युपस्थित ( २ ) वस्तु को अप्र- 
माणात्मक विकल्पज्ञान के सहारे उक वस्तुत्व का परवाह न करके अस्वीकृत 

श्रद्धेयवचन हो सकते हूँ ? 

क ह ) जी द्रव्यो का मूल है-गुणत्रय । अतः कोई वस्तु एक' 


है, यह केसे ज्ञात होता है ? इसी के उत्तर के लिए इस सुत्र की अवतारणा 
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है। गुण ठोन होने पर भी वे वियोज्य नहीं होते हैं, रज: और तमः के बिना 

सत्त्वगुण जाना नहीं जाता है। रजः ओर तमः भी देसे ही हैं। पहले हो 

कहा गया है कि परिणामन््शक्ति का (तम: ) क्रियावस्थाप्राप्ति-जनित 

( रजः ) बोध ( सत्त्व ) है। अतः सत्त्व, रजः और तमः ये तीनों गुण प्रत्येक 

परिणाम में अवश्य रहेंगे ! अर्थात्‌ गुण तीन होने पर भी मिलित भाव से 

परिणत होना ही उनका स्वभाव है। इसीलिए परिणत वस्तु एक है--ऐसा 

बोध होता है, जैसे- शब्द; शब्द में क्रिया, शक्ति और प्रकाशभाव रहते हैं; 

इनके बिना शब्दज्ञान होना असम्भव है। परन्तु शब्द तीम हैं--ऐसा नहीं 

जान पड़ता, प्रत्युत शब्द एक ही है, ऐसा ज्ञात होता हे! तन्मात्रावयव= 
तन यव है वह =क्षितिभत । 

054 0 नक न नता की सत्ता स्वीकार की है। उससे 

विज्ञानवादी वैनाशिको का मत विश्वसनीय नहीं होता । यह भाष्यकार ने 

प्रसंगतः दिखाया है । परन्तु सूत्र का इस विषय में कोई तात्पर्य नहीं है।' 

विज्ञानवादी को युक्ति यह है--जत्र विज्ञान नहीं रहता है तब किसी 
बाह्य वस्तु की सत्ता की उपलब्धि नहीं होतो है; परन्तु जव बाह्य वस्तु 
नहीं रहती है, तब भी बाह्य वस्तु का ज्ञान हो सकता है । जेसे स्वप्न में 
रूप-रस आदि का ज्ञान होता है। अतः विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थं 
कुछ नहीं हैं। बाह्य पदार्थ केवल विज्ञान से कल्पित है । ( जिस इन्द्रियवाह्म 
द्रव्य की क्रिया से ज्ञान होता है, वही वस्तु डे ) । 

१. सूत्रप्रतिपादित मत का तात्पर्य यथावत्‌ जानने से यह भी ज्ञात हो जाता 
है कि संबन्धित मतों में कोन-कौन ते मत सूभविरोधी हैं । ये सब मत विभिन्न 
समयों में उद्भत होते रहते हैं । यह आवश्यक नहीं कि ये सव मत सूचकार 
को भी ज्ञात थे अथवा सूत्रकार ने इन मतों के खण्डन करने के लिए ही सूत्र 
को रचा था। सूत्रव्याख्याकारगण ( विशेषकर भाष्यकारगण ) सूत्र के आशथ 
को स्पष्ट करने के लिए सूत्रप्रतिपादित मत से विरुद्ध मतों ( जो उनके सभय में 

' प्रचलित थे ) का उपन्यात करके उनका खण्डन ( सुत्रीयदृष्टि का आश्रय करके ) 
करते हॅ---यह एक साधारण-सी बात है । भाष्यखण्डित ईदश मतों के आधार 
पर सूत्रकार का काल-निर्णय करना अवैज्ञानिक चिन्ता है, यद्यपि आजकल ऐसी 
चिन्ता अधिकांश विद्वान्‌ करते हैं। न्याग्रभाष्यकार वात्स्यायन का यह वाक्य 
इस प्रसंग मे विचार्य ई--प्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थप्रकाशनम्‌ उपपत्ति- 
सामर्थ्यादिति ( १।१।१५ )--'मरमेयविशेण के लक्षण करने के उद्देश्य से 


कथित सूत्र का जो  अन्या्थ-प्रकाशन किया जाता है, उसका हेतु है--उंपपत्ति 
प्रकाशन की सामथ्यं । [ सम्पादक ] 
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इस युक्ति में यह दोष है- विज्ञान के बिना बाह्य सत्ता का ज्ञान नहीं 
होता है, यह सत्य है, क्योंकि ज्ञानशक्ति के बिना ज्ञान केसे होगा ? परन्तु 
बाह्य वस्तु के बिना बाह्य ज्ञान होता है, यह सत्य नहीं है। स्वप्न में 
बाह्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु वाह्य वस्तु के संस्कार का ज्ञान होता 
है। बहिभूँत क्रिया के साथ इन्द्रियों का संयोग न होने पर भी रूपादि वाह्य 
ज्ञान किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है; इसका उदाहरण नहीं मिलता 
है । जन्मान्ध कभी रूप का सपना नहीं देखता है । 

वस्तु के अभाव में भी उसका ज्ञान हो सकता है, इस प्रकार का 
. विकल्पमात्र ही विज्ञानवादी का प्रमाण है, क्योंकि सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि 
वाह्य वस्तुएँ स्वमाहात्म्य से सबको अपनी सत्ता जना देते हैं; तथापि 
वस्तुशून्य वाङ्मात्र कुछ वाक्यो द्वारा विज्ञान-वादीगण उनका अपलाप 
करने की वेष्टा करते हैं। आधुनिक मायावादियों के साथ विज्ञानवादियों 
का इस विषय पर ऐकमत्य देखा जाता है। वे कहते हैं कि माया अवस्तु 
है । यदि शङ्का की जाए कि यह प्रपञ्च बना केसे ? उत्तर में वे विकल्पवृत्ति- 
जनित प्रलापमात्र भाषण करते हैं कि 'प्रपञ्च नहीं हे; कारण भी असत्‌ है, 
इसलिए कार्य भी असत्‌ होता है! इत्यादि । 

परमाथे दृष्टि में दो पदार्थों को स्वीकार करना अवश्यम्भावी है। एक 
हेय है, अन्य उपादेय है। दुःख तथा दुःख के हेतुभूत विकारी पदाथ हेय हँ; : 
और उपादेय है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त पदाथं । जब तक परमार्थ-साधन 
करना पड़ता है, तव तक हान और हेय पदाथों का ग्रहण करना अवश्यम्मावी 
होता है। परमार्थं सिद्ध होने पर परमार्थेदुष्टि नहीं रहती; अतः उस समय 
हेय तथा हान नहीं रहते । अतः भाष्यकार ने कहा है कि अनात्मभूत हेय 
पदार्थं परमार्थतः रहते हें । परमार्थं सिद्ध होने पर जो रहता है वही स्वरूप 
दृष्टा है । वह मन का अगोचर है । [ “पुरुष का वहुत्व तथा प्रकृति का एकत्व' 
(६) देखिए 11 

साष्यम्‌--कुतः्चेतदन्याय्यस्‌-- 

वस्तुसाम्ये चित्तभ्रेदात्तरोविभक्तः पन्थाः ५ १५ ` 

बहुचित्तावरम्बनोभूतभेकं घस्तु साधारणम्‌, तत्खलु नेकचित्तपरिकल्पितं 
नाप्यनेकचि्तपरिकल्पितं किन्तु स्थअतिष्ठम्‌ । कथम्‌, यस्तुसास्ये छिसभेदात्‌; 
छसपि्षं चित्तस्य चस्तुसह््येऽपि युखज्ञाने भवति, अधमपिक्षं तत एव दुग्ल- 


हट... को नन २ 
१. यह निवन्ध बंगला योगदर्शन में ह्‌ । [ सम्पादक ] 
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ज्ञानम्‌, अविद्यापेक्षं तत एव मूढञ्ञानम्‌, सम्यग्दर्शनापेक्ष तत एव माध्यस्थ्य- 
ज्ञानर्सिति । कस्य तच्दितेन परिकल्पितम्‌-न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथना- 
त्यस्थ दित्तोपरागो युक्त; तस्माद्‌ क 5 त 

पत्था: \ नानयोः सडूरगन्धोध्प्यस्ति डात \ 
सांख्यपक्षे पुनरस्तु त्रिगुणम्‌, चलं च गुणवृत्तमिति, घर्मादिनिमित्तापेक्षं 
चित्तैरभिसम्दध्यते, निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना 
हेतुर्भवति ॥ १५॥ 

भाव्यानुवाद--किस लिए यह ( “वस्तु बाह्मसत्ताशून्य तथा कल्पनामान्न 
है? इस मत का पोषक पूर्वोक्त तक ) अन्याय्य है ?-- 

१५। वस्तुसाम्य में चित्तभेद होने के कारण उनके ( ज्ञान और वस्तु के) 
मार्ग पृथक्‌ हैं अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण विभिन्न हे (१) । सू० 

बहुत चित्तों की आलम्बनीभूत एक साधारण वस्तु रहती है, वह न 
एक द्वारा परिकल्पित है गौर न वहुचित्त द्वारा परिकल्पित है । परन्तु वह 
स्वप्रतिष्ठ होती है। केसे ?-वस्तु एक होने पर भी चित्तभेद होने के कारण 
वस्तुसाम्य में भी धमपिक्ष चित्त को उससे सुखज्ञान होता है, अधमपिक्ष चित्त 
को उससे दुःखज्ञान होता है, अविद्यापेक्ष चित्त को उससे मूढ़ ज्ञान होता 
है, सम्यग्दशंनापेक्ष चित्त को उसी से माध्यस्थ्य-्चान होता है। ( यदि वस्तु 
को चित्तकल्पित कहें तो ) वह वस्तु किस चित्त द्वारा कल्पित होगी ? तथा 
एक चित्त के परिकल्पितविषय द्वारा दूसरे चित्त को उपरञ्जित करना भी ठीक 
नहीं होता है। इसोलिए ग्राह्महूप तथा ग्रहणरूप भेद से भिन्न वस्तु और 
ज्ञान का मागे विभक्त या पृथक है ( अर्थात्‌ ) उनके सांकर्य की सम्भावना 
किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। 

सांख्यमत में वस्तु त्रिगुण है; गुणस्वभाव सदा ही विकारशील होता है 
और बाह्य वस्तु धर्मादि-निमित्तों की अपेक्षा करके चित्तों के साथ संबद्ध होती 
है और वह निमित्त के अनुरूप प्रत्ययोत्पादन करने के कारण उस उस रूप में 
( अर्थात्‌ धमंरूप निमित्त के अनुरूप सुख-प्रत्यय का उत्पादन करने के कारण 
सुखकर इत्यादि रूप में ) प्रत्ययोत्पादन की हेतु होती है । 

' टीका १५ ( १ ) पूवंसूत्र में सभी प्राकृत वस्तुओं की वात कही गई है। 
इस सुत्र में तन्मध्यस्थ चित्त और वस्तु का भेद स्थापित किया जा रहा है। 
एक ही बाह्य वस्तु से भिन्न-भिन्न चित्तों में जब भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव 
होते हैं, तब वस्तु और चित्त विभिन्न माने जाते हैं। वे विभिन्न पथ से 
परिणत होकर चल रहे हैं। 

जिस प्रकार सुख-दुःखादि वेदना ( feeling ) को ओर से उदाहरण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का 
जळ “> I SO >> >“... >> a 3“ 


केवल्यपाद-१५-१६ ४३७ _ 


देकर चित्त तथा विषय की भिन्नता प्रमाणित की जाती है उसी प्रकार शब्दादि” 
विषय-विज्ञान ( ७610०४1००५ ) की ओर से भी सर्वचित्तसामान्य अतएव 
पृथक्‌ बाह्यवस्तु की सत्ता प्रमाणित होती है । भिन्न-भिन्न चित्तों में जब एक 
वस्तु नित्यप्रति एक भाव को उत्पन्न करती है जेसे- सूर्यं और आलोकज्ञान, 
तव चित्त तथा विषय भिन्न हें । यदि विषय चित्तपरिकल्पित होता तो विभिन्न 
चित्तों की परिकल्पनाएं अवश्य ही विभिन्न होती और सर्व-चित्त-सामान्यभूत 
कोई भी विषय नहीं रहता । 

उपयुक्त प्रकार से विषय और चित्त का भेद स्थापित होने पर पूर्वोक्त विज्ञा- 
नवाद प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, यह भाष्यकार ने विशद रूप से दिखाया दै । 
सूत्र का तात्पर्यं स्वमत-स्थापन के पक्ष में है, परमत' खण्डन के पक्ष में नहीं । 
नीलादि-विषयज्ञान चित्त का परिणाम है, परन्तु किसी वाह्य, विषयमूरू द्रव्य 
के रहने पर ही चित्त परिणत होता है, वह स्वतः ही परिणत होकर नीलादिः 
ज्ञान उत्पन्न नहीं करता । , 

भाष्यम्‌ -केचिदाडुः--ज्ञानसहमूरेवार्थो भोग्यत्वात्‌ सुखादिवदिति\ त ` 
एतया द्वारा साधारणत्वं बाघमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु बस्तुरूपसेवापहूनुवते। 

त चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ 

एकचित्ततन्त्रं चेद्‌ वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपभेव तेता- 
परामृष्टसन्यस्याऽविषयीभूतभप्रमाणकमगुहीतस्वभावकं केनचित्‌ तदानीं किन्तत्‌ 
स्यात्‌, संदघ्यमानं च पुनश्चित्तेद कुत उत्पद्येत। ये चास्यानुपस्थिता 
भागास्ते चास्य न स्युः; एवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृह्येत । 

तस्मात्‌ स्वतन्त्रोऽयः स्वंपुरुषसाधारणः, स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रति- 
पुरुषं प्रवर्तन्ते; तयोः सस्बन्धादुपलब्धिः पुरुषस्य भोग इति ॥ १६ ॥ 

भाष्यानुवाद--कुछ लोग कहते हैं कि विषय ज्ञान के साथ उत्पन्न होता 
है, क्योंकि वह भोग्य है जेसे-सुखादि; अर्थात्‌ सुखादि भोग्य मानसभावमात्र 
होते हैं, शब्दादि भी भोग्य हैं अतः वे मानसभावमात्र हैं। इस रूप से वे 
वस्तु के ज्ञातुसाधारणत्व को बाधित कर पूर्व तथा उत्तर क्षण में वस्तुस्वरूप 
की सत्ता अपळापित करते हैं (उनका मत इस सूत्र से श्रद्धेय नहीं होता)-- 

१६। वस्तु एक चित्त का तन्त्र ( कल्पित ) नहीं होती है, ( क्योंकि ) 
ऐसा होने पर जब वह वस्तु अप्रमाणक या ज्ञान से अगुहीत होगी तब वह क्या 
होगी ? ( १ ) सू० नि 

एकचित्ततन्त्र (चित्त के व्यम़ या निरुद्ध होने पर उस 

रत मे तत तक होकर की यी, 
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अप्रमाणक या सबके द्वारा अगृहीत होते हुए उस समय वया होगा * हा वह्‌ 
वस्तु चित्त के साथ फिर सम्बध्यमान होकर कहाँ से उत्पन्न ही होगी क र 
मे वस्तु के जो अज्ञात अंशसमूह हैं वे भी नहीं रह सकते है। इसा स जस 
प्रकार पीठ नहीं है” कहने पर 'उदर भी नहीं है” यह जान पड़ता है ( उसी 
प्रकार अज्ञात भाग न रहने से ज्ञात भाग या ज्ञान भी असत्‌ हो जाता है ) 1 
अतएव अर्थ सर्वपुरुष-साघारण और स्वतन्त्र हे; और चित्तसमूह भा 
स्वतन्त्र हैं और प्रत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न रूपों में si हैं। इन 
दोनों के ( चित्त तथा अर्थं के ) सम्बन्ध से जो उपलब्धि होती है वहो पुरुष 
का यिषय-भोग हे । 
टीका १६ (१) इस वाक्य को वृत्तिकार भोजराज ने सूत्र रूप से ग्रहण 
नहीं किया है । सम्भव है कि यह भाष्य का ही अंश हो। इससे यह सिद्ध 
किया गया है कि वस्तु सर्वपुरुष-साधारण है; और प्रतिपुरुष का चित्त भिन्न- 
भिन्न है, क्योंकि वाह्य वस्तु बहुत ज्ञाताओं का साधारण विषय है । वह एक- 
चित्ततन्त्र या एक चित्त द्वारा कल्पित नहीं होती है और न बहुत चित्तं द्वारा 
ही कल्पित होती है परन्तु वस्तु और चित्त स्वप्रतिछ हैं तथा स्वतन्त्रभाव से 
परिणाम का अनुभव करते हुए चल रहे हैं । 
विषय को एकचित्ततन्त्र कहने से यह शङ्का उठती है कि जब वह 
ज्ञायमान नहीं होता है, तद वह क्या होता है ? यदि वस्तु चित्त की कल्पना- 
मात्र हो, तो चित्त की वह कल्पना न रहने पर वस्तु भी न रहेगी। परन्तु 
ऐसा नहीं होता है। शून्यवादी जब शुन्य कल्पना करते हुए चलते हें तब उनका 
सिर यदि किसी कठिन द्रव्य से चोट खा जाए, तो क्या वे कहेंगे. कि उनकी 
कल्पना से ही वह कठिन पदार्थ उद्भूत हुआ है? और उनके भाइयों के भी 
सिर यदि वहीं पर ठोकर खा जाएँ तो क्या वे भी उस स्थान पर आकर अनु- 
रूप कल्पना-द्वारा उस कठिन विषय की सृष्टि करेंगे? विशेष कर द्रव्य का 
उपस्थित या ज्ञायमान भाग एवं अनुपस्थित या अज्ञात भाग रहते हैं। यदि 
ज्ञान के साथ ही विषय पैदा होता है तो विषय का अज्ञात भाग कैस रह 
सकता है ? 
परन्तु बहुत से चित्तो द्वारा एक वस्तु कल्पित है, इस प्रकार का सिद्धान्त 
भी समीचीन नहीं है । बहुत से चित्त क्यो एकरूप विषय की कल्पना करेंगे-- 
इसका कोई हेतु नहीं दिया जाता और पूर्वोक्त दोष भी इसमें आ जाता है। 
साधारण आदमी के लिए इस प्रकार का मत ( दिषय का चित्तकल्पितत्व ) 
हँसी के योग्य है, क्योंकि स्वभावतः प्राणीगण विषय की सत्ता और अपनी 
सत्ता “भित्रन ही ससूझतेहे॥वत्जञानलाऱी (शोर-/ब्ायाकादी2०उच्च वेक्पाम/ को 
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भन्ति कहकर उस दृष्टि सं जगत्‌ का तत्व समझाना चाहते हैं। यह आन्ति 
क्यों होती है ? इसका उत्तर इन दोनों वादियों के पास यही है कि यह हमारे 
आगम के अनुसार है । 

विज्ञानवादी सोचते हूँ कि जब बुद्ध ने रूपरकन्ध को असत्कारणक या 
मूलतः शून्य कहा है तथा विज्ञान का निरोध होने पर सभी का निरोघ या 
शन्य होता है, यह कहा है, तब किसी-न-किसी प्रकार से वाह्य का शूच्यत्व 
दिखाना ही पडेगा । फिर विज्ञाननिरोध होने पर भी यदि बाह्य पदार्थ रहे तो 
वह शून्य कंसे होगा ? वह सदा ही रहेगा--इत्यादि प्रयोजन को लक्ष्यकर वे 
विज्ञानवाद आदि के द्वारा इस विषय को समझाने लगते हें । 

आरप मायावादी' ( बौद्ध मायावादी' भी हें) सोचते हैं कि जगत्‌ सत्‌- 
कारणक है। वह सत्‌ पदार्थ अविकारी बह्य है। उसी से विकारशील जगत्‌ 
हुआ है। ब्रह्म विकारी नहीं है। इसलिए जगत्‌ भी नहीं है। परन्तु जगत्‌ 
सम्पूर्णतया नहीं है कहना ठीक नहीं लगता, अतः 'कल्पनामात्र है” यह कहकर 
बे संगति करने की चेष्टा करते हूं । 

सांख्य का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। वे दुदय और द्रा दोनों पदार्थो को 
ही सात्‌ कहते हैं । उनमें दृश्य या प्राकृत पदार्थ विकारशील सत्‌ है तया द्रष्टा 
अविकारी सत्‌ है । द्रष्टा ओर दृश्य का विद्यामूलक वियोग ही परमाथ सिद्धि है। 
दृश्य के भी दो भाग हें-व्पवाय तथा व्यवसेय । उनमें व्यवसाय या अह . 
प्रतिपुरुष में भिन्न-भिल्‍्ठ हैँ और व्यवसेय या शब्दादि बहुत से ज्ञाताओं के 


१. बोषिचर्यावतार ९१४६ ( एवं च निरोघोऽस्ति न च भावोऽस्ति सर्वदा । अजात- 
अनिरुद्धं च तस्मात्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ) की व्याख्या में प्रन्थकार स्वामीजी ने कहा 
है--'यह प्राचीनतर भायाडाद वर्तमान मायावाद का मूल है । इसलिए मायाकषादियों 
को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता दु । इन उपायों [ -बोद्धाचार्यप्रदशित अतया ] णे 
ही मायावादीगण जगत्‌ नहीं हँ यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैँ । भामता 
में वाचस्पति ने भायादादिनामस्माकम्‌' कहा ही है ( २१२९ ) । [सम्पादक] 

२. थौद्धों को मायावादी पहना उचित ही है जैसा कि निम्नांकित लता सै ज्ञात होता 
है-“यदि निरवाणादपि वश्चिद्‌ परसो विदिष्टतर: स्यात्‌ तमप्यह भःबोपरं स्वप्नोएम- 
मिति वदेयम्‌ (अएसाहखिका प्रज्ञापारमिता, पु० ४० 2.. 5. 3. ०५ )$ नामङुपभेव 
माया मायैव नामरूपम्‌ ( शतसाहर्रिका प्रज्ञापारमिता, पृ० ८९5 |); मायोपमार्ते 
सर्वा इति माया च रात्वाक्र अद्रयमेतत्‌ ( पञ्चविश्वति-साहलिका भज्ञापारमिदा, 
पु० ४० ); सावत्‌ ` प्रत्यवसामग्री तावन्मायापि दर्तते ( वोधिचयावतार, 

0०0्षेशि०५९५/)॥॥४४ वि स्का के Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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साधारण विषय हैं । ग्रहण और ग्राह्य के साथ सम्बन्ध होने पर ही विषयज्ञान- 
रूप भोग सिद्ध होता है। 


rrr] 


तदुपरागापेक्षित्वाञ्चित्तस्य वस्तु ञ्ञाताञ्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 

भाष्यस--अयस्कान्तसणिकल्पा विषयाः अयःसधमंकं चित्तमभिसम्बध्यो- 
परञ्जयन्ति, येर च विषयेणोपरक्त चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुनरज्ञातः । 
वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌ परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 

१७ | अर्थोपराग-सापेक्षत्व के कारण बाह्य वस्तु चित्त को ज्ञात और 
अज्ञात होती हे । सू० 

भाष्यानुवाद--सभी विषय अयस्कान्त मणि के समान हैं, वे लोहे के सदुश 
चित्त को आकृष्ट कर उपरख्रित करते हँ । चित्त जिस विषय द्वारा रक होता 
है वही विषय ज्ञात होता है ओर उससे भिन्न विषय अज्ञात होता है। वस्तु के 
ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्व के कारण चित्त परिणामी है ( १.) । 

टीका १७ ( १ ) विषय चित्त को उसी प्रकार आकर्षित करता है या 
परिणामित करता है, जिस प्रकार अग्रस्कान्त या चुम्बक लोहे को आकषित 
करता है । विषय के मूल शब्दादि क्रियाएं हें, वे इन्द्रिय-प्रणाली से प्रविष्ट हो, 
. चित्त स्थान में जाकर चित्त को परिणामित करते हैँ । विषय चित्त को वस्तुतः 
शरीर के बाहर नहीं छाता है; पर यदि वृत्ति उन्न हो तो वाह्म-विषयक वृत्ति 
होती है। अतः विषय चित्त को (वृत्ति द्वारा ) बहिर्मुख कर देता है, यह 
कहना ठीक है । 

मतान्तर में चित्त इन्द्रियद्वार से बाहर जाकर विषय पर वृत्तिळाभ करता 
है; यह सत्य नही है । अध्यात्मभूत चित्त अनध्यात्मभूत द्रव्य में अवस्थान नहीं 
कर सकता । चित्त निराश्रय होकर बाह्र नहीं रह सकता है। अध्यात्म- 
प्रदेश में ही चित्त तथा विषय का मिलन होता है और १ हाँ चित्त का परिणाम 
होता है। चित्तस्थान को हृदय कहा जा सकता है । वहाँ विषय उद्भूत और लीन 
होता है । “यतो निर्याति विषयो यास्मिशचेव विलीयते । हृदयं तह्विजानीयान्सनसः 


१. अन्तःकरण या चित्त इन्द्रियद्वार से निर्गत होकर विषयदेश में जाकर विपयाकार से 
अश होता है, यह मत वेदान्तादि के ग्रन्थों में स्पष्ट शब्दों से कहा गया हु— 
तेजसम्‌ अन्तःकरणमपि चक्षु रादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेश गत्वा घटादिविषया- 
कारेण परिणमते । स एव परिणामो वृत्ति रित्युच्यते'' (वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्ष- 
परि०); । [सम्पादक] 
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स्थितिकारणम्‌ ॥”' [ सर्वाधिष्ठातृत्व--भाव होने से उस समय विश्वहृदय में 
अधिष्ठान होता है ]। उपराग से अर्थात्‌ वेषयिक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने 
की ग रहने के कारण कोई विषय ज्ञात और कोई ( जो चित्त का उपरञ्जक 
नहीं होता ) अज्ञात होता है अर्थात्‌ चित्त का ज्ञानान्तर होता है । 

चित्त के विषय होने की वस्तुएँ पृथक्‌ रूप से रहती हैं। वे कभी-कभी 
यथायोग्य कारण से सम्बद्ध होकर चित्त को उपरञ्जित या आकारित करती हें। 
अतः चित्त में उस विषय का ज्ञान होता है, नहीं तो बस्तु रहने पर भी चित्त 
में उसका ज्ञान नहीं होता। अतः सद्रूप स्वतन्त्र चेत्तिक विषय कभी ज्ञात 
और कभी अज्ञात होता है । इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व-रूप परिणामित्व सिद्ध 
होता है। अर्थात्‌ अन्य स्वतन्त्र सद्‌ वस्तु की क्रिया से चित्त में विकार होता 
है। ( २। २० सूत्र को टिप्पणी देखिए ) । यह अनुभवगम्य विषय है । 


भाष्यमू--यस्य लु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- 

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥१८॥ 

थदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाञ्चत्तवृत्तयः शब्दादि- 
विषयदद्‌ ज्ञाताज्ञाताः स्युः, सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणा- 
मित्वमनुसापयति ॥ १८ ७ = 

भाष्यानुवाद - परन्तु जिसका वह चित्त ही विषय है, उसके (न= पुरुष के) 

१८ । चित्त के प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व के कारण चित्तवृत्तियाँ सदा ही 
ज्ञात या प्रकाश्य होती हैं । सू० 

यदि चित्त के समान उसके प्रभु पुरुष भी परिणाम पाते तो उनके द्वारा 
प्रकाश्य जो चित्तवृत्तियाँ हैं चे भी शब्दादि-विषयों की भाँति ज्ञात तथा अज्ञात 
होतीं । परन्तु मन का सदा-प्रकास्यल्व उसके प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व का 
निश्चय कराता है (१) । 

टीका १८ ( १ ) चित्त के विषय ज्ञात और अज्ञात होते हैं परन्तु पुरुष का 
विषयभूत चित्त सदा ही ज्ञात होता है । चित्त की वृत्ति है, पर वह ज्ञात नहीं 
होती, ऐसा होना सम्भव नहीं । २। २० (२ ) टीका में यह सम्यक्‌ प्रदर्शित 
१. तथा च वसिष्ठः’ कहकर मल्लिनाथ ने इसको उद्धृत किया है । ( ६० कुमार- 

सम्भव ३।५० ) । किसी-किसी संस्करण में “विषयान्‌' पाठ हँ, जो असमीचीन 

है । अर्थ--जहाँ से विषय निर्गत ( उद्भूत ) होता हैं, तथा जिसमें विलीन 


CC-0 दया (Rd «ऽ Sivan ठं ट्‌ वत, : शत का. ता मन का 
आश्रय या आधारभूत ) है । [सम्पादक] 
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हुआ है । प्रमाणादि कोई भी वृत्ति क्यों न हो, वह प जान pr 
अनुभूत होती है। वह में” ग्रहीता या पौरुष प्रत्यय हैं। वह स 
दष्ट होता है- पुरुष से अदृष्ट कोई भी प्रत्यय नहीं हो सकता है assed 
ही वह दृष्ट होगा । प्रत्यय है किन्तु वह ज्ञात नहीं हैं, ऐसा होना र 
के कारण पुरुष का विषय जो चित्त है वह सदाज्ञात होता है ( चित्त यह 
प्रत्यवमात्र है )। 
न 2 का यदि कुछ चिकार रहदा तो इस सदाज्ञातृत्व का 
व्यभिचार हुआ करता । ज्ञानशक्ति के विकार का अथे हूँ से और अज्ञ 2 । 
ऐसा होने पर चित्त का सदाज्ञातृत्व नहीं रहता--कोई'होता हातचा; 
कोई होता अज्ञातचित्त । परन्तु चित्त की ऐसो अवस्था कल्पना के योग्य सी 
नहीं है । इस प्रकार चित्त के शक तथा पुरुष के अपरिणामित्व 
कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है। 2 
शब्दादिरूप में परिणत होना ही चित्त का विषयत्व है। शब्दादि क्रियाएं 
इन्द्रियों को क्रियाशील करती हैं, उनसे चित्त सक्रिय होता है । यही विषयज्ञान 
है। वृत्ति है और वह दृष्ट या ज्ञाता द्वारा प्रकाशित नहीं । है, ऐसा नहीं 
हो सकता है। ज्ञातृप्रकाश्य वृत्ति यदि अज्ञात होती तो द्रष्टा कभा द्रष्टा 
और कभी अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी होते । पुस्प के योग से वृत्ति ज्ञात होती है, 
यह देखा जाता है । पुरुष का योग भी है और वृत्ति ज्ञात नहीं हो रही है, इस 
प्रकार यदि देखा जाता तो पुरष द्रष्टा और अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी होते। 


~ 


आव्यम्‌-स्गादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यति 
भग्निवतु-- 


न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


पथेतराणीन्दियाणि शब्दादयश्र दुषयत्वान्न स्वाभासानि तथा भनोऽपि 
प्रत्येतव्यम्‌ । न चास्निरत्न दृष्टान्त, न ह्याग्निरात्मस्वरूपमप्रकारं प्रकाशयति, 
प्रकाराम्चायं ्रकाइयञ्रकाशकसंयोगे दुष्टः, न च स्वरूपसात्रेईस्त संयोगः । 

कित्व स्वाभासं चित्तरित्यग्नाह्ममेव कस्यचिदिति शब्दार्थः, तद्यथा स्वात्म- 
प्रतिन्‍्माकाश न परप्रतिष्ठमिद्यर्थः । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सस्वानां 
प्रवृत्तिदृव्यते-क्रद्धोऽहं भीतोऽहम्‌, अमुत्र मे रागोऽमुत्र मे क्रोध इति; 
एतत्स्त्वुद्धरग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९३ 

झष्यानुवाद--आशाङ्का हो सकती है कि चित्त स्वप्रकाश तथा विषय- 
प्रकाश है; जेसे कि अग्नि (परन्तु)-- 
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१९ । वह दृश्यत्व के कारण स्वप्रकाश नहीं होता है । सू० 

जिस प्रकार अन्यान्य इन्द्रियगण तथा शब्दादि दृश्यत्व के कारण स्वाभास 
नहीं होते इं उसी प्रकार मन भी है । यहाँ पर अग्नि दृष्टान्त नहीं हो सकती 
( क्योंकि ) अग्नि अप्रकाश निजस्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकती । अग्नि 
का जो प्रकाश है वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक का संयोग होने से देखा जाता 
है, अग्नि के स्वरूपमात्र के साथ उसका ( प्रकाश्य-प्रकाशक भाव का) 
संयोग नहीं रहता है । 

तथा चित्त स्वाभास है कहने पर 'वह अन्य किसी का ग्राह्य नहीं है' यही 
इसका तात्पर्य होगा । जिस प्रकार 'स्वात्मप्रतिष्ठठ आकाश का अर्थ 'परप्रतिष्ठ 
नहीं है” ऐसा होता है, उसी प्रकार यहाँ भी है । परन्तु चित्त ग्राह्मस्वरूप 
होता है दयोकि स्वचित्तव्यापार के प्रतिसंवेदन से (अनुभव से) प्राणियों की 
प्रवृत्ति देखी जाती है, जसे कि “में भीत हूँ” “इस विषय में मेरा राग है? 'इस 
पर मेरा क्रोध दै' इत्यादि। स्वबुद्धि यदि अग्राह्य (अहंलक्ष्य प्रह्दीता-द्वारा) 
होती तो इस प्रकार का भाव सम्भव नहीं होता (१) । 

टीका १९ (१) चित्त वा विज्ञान स्वाभास नहीं होता है, क्योंकि वह दृश्य 
है । जो दृश्य है वह द्रष्टा से अत्यन्त पृथक्‌ होता है। द्रशा का और कोई द्रष्टा 
न होने के कारण द्र्रा स्वाभास होता है; परन्तु दृश्य ऐसा नहीं है, वह अचेतन 
है। में' चेतन हूँ, यह जाना जाता है, परन्तु मेरे दृश्य शब्दादिज्ञान और 
इच्छादिभाव अचेतन अनुभूत हाते हँ । जो स्वबोध है वह अहंभाव के प्रत्यक- 
चेतन-कोटि का होता है। जो कोई पदार्थ 'मेरा' इस रूप से अनुभूत होता है, 
उसमें वोध नहीं रहता है । वह बोध्य है । चित्त उस प्रकार बोध्य होने के कारण 
स्वाभास वा स्ववोधस्वरूप नहीं होता! चित्त क्यों बोध्य होता है ? इसलिए कि 
'मुझे राग है' “में भीत हूँ में क्रुद्ध हैँ” इत्यादि प्रकार का अनुभव होता हैं । 
राग, भय, होध आदि चित्तप्रत्यय इस प्रकार वोध्य या दृष्य होते हैं । सुतरां वे 
दरष्टा नहीं होते द्रष्टा न होने के कारण दे स्वाभास नहीं होते हैं । 

शङ्का हो सकती है कि रागादि-वृत्तियों को चित्त ही जान लेता है, अतः 
चित्त भी स्वाभास है। उत्तर में यही कहना है कि हमारा अनुभव होता है कि 
मैं जानता हुँ? । इसलिए यदि यष्ट कहा जाए कि रागादि को चित्त ही जानता 
है तो वह चित्त होगा में?! मै ज्ञात! हूँ, सतः चित्त का एक अंज ज्ञाता होगा 
और रागादिरूप अन्य अंश ज्ञेय होगा । में ज्ञाता हे' इसको फिर कौन जानता 
है-पुनः यह प्रश्‍न भी उठेमा ! इसका उत्तर यही होगा कि पै ही जानता हुँ कि 
रेलाता. हो भरेर ऐसे अंग को, तीर करवा पडा जो 
स्वयं ही अपने को जानता है । वह रागादि अचेतन चित्तांश से सम्पूर्ण अन्य- 
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जातीय होने के कारण सम्पूर्णतया पृथक्‌ होगा । इसलिए स्वाभास विज्ञाता 
अवश्य स्वीकार्य होगा । और भी, वह सिद्ध बोध होगा । विज्ञान को 
ज्ञायमानता या साध्यवोध कहा जाता है । जानने की क्रिया ही विज्ञान है 
और विज्ञाता ज्ञ-मात्र है । इस प्रकार दृश्य से द्रष्टा का पृथकृत्व सिद्ध 
होता हे । ८ 

स्थूलबुद्धि मनुष्य चित्त को ही स्वाभास तथा विषयाभास कहते हें । 
यदि पुछा जाए कि इस उभयाभास का उदाहरण कहाँ मिलेगा तो उत्तर 
है अग्नि इसका उदाहरण है। जिस प्रकार अग्नि निज को प्रकाश करती 
है और दुसरे द्रव्य को भी, चित्त भी उसी प्रकार स्व-पर को प्रकाशित 
करता है! पर यह उदाहरण काल्पनिक है । अग्नि निज को प्रकाश करता 
है-इसका अर्थ क्या है? इसका अथे यह है कि दुसरे एक चेतन ज्ञाता को 
आलोकज्ञान होता है। अग्नि दूसरों को प्रकाशित करती है, इसका अर्थ 
है--दूसरे द्रव्यो में प्रक्षिप्त आलोक का ज्ञान होता है । फलतः यहाँ प्रकाशक 
चेतन ग्रहीता है और. प्रकाश्य आलोक या तेजोभूत है। सभी ज्ञान जिस- 
प्रकार द्रष्टा-दृश्य-संयोग से होते हैं, यह भी उसी प्रकार होता है। यह स्वा- 
भास तथा विषयाभास का उदाहरण नहीं है। अग्नि यदि 'में अग्नि हूँ 
इसी प्रकार स्वरूप को प्रकाशित करता एवं ज्ञेय अन्य विषय को भी प्रकाशित 
करता या जानता, तो यह उदाहरण संगत होता। परन्तु यहाँ अग्नि के 
स्वरूप के साथ सम्वन्ध नहीं है, केवल मन में अग्नि को चेतन व्यक्ति की 
तरह ग्रहण कर उदाहरण की कल्पना की गई है । 


_ ल बाबार॒ा् 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

भाष्यम्‌--न चेकस्मिन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तस्‌ । क्षणिकवादिनो 
यद्‌ भवनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगसः ॥ २० ॥ 

२०। और ( चित्त स्वाभास न होने के कारण ) एक ही समय पर दोनों 
का ( ज्ञातारूप चित्त का और विषय का ) अवधारण नहीं होता है । सू० 

भाव्यानुदाद-एक क्षण में स्वरूप तथा पररूप (१) इन दोनों का 
अवधारण होना युक्त नहीं होता। क्षणिकवादियों के मत में जो उत्पत्ति है 
वही क्रिया है और वही कारक भी है ( अतः उनके मत में कारक रूप ज्ञाता 
और ज्ञेय या उत्पन्न भाव इन दोनों का ज्ञान या क्रिया एक ही काल में होना 
उचित है, परन्तु ऐसा नहीं होता है; अतः चित्त स्वाभास नहीं होता है) । 

टोका २० (१) चित्त जो विषयाभास है, यह एक सिद्ध सत्य है। 
उसको स्वाभास, कूदे है उसे जाता और जे दोनों ही? कदत सब्द ॥ 


> 
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उभयाभास होने से एक क्षण में ही निज रूप या ज्ञाता-रूप ( में ज्ञाता हूँ” इस 
प्रकार ) तथा विषयरूप इन दोनों का अवधारण होगा। परन्तु ऐसा नहीं 
हुआ करता । एक क्षण में उनमें से किसी एक हो पदार्थ का अवधारण होता 
है। जिस चित्तव्यापार से विपय का ज्ञान होता है उससे ज्ञातारूप चित्त का 
भी ज्ञान नहीं होता है । ज्ञातारूप चित्तज्ञान का तथा विषय-ज्ञान का व्यापार 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। ये दो ज्ञान एक क्षण में न होने के कारण चित्त स्वाभास 
नहीं होता है । 

चित्त को स्वाभास कहने से वह ज्ञाता है--ऐसा मानना पडता हैं, अतः 
चित्त के स्वरूप का अर्थ है--मैं ज्ञाता हूँ” इस प्रकार का भाव और पररूप 
का अथ है--'ज्ञेयरूप'” भाव । 

इससे क्षणिकविज्ञानवादियों का पक्ष भी निराकृत होता है, यह भाष्यकार 
ने दिखाया है। उनके मत में क्रिया, कारक और कार्य तीनों एक ही होते है; 
TR क्षणस्थायो और मूळशूत्य या निरन्वय हैं अर्थात्‌ ज्ञाता, 
ज्ञान ओर ज्ञेय तीनों ही उनके मत में है-- भूतियेंबां 
सेव कारकः सेव र (९! ता हे 

आत्म-ज्ञान-क्षण में विषयज्ञान तथा विषयज्ञान-क्षण में आत्मज्ञान होना 
युक्त नहीं होता है। परन्तु विज्ञानवाद में चित्त जब एकक्षणिक्‌ है तथा ज्ञाता, 
ज्ञानक्रिया और झेय ( भूति==उत्पत्ति ) जब उसके अन्तर्गत हैं, तव निज- 
रूप का ( “म ज्ञाता हूं' इस रूप को) तथा ज्ञेय को या पररूप को ( विषयरूप 
को ) जानने का अवसर नहीं मिलेगा । 

अतएव चित्त युगपत्‌ ज्ञाता-प्रकाशक तथा विषयता-भासक न होने से 
स्वाभास नहीं होता, परन्तु वह दृश्य होता है \ वही विषयाकार में परिणत 
होता है और विषयरूप से दृश्य होता है । चूँकि ज्ञाता-रूप को अनुव्यवसाय 
हारा जाना जाता है इसलिए वह व्यापारविशेष है; वह निर्व्यापार 'केवल 

जानना' या स्वाभास नहीं होता है। व्यापारहीन स्वाभास पदार्थं को स्वीकार 


= 


१. त्वसंग्रह की टीका में 'तत्रेदमुकतं भगवता कहकर यह इलोक उद्वृत है-- 
“क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । भूतियपां क्रिया सैव कारकं 
संव चोच्यते ॥ ( पृ. १३-१४ बौद्ध भारती संस्क. ) । भूति=उत्पत्ति । 
'भूतिरयेषाम्‌"""चोच्यते' का उद्धरण देकर उसका खण्डन शंकराचार्य ने उपदेश- 
साहत्नी में किया है ( १८।१४३ )-सरबं नाशित्वमस्या श्चेत्‌ सकर्तृत्वं तथेष्यताम्‌; 
क्रियामात्र का जब कर्ता है तब अनुरूप क्रिया का भी पृथक्‌ कर्ता होना 
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करने से अपरिणामी चितिशक्ति को मानना पड़ता है । जो व्यापार का फर 
> बह स्वत:सिद्ध बोध नहीं होता है। , 

ड च की युक्ति इस प्रकार है--चित्त स्वाभास न होने पर भी उसे स्वाभास 
कहने से वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही रूपों में कथित होगा और एक क्षण 
में उसके द्वारा दोनों भावों का अवधारण होना आवश्यक होगा । किन्तु ऐसा 
न होने के कारण चित्त स्वाभास नहीं है । 


भाष्यमू--स्यान्मति:--स्वरसनिरुद्ध चिरा चित्तान्तरेण समनन्तरेण 
गृह्मत इति-- 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसद्धः स्पुतिसङ्करश्व ॥ २१ ॥ 

। चेच्चित्तान्तरेण गृह्येत, बुद्धि-बुद्धिः केन गृह्मते, साप्यन्यया 
क [ नो बुड्धिवुद्धीदामचुनवास्तावत्पः 
स्मृतयः प्राप्नुवन्ति, तत्सड्धूराच्चेकस्मृत्यनवधारण च स्यात्‌ । 

इत्येचं बुद्धिभ्रतिसंवेदिन पुरुषमपलर्पादुवेनाशिकैः सवंसेवाकुलीकतल्‌, तेतु 
भोक्तस्वरूपं यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यापेन संगञ्छन्ते । केचित्‌ सत्वमा- 
न्रमपि परिकल्प्य, अस्ति स सत्त्वो य एताम्‌ पञ्च स्कन्धान्‌ निक्षिप्य न्यांवच 
भ्रतिसन्दधातोत्युक्तवा तत एव पुनस्त्रस्यन्ति । तथा स्कन्थाना भहानिर्वेदाद 
विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचयं चरिष्यासीत्युकतभः सर्वस्य 
पुनः सत्त्वसेवापल्लुवते । सांख्ययोगादयस्तु भवादाः स्वशब्देन पुरुषमेद 
स्वासितं चित्तस्य भोक्तारमुपयत्ति इति ॥ २१ ७ र 
भाष्यानुवाद-- (चित्त स्वाभास न होने पर भी) यह मत (यथार्थ) हो 
सकता है कि विनाशस्वभाव चित्त परोत्पञ्च अन्य एक चित्त द्वारा (१) 
प्रकाश्य है। किन्तु 
२१ । चित्त चित्तान्तर द्वारा प्रकाइय होने से चित्त्रकाशक चित्त की 
अनवस्था होती है तथा स्मृतिसङ्कर भी होता हे । सू० 
चित्त यदि चित्तान्तर से प्रकाशित हो (तो उस) चित्त का प्रकाशक चित्त 
फिर किससे प्रकाय होगा ? ( अन्य एक चित्त उसका प्रकाशक होगा--ऐसा 
कहने से) वह भी पुनः अन्य चित्त से प्रकाश्य होगा, फिर यह चित्त भी एक अन्य 
चित्त से प्रकाश्य होगा--इस प्रकार अनवस्था या अतिप्रस> दोष होगा तथा 
स्मृतिसङ्कर भी होगा; चित्तप्रकाशक जितने चित्तो का अनुभव होगा उतनी 
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स्मृतियाँ होंगी; उनके साङ्कयं के कारण किसी एक स्मृति का शुद्ध रूप से अव- 
धारण नहीं हो सकंगा । 

इस प्रकार वुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का अपलाप करके वेनाशिकगण सभी 
(संगत) मतों को विपयंस्त करते हें । वे किसी भी वस्तु की कल्पना भोक्तृ- 
स्वरूप में कर लेने के कारण न्यायमा पर नहीं चलते है । कोई (शुद्धसन्तान- 
वादी) सत्त्वमात्र की कल्पना करके कहते हैं--'एक सत्त्व है जो इन(सांसारिक) 
पञ्च स्कन्धों को छोड़कर (मुक्तावस्या में) अन्य स्कन्धसमह का अनुभव करता 
हे! । ऐसा कहते हुए वे फिर उससे डरते भी हें । इसी प्रकार (दूसरे कुछ व्यक्ति 
अर्थात्‌ शून्यवादी) स्कन्धसमूह्‌ के महानिर्वेद, विराग, अनुत्पत्ति तथा प्रशान्ति 
के लिए गुरु के समीप जाकर (हम ब्रह्माचर्याचरण करेंगे! इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
करते हूं, फिर भी सत्त्व की सत्ता का अपाप करते हैं। सांख्ययोगादि-प्रवाद 
(प्रकृष्ट उक्तियाँ) 'स्व'शब्द-हारा चित्त के भोक्ता और स्वामी पुरुष को प्रति- 
पादित करते हैं (२) । 


टीका २१(१) बुद्धि और पुरुषका विवेक या प॒थकत्व-ज्ञान ही हानोपाय है । 
आगम से तथा अनुमान से उनको जानकर पीछे समाधिवल से उनका सम्यक्‌ 
साक्षात्‌ करने पर ही सम्यक्‌ विवेकस्याति होती है । इसीलिए सूत्रकार ने चित्त 
और पुरुष का मेद युक्ति द्वारा इन सब सूत्रों में दिखाया है। पूर्वोक्त युक्ति से 
चित्त का स्वाभासत्व असिद्ध होता है; पर कुछ लोगों का मत है कि यदि कहा 
जाए कि एक चित्त का द्रष्टा अन्य एक चित्तवृत्ति है, तो यह कथन सङ्गत हो 
सकता है और इस प्रकार पुरुष को मानने को आवश्यकता नहीं होती । यह 
देखा भी जाता है कि हम पु्व-चित्त को परवर्ती चित्त द्वारा जान सकते हैं, 
जेसे, “मुझे राग हुआ था'--इस उदाहरण में पूर्ववर्ती रागचित्त को वतमान 
चित्त के द्वारा जानते हैं । 
यह मत ठोक नहीं है, यह सूत्रकार ने दिखाया है। यदि पुर्वक्षणिक और 
पर-क्षणिक चित्तों को एक ही चित्त के विभिन्न धर्म कहा जाए, तो कोई एक 
चित्त अन्य एक चित्त का द्र है, ऐसा कहना सङ्गत नही होता; कारण, यदि 
चित्त एक है ओर वह स्वाभास नहीं है तो वह सदा ही दृश्य होगा, द्रष्टा कभी ` 
नहीं हो सकेगा । ` 
किन्तु यदि प्रतिक्षणिंक चित्त को पृथक्‌ माना जाए तभी उपर्युक्त आशङ्क 
की जा सकती है, पर उसमें एक गुरु दोष आ जाता है। किसी चित्त को पूर्ववर्ती 
पृथक्‌ चित्त का द्रष्टा कहने से बुद्धि-बुद्धि का अतिप्रसंग होता है, क्योंकि वर्तमान 
“चिल्ला वर्तमान अन्न चित्त दारा दृषट होने। पर ही हवि होगा. भूविष्यद्‌ चित्त 
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से वह वर्तमान में केसे दृष्ट होगा ? अत: असंख्य वर्तमान हा चित्तों को 
कल्पना करनी होगी, अर्था क-चित्त का द्रष्टा ख-चित्त हे, कःख का प्रशा 
ग-चित्त है, क-ख-ग का द्रष्टा ध-चित्त है-इत्यादि अनेक हव जा 
होने पर विवधेमान दृश्य चत्तो के द्रश स्वरूप असंख्य चिर । 
पड़ेगी । ०३७ 
वाद का अर्थ है बुद्धि की (चित्त की ) द्रष्टा अन्य बुद्धि। उक्त मत म 
असंख्य वृद्धि-दुद्धियों की कल्पना करने से अनवस्था-दोष रा हे 
और उसी में स्मृतिसङ्कर भी होता है । अर्थात्‌ किसी एक अनुभव र शुद्ध 
स्मृति होना सम्भव नहीं होता। कारण यह है कि ऐसी व्यवस्था ह पर 
प्रत्येक अनुभव असंख्य पूर्ववर्ती अनुभवों का प्रकाशक 21४ उसमें एक जत 
असंख्य स्मृतियां (स्मृति --अनुभूत विषय का पुनःअनुभव) गी; इसछिए ती 
एक विशेष स्मृति का अनुभव असम्भव होगा । अर्थात्‌ उनके मत में पर 
प्रत्यय से या हेतु से पर-क्षणिक प्रतीत्य या कार्य उत्पन्न होता है, अतः स क 
प्रत्यय में असंख्य पूर्वस्मृतियाँ रहेंगी, नहीं तो एव का स्मरण प तीस चत्त 
उत्पन्न नहीं हो सकता है । इस प्रकार प्रत्येक वतमान चित्त में पूवं अ 
अनुभूतिरूप स्मरणज्ञानों का रहना आवश्यक होगा । इस प्रकार प्रत्येक 
में स्मृतिसङ्कर होगा । 

अततः जव हम देखते हैं कि एक समय एक ST का ही स्पष्ट अनुभव होता 
है, तब सांख्यीय व्यवस्था ही संगत प्रतीत होती है! इसमें बाह्य और आभ्य- 
स्तर वस्तु स्वीकृत होती हैं। जिस वस्तु के साथ पुरुषोपदृषट ज्ञानशक्ति का 
संयोग होता है, वही अनुधूत होती है। ज्ञादशक्ति या जावन की क्रिया स्य 
जड़ होती है, वयोंकि उसके सभी उपादान (निगुण) दृश्य ह । बह्‌ Fi 
पुरुष दी सत्ता से चेतनवत्‌ होती है अर्थात्‌ ज्ञानवृत्तिं या विषयोपरङ्जित ज्ञान- 
शक्ति प्रतिसंविदित होती हे । 

२१ (२) सांख्य-मत में चेतन पुरुष भोक्ता है । अतः इस दशने ( मत ) 
के अनुसार मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होना संगत होता है । वेनाझिक के मत में 
विज्ञान के ऊपर कुछ भी नहीं है या शून्य है। अतः विज्ञाननिरोध' को प्रवृत्ति 
युक्त नहीं होती । आपही आपको शून्य या असत्‌ कर सकता है, ऐसी किसी 
बस्तु का उदाहरण नहीं मिळता । अतः विज्ञान चेष्टा-द्रारा निजको शून्य 


१. विज्ञान का निरोध होता है--यह बौद्धमत सुत्तनिपात ( द्रयतानुपसूसनासुत्त) में 
मिलता है । यह निरोध कैसे होता है- यह भी उदयमाणवपुच्छा में कहा गया 
हैं पर कोई युवित नहीं दी गई है कि क्यों यह निरोध होगा । [ सम्पादक | 
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करेगा, ऐसा होना सम्भव नहीं होता । सांख्यमत में किसी वस्तु का अभाव 
नहीं होता है । केवल संयोग या इस प्रकार के अवास्तव पदार्थों का अभाव 
हो सकता है । संयोग वस्तु नहीं है, परन्तु सम्बन्धविशेष है; अतः उसका 
अभाव कहने से वस्तु का अभाव नहीं कहा जाता हे । 

शुद्ध-सन्तानदादी कहते हैं कि सत्त्वसमहु ( सत्त्व का अर्थ जीव और वस्तु) 
सांसारिक पञ्चस्कन्ध त्यागकर निर्वाण अवस्था में आहेतिक, शुद्ध पञ्चस्कन्ध 
( विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा रूप-ये पञ्च स्कन्ध या समूह हुँ) ग्रहण 
करते हैं। परन्तु वे चित्त को निरोध-अवस्था को संगति नहीं कर सकते हैं, 
क्योंकि उनके मत में चित्त निरुद्ध होने पर शून्य हो जाता है; शून्य से फिर 
चित्त की उत्थानरूप असम्भव कल्पना को वे न्यायसंगत नहीं कर सकते 
हैँ । अथवा चित्तसन्तान का निरोध भी ( इस मत में निरोध भावपदार्थ का 
अभाव है ) उनकी दृष्टि के अनुसार विचार करने से न्याय्य नहीं हो सकता है । 

शून्यवादीगण पञ्चस्कन्ध' के महानिर्वेद के लिए या स्कन्थों में विराग के 
लिए, या अनुत्पाद वा! शक्षास्ति ( सम्यक्‌ निरोध) के लिए गुरु के समीप 
ब्रहाचरय्य-पालन का महान्‌ सङ्कल्प करते हैं और जिसका लाभ करने के लिए 
इस प्रकार के महाप्रयत्गलूप उद्यम करते हैँ उस (आत्मा या सत्त्व) को 
शन्य मान कर अपलापित करते हैं । 

` असंगत-रूप से स्वसत्ता को अपलापित करने पर भी में मुक्त होउगा' 

मे शून्य होऊंगा' इस प्रकार के आत्मभाव का अतिक्रम नहीं किया जा सकता | 
है। 'में शून्य होऊँगा' ऐसा कहना भेरी माता बाँझ है” ऐसा कहने के समान 
प्रलापमात्र होता है। वस्तुतः मोक्ष या निर्वाण का अथं दुःख का वियोग हैं! 


१. पाँच स्कन्धों का संक्षेप में स्पष्ट परिचय सर्वदर्शनसंग्रह में दिया गया है-- सभी 
विषय और इन्द्रिय ख्पस्वन्ध हैं। आलयविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञान का प्रवाह 
विज्ञानस्कन्ध है ( अइन्तास्पद >आल्यविज्ञान, इदन्तास्पद >प्रदृत्तिविज्ञान ) 
सुख-दुःख-प्रत्यय का जो प्रवाह उपर्युक्त दोनों स्कन्धों के कारण होता है, वह 
वदनास्कन्ध है। शब्दोस्लेखि-संवित-प्रवाह संज्ञास्कन्ध है। रागग्रेपादि वेश, 
मद-मान आदि उपक्टेश तथा धर्माधर्म जो वेदनास्कन्धनिवन्धन हैं-जै 
संस्कारस्कन्ध हैं । ( द्र वौद्धदर्शन प्रक० ) [ सम्पादक ] 

२. यहाँ जो 'ब्रह्मलर्यपाळन' की वात कही गई है, वह वस्तुतः बुद्धोपदेशो पर आदत 
है । चित्तविमुदित के लिए ब्रह्मचर्य पालनीय हैं, यह बुद्ध कहत हैं, दर ० मज्झिम- 
निकाय १।३।९; भहार्पारनिब्बानसुत्त ( वज्धीशदुत्त ) भी द्र० । महाचयेच्छ को 
पयर्शनिक दि कमा होनी चाहिये --यह अङ्गुत्तरनिकाय ( ३ ) में कहा गया हूं । 
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वियोग कहने पर अवश्य हो दो वस्तु समझी जाती है; एक तो दुःख तथा 
दूसरा उसका भोक्ता । अतः मोक्ष होने से दुःख ( अर्थात्‌ डाम ) 
एवं उसके भोक्ता का वियोग होता है, ऐसा कहना ही ठीक है ! सांख्ययोग 
के अनुसार यह भोक्ता स्वस्वरूप पुरुष है। चैत्तिक अभिमानशून्य चरम 
'अहम्‌भाव' की लक्ष्यभूत बस्तु यही है। 
साष्यम्‌--कयम्‌ £!-- 
'चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वयुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
“परिणामिनी हि भोवतुशक्तिरप्रतिसंक्रमा च; परिणामिन्यर्थे प्रतिसं- 
क्रान्तेव तदृत्तिसनुपतति, तस्थाश्व प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकार 
सात्रतया बुढिवृस्वचिशिष्ट हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते ४” तथा चोक्तम्‌ 
“न पातालं त ज विवरं गिरीणां नैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
१. पुरुप के भोफृतृत्व के विषय में सांख्ययोग में मतभेद नहीं था-यह भाष्यत्रावय 
से सर्वथा स्पष्ट होता है । “भोक्ता'-शब्द का प्रयोग किञ्चित्‌ भिन्न अर्थों में भी 
( जैसा कि एक ही शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थकार करते हैं ) किया जा सकता हू । 
पर इस प्रकार अर्थ मेद में भोक्ता-शन्द का प्रयोग होने पर उससे भोक्तृत्व-स्वरूप 
के विपय में मतभेद सिद्ध नहीं होता- यह ध्यान से विचारना चाहिये । “भोग 
द्वारा जो विकृंत होता है वह भोक्ता हैं, ऐसा अर्थ करने पर पुरुष भोक्ता नहीं 
होगा--निगु'ण पुरुष भोक्ता ई, क्योंकि वे भोग के निर्विकार प्रकाशक हैं-- 
ग्रन्थकार स्वामीजी ने यह अन्यत्र कहा है । व्यासभाप्य में पञ्चशिख का जो 
वाक्य उद्घृत हुआ है, उसमें पुरुष को 'अपरिणामिनी भोकतृशक्ति' कहा गया है 
( २२० ) । अतः नीलकण्ठ का यह कहना कि ` 'योगमते आत्मा भोवतेव न तु 
कर्ता, सांख्यमते तु न भोकृता नापि कर्ता” (शान्ति० २३८1८ पर ) एक असंगत 
चिन्ता है । आत्मा के भोक्तुभाव के वियय में यह ज्ञातव्य है कि “मोक्ता” 
( व्याकरणानुसार जिसका अर्थ है भोगक्रिया का कर्ता ) कहने पर भी पुरुष 
को अविकारी ही माना जाता है । विकारी मानने पर भोक्ता का मर्थ संसारी” 
होगा, जैसा कि शंकराचार्य ने किया है ( द्र० कठ० १।३।४ भाष्य ) 1 जिस 
प्रकार अविकारी पुरुष को '“प्रतिसंवेदी' कहा जाता हूँ ( द्र० भाष्य ४२१ ), 
पर उसका अर्थ प्रतिसंवेदन क्रिया का कर्ता' न होकर 'प्रतिसंवेदन रूप लिङ्ग से 
जानने योग्य' होत। है ( द्र० विवरणटीका ) उसी प्रकार भोवता का अर्घ भी 
'भोक्तृभाव से अनुमेय' होगा । सांख्यकारिका में भोक्तुमाव को पुरुष-सिद्धि के 
ठण हिछहीअएठमस बै) otek एप क. 
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गुहा यस्यां निहित ब्रह्म ज्ञाइवतं बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते” 
इति ॥ २२॥ 
` साष्यानुवाद--केसे (सांख्यगण स्वशाब्दरक्ष्य पुरुष का प्रतिपादन करते हैं) !- 
२२। वुद्धिवृत्ति के साथ सादृश्य प्राप्त होने के कारण अप्रतिसंक्रमा चिति- 
. शक्ति का स्ववुद्धि-संवेदन होता है। सू० 
'अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( १ ) भोक्तृशक्ति परिणामी विषय 
में ( बुद्धि में ) मानों प्रतिसंक्रान्त होकर उसकी ( बुद्धि की ) वृत्ति को चेतन 
की भाँति कर डालती है, और चैतन्य की प्रतिचेतना-प्राप्त बुद्धिवृत्ति की 
अनुकारमात्रता के कारण वुद्धिवृत्ति के साथ अविशिष्टा चितिशक्ति ज्ञानवृत्ति 
कही जाती है । इस पर यह उक्त हुआ है-'जिस गुहा में शाश्वत ब्रह्म निहित 
हैं वह न पाताल, न पर्वंत-कन्दरा, न- अंधेरा, और न समुद्रग है; कविगण 
उसे अविशिष्टा वुद्धिवृत्ति कहते हैं! । ड 
टोका २२ (१) अप्रतिसंक्रमा या अन्यत्र सध्वारणून्या । वास्तव म 
चितिशक्ति बुद्धि में संकान्त नहीं होती है, परन्तु भ्रान्दिवश संकान्त-सी प्रतीत 
होती है। “मैं चेतन हूँ” यह भाव इसका उदाहरण है । यहाँ व्यावहारिक 
अहंभाव का जड़ अंश भी चित्‌-अभिमानवश “चेतन'-सा प्रतीत होए है। यही 
अप्रतिसंक्रमा चितिशक्ति का वृद्धि में प्रतिसंक्रान्त-सा प्रतीत होना है या बुद्धि 
की सदुशता प्राप्त होने के समान होना है । अप्रतिसंक्रमा होने के कारण वह 
चितिशक्ति अपरिणामिनी भी होती है । 
बुद्धि प्रकाशशील या सदा ही ज्ञात है। नीलबुद्धि, लालबुद्धि आदि 
बुद्धियाँ जिस प्रकार प्रकाशित भाव हैं, अहझू-युद्धि भी उस प्रकार की है। 
वह प्रकाशशीलता की अन्तिम अवस्था है । स्वभावतः प्रकाशरीरू, परन्तु 
परिणामो यह अहम्‌-वुद्धि अपरिणामी ज्ञाता की सत्ता से प्रकाशित है, क्योंकि 
अहंभाव का विश्लेषण करने पर शुद्ध ज्ञाता और परिणामी ज्ञेय इन दो भावों 
का लाभ होता है । ज्ञाता के द्वारा 'अहंभाव' प्रकाशित होने के कारण 'में 
ज्ञाता हँ, या "भोक्ता हूँ या “चित्‌ हूँ” ऐसा अभिमानभाव होता है। यही 
चैतन्य को वुद्धिसादृश्य-प्राप्ति या 'तदाकारापत्ति’ है। २२० ( ६) देखिए । 
ऐसी तदाकारापत्ति ही स्वबुद्धिसंवेदन अर्थात्‌ स्वभूत बुद्धि का प्रकाश या 
बोध कही जाती है । स्वभूत वुद्धि में भोक्ता हूँ" ऐसी आत्मभूत बुद्धि है, इसका 
संवेदन या ख्याति या प्रकाशसाव ही स्वबुद्धिसंवेदन है । 
मैं 'अमुक का ज्ञाता हूँ, 'असुक का भोक्ता हूँ” आदि बुद्धिगत परिणामभावों 


से निर्विकार ज्ञाता अज्ञों को परिणामी जान पडता है। यह पहले बहुत बार 
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'प्रापनैदन्योपग्रह' का अर्थ 'में चेतन हूँ इस प्रकार के भाव की प्राप्ति है। 
'बुद्धिवुत्ति के अनुकार' की अर्थ 'मैं अमुक-अमुक विषयों का ज्ञाता हैँ” आदि 
रूपों से मानों परिणामी बुद्धि के समान चैतन्य का होना दै । 'अविशिष्टा 
बुद्धिवृत्तिः का अर्थ है--चेतन्य के साथ एकीभूत-सी वुद्धिवृत्ति । 


झाष्यम--अतशचेतदभ्युपगम्यते-- 
वृष्टदृश्योपरवतं पवितं सर्वार्थम्‌ ॥ २२ ४ 
मगो हि मन्तव्येना्येनोपरक्तं तत्स्वयं च विषयत्वाद्‌ विषयिणा पुरुषेणा” 
त्मीयया वृत््याऽभिसम्बद्मु; सदेतच्चितभेव ृष्टदृश्योपरक्त विषयविषयिनिर्भास 
झेतनादेतनस्वरूपापन्नं प्चघयात्मकमप्यविषयात्मकलिताचेतवं चेतनमिय 
' स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थेमित्युच्यते | तदनेम 'ख्तसाइप्येण आन्ताः केचित्तदेन 
चेतनमित्याहुः । 
अरे सिसमान्नेवेद सर्वं नास्ति खल्मय गयादिधंटादिश्ज सकारणो लोक 
एसि। अतुकस्पनीयास्ते १ कस्भात्‌; अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीजं सवंझ्याकार- 
निर्शासे दिसभिति, समाधिपज्ञायां प्रहेयोऽर्ः परतिविम्दीसूतस्तस्थालस्बमी- 
भूतरजादन्यः, स सेदर्थश्‍्चित्तना न स्यात्‌ कर्थं प्रतमैव अज्ञाङूपमवधार्थेत; 
त्मात भरतिविम्बोभूतीरर्थ: अज्ञायां येदावधार्यते स पुरुष इति! एवं ग्रहीतू- 
भरहुणग्राह्मल्दरूप चित्त मेदाद्‌ भयमप्येतल्‌ जातितः प्रविसअन्ते ते सम्यग्दशिनः, 
तरपियतः पुरुष इति ॥ २३ 0 
भाष्यानुजाद-- पूर्व सूत्रार्थ से यह सिद्ध होता है कि-- 
२३ । द्रष्टा तथा दृश्य में उपरक्त होने के कारण चित्त सर्वार्थ 
(१) होता है । सू० | 
मन मन्तब्य अर्थ द्वारा उपरञ्जित होता है; तथा वह स्वयं भी विषय 
होने से विषयी पुरुष की अपनी वृत्ति-द्वारा अभिसम्बद्ध है; इसलिए 
चित्त द्रशदृश्योपरक्त है । यह चित्त विषय और विषयी का ग्राहक, चेतन 
और अचेतनस्वरूपापन्म, विषयात्मक होने पर भी अविषयात्मक जेसा, 
अचेतन होने पर भी चेतन की भाँति, स्फटिकमणि-सा तथा सर्वार्थ कहा 
जाता है । (चिति के साथ ) वित्त की इस सरूपता को देख कर ही भ्रान्त- 
बुद्धि व्यक्ति उसी को ( चित्त को ही ) चेतन कहते हँ । 
दूसरे कहते हैँ कि ये सब वस्तु केवळ चित्तमात्र हैं; गवादि और घटादि 
रूप कारणोसन्न वस्तु नहीं है। ये लोग और सी दयनीय हैं, क्योंकि इनके 
वतः मे शमी कपों?कौरआाकाकं लि डीजे छिल ह विद्र 
कााळोंग्या याहून, श्राक्ति विद्यमान 
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है । समाधिप्रज्ञा में प्रतिबिम्बरूप प्रज्ञेय अर्थ चित्त के आलम्ननीभूत होने के 
कारण उससे भिन्न है। वह अर्थ यदि चित्तमात्र हो, तो प्रज्ञा के ही द्वारा 
प्रज्ञास्वरूप का अवधारण कंसे हो सकेगा ( २) ? अतः उस प्रज्ञा में प्रति- 
बिम्वीमूत अर्थ जिसके द्वारा अवधारित होता है, वही पुरुष है । इस प्रकार 
ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य स्वरूप विषयक ज्ञानभेद के कारण इन तीनों को 
जो जातितः विभिन्न रूप से जानते हैं, वे ही सम्यग्दर्शी हैं और उन्हीं के 
द्वारा { श्रवण-मननपूर्यक ) पुरुष का अधिगन होता है ( समाघिद्रारा साक्षा- 
त्कार करने के लिए बे ही अधिकारी हैं ) । 

टोका २३ ( १ ) स्वबुद्धिसंवेदन दया है-यह व्याख्यात हो चुका है । 
चिति-शक्ति अप्रांतसंक्रमा हे, अतः चेतन्य का बुद्धि-सा भान होना बुद्धि का 
ही एक प्रकार का परिणाम हे । अत: बुद्धि जिस प्रकार विषय से उपरञ्जित 
होती है, उसी प्रकार वह चेतन्य से सी उपराग पाती है । सूत्रकार ने इस 
सूत्र में यही प्रदर्शित किया है । चित्त या बुद्धि सर्वार्थ है अर्थात्‌ द्रप्टा आर 
दुर्य दोनों वस्तुओं का अवधारण करते में समर्थ है । मैं ज्ञाता हूँ ऐसी 
बुद्धि भी होती है तथा मैं शरीर हूँ' ऐसी भी। “पुरुष है! यह्‌ बुद्धि भी 
( आम्यन्तरिक अनुभवविशेष से ) होती है तथा शब्दादि है-यह भी ! इन 
दोनों प्रकारों के बोष का उदाहरण पाए जाने के कारण ही बुद्धि को 
सर्वार्थं कहा हे । 

२३ { २ ) विज्ञानमात्र ही है, विज्ञानातिरिक्त पुरुष नहीं है, इस मत 
का निरसन भाष्यकार प्रसंगत: कर रहे हें । इस मत में “नान्योऽनुचरव्यो' 
बुद्धयास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राहृकवेधुर्यात्‌ स्वयमेव प्रकाशते ॥ 
( तुळ० प्रमाणवात्तिक २1२१२७ ) । अविभागोडरि' बुद्ध्यात्मा दिपर्यासित- 


१. नान्योऽनुभाव्यो'' श्लोक का आकर अज्ञास है । इसका अनुहूप इलोक प्रभाणवात्तिया 
प्रत्यक्ष परिच्छेद में मिलता है । यह श्‍लोक सर्वदर्शनसंग्रहान्तर्गत वौद्धदर्शन प्रक में 
उद्धत है । दर्शनाइकुरटोका में इसका यह अर्थ हिया गया है-- बुढा अरुआय्यो 
ग्ररक्को अदादिः बुद्धेः सकाशाद्‌ अन्यो नास्ति । तस्या बुद्धेरमुभवो मेमायिकाद्यतुमतः 
अनुब्पवसायरूपः , सोऽपि बुद्धेः सकाशाद्‌ अपरोऽन्यो न । एवं बुद्धेः अकाशाद्‌ अस्थयो 
गरीह्मय्राइकयोः वैधर्याद्‌ अभावात्‌ सँव स्वयं प्रकाशते इत्यर्थः { पृ० ३१ ) । 

[ सम्पादक 7 

२. अविशागोषपि--यह त्रमाभवासिक २१६५१ इं । यह अनेक प्रन्यो में उद्धृत हआ 

ई ! कहीं-इहों 'अधिभाभोर्शव के स्थान पर 'आंमन्नोऽपि' अविअक्तोर्जर पाठ भी 

मिलते हैं ( उद्धरणवारियों के ग्रन्थों में ) । प्रमाणवात्तिकव्शस्याकार ननोर दनन्दी 
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पातञ्जलयागदर्शनम्‌ 
४०५४ ञ्जलय म्‌ 


इशनेः । ग्राह्मप्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ ( प्रमाणवात्तिक २1३५४ ) 
इत्यर्थहूपरहित संविन्मात्रं किलेदसिति पश्यन्‌ । परिहृत्य दुःखसंसृतिमभयं 
जरर्वाणमाप्नोतिः ॥ अर्थात्‌ विज्ञानवादियों के मत में बुद्धि-द्वारा ह 
बस्तु का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि का भी दूसरा अनुभव ( वुद्धि-बोध ४8 
नहीं है । वुद्धि ही ग्राह्य तथा ग्राहक के रूप में विधुर या विमूढ़ होकर 
आप ही प्रकाश पाती है। बुद्धि के साथ आत्मा ( बुद्धया आत्मा 0 च्च 
होने पर भी विपर्यस्तदृष्टि व्यक्तियों के द्वारा प्राह्म, ग्राहक और सं > या 
ग्रहण इन तीन भेदों से युक्त-सा आत्मा लक्षित होता है । अतः यह विषय- 
रूपरहित संविन्मात्र हे-इस प्रकार जगत्‌ को देख कर दुःखसन्तति का 
त्याग करने से अभय निर्वाण प्राप्त होता है। ® ह 
इसमें कुछ सत्य रहने पर भी यह मत पूर्णतः सत्य नहीं है, क्य 
समाधि-द्वारा जब पौरुष प्रत्यय साक्षात्छृत होता तब उस प्रज्ञा का 
आलम्बन क्या होगा ? प्रज्ञा ही प्रज्ञा का आलम्वन नहीं हो सकती । अतः 
समाधिप्रज्ञा के विषयीभूत पौरुष चैतन्य के हेतुभूत पुरुष का रहना आत पक 
ही है । पुरुष रहने पर ही पुरुष का प्रतिविम्ब होना सम्भव हो सकता है । 


पौरुष प्रत्यय की व्याख्या ३1३५ सूत्र में की गई है। पुरुष गो, घट आदि 
के समान बुद्धि का आलम्बन नहीं होते हैं। परन्तु बुद्धि स्वप्रकाश चेतन्य से 
प्रकाशित है-इसका वोध करना ही पौरुष प्रत्यय है। इसी की भ्रुवा 
स्मृति समाधि में होती हे । यह पुरुष-विषयक स्मृति ही समाधिप्रज्ञा का 
विषय है और वही उपमा के अनुसार प्रतिविम्ब-चेतन्य के नाम से कथित 


'बुद्धयात्मविपर्यासित” रूप से इस इलोक.को पढ़ते हैं ( वुद्धधात्मद्वयवास्नया 
विपर्यासितम्‌--इस व्याख्यान से उपर्युक्त पाठ अनुमित होता हैँ) । 
तदनुसार अर्थ होगा--'अविभागः वुद्धघातमविपर्यासितदशंनैः ग्राह्म-ग्राहसं वित्ति- 
भेदवानिव लक्ष्यते । पाठान्तर में अर्थ होगा--अविभागो वुद्धयात्मा ग्राह्म-ग्राहक- 
संवित्तिमेदवान्‌ इव लक्ष्यते विपर्यासितदर्शनंः ( जनै: ) । उपदेशसाहखी का टीवा- 
कार यह व्याख्या करते हैं--वुद्धघात्मा बुद्धिस्वभात्र: अभिन्नोऽपि एकोऽपिः`` 
( उपदेशसाहस्री १८।१४२ यह एलोक है ) । सर्वदर्शनसंग्रह की दर्शनाइऱक्रुरटीका 
में यह कारिका स्पष्टतया व्याख्यात हुई है-बुद्धयात्मा वृद्धिस्वरूपम्‌'-"(पृ°० ३२) । 

[ सम्पादक ] 

१. न्यायमञ्जरी में ये तीन इलोक इसी क्रम से उद्घृत हुये हैं (द्र» अपवर्य-प्रक रण) । 
[ सम्पादक ] 
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होती है । इस उपमा की सहायता से स्थूल रूप से साधारण जनों को इस 
विषय का ज्ञान होता है । 

श्रवण और मनन-जनित सम्यक्‌-दशेन क्या है, इसे दिखाकर भाष्यकार 
ने उपसंहार कल किया है। जो ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य पदार्थों को भिन्त- 
भिन्न प्रत्ययों के आलम्बन होने के कारण भिन्नजातीय द्रव्य के रूप में दशन 
करते हैं उन्हीं का दशन सम्यक्‌-दर्शन है । इसी दर्शन के द्वारा पुरुष की 
सत्ता का सामान्यतः निश्‍चय होता है एवं तत्पूवंक समाधि साधन कर विवेक- 
ख्याति का लाभ करने पर पुरुष का ज्ञान होता है। इसके वाद परवैराग्य 


द्वारा चित्त का प्रतिप्रसव ( -पुनःउत्पत्तिहीन लय ) करने से कैवल्य 
सिद्ध होता है । 


भाष्यम्‌-कुतश्चेतत्‌ ?-- 
तदसंख्येयवासनाशिश्रित्रमपि पराथं संहत्यकारित्वात्‌ । २४ ॥ 


तदेतच्चित्तमसंख्पेयाभिर्वासनाभिरेव चित्रोकृतमपि परार्थं परस्य भोगा- 
पवर्गार्थ न स्वार्थं संहत्यकारित्वाद्‌ गुहवत्‌। संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन 
भवितव्यम्‌; न सुखितं सुखाम्‌, न ज्ञानं ज्ञानार्थम्‌, उभयमप्येतत्परार्थम्‌-- 
यश्च सोगेनापवर्गेण चाथेनाथंबात्पुरुषः स एव परः। न परः सामान्यमात्रम्‌; 
यत्तु किञ्जित्परं सामान्यमात्रं स्दरूपेणोदाहरेट्वेनाशिकस्तत्सर्वं संहत्यकारित्वा- 
त्परार्थमेय स्यात्‌ १ यस्त्दसो परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥२४॥ 

भाष्यानुबाद--किस हेतु से यह ( पुरुष की स्वतन्त्रता ) सिद्ध होता है? 

२४ । वह ( चित्त) असंख्य वासनाओं द्वारा विचित्र होने पर भी 
सहत्यकारित्व के कारण परार्थ होता है । सू० 

वह्‌ ( चित्त ) असंख्य वासनाओं से चित्रीकृत होने पर भी परार्थ अर्थात्‌ 
पर का भोगापवर्गार्थ है, स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह संहत्यकारी है; जैसे 
गृह ( १ ) । संहत्यकारी चित्त स्वार्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि सुखचित्त 
( भोगचित्त ) सुखार्थं ( चित्त के भोगार्थं ) नहीं है; ज्ञान ( अपवर्गे चित्त ) 
ज्ञानार्थं ( चित्त के अपवर्गार्थ ) नहीं है। ये दोनों ही परार्थ हैं। जो भोग 
तथा अपवर्ग-रूप अर्थ द्वारा अर्थवान्‌ है, वही परम पुरुष है । परन्तु सामान्य- 
मात्र ( विज्ञानसजातीय-सा कुछ) नहीं है । वेनाशिकगण जिस किसी 
सामान्यमात्र ( विज्ञानभेद-रूप ) पर पदार्थ को भोवता-स्वरूप कहते हें वह 
संहत्यकारित्व के कारण परार्थ होता है । जो पर विशेष ( अर्थात्‌ विज्ञाना- 
तिरिक्त ) है वह संहत्यकारी नहीं है, वही पुरुषतत्त्व हे । 
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४५६ . पातञ्जलयोगद जनम्‌ 
टीका २४ ( १ ) वह सर्वार्थे चित्त असंख्य वासनार्नो द्वारा चित्रीकृत 
है । असंख्य जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन्न संस्कार हो वे असंख्य वासनाए 


ह में वे सभी समाहित हैं। 2 अर त 
के बह जित परार्थं है, क्योंकि संहत्यकारी है। जो सहत्यका | 0 
या जो वहुत-सी शक्तियो के मिलन से निमित प्या शला हे डळ 
सब शक्तियों में से किसी को भी अर्थभूत नहीं हाता है। £ न स 
शक्तियां जिससे प्रयोजित होकर एकत्र मिल कर काम करती ह ग 
उपरिस्थित प्रयोजक की ही “एत होती हैं। चित्त शस्या, प्रवृत्ति 
स्थिति या सात्त्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियो का मिलित क है, 
अतः वह संहत्यकारी है और इसी कारण पराग हैं) जो पर है, जिसके 
भोग और अपवर्ग के लिए चित्तक्रिया होती है, वही पुरुष € । रट 

संहत्यकारित्व का उदाहरण भाष्यकार न दिया है । गृह नाना अवयव 
के मिलन का फल है । गृह वासाथं है, गृह गृह म नहीं बसता है, अन्य कार 
ही बंसता है । उसी प्रकार सुखचित्त नाना करणो या चित्तावयवो के मिलन का 
फल है। सुख से चित्त का कोई अवयव सुख नहा पाता, परन्तु मैं सुखी होता 
हॅ' । इस अनुभति युक्त अहंभाव में दोनों भावों का मिलन ईै-- एक द्रष्टा आर. 
अन्य दृश्य । दृश्य अहम्‌' ही चित्त है और चित्त को अवस्था निशष सुखादि 
है । 'अहंभाव' का यह सुखादिरूप अंश अन्य द्रष्टा-रूप अश हारा प्रकाशित 
होता है। उसी से “मैं सुखी हूँ यह अवधारणा होती है। इस प्रकार सुख- 
चित्त से अतिरिक्त अन्य एक पदार्थ ही सुखयुक्त होता है । अतएव सुखे, 
दुःख और शान्ति ( अपवर्ग )-चित्त की ये सव क्रियाएँ परार्थं या पर- 
प्रकाव्य हैं। चित्त का प्रतिसंवेदी पुरष ही वह पर हं--इस युक्ति के चळ सं 
भी प्रसंगतः वैनाशिकवाद का परिहार भाष्यकार ने किया है । 

विज्ञानवादीगण विज्ञान के किसी अंश को केवल नाम देकर ही भोक्ता 
या आत्मा कहते हैं। उनका वह भोक्ता विज्ञान के अन्तर्गत है! सांख्य का 
भोक्ता विज्ञान से अतिरिक्त चिद्रय पदार्थविशेष होता है । विज्ञाता विज्ञान 
के समान संहत्यकारी नहीं होता, क्योंकि वह एक, निरवयवं है । अतः 
हमारे आत्मभाव में वही स्वार्थ होता है, दुसरे सब परार्थं हैं ! 


निशेषर्दाशन आत्मभावभावताविनिवत्तिः ॥ २५॥ 


भाव्यम्‌-यथा प्रावृषि दृणाङ्कुरस्योदभेदेन तदुबोजसत्तानुमीयते तथा 
सोक्षमागंश्रवणेन यस्य रोमहर्षाथुपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजम- 
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अपवर्गेसागीयं कर्मा भिनिर्वेतितमित्यनुमीयते । तस्यात्मभावभावना स्वाभाविकी 
प्रदर्तते, यस्पाभावादिदमुक्तम्‌-“स्वभावं मुदत्वा दोषाद्‌ येपां पूर्वपक्षे दचिर्जवति 
अरुचिश्च निर्णये भवति ।” 

तत्रात्मभावभावन कोऽहमासस्‌, कवमहमासम्‌, किस्विदिदस्‌, कर्थेस्थदिदस्‌, 
फे सदिष्यासः, कथं वा भविष्याम इति । सा तु निशेबर्दाशनो निवसते, कुतः ? 
दित्तस्पेष विचित्र: परिणामः, पुरुबस्त्यसत्यासविद्यायां शुद्धश्चित्तधर्मेरपरामृष्ट 
इति; ततोऽस्यात्मभावभावना फुशलस्प निवर्तते इति ॥ २५ ४ 

२५ । विशेपदर्शी में आत्मभाव-भावना को निवृत्ति हो जाती है 
(१) । सू 

भाष्यानुवाद--जिस प्रकार वर्षाकाल में तृणाङ्कुर के उद्धद-दशन से 
उसके वीज को सत्ता का अनुमान होता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गे-श्रवण से 
जिनमें रोमहर्प और अश्रुपात देखे जाते हैं उन व्यक्तियों में पूर्व-कर्मे- 
निष्पादित मोक्षभागीय विशेष-दशंन का बीज निहित है, यह अनुमित होता है ! 
उनकी आत्मभावभावना स्वभावतः प्रवतित होती है । जिसके ( स्वाभाविक 
आत्मभाव-भावना के ) अभाव के विषय में यह उक्त हुआ है-आत्मभाव 
त्यागकर दोपवश जिनकी पूर्वपक्ष में ( परछोकादि के नास्तित्व में ) रचि 
होती है तथा ( पर्चावशति-तत्वादि के ) निर्णय में अर्थच होती 
है (२)। 

आत्मभावभावना, जंसे--'मैं कौन था, मैं कैसे था, ये ( शरीरांवि )ब्या 
हैँ, 'किस प्रकार ये बने हुँ, 'फिर मैं क्या होउँगा' 'केसे होऊंगा' इत्यादि 1 
विशेषदर्शी को ही इस भावना की निवृत्ति हो जाती है । किस ( प्रकार के 
ज्ञान ) से निवृत्ति होती है ?-यह चित्त का ही विचित्र परिणाम है, अविद्या 
नहीं रहने पर भी पुरुष शुद्ध और चित्तवर्म से अपरामृष्ट होते हे इस 
प्रकार उस कुशल पुरुष की आत्मभावभावना निवृत्त हो जाती है । 

टीका २० ( १ ) पहले चित्त तथा पुरुप का भेद सम्यक्‌ प्रतिपादित 
दुआ है । अव कैवल्य के प्रतिपादन के लिए सूत्र में केयल्यभागीय चित का 
निर्देश कर रहें हैं । 

पुर्वसूत्रोक्त पर विशेषस्वरूप पुरुष को जो देखते हैं उनको आत्मभाव- 
भावना निवृत्त हो जाती है । आत्मविषयक भावना ही आत्मभावभःवना हे! 
जो चित्त के परस्थित पुरुष के विषय में अज्ञ हैं उनमें आत्मभावभावना को 
निवत्ति की संभावना नहीं है । जो पुरुष-साक्षात्कार कर सकते हैं, उन्हीं को 
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निदत्ति होती है । शास्त्र कहता है--भिद्यते हृदयग्रन्यिष्छिवन्ते सवंसशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥' ( मुए्डक २३८ )॥ = 

२५ (२) उत्तरोत्तर बहुत से जन्मों में निष्पादित विशेष दर्शन का बीज 
रहने पर ही विशेषदशेन होता है। मोक्षशास्त्र में रुचि देख कर इसका अनु- 
मान किया जाता है । उस रुचि या श्रद्धा के साथ वीर्ये तथा स्मृति से समाधि- 
साधन कर प्रज्ञाक्राभ किया जाता है । विवेकरूप प्रज्ञा द्वारा पुरुषदशन होने 
पर साधारण आत्मभाव चित्तकार्य है- ऐसी स्फुट प्रज्ञा होती है और यह ज्ञान 
भी होता है कि अविद्यावश ही पुरुष के साथ चित्त संयुक्त होता है । अतः 
उससे आत्मविषयक सभी जिज्ञासाएँ सम्यक्‌ निवृत्त हो जाती हैं । आत्मभाव 
में अज्ञात कुछ भी नहीं रहता । मैं वस्तुत: क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, इसकी 
सम्यक प्रज्ञा होती है। पर पहले श्रुतानुमान-प्रज्ञा से आत्मभावभावना की 
निवत्ति होती है; वाद में साक्षात्कार द्वारा उसकी निवृत्ति होती है । 

तदा चिवेकनिम्नं कवल्यप्रागभार चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

भाष्यस--तदानी यदस्य वित्तं दिषयप्राग्मारम्‌ अज्ञाननिस्तमासीत्‌ 
तदस्यात्यया भवति, कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ॥ २६ ॥ 

२६। उस समय चित्त विवेकमागेसच्चारी तथा केवल्य-अभिमुख होता 
है (१) । सू० 

भाऽ्यानुवाद--पुरुप का ( साधक का ) जो चित्त विषयामिमुख और 
अज्ञानमागेसंचारी था वही चित्त उस समय ( विशेष दर्शेन होने की 
अवस्था में ) अच्य-रूप होता है । ( तब वह ) केवल्याभिमुख और विवेकज- 
ज्ञानमार्गसच्चारी होता है। 

टोका २६ ( १ ) विवेक द्वारा आत्मभावभावना निवृत्त होने से उस 

` अवस्था में चित्त विवेक-मार्ग में प्रवहणशील रहता है। केवल्य ही उस 

प्रवाह की अन्तिम सीमा है। जिस प्रकार कोई खात क्रमशः नीचा या 
ढालुवाँ होता हुआ किसी प्राग्भार या ऊंचे स्थान पर समाप्त हो, तो जल 
उस खात के निम्नमागे से बहता हुआ प्राग्भार में जाकर शोषित होकर 
विलीन होता है, उसी प्रकार चित्तवृत्ति उस समय विवेकरूप निम्नमागे 
से बहती हुई केवल्य-प्रारभार में पहुँच कर विलीन होती है । 
१. तात्पर्य --निर्गृण तथा सगुणब्नह्म की उपलब्धि करके समाहित होने पर प्रज्ञा चित्त 

में प्रतिष्ठित होती है जिससे हृदय की अविंद्यामूलक कर्मसंस्कार की ग्रन्थियाँ टूट 

जाती हैं और सभी संशया का नाश हो जाता ह । [ सम्पादक ] 
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तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्यः ।। २७ ॥ 

भाष्यम्‌- प्रत्ययविवेकनिस्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहिण- 
भ्रित्तास्य तच्छिव्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा समेति वा जानामीति वा न 
जानामीति या, कुतः ? क्षीयसाणबीज्यः पुवंसंस्कारेभ्य इति ॥ २७ ७ 

२७। उसके ( विवेक के ) छिदों में संस्कारों द्वारा अन्य व्युत्त्यान- 
प्रत्यय उठते हें । सू० 

भाष्यानुवाद-विवेकनिम्न प्रत्यय या बुद्धिसत्त्व के अर्थात्‌ सत्त्वपुरुष के 
भिन्नता-ख्यातिमात्र से प्रवहणकारी चित्त के विवेक-छिद्र या विवेक के बीच 
में अन्य प्रत्यय उठते हैं। जेसे, “में या मेरा', “मैं जान रहा हूँ या नहीं जान 
रहा हे, इत्यादि। किस हेतु से? क्षीण-वीज पूर्वसंस्कारों से ( ऐसे 
प्रत्यय उठते हैं ) (१) । 5 

टीका २७ ( १ ) विवेकस्याति में यदि चित्त प्रधानतः विवेकमागं- 
सः्चारी भी हो, तो भी जब तक संस्कारों का सम्यक्‌ क्षय ( प्रान्तभूमि 
प्रज्ञा की निष्पत्ति द्वारा न हो जाए तव तक बीच-बीच में अन्य प्रत्ययु या 
अविवेक-प्रत्यय उठते ही हैं। विवेकज्ञान होने पर तत्काल ही सभी संस्कार 
क्षीण नहीं होते; परन्तु विवेकसंस्कार के सञ्चय से अविवेक संस्कार क्रमशः 
क्षीयमाण होते रहते हैं। उस समय भी कुछ अवशिष्ट अविवेक संस्कारों 
से अविवेकप्रत्यय वीच-चीच में उठा करते हैं। 

हानमेषां क्लेशवद्क्तस्‌ ॥२८॥ 

भाष्यसू--यथा क्लेशा दरधवीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञाना- 
ग्विना दग्धबीजभावः पु्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसुभेवति । ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ता- 
घिकारसमाप्तिमनुशेरते इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८॥ 

२८ । इन (प्रत्ययान्तरों)का हान क्लेशो के हान की तरह है, ऐसा कहा 
गया है । सू० न वी 

भाष्यानुवाद--जिस प्रकार दग्धवीजभाव क्लेश न उत्पन्न करने में 
असमर्थ होता है अर्थात्‌ पुनः क्लेशोत्पादन में समर्थ नहीं होता है, उसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि-द्वारा दग्धवीजभाव पूर्वसंस्कार प्रत्ययों का प्रसव नहीं करता 
है । ज्ञानसंस्कार चित्त के अधिकार की समाप्ति तक रहते हैं, अत: (अर्थात्‌ 
अधिकार की समाप्ति हो जाने से उनके स्वयं नष्ट हो जाने के कारण) 
उनके लिए चिन्ता की आवश्यकता नहीं है (१) । Be र 

टोका २८ (१) अविवेकप्रत्यय और अविवेकसंस्कार इन दोनों का 
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विनाश होने पर ही वयुस्थानप्रत्यय सम्यक्‌ विनिवृत्त होता है। चित्त के विवेक- 
निम्न होने पर विवेक द्वारा अविद्यादि दग्धबीजबत्‌ होते हुँ। तब अविवेक 
संस्कार और सञ्चित नहीं हो सकता, क्योंकि, अविवेक का अनुभव होते ही 
बह विवेक से अभिभूत हो जाता है ( २। २६ देखिए) । परन्तु उस ससय 
भी अनष्ट पुर्वसंस्कार से अविवेक प्रत्यय उठता है (मैं, मेरा इत्यादि) 
उसका भी निरोध करने के लिए उस प्रत्यय के हेतुभूत पूवसंस्कार का 
दग्धवीजवत्‌ करना चाहिए । ज्ञान के संस्कार से वह अविवेकसंस्कार 
दग्धवीजवत होता दै । प्रान्तभूमि प्रज्ञा को ही झानसंस्कार कहा जाता ह । 

उदाहरणार्थ सान लीजिए किसी योगी को विवेकज्ञान हुंआ। वे उस 
ज्ञान का अवरूम्बन करके समाहित रह सकते हैं, किन्तु संस्कारवश उनका 
प्रत्यय उठा कि “मैं अमुक स्थान पर जाऊेंगा' । उन्होने ऐसा ही किया। 
उससे और भी बहुत से प्रत्यय हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होंने समाहित होने की 
इच्छा से सोचा कि 'यह गमनस्वरूप जो अविवेक प्रत्यय है उत्तका स्मरण 
अव नहीं करूँगा;' अतः अविवेक का नवीन संस्कार सञ्चित नहीं हो सका ! 
अथवा गमनकाल में यदि वे श्रुवस्मृतिवल से प्रतिपदक्षप में बिवेकञ्चान का 
स्मरण कर, तो उस क्रिया से भी विवेकसंस्कार ही ( पर सम्यक्‌ रूप से 

हों ) होगा, अविवेकसंस्कार नहीं होगा ( वस्तुतः योगीगण इस रूप से ही 

कमं करते हैं ) ! 

किन्तु इससे पूर्वसंस्कार ( जिससे गमन करने का प्रत्यय उठा है ) नष्ट 
नहीं होगा । यदि वे सोचे कि गमन करना वुद्धि का काम है, मैं उसे नहीं 
चाहता हूँ, तथा इस ज्ञान की सहायता से गमन में विरागवान्‌ हो जाए तो 
उनको (श्रुवस्मृतिवल से) गमनसंकल्प नहीं होगा । अतः इस ज्ञानसंस्कार 
से उनका गमनहेतु संस्कार दग्धवीजवत्‌ हो जाएया, अर्थात्‌ फिर कभी 
"गमन करूँगा' यह संस्कार स्वतः प्रत्यय का उत्पादक नहीं होगा । 

मैं ज्ञेय जान चका हूँ, ज्ञातव्य और कुछ नहीं है इत्यादि प्रान्तभूमिप्रज्ञा 
के संस्कार से अविवेक्र-संस्कार पूर्ण दग्वबीजवद्‌-भाव पाता है । जब कर्मवश 
नया अविवेक प्रत्यय नहीं होता है तथा पूर्वेसस्कार-बश भी नया अविवेक- 
प्रत्यय नहीं होता है, तब प्रत्ययोत्पत्ति के समी कारण विनष्ट होते हैं, यह 
कहा जाता है । व्युत्थान के कारण का विनाश होने पर व्युत्यान का प्रत्यय 
भी नहीं उठता हे । प्रत्यय चित्त की वृत्ति या व्यक्तता है । प्रत्यय सम्यक्‌ 
निवृत्त होने से--पुनरुत्थान की सम्भावना ही न रहने से--चित्त प्रलीन या 
विनष्ट हो जाता है। ` | 

यही गुणों की अधिकार-समाऱ्ति है। अतएव ज्ञानसंस्कार चित्त का 
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अधिकार समाप्त कराता है । चित्त के प्रलय के लिए ज्ञान-संस्कार के सञ्चय 
को छोड़कर दूसरे उपायों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है । थदि सव प्रकार 
के चित्तकार्यों में विरक्त होकर उसका निरोध किया जाए, तो चित्त निष्क्रिय 
यानी प्रलीन हो जाएगा। सांख्यदृष्टि में त्रित्त उस समय अभाव प्राप्त 
नहीं होता है, परन्तु स्वकारण में अव्यक्तभाव से रहता है। अतः कोई भाव 
पदार्थ स्वयं अपने अभाव का कारण हो सकता है--इस प्रकार की अयुक्त 
कल्पना करने की आवश्यकता सांख्यीयदर्शन में नहीं है। सभी पदार्थ 
निमित्तवश अवस्थान्तर पाते हैं । विद्यारूप निमित्त अविद्या को नष्ट करता 
है । चित्त भी इसी प्रकार व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में जाता है, 
परन्तु उसका अभाव नहीं होता है । 


प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धममेघः समाधि: ॥२९॥ 

भाष्यमू--यदायं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदः--ततोऽपि न किश्चित्मार्थयते, 
तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विेकस्यातिरेच भवतीति, संस्कारवोजक्षयाज्नास्य 
प्रत्ययान्तराण्युत्पद्न्ते । तदास्य घर्ममेघो नाम समाधिभंवति ॥ २९ ॥ 

२९ । प्रसंस्यान या विवेकजज्ञान में भी विरागयुक्त होने पर सर्वथा 
विवेकख्याति होने से धर्ममेघ-समाधि उत्पन्न होती है । सू० 

भाष्यानुवाद--जब यह ( विवेकख्यातियुक्त ) ब्राह्मण प्रसंख्यान में भी 
(१ ) अकुसीद होता है अर्थात्‌ उससे भी कुछ नहीं चाहता तंब उस 
( प्रसंख्यान ) में भी विरक्त योगी को सवंथा' विवेकख्याति होती है । 
संस्कारबीजक्षय के कारण उसको और प्रत्ययान्तर उत्पन्न नहीं होते । उस 
समय उसको धर्ममेघ-नामक समाधि होती है । | 

टीका २९ ( १ ) विदेकख्यातिजनित सार्वेश्यसिदधि को ( ३।५४ ) 
यहाँ पर प्रसंख्यान कहा गया है । जब ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति प्रसंख्यान में भी 
अकुसीद या रागशून्य होते हैं अर्थात्‌ विवेकजसिद्धि में नी जव विरक्त होते 
हैं तव जो सर्वया विवेकख्याति होती है उस समाधि को धर्मेमेघ या परम- 
प्रसंख्यान कहते हैं (भाष्य १॥२) | वह आत्मदर्शनरूप परम धर्मे को सिंचन 
करती है अर्थात्‌ चित्त को आत्म-दर्शनरूप भाव से सम्यक्‌ अवसिक्त करती है, 
इसीलिए उसका नाम घर्म-मेथ है। मेघ जिस प्रकार जलवर्षेण करता है उसी 
प्रकार यह धर्ममेथ समाधि भी परम धर्म की वर्षा करती है अर्थात्‌ विना 

-स्वत्नके (सुहुजु रूप से | से ही) उस समय इतङृत्यता हो जाती है। 
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यही साधन की अन्तिम सीमा है; यही अविप्छवा विवेकल्याति है; यह 
पूर्ण होने पर हो सम्यक्‌ निरोध सिद्ध होता है । धर्ममेघ शब्द का अन्य अथ 
भी होता है । धमंसमूह को यानी जञयपदार्थसमूह को मेहन अर्थात्‌ युगपत्‌ 
ज्ञानारूढ कर मानो यह सिंचन करता है, अतः इसका नाम धर्ममेघ है । यह 
अर्थ धममेध की सिद्धि से संबन्धित है । 


ततः क्लेशकर्सनिवत्तिः ॥ ३०।। 

भाष्यम्‌-तल्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाबं कबिता भवन्ति, कुशला- 
कुशलाशच कर्माशयाः समूलघातं हता भवन्ति। ्लेशकर्मनिवृत्तो जीवन्नंव 
विद्वान्‌ विमुक्तो भवति; कस्मात्‌? यस्माद्‌ विपर्ययो अवस्य कारणम्‌, न हि 
झोणदिपर्ययः किचित्‌ केनचित्‌ क्वचिज्जातो दृश्यत इति ॥ ३० ॥ 

३० । उससे बलेश तथा कमे की निवृत्ति होती है । सू ० 

भाष्यानुवाद-उसके लाभ से अविद्यादि-वलेशसमूह समूल (संस्कार के 
साथ ) नष्ट होते हैं, पुण्य और अपुण्य कर्माशय-समूह समूल निहत होते हैं, 
क्लेश-कर्म की निवृत्ति होने पर विद्वान्‌ जीवित रहकर भी विमुक्त होते हैं । 
क्योंकि विपर्यय ही जन्म का कारण है; किसी क्षीणविपर्यय व्यक्ति का जन्म 
होते किसी ने नहीं देखा है ( १ ) । 

टीका ३० (१) धर्ममेघ द्वारा क्लेश-कमं की निवृत्ति होने पर ऐसे पुरुष 
जीवन्मुक्त कहे जाते हैं । ऐसे कुशल योगी पूवंसंस्कारवश कोई काम नहीं करते 
हुँ । यहाँ तक कि पूर्वसंस्कारवश शरीरधारण भी नहीं करते है । यदि किसी 
काम को करना हो तो वे निर्माणचित्त के द्वारा करते हैं। निर्माणचित्त का 
कार्य बन्ध का कारण नही होता, यह पहले कहा गया है । जीवन्मुक्त योगी 
यदि शरीर रखते हैं तो इच्छापुर्वक यानी निर्माणचित्त के द्वारा ही। जिनको 

विवेकख्याति प्राप्त हुई है पर सम्यक्‌ निरोध की निष्पत्ति नहीं हुई है, ऐसे 


पर्वतेषु विधावति । एवं घर्मान्‌ पृथक्‌ पश्यन्‌ तानेवानुविधावति ॥ अर्थात्‌ जिस 

. प्रकार दुर्गम पर्वतशिखर में वरसा हुआ जल वहकर पर्वतगात्र को प्लावित करता 
है उसी प्रकार धर्मेसमूह को अर्थात्‌ वुद्धिवृत्तियो को विवेकज्ञान द्वारा द्रष्टा पुरुष से 
भिन्न जानने पर वह ज्ञान वुद्धिधर्मो को प्लावित करता है, अर्थात्‌ वुद्धिरूप-शिखर 
में विवेकरूप-वृष्टिपात से उस विवेकरूप जल-प्लावन द्वारा वुद्धिधभ आप्लावित या 
विवेकमय होते हैं; अथवा जिस प्रकार जल शुद्ध तथा निर्मल होने पर उसमें वरसा 
हुआ वारि भी शुद्ध जल ही होता है उसी प्रकार विवेकज्ञानसंपन्न मनि की आत्मा 
या वुद्धि विवेकमात्र में समाहित रहने के कारण विशद्ध विवेक में ही पूर्ण रहती है। 
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साधक भी जीवन्मुक्त कहे जाते हुँ । वे संस्कार के लेश से शरीर धारण 
करते हें । वे नवीन कमे का त्याग करके केवल संस्कार-समाप्ति की प्रतीक्षा 
करते हैं। उस समय उनको तैलहीन दीप की भाँति संस्कार की निवृत्ति 
होकर केवल्य होता है । 

मुक्ति का अर्थ दुःखमुक्ति है। जो इच्छामात्र ही बुद्धि से वियुक्त हो 
सकते हैं उन्हें बुद्धिगत दु:ख स्पशं नहीं कर सकता, यह कहना अनावश्यक 
है। दुःखाधार संसार भी उनसे निवृत्त होता है, क्योंकि अविवेक ही संसार 
का कारण है विवेकख्याति युक्त पुरुष का जन्म असंभव होता है; जितने 
प्राणी जन्म लेते हैं या ले चुके हैं, सभी विपयंस्त हैं। विपयंयशुत्य प्राणी 
को किसी ने कभी जन्म लेते हुए नहीं देखा है । 

सांख्ययोग के जीवन्मुक्त पुरुष इस प्रकार के सर्वोच्च साधन से सम्पन्न 
होते हैं। श्रुति भी कहती हे-'आतःदं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन' ( ते० 
उप० २४१ ), आत्मानं चेडिजानीयादयमस्मीति पुरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य 
कामाय शरोरमनुसःज्यरेत्‌ ॥' ( बृहदर ४४।१२ ) ।' जो गुरुतम पीडा से भी 
अणुमात्र विचलित नहीं होते, वे ही दुःखमुक्त हँ । जीवित अवस्था में किसी 
पुरुष के ऐसा होने पर ही उसे जीवन्मुक्त कहा जाता है । यही सांख्ययोग का 
मत है । 

तदा सर्वावरणम्रलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्लेयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम्‌-सदः क्लेशकर्मावरणेविमुक्तस्य ज्ञातस्यानन्त्यं भवति । आतरकेण 
तमसाभिभूतसावृतज्ञानतत्वं क्वचिदेव रजसा प्रवतितमुद्घाटितं ग्रहणसमर्थ 
भवति । तत्र यदा सनेराधरणमलेरपगतमलं भवति तदा भवत्यस्यानन्त्यस; 
ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयभल्पं संपद्यते, यथा आकाशे खद्योतः। यश्चेदभु्तम्‌-- 
“अन्धो सणिसदिघ्यत्‌ तघननङ्गालिरावयत्‌ । अग्नीवस्तं प्रत्यसुञ्जत्‌ दसजिह्वोञ्स्य- 
पुजयद्‌”' इति ॥ ३१ ४ 

३१ । उस समय सभी आवरणमलो से विरहित ज्ञान के आनन्त्य के 
कारण ज्ञेय अल्प होता है । सु० 


१. अनुवादः यदि कोई व्यक्ति 'मे यह ह इस प्रकार आत्मा को जान जाता है तो 
फिर वह किसकी इच्छा करता हुआ तथा किस कामना से शरीर के पीछे सन्तप्त 
होगा ? [ सम्पादफ ] 


२८८वैत्तिगीय ारण्यक्र १1१ ९ में बह होह हत हिजीअ 6० तमन्यः 
लिरावयत्‌ । अग्नीवः प्रत्यमुञ्चत्‌ ।तमजिल्वा असश्चत ॥ [ सम्पादक | 


॥ कर्ण 
पे गतङ्ञरूयोगदर्शम 
४६४ पातञ्जलवाग दशनम्‌ 


भाष्यानवाद - सभी बलेशों और कर्मावरणों से विमुक्त ज्ञान का आनन्त्य 
होता है । आवरक तम: द्वारा अभिभूत होकर i अनन्त ) त 
हो जाता है! वह कहीं-कहीं रजोगुण-द्वारा प्रवातत या उद्धा hiss र्‌ 
ग्रहणसमर्थे होता है! जब सभो आवरण मलो से चित्तसत्त्व मेल होता 
> तुरु ज्ञान का आनन्त्य होता है । ज्ञान क आनन्त्य के कारण ज्ञेय अल्पे 
हो जाता है. जैसे आकाश में खद्योत है(१)। ( क्लेश का vipa 
होने पर क्‍यों जन्म नहीं होता है ? ) इस विषय म कहा हा की 
ने मणियों में छेद किया है, अद्भुलिहीन ने उसे गुया है, अग्रीव ने उसे गलं 
में धारण किमा है और गुंगे ने उसकी प्रशंसा की हूं (२)! 

टीका ३१ ( १) ज्ञान या चित्तरूप में परिणत सत्त्वगुण का आवरण 
रजरतगोगणग हँ । अस्थिरता और जडता ज्ञान को सम्यक्‌ विकसित नहीं 
होमे देती छै । शरीरेन्द्रि के संकीर्ण अभिमान से ज्ञानशक्ति में जड़ता 
आती ड और उसकी चञ्चळ्ता से अस्थिरता आती है। इसलिए ज्ञेय 
निष में शानशक्ति का पूर्णतया प्रयोग नहीं किया जाता हू । है सम्यक 
और संकीर्णताशन्य होने पर ज्ञान की सीमा अपगत होती ह ( च 
ही ज्ञनदाकि के सीमाकारी हेतु हैं ) । ज्ञानशक्ति असीम होने पर ज्ञेय अल्प 
हो जाता है, जैसे अनन्त आकाश में क्षुद्र खद्योत ( जुगन्‌ ) । लौकिक ज्ञान 
इस दष्टान्त का विरोधी है । उसमें खद्योत ही ज्ञान और अनन्त आकारा 
ज्ञेय | । घर्मगेध-समाधि में इसी प्रकार अनन्त ज्ञानशक्ति होती है। _ 

३१ (२) अन्छे द्वारा मणि का वेधना, अङ्गुिहीन द्वारा उसका यूथना, 
अ्रीत द्वारा उसका गले में पहनना और मूक द्वारा उसका सराहना-ये सब 
जिस भकार अळीक हैं, धर्ममेघ दारा वळेशकमं की समूरू निवृत्ति होने पर 
पुरुष कः पुन: संसरण भी उसी प्रकार अलीक है। अलीकत्व के उदाहरणाथ 
ही इस श्रुति को उद्धत किया गया है । 

विज्ञानभिक्षु ने बोद्धो के उपहासरूप में इसकी व्याख्या करके केवल 
व्यास्पानफीराछ ही दिखाया हे । परन्तु उनकी व्याख्या वस्तुतः श्रद्धय 
नहीं है । बौद्ध भी अनन्तज्ञान स्वीकार करते हैं ।' 


१. 22 अ्रष्टसाहन्रिका प्रज्ञापारमिता पृ० ८२-८३; बोडिचर्यावतारपञ्जिका पु० 
१४४२ -१८२। सर्वज्ञता तीन प्रकार की है--यह दोदणास्त्र में प्रायः कहा जाता 


०है.॥ फक) फि ता एवं नाकले पार हैं। | सम्पादक ॥ 
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ततः कुतार्थानां परिणामक्रमससाप्तिर्गुणानास्‌ ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम्‌ तस्य घभमेघस्योदयात्‌ ङतार्थानां गुणानांपरिणामक्रमः परिस- 
साप्यते;न हि कृतभोगापवर्गा: परिसमाप्नक्रमाः क्षणसप्यवरथातुमुत्सहन्ते ॥३२॥ 

३२ । उससे ( धर्ममेघ से ) कृतार्थं गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त 
होता है। सू० ` 

भाष्यानुवाद -उस घर्ममेघ के उदय से कृतार्थं गुणसमूह का परिणाम- 
` क्रम परिसमाप्त हो जाता है। भोग और अपवर्ग निष्पन्न तथा परिसमाप्त- 
क्रम होने पर ( गुणवृत्तियाँ ) क्षणकाल भी नहीं ठहर सकतीं ( अर्थात्‌ 
. प्रलीन हो जाती हैं (१) । 

टोका ३२ ( १ ) धर्ममेघसमाधि का फल है-वलेशकर्म की निवृत्ति, 
शान का चरम उत्कर्ष एवं गुणों के अधिकार या परिणामक्रम की समाप्ति । 
उससे गुणसमूह इतार्थं ( जिनके भोगापवर्ग-रूप अर्थं कृत या निष्पादित 
हो चुके हैं ) होते हैं। जाति, आयु और सुखदुःख रूप कर्मफल के भोग 
में सम्यक्‌ विराग होने से भोग निष्पादित या समाप्त होता है तथा परम- 
गति पुरुषतत्त्व के अवधारण से अपवर्ग निष्पादित होता है। चित्त द्वारा 
जो प्राप्य है उसे पाने पर सम्यक्‌ फलप्राप्ति या अपवर्गे होता है । अतः 
उस कृतार्थं पुरुष के बुद्धयादिरूपों में परिणत सभी गुण कृताथं होते हूँ । 
कृतार्थं होने पर उनका परिणामक्रम समाप्त होता है, क्योंकि, परिणामक्रम 
ही भोग और अपवर्ग का स्वरूप होता है। भोगापवगं न रहने पर गुण- 
विकार बुद्धि-आदि भी उसी समय विलीन हो जाते हैं। 

सूत्रस्थ ‘गुणानाम्‌’ शब्द का अर्थ है उस विवेकी के गुणविकारों' का या 
बुद्ध्यादि का | परिणाममात्र की समाप्ति नहीं होती, क्योंकि वह नित्य 
है। गुण कार्ये-कारणात्मक है अर्थात्‌ मूल प्रकृति को छोड़कर दूसरी सब 
प्रकृतियाँ और विक्ृतियाँ ही यहाँ पर गुण हैं । 


साष्यम्‌--अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 
क्षणप्रतियोगी परिणासापरान्तनिग्राह्मः कसः ॥॥ ३३ ॥ 


१. ग्रन्थकार ने गुण का जो 'गुणविकार' खूप अर्थ किया है, वह पूर्वाचार्यानुमोदित 
है । व्यासभाप्य के गुणा: गिरिशिखरः"`-``' वाक्य में ( २२७) भी गुण का 
यही अर्थ है। त्रिगुण शब्द भी “गुणत्रय एवं 'न्रिगुणविकार' इन दोनों अथो में 

प्रयक्त च्य > ¢ 7 | वृष = 
जेम 10002 त यी ht शत ) मे विकार अर्थ ही है 
द के अनुसार समास मे मद होगा । [ सम्पादक | 


पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


सणाननतर्य्यात्सा परिणामस्यापरान्तेन अवसानेन गुह्यते क्रम: । न हानचु- 
सूतक्रमक्षणा नवस्य पुराणता वस्त्रत्याग्ते भवति । नित्येषु च क्रमो दुष्टः । 

यी चेयं नित्यता-कूटस्यतित्यता -परिणामिनित्यता च । तबे हट 
नित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्‌ परिणम्पमाने तत्वं 
न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्वानमिघातान्नित्यत्वम्‌ १ 

तत्र गुणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणासायरन्तनि््राद्यः क्रमो लब्वपर्यवसानः, 
नित्येषु धर्मिषु गुणेषु अलव्धपर्यवसानः। कूटस्यनित्येषु स्वख्पशात्रप्रतिष्ठेषु 

मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रतेणेवानुभूयत इति तत्नाव्यलब्धपर्यवसानः, शव्द” 
पुछेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति । 

अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु व्तंसानस्थास्ति क्रमससापि- 
नवेति; अवघनीयमेतत्‌ । कथम्‌, अस्ति प्रश्न एकान्तवदमीयः-सर्वो. जातो 
नरिष्पति ? ओं भो इति । अथ सर्वो मृत्वा जनिष्प्रत इति ? विभज्यनचनीग- 
मेतत; प्रत्युदितस्यासिः क्षोणतुष्णः कुशलो न जनिष्पते, इतरस्तु जनिष्यते ३ . 

तथा भतुष्यजातिः भेयसी न वा भेयसोत्येवं परिपृष्टे विभज्यवचनीयः 
प्रश्नः-पश्नुदिश्य श्रेयत्ती, देवातृषीश्चाधिङुत्य तेति । अयं त्ववचकीयः प्रश्‍नः- 
संसा रोष्यमन्तवानयानन्त इति । कुशलस्यास्ति संसःरक्रससमामिर्तेतरस्येति । 
अन्यतरावघारणेऽदोषस्तस्माद व्याकरणीय एवायं प्रश्‍न इति ॥ ३३ भ 

भाष्यादुवाइ--यह परिणाम-त्रम क्या है १-- 

३३ । जो क्षण का प्रतियोगी है (१ ) और परिणामावसान-पर्येन्त 
निर्ग्नाह्य है, वही क्रम है । सू० 

क्रम अविरल क्षणप्रवाह-स्वरूप है, वह परिणाम के अपरान्त अर्थात्‌ 
अवसान के द्वारा गृहीत ( अनुमित वा ०००९1४०० ) होता है । नव वस्त्र 
के अन्त में जो पुराणता होती है वह अननुभूत-क्षणक्रम (२) होने पर नहीं 
होती । नित्य पदार्थ में भी यही पारिणामक्रम देखा जाता है! 

यह नित्यता दो प्रकार की है-कूटस्थनित्यता तथा परिणामी-नित्यता । 

पुरुष में कूटस्थनित्यता और गुणों में परिणामी-नित्यता हे । परिणम्यमान 
होते पर भी जिसके तत्त्व या स्वरूप का विनाश नहीं होता है वही 
नित्य (३) है। 

स गुण और पुरुष ) दोनों के ही तत्त्व का विपर्यास च होने के कारण 
दोनों पदार्थ नित्य कहलाते हैं । परन्तु गुणों के धर्म जो बुद्धि आदि हैं उनमें 
परिणामावसान से निर्ग्राह्म क्रम पर्यवसान-लाभ करता है; नित्यधर्मी जो 
गुणसमूद हैं उनमें क्रम पर्यवसान-लाभ नहीं करता है। कूटम्य-नित्य स्वरूप- 
मात्रठतिष्टू मक्त पुरुषों को n स्वरूप अस्तिता भी ति मा दो जूत [® 

. Digitize eGangotfi 
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होती है, अतः वहाँ भी वह अलब्धपयंवसान है । यह क्रम शब्दपुष्ठ या 
शब्दानुसारी विकत्प द्वारा 'अस्ति' क्रिया ( है, था, होगा” ) का ग्रहण करके 
विकल्पित होता है । 

सृष्टि और प्रलय के प्रवाह रूप गुणों में वत्तमान यह जो संसार है, इसके 
परिणामकश की समाप्ति होती है या नहीं ?--यह प्रश्न अवचनीय है। 
क्यों Se एक प्रकार का ) प्रश्‍न है जो एकान्तवचनीय है; जेसे, क्या सब 
जनम हुए प्राणी मरंगे ?--'हाँ' ( यह उक्त प्रश्‍न का उत्तर हो सकता है ) । 
( परन्तु ) सब भरे हुए व्यक्ति क्या जनमेंगे ? ( इस प्रकार का प्रश्‍न ) 
"वभाग हारा वचनीय है; जंसे, परत्युदितख्याति, क्षीणतृष्ण, कुशछ पुरुष नहीं 
जनमेंगे, किन्तु दूसरे जनमेंगे । 

इसी प्रकार, क्या मनुष्यजाति श्रेयसी है ? इस प्रकार कहने से यह भी 
विभज्य-वचनीय है; जसे यह जाति जानवरों से श्रेष्ठ है पर देवताओं तथा 
ऋषियों से नहीं । यह रांसृति (सारे पुरुषों का संसार) सान्त है या अनन्त ? 
यह अवचनीय प्रश्‍न है, अतः यह बिभाग कर उत्तर देने योग्य है, यथा-- 
कुशळ के लिए इस संसारक्रम की समाप्ति होती है, परन्तु दूसरों के लिए 
नहीं । अतएव यहाँ पर दोनों उत्तरों में एक का अवधारण करने में दोष न 
होने के कारण ( 'अन्यतरायघारणे दोष: इस पाठ से भी फलतः उसी 
प्रकार का अर्थ निकलता है ) इस प्रकार का प्रश्न व्याकरणीय है (४) । 

टीका ३३ (१) क्षण का प्रतियोगी या सत्प्रतिपक्ष' । जिस प्रकार घटा- 
भाव का प्रतियोगी सत्‌ घट है, उस प्रकार क्षणरूप कालावकाश का निरूपक 
सत्‌ पदार्थं ही क्षणप्रतियोगी है; अर्थात्‌ क्षण को व्याप्त कर जो धर्म उदित 
होता है, वही क्षणप्रतियोगी है। क्षणप्रतियोगी वस्तु का आनन्तर्य या, 
अविरल भाव ही क्रम कहलाता है । ये क्रम परिणास के अवसान या शेष 
द्वारा गृहीत होते हैं। धर्म-परिणाम-क्रम की प्रवृत्तिका आदि नहीं है । 
परन्तु योग द्वारा बुद्धि विलीन होने पर उस बुद्धिधम का परिणामक्रम 
समाप्त होता है, पर रजोमात्र के क्रियास्वभाव का परिणासक्रग समाप्त 
नहीं होता । उपदर्शन-रूप हेतु समाप्त होने से बुद्धि आदि नहीं रहते हैं । 


१. 'क्षणप्रतियोयो' का तात्पर्यं यह है--विवक्षित क्रम क्षण-प्रचयाक्षय-हूप ह । 'क्षण- 
प्रचय' का अर्थ है क्रमिक क्षणों की समष्टि । उत्तर क्षण में पुर्व क्षण का जो आन- 
्तर्य है, बहो यहाँ संवन्ध है । संबन्ध के प्रतियोगी और झनुयोगी होते हैं । 
आनन्तर्यनामक संवन्ध ( जो उत्तर क्षण में विद्यमान है) का प्रतियोगी पूर्वक्षण 
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३३ (२) यह क्रम क्षणावच्छिन्न होने के कारण अकम हा स्र भी 
स्थल परिणाम देखकर पश्चात्‌ लौकिक दृष्टि से अनुमित होता है । योगज- 
प्रज्ञा से उसका साक्षात्कार किया जाता है। शुद्ध कालाश-क्षण का नह नहा 
है, क्योंकि वह वस्तु नहीं है, एवं एकाधिक रूप से वह कल्पनीय नहीं है। 
धर्म की अन्यता या परिणाम देखकर ही पूर्वक्षण तथा परक्षण है पि 
का भेद-निरूपण किया जादा है, अतः क्रम परिणाम का ही होता हूं, कालाश- 
क्षण का नहीं । क्षण का ऋम कहने से क्षणव्यापी परिणाम का क्रम हा जान 
पड़ता है, क्योंकि वही सूक्ष्मतम परिणामत्रम है । क 

अननुमभूतक्रमक्षणा पुरःणता =अननुभूत या अप्राप्त; जिनक्षणों ने परिणाम 
क्रम को प्राप्त नहीं किया ऐसे क्षणों से युक्त पुराणता कभी नहीं होती । 
पुराणता सदा अनुमूत-क्रमक्षण-युक्त ही होती है। अर्थात्‌ क्षणिक परिणाम- 
के अनुसार ही अन्तिम पुराणता होती है । पति 

३३ (३) परिणम्यमान होने पर भी जिसके तत्त्व का नाश नहीं होता, 
उसी का नाम नित्मपदार्थ है । गुण तथा पुरुष का तत्त्व नष्ट न होने के 
कारण वे दोनों ही नित्य हैं । परन्तु गुणत्रय परिणामी नित्य हैं, और पुरुष 
कटस्थनित्य है; परिणम्यंमान होने पर भी गुण गुण ही रहता है, उसका गुण- 
स्वरूप तत्त्व कभी परिवर्तित या नष्ट नहीं होता; अतः गुणत्रय परिणामी-नित्य 
हुँ । पुरुष अविकारी होने से कूटस्थ नित्य हें । स्वरूपतः पुरुष अविकारी हैं, 
परन्तु हम कहते हैं कि मुक्त पुरुष अनन्त काल तक रहेंगे। कालातीत पदाथ 
में काल का आरोप करके ऐसा सोचा जाता है । अर्थात्‌ हम परिणाम के 
आरोप के बिना चिन्तन नहीं कर सकते हैं। अतः हम यह जो कहते हैं कि 
मुक्त स्वरूपप्रतिष्ठ पुरुष अनन्त काल रहेंगे, यह वस्तुत: 'क्षण-क्षण में उनका 
अस्तित्व रहेगा' इस प्रकार के परिणाम की कल्पना के साथ कहते हैं । 
जिसका परिणाम केवल सत्ताविषयक ( था, है, होगा--इस प्रकार विकल्प- 
मात्र है, पर प्रकृत विक्रिया से हीन ) होता है, वही कूटस्थ नित्य है ! 

गुणत्रय परिणामी-नित्य हैं, अतः उनकी परिणम्यमानता का अवसान 
नहीं होता है । परन्तु गुणधर्मस्वरूप बुद्धि आदि में परिणामक्रम की समाप्ति 
होती है। बुद्धि आदि पुरुषार्थरूप निमित्त से उत्पन्न होकर स्वकारण के 
( गुणों के ) परिणामस्वभाव के कारण परिणम्यमान होते रहते हैं। 
पुरुषोपदृष्ट कुछ संकीर्णता के द्वारा सान्त अथवा असंकीणता के द्वारा 
अनन्त या बाधा-हीन ( क्योंकि बुद्धि आदि सान्त भी होते हैं ओर अनन्त 
भी ) गुण-विक्रिया ही बुद्धि का स्वरूप है। पुरुष के दुष्ट नहीं होने पर 

बुद्धि आदि अपने स्वरूप को खोकर अपने कारण में विलीन होते हैं. । उस 
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अमय अन्य सव पुरुषों के पास गुणत्रय के स्वाभाविक परिणाम व्यवसाय 
पया व्यवसेय रूप से रहते हैं; वे गुणत्रय व्यवसायत्व के अभाव से कृतार्थ 
पुरुष के भोग्यतापन्न नहीं होते हैं। अन्य अकृता्थ पुरुष के पास गुणत्रय 
दृश्य होते हैं । 

ज्ञाता का परिणाम केवल सत्ताविषयक परिणाम की कल्पना है, उसमें 
अन्य प्रकार के परिणाम की कल्पना करना निषिद्ध है। कटस्थ पदार्थ में 
सभी विकारों का निषेध करना पड़ता है । परन्तु उसको 'है-ऐसा कहना 
पड़ता है। “अस्तीति जुवतो$न्यत्र कथंतदुपलभ्यते ” ( कठ २।३।१२ ); अतः 

अब है, वाद में रहेगा' इस प्रकार की परिणाम-कल्पना के बिना हम शब्द 

से उस विषय में कुछ प्रकाश नहीं कर सकते हैं। विकल्पवृत्ति के द्वारा 
चिन्तित इस परिणाम के अनुसार ही पुरुष के सम्बन्ध में वाक्य-प्रयोग करना 
पड़ता है, अतः पुरुष पूवोक्त नित्य वस्तु के लक्षणं में आता है। | 

३३ (४) सभी प्रश्‍न दो प्रकार के होते है--एकान्तवचनीय तथा अवच- 
नीय । एकनिष्ठ विषय में जो प्रश्न है वही एकान्तवचनीय हो सकता है, 
क्योंकि उसके किसी एक निश्चित पक्ष में उत्तर दिया जा सकता है । 
भाष्य में यह उदाहूत हुआ है । और जो विषय एकनिष्ठ नहीं है ( एकाधिक 
प्रकार का है) उस पर जो प्रश्न होता है, वह एकान्तवचनीय नहीं हो सकता 
है। यथा, जिसने रोटी नहीं खाई है, उससे अगर पूछा जाए कि “तुमने 
किस आटे की रोटी खाई है ?” तो यह व्याकरणीय प्रइन होगा। उत्तर में 
कहना पड़ेगा कि “मैंने रोटी ही नहीं खायी है सुतरां 'किस आटे की रोटी 
मैने खायी दै', यह प्रश्न नहीं हो सकता है” । 

व्याकरणीय प्रश्‍न अर्थात्‌ जो प्रश्‍न व्याख्या के साथ स्पष्ट किया जाए; 
एसे प्रश्‍न के एकाधिक उत्तर रहने से वह विभज्य-वचनीय होता है । जैसे 
जो मरे हुए हैं क्या वे जनमेंगे या नहीं ?” इसके दो उत्तर हैं, इसलिए यह 
विभज्यवचनीय है । अर्थात्‌ इस प्रश्न का उत्तर विभाग कर देना चाहिए । 
क्या यह संसार या प्राणियों का जन्ममृत्युप्रवाह समाप्त होगा या नहीं-- 
यह विभज्यवचनीय प्रश्‍न है । क्योंकि इसके दो उत्तर हैं--कुशलों का संसार 
समाप्त होगा; अकुशलो का नहीं । यदि प्रश्‍न हो कि सारे जीव कुशल 
होंगे या नहीं, तो इसका भी यही उत्तर है कि जो विषय में विरक्त होंगे 
तथा विवेकज्ञान का साधन करेगे वे ही कुशल होंगे, दूसरे नहीं । “दुनियाँ 
के सभी लोग कभी गोरे होंगे या नहीं ?' इसका उत्तर जिस प्रकार 
अनिश्चित है, और केवल यही कहना होता है कि “गोरे होने का कारण 
होसे से0 गोरे” हागे झफ़र के \श्र्ाaकाऽऽव्हरुभी? म्र वही/ है१०"जपे!्पक्ति 
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'असंख्य' पदार्थ की सम्यक्‌ धारणा न कर सकने के कारण सोचते हैं कि 
सभी मुक्त हो जाने से विश्व css हो जाएगा ओर इस ह के 22 
बहुत प्रकार के कल्पित मतों में विश्वास करना ही अच्छा मानते हूँ, उन 
हु कान तथा वैराग्य पुरुषेच्छा की अपेक्षा करते है । सारे जीव 
ऐसी इच्छा करेंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। दो चार आदमियों को 
क्लीब ( नामदे ) देखकर यदि कोई आशङ्का करे कि ये लोग जिस कारण 
से बलीब हुए हैं उसी से सारी डुनि४? बलीव हो सकती ह आर एसा होने पर 
तो दुनियाँ प्राणी-हीन हो जाएगी तो यह शङ्का जिस प्रकार को है सारी 
दुनियाँ संसारी-पुरुषों से शून्य होगी' यह शङ्का भी वसी है। शास्त्र में 
कहा है-“अतएव हि विद्वत्सु मुच्यमानेषु सवदा । बह्याण्डजोबलोकानामनन्त- 
त्वादशन्यता”' ॥ प्रतिमुहृत्त में असंख्य पुरुष मुक्त होने पर भी वद्ध पुरुषों 
का अभाव कभी नहीं होगा । वस्तुतः अनन्त जीवनिवास लोका में असख्य 
पुरुष प्रतिमुहत्ते मुक्त हो रहे हैं । | | 

असंख्य पदार्थों का गणिततत्त्व यह है-असंख्यञ+असख्य ==भसख्य । 
असंख्य-असंख्य=असंख्य । असंख्य % असंख्य असंख्य । असंख्य - असल्य == 
असंख्य । 

इसका हेतु यह है कि असंख्य का अधिक या कम नहीं है। अतः विश्व 
संसारी पुरुषों से शून्य हो जाने की शङ्का से जो पुनरावृत्तिहीन मोक्ष 
स्वीकार करने में साहस न करते हों वे आश्वस्त हो जाएं-“पुणस्य पुर्ण- 
सादाय पूर्णमेवावशिष्यते” ( वृहदा ५१११ ) । 


भाव्यपू--भुभाधिकारक्रससमाप्तो केवल्यमुक्तम्‌ ; तत्स्वरूपमवधायंते- 


१. श्लोकोक्त मत को पूर्णतया समझने के लिये वात्तिककार के दो इलोकों का पूर्ण 
अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है । शलोक ( बृहुदारण्यक-भाष्यवात्तिक ) ये हँ---अत- 
एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सर्वदा । ब्रह्माण्डजीवलोकानामनन्तत्वाद्‌ असून्यता ॥ 
अन्त्यन्युनातिरिकतत्वे युज्यते परिमाणवत्‌ । वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसंभवः ॥ 
अर्थात्‌ चूंकि जोव असंख्य हूँ, अतः सदैव ज्ञानी जीवों के मुक्त होते रहने पर भी 
यह संसार जीवशून्य कमी भी न होगा। अन्त, न्युनत्व और अधिकत्व इनक 
संबन्ध परिमित वस्तुओं के साथ ही होता है। अपरिमित वस्तुओं के साथ इन 
तीनों का कुछ भी संबन्ध नहीं होता । [ सम्पादक ] | 

२. अनुवादः पूर्ण से पुर्ण निकाल देने पर भी पुर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है । [सम्पादक 
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पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


कृतभोगापवर्गाणां पुरुषायंशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां 
तत्‌ केवल्यम्‌। स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबुंद्धिसत्याप्नभिसस्बन्धात्‌ पुरुषस्य चितिशक्तिरेव 
कबला, तस्याः सदा तथेवावस्थान केवल्यमिति ॥ ३४ ॥ 
इति भपातखले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वेयासिके कँवल्यपादशचतुर्थः । 
भाष्यानुवाद--गुणो की अधिकारसमाप्ति होने पर. केवल्य होता है, वह 
कहा व्या हे; अब उसके ( केवल्य के ) स्वरूप का अवधारण किया जा 
रहा ह 


३४। पुरुषार्थशून्य गुणों का प्रलय अथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति 
केल्य हे । सू ० 

आचरित्तमोगापवगं, पुरुषार्थशून्य, कार्यकारणात्मक ( १ ) गुणों का जो 
प्रतिप्रसव या प्रलय है, वही कैवल्य है । अथवा वह स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति 
है, अर्थात्‌ वुद्धिसत्त्व के साथ पुनः पुरुष की अभिसम्बन्ध-शून्यता के कारण 
चितिशक्ति केवळ होती है और उसका इसी प्रकार का शाश्वत अवस्थान ही 
केवल्य है । 

श्रीपातञ्जल योगशास्त्रीय वेयासिक सांख्यप्रवचन्न के कॅवत्यपाद का 
अनुवाद समाप्त । 

व्यासभाष्यानुवाद समाप्त । 

टीका ३४ (१) कार्यकारणात्मक-एणः=लिङ्गशरीर के रूप में परिणत 
महदादि प्रकृतियाँ और विक्कतियाँ । योग-द्वारा अपने ग्रहण का ही प्रतिप्रसव 
होता है, ग्राह्य वस्तु का नहीं । गुणात्मक ग्रहण का जो परिणाम- क्रम है, 
उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रलय ही पुरुष का केवल्य है। 

चितिशक्ति की दृष्टि से कहने पर कंवल्य होता है-स्वरूपप्रतिष्ठ चिति- 
शक्ति की निःसंगता । अर्थात्‌ केवल चितिशक्ति का ही रहना या बुद्धि के 
साथ सम्बन्बशन्य होना । 

प्रतिप्रसव या प्रलय का अर्थ है-पुनः-उत्पत्तिहीन लय । बुद्धि प्रलीन होने 
पर पुरुष सदा ही केवली रहते हैं, यही केवल्य है । 

हम इन्द्रियगाह्म तथा अनुभवग्राह्य विषयों को साक्षात्‌ जानकर अःया से 
उनका चिन्तन करते हँ । परन्तु ऐसे भी विषय हे जिनकी प्रतिपादक भाषा 
है, किन्तु वस्तु अथवा यथार्थ विषय नहीं है; जैसे कि देश, काल, अभाव, 
अवन्तख कर्ब क्रीत बताए समाज जालो गी 


४७२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
पर भाषामूलक-मात्र होता ss । असा 
शब्दमूलक पदों या पदमूलक व्यवहायें अवस्तुविष ल 
यना ( concep ६:07 ) कहते हैं । क बिचवा 
अभिकल्पना युक्तियुक्त भी होती हे तया अयुक्त भी अर्थात्‌ लय य 
भी होती है तथा अवस्तुविषयक भी । युक्तिसिद्ध 2 क 
अभिकल्पना ( ational conception ) के द्वारा पुरुष-प्रक्कति क समझना 
= भी कहती है-- हुदा अनीषा मनसाभिक्लुप्तः' (कठ २।३।९ } 
अस्तीति ब्रवतोऽन्यत्र कवन्तवुपलभ्यते'' ( कठ २३१२ ) । 'अवाङमनसगोचर 
का अर्थ है वह पदार्थ मन का विषय न होने के कारण साधारण वाकय से 
जिसका अभिधान नहीं किया जा सकता । अदृश्य , अव्यवहाय अचिन्त्य 
आदि निपेवार्थक पदों से ही हम प्रधानतः पुरुषतत्त्व को समझते है | उसे 
है” कहना पड़ता है और वह अनात्मभावशून्य है तथा साधारण “अहंभाव 
का मुल 'एकात्मप्रत्ययसार' ( माण्ड्क्य ७ ) है, ऐसा भी कहना पडता है। 
न्याग्य भाषा से इस प्रकार समझना ही अभिकल्पना कही जाती है । पहल 
पहल पुरुषतत्त्व की ऐसी अभिकल्पना (अभिमुख में कल्पना) की जाती है । 
फिर उसे भी छोड्ने पर अर्थात्‌ क्रमशः चित्तवृत्तियों का निरोध करने पर 
जो रह जाता है, वही निगुंग पुरुषतत्त्व है एवं वही उसकी उपलब्धि भी है । 
पुरुष की तथा प्रकृति की अभिकल्पना इस प्रकार करनी पड़ती है-- 
पुरुष 'अहंभाव' का चेतन मूल स्वरूप है, वह बड़ा या छोटा नहीं हे, अणू से 
मी अणु या परिमाणहीन है, निजवोधरूप है ( जिसमें निजत्व की संपूर्णता 
है ), अतः संपूर्णतया अविभाज्य, पृथक्‌ या असंकीर्ण और एकस्वरूप है । 
वह कहीं पर है, ऐसी कल्पना करने से वह बाह्यरूप से ज्ञेय है, यह मानना 
पड़ेगा और पुरुष की अभिकल्पना नहीं होगी । 
प्रकृति भी परिमाण-विषय में पुरुष के समान अण्‌ से भी अणु है तथा 
वह सम्पुर्णतया दृश्य है। स्थान ( अमुक जगह पर स्थिति) और मान से 
हीन होने पर भी प्रकृति त्यङ्ग होने के कारण असंख्य परिणामों में परिणत 
होने योग्य है। प्रत्येक पुरुष-द्वारा उपदशंन-सापेक्ष प्रकृति-परिणाम प्रत्येक 
पुरुष के पास असंख्य हैं। प्रकृति के प्रकाशस्वभाव की प्रधानता के कारण 


वास्तव में विषय-मूलक नहीं, 


१. अनुवाद : आत्मा हृदयस्यित वुद्धि द्वारा मन से प्रकाशित होता है । [ सम्पादक ] 
२. अनुवाद : 'है ऐसा कहनेदालों से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा आत्मा किस प्रकार उपलब्ध 
हो सकता हुँ ? [सम्पादक] १ 
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“केवल मैं इस प्रकार का लक्षणवाला महत्तत्त्व वनता है और वह देशातीत होने 
पर भी काळातीतनहीं होता है, क्योंकि बह अहंकार-आदियों में परिणत होता 
रहता है । भें इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही उसके स्थितिगुण द्वारा वह 
सस्कार रूप से स्थित होता है । असंख्य संस्कार रहने के कारण 'अहंभाव' 
का अनादिकालिक परिणामज्ञान होता है एवं ग्राह्म के अभिमान से क्षुद्र 
या विराट्‌ परिणाम का 'मैं' है, ऐसा दैशिक परिमाणज्ञान होता है । 

जो इस दर्शन को समझना चाहते हैं वे यदि 'पुरुष-प्रकृति कहीं पर है" 
'सवेदेश-व्यापी या अल्पदेश-व्यापी हैं, अथवा 'उनमें अंश-अंशी-भाव है' 
इत्यादि प्रकार का चिन्तन सर्वेथा त्याज्य है, यह याद रखें तो इस दर्शन को 
समझ सकेंगे तथा तत्त्वों के स्वरूप का अवधारण कर सकेंगे । 


श्रीमद्‌ हरिहरानन्द-आरण्य-कृत व्यासमाष्य को भाषाटीका समाप्त । 
चोथा पाद समाप्त 


१. 'मृक्त पुरुष कहाँ रहते हैं--ऐसा प्रश्न वस्तुतः कई आधुनिक विद्वानों ने उठाया हूँ । 
दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न सर्वथा असंगत है, क्योंकि मूक्त पुरुप देशातीत ( तथा 
कालातीत भी ) हैं। संभवतः डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने ही आधुनिक काल में इस 
प्रत को उठाया था । उनके मत को मैक्समुलर ने इस प्रकार उद्धृत किया हैँ 
“Patanjali like Kapila rests satisfied with the isolaticn of 
the soul and docs not pry into the how and where the soul 


abides after separation“ ( 5. $. 1. 0. पू. ४०५-४०६ द्र० ) ।' 
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काल और देश या अवकाश * 


( सांख्यीय दृष्टि ) 3 
१ । काल (7117०) और देश प अवकाश, 57206) ये दो पदार्थ 
विशेष रूप से विचार्य हैं, क्योंकि इन दोनों के विषय में अनेक वाद उ न्न 
हए हैं' ( द्र किसको काल और अवकाश कहा जाता ह : 
हुए हैं! ( द्र. ३।५२ भाष्य ) । iis 
जहाँ कोई वाह्य वस्तु नहीं है, उस स्थान भाद्र का नाम भदक है-- 
अवकाश का लक्षण इसी रूप से करना पड़ता है । दूसरे शब्दों में जिसको 
व्याप्त कर कोई भी वाह्य वस्तु ( द्रव्य और क्रिया ) रहती है या होती है, 
वह अवकाश है। उसी प्रकार जिसको व्याप्त कर कोई मानस क्रिया होती 
है, वह काल है। अवकाश के लक्षण की तरह काल का लक्षण करने से ऐसा 
कहना होगा--जिस अवसर में कोई मानस क्रिया या मनोभाव नहीं है, बह 
अवसर मात्र काल है । बाह्य वस्तु के विषय में जो मनोभाव होता है, उसके 
द्वारा ही हम वाह्म वस्तु को जानते हूँ अर्थात्‌ वाह्यं वस्तु का ज्ञान मन में 
ही होता है । इसलिए वाह्य वस्तु अवकाश ओर काल शत दो पदार्थों में है 
ऐसा हम समझते हैं, अर्थात्‌ देघ्ये, विस्तार तथा स्थौल्य इन तीन परिमाणों 
के साथ कालावस्थान-रूप चतुर्थ परिमाण की कल्पना भी हम करते ह । 
काल और देश शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवहृत होते हैं। संहार-गक्ति 
का नाम भी काळ है, यथा 'कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌' ( गीता ११।३२ ) । 
जागतिक क्रियाएँ कालक्रम से प्रलय की ओर चल रही हैं, अतः संहार को 
काल, महाकाल आदि कहा जाता है। उसी प्रकार उद्भव शक्ति की भी 


® संपादक द्वारा वंगला से अनुदित; विहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य पत्रिका 
(वर्ष ७1३:८।३) में प्रयमतः प्रकाशित । 

१, बहुतो की यह धारणा है कि सांख्य में कालसंवन्धो गम्भीर विचार नहीं हे । यह 
त्रान्त मत इस निवन्ध के द्वारा अपाकृत होगा । डा. सम्पूर्णानन्द कहते है--3 
itis significant that neither the Vedinta nor the Sgihkhya says 
anything about time. They speak about events happening in dik 
( space ) and kals ( time), and identify dik with 58582 but do 
not apparently tell us what time is ( Cosmogony in Indian 
Thought, p.19 ). | 
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काल कहा जाता है । 'काल में सब होते हैं,” इस वाक्य का यही अर्थ है। 
लोग घड़ी के काँटों का चलन या सूर्यादि की गति को भी काल समझते हैं । 
ये सब काल क्रिया और शक्ति-छप भावपदार्थ हैं, शून्य ( अभाव ) नहीं हैं । 

इस प्रकार लोग देश को भी अवकाश समझते हैं। द्रव्य के अवयवों का 
सम्बन्ध-विशेष ही देश है, अर्थात्‌ द्रव्य के 'एक स्थान से अन्य स्थान' ही ` 
देश हे । यह मी भाव पदार्थ है, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही यह देशज्ञान 
_ होता है । द्रव्य का अवयव शून्य पदार्थ नहीं है। लाइबनिट्स (1.०1७1६2) 
कहते हँ—‘Space is the order of co-existences’; ‘existent 
5९९९” विस्तृत द्रव्य हे, द्रव्यातिरिक्त शुद्ध विस्तारमात्र नहीं है। वे काल को 
कहते हँ—“Time is thc order of successions? | 

मान लोजिए कि कोई व्यक्ति किसी अत्यन्बकारमय गुहा में है और 
उसमें किसी भी वाह्य क्रिया को लक्ष्य करने की सम्भावना नहीं है । उसका 
कालज्ञान कंसे होता है ? चिन्तारूप मानस क्रिया से ही क/लज्ञान होता 
है। स्वप्न में भी इस प्रकार एक क्षण में बहुत वत्सरो का ज्ञान होता है। 
“मन में इतनी चिन्ताएं उठी हैं,' इस प्रकार चिन्ता की संख्या से काल का 
जान होता है। चिन्ता-संख्या के अतिरिक्त काल और कुछ नहीं है। 
सिलबर्स्टाइन ( 51100151(6$7: ) कहते हैँ—' Our consciousness 
moves along time’ | 

कारूाबस्थान-रूप चतुर्थं परिमाण दो प्रकार से होता है-( १ ) बाह्य 
वस्तु-सम्वन्धी मनोभाव ( जो काल में होता है ) के आश्रय से और (२) 
बाह्य वस्तु की कालव्यापी क्रिया के आश्रय से । आपेक्षिकतावादियों का 
‘Four-dimensional Continuum’ कालव्यापी साकार पदार्थ है । 

मनोभाव के देच्यं, विस्तार आर स्थौल्य नहीं होते--^ 11017०0 (मन) 
has no dimensions, one monad docs Not occupy more or 
less 892८९ than anothcr; इस लिए मन का बाह्य द्रव्य की तरह 
दैशिक विस्तार भी नहीं है । चँकि मन का केवल कालिक विस्तार ही है, 
इसलिए मन के कालव्यापी द्रव्य कहा जाता है; दूसरे शब्दों में, मनोभाव 
जिसको व्याप्त कर होता है, वह काल है । 

देश और काळ के लक्षण में यह जो “जिसको व्याप्त कर' कहा गया है, 
वह व्याप्य पदार्थ बया है ? अवश्य ही यह कहना होगा कि वह न बाह्मभाव 
( वाह्मद्वव्य और किया ) है और न मनोभाव है । यदि वह न वाह्ममाव हे 
और न मनोशाव है, तो वह क्या है ? यह निश्चित रूप से कहना होगा कि 
वहः अभायत्राक्/भामघूल० है ७७ अत व दिल्व-औौड का हैं, ००ऐेपु-(किहने से 
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उसका अर्थ होगा-उस नाम का अभाव या शून्य है। अभाव का अथ है— 
जो नहीं है । अतएव इस वाक्य का अर्थ होगा- “जो नहीं है, वह है । | 

देश या अवकाश का अर्थ है--केवल बाह्य विस्तार । पर, क्या केवल 
विस्तार' कहीं है ? यह कहना होगा कि कहीं भी नहीं है क्योंकि सभी 
स्थान शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध-गुणवान्‌ द्रव्यों ( जिनसे हमलोगों को वाह्य 
ज्ञान होता है ) से पूर्ण हैं । यदि उन द्रव्यो से शून्य केवळ विस्तार रहता, 
तो 'केवल विशुद्ध विस्तार' है, ऐसा कहा जा सकता । अतः “शुद्ध विस्तार 
नहीं है; या वह अभाव पदार्थ है, ऐसा कहना चाहिए । काल के विषय में 
भी यही जानना चाहिए । यदि ऐसा 'अवसर' मिलता, जब कोई भी मनो- 
भाव उत्पन्न नहीं होता, तब वह केवल शुद्ध अवसर नामक काल होता । 
पर 'विशद्ध अवसर' को जानने के लिए भी, 'जानना' रूप मनोभाव उस 
समय रहेगा, अतएव 'केवल अवसर" नहीं मिल सकता । 

इस प्रकार केवल विस्तार भी नहीं मिल सकता । उसकी कल्पना या 
मानसिक धारणा ( 2४९17 ) करने को भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
ूर्वानुभूत किसी बाह्य वस्तु के बिना वाह्य स्मृति नहीं होती और स्मृति न 
होने से वाह्य कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि कल्पना उत्तोलित एवं सज्जित 
स्मृति है । उसी प्रकार मनोभाव की कल्पना करने में भी उस समय कल्पना 
'करना' रूप मनोभाव विद्यमान रहेगा, अतएव मनोभावहीन अवसर की 
कल्पना केसे की जा सकती है ?' 


१. भौतिकविज्ञानी भी ऐसा ही कहते हैं । उनका व्यवहार्य. काळ केवर पृथ्वी की गति 
है और कुछ नहीं है-*Time and space and many other quantities, 
such as Number, Velocity, Position, Temperature cic.’ are not 
things’ ( Watson's Physics. P- 1 ) । आइनस्टाइन ( 1305ए८० ) भी 
कहते हूँ-“According to the gencral theory of relativity, the 
geometrical properties of space are not independent but they 
are determined by matter. Thus we can draw conclusions about 
the geometrical structurc of the universe only if we base our 
considerations on the state of the matter as being something 
that is known.” «In the first 02०९ we entirely shun the 
vague word spacc, of which, we must honestly acknowlcge, 
we cannot form the slightest conception, and we replace it by 
motion relative to 2 practically rigid body of reference.” अन्यत्र 
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२ । यदि यह कहा जाए कि काळ और देश एक एक प्रकार का ज्ञान है 
और ज्ञान रहने से ज्ञेय वस्तु भी रहेगी, अतएव देश और काल वस्तु हैं, तो 
यह आंशिक सत्य है। काल और देश ज्ञान तो हैं, पर ज्ञान होने से ही उसका 
वास्तव विषय रहेगा, ऐसी वात नहीं है । ज्ञान अनेक प्रकार का होता है । सर्वे 
प्रकार के ज्ञान का वास्तव विषय नहीं रहता । अभाव? इस शब्द को सुनकर 
एक स का ज्ञान होता है, पर क्या “अभाव” नामक कोई वस्तु है? 
सब वस्तुओं का अभाव ही शुद्ध अभाव है । 'अभाव' इस शब्द का श्रवण-ज्ञान 
वास्तव है, और उसके अर्थ के विषय में भी जो एक प्रकार का ज्ञान होता 
है, वह भी एक वास्तव मनोभाव है। पर, जिस प्रकार घट, पट आदि 
विषय वाह्य रूप से मिलते हैं या इच्छा, द्वेष अदि विषय मन में मिलते हैं, 
उस प्रकार अभाव नामक विषय कहीं भी नहीं मिलता । वह विकल्प 
नामक ज्ञान का उदाहरण है । 

यहाँ ज्ञान के तत्त्व पर भी कुछ कहना आवश्यक है, अन्यथा देश-काल- 
ज्ञान केसा है, यह समझ में नहीं आएगा । हम चक्षु-कर्णादि से वाह्य रूपादि- 
विषय को जानते हैं और आभ्यन्तर इन्द्रिय मन से मनोभाव है या हो रहा है, 
यह जानते है । केवल एक-एक इन्द्रिय से रूप या शब्द या केवल एक मनोभाव 
का जो ज्ञान होता है, उसको आलोचन ज्ञान कहते है । मान लीजिए कि 
आपने नीळ रूप देखा । चक्षु से उसका 'नील' यह नाम और अन्यान्य गुण 
नहीं जाने जाते । चक्षु से नाम-जाति-ज्ञान-हीन नीर का ही ज्ञान होता है । 
अन्यान्य इन्द्रिय-ज्ञान के विषय में भी यही बात जाननी चाहिए। नील को 
देखने के बाद इसका नाम नीळ है, यह रूपजातीय है इत्यादि अन्यान्य 
इन्द्रिय-ज्ञान अभिकल्पन रूप मानस व्यापार (८०००९४००) से एकत्रित 
होकर जो इस रूप में होते हैं कि 'यह नील नामक रूप है! इस ज्ञान का 
नाम हुँ-विज्ञान या चित्तवृत्ति । विज्ञान दो प्रकार का हुँ-(क) 
साक्षात्‌ या प्रत्यक्ष-विज्ञान ( perception and consciousness) 
और (ख़) चैत्तिक विज्ञान ( ८००८९११४०१ ) । वाह्य प्रत्यक्ष और 

अन्तर का अनुभव ये दो ही प्रत्यक्ष विज्ञान हें । यह ९7०९६०० है। 
External perception और internal percePtion-प्त्यक्ष के दो 


“Space without ether is unthinkablc.’ ( Relativity,,Chapter 32 
214 3 ) । इन लोगों का 5०० इथर है, शून्य 59००० नहीं हूँ । हर्बट स्पेन्सर 
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जाता हे । 
साधारण मनुष्यों का यह विज्ञान शाब्द पदार्थ (८००८०१) से होता हे । 
पद का अर्थ ही पदार्थ है, यह अच्छी तरह से जानना चाहिए । चित्त की अनेक 
शक्तियो से जो मिलित ज्ञान होता है, वही विज्ञान हे । शब्दज्ञानहीन वधिरों 
का भी विज्ञान सामान्य रूप से होता है, पर नामजातिवाची-शब्दयुक्त पदों 
की सहायता से भाषाविद्‌ मनुष्यों में यह ज्ञान प्रकृष्ट रूप से होता हूँ । 
उनमें दृष्ट और अदुष्ट विषय का जो यथार्थ ज्ञान है, वह प्रमाण हे । इन 
विषयों का अयथार्थ ज्ञान या एक का अन्य ज्ञान विपर्यय या भ्रान्त ज्ञान हे ! 
जब हम किसी ज्ञान को भ्रान्त समझते हैं, तब उसको छोड़ देते हैं ओर 
उसका व्यवहार भी नहीं करते। यही कारण है कि सत्यज्ञान होने से 
विपर्यय की व्यवहायंता नहीं रहती । 

एक अन्य प्रकार का भी विज्ञान है, जिसका नाम विकल्प हे । देश ओर 
काल इन दो पदों का अर्थज्ञान इस विकल्पज्चान का उदाहरण है । इसलिए 
इन दोनों पदार्थों को समझने के रए विकल्प विज्ञान को अच्छी तरह जानना 
होगा । योगसूत्र कहता है--'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूत्यो बिकल्प” (१।९), 
अर्थात्‌ जिस शब्द का वास्तव में कोई विषय नहीं है ऐसे शब्द को सुनकर 
जो विज्ञान होता है, उसका नाम विकल्प है। कार्वेथ रीड ( ८9:४८) 
. Read ) कहते हैं- फट have concepts representing nothing, 
which have perhaps been generated by the mere force of 
gtammatical negation. ( Logic : Deductive and Inductive; 
अव edition. 9. 3065) । ऐसे ८०९9४ से जो cmpty conception होता 
है वही यह विकल्पविज्ञान है। यथा--अभावशब्द को सुनकर जो विज्ञान 
होता है, वह विकल्प है । यह एक प्रकार का भ्रान्तिज्ञान तो है, पर यह 
साधारण श्रान्तिविज्ञान की तरह नहीं है। साधारण भ्रान्तिज्ञान का 
उदाहरण रञ्जु में संज्ञान है । उस भ्रम की निवृत्ति होने पर उसका पुनः 
व्यवहार नहीं होता । पर, अभाव शब्द का अर्थ यद्यपि कुछ भी नही, 
तथापि भाषा में उसका सर्वथा व्यवहार होता है, और उससे अनेक तथ्यों 
का ज्ञान भी होता है । वस्तुतः विकल्प-विज्ञान यदि न रहे, तो भाषा- 
व्यवहार भी नहीं रहता । इसे समझने के लिए कुछ भाषा का तत्त्व भी 
समझना चाहिए । स्वर और व्यञ्जन वर्णो से गो, मनुष्य आदि पद रचित 
होते हैं । पद दो प्रकार के होते हैं-कारकार्थक ( 1211 ) और क्रियार्थक 
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( ४८४० )'। विशेषण के साथ विशेष्य पद कारकार्थ है। वह कर्त्ता, 

“कर्म, अधिकरण आदि कारक या क्रियान्वयी अथवा किंदी कर्म के निष्पादक 
की तरह व्यवहृत होता है । क्रिया-पद से कारक किसी प्रकार की कोई क्रिया 
( या अक्रिया ) कर रहा है, ऐसा बोध होता है। कारकार्थक और कियार्थक 
पद के योग से वाक्य वनता हैं! जैसे--“राम है” यह एक वाक्य है । इसमें 
“राम' कारक है और 'हे' क्रिया है । ऐसा वाक्य ही हमारी भाषा है । 


३ । पद भावार्थेक या अभावार्थक होते हैं। 'अन्त' यह एक भावार्थक 
पद है और 'अनन्त' यह अभावार्थक है; 'है' यह भावार्थक है, 'नहीं है” यह 
अभावार्थक है । अभावार्थक पद की रचना नञ्‌ (या अ) के योग से की 
जाती है । पर, नभ का अर्थ सभी स्थलों में पूणं अभाव नहीं है। अज्ञान का 
अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि विपरीत ज्ञान है । 'यहाँ घटाभाव है' 
इसका अर्थ सम्पूर्ण अभाव नहीं, प्रत्युत घट छोड़कर वायु आदि हैं, यह 
अर्थतः लब्ध होता है । इस प्रकार हम अभाव से अनेक स्थलों पर अन्य एक 
भाव पदार्थ को समझते हैं; भावान्तरमभावो हि कयाचिलु व्यपेक्षया' । नञ्ज से 
जहाँ अल्प, मन्द आदि वस्तुधमे समझे जाते हैं, वहाँ नञ-युक्त पद सब घमो 
का अभावपरक नहीं होता--यह जानना चाहिए। जहाँ सवंधर्मो का निषेध 
होता है, वहीं नञ्‌ पूर्णत: अभावार्थक है । 


सम्पूर्णं अभावार्थक पद या वाक्य से मन में जो विज्ञान होता है, 
वह विकल्प है । यह देखने से आइचयं होता है कि भाषा में कितने ही 
विकल्पज्ञानों का व्यवहार होता है। “पर्वत हैँ-यह कहा जाता है। 'पर्वत' 


१. यह कहना अनावश्यक है कि संस्कृत का व्याकरण मूलतः वैज्ञानिक प्रणाली से 
रचित हुआ है, अतः इस पद का नाम "क्रिया रखा गया है; पाश्चात्य ४०८! 
शब्द का घातुंगत अर्य क्रिया नही होने पर भी वस्तुतः वैयाकरणों को 2८1४८, 
passive, transitivc, ( सकर्मक ), 11700811591(1ए८ ( अकर्मक ) रूपों में जो 
विभाग करना पड़ता हूँ, उनसे क्रिया और अक्रिया का बोध होता है, अतः ४९९७ 
भी अर्थतः क्रियायाचक शब्द होता हूँ । [पाश्चात्य भाषाशास्त्रियो की दृष्टि में ४९४ 
का शब्दार्थ है--1।९ ०००५ । यह शब्द जिस गूर ग्रीक शब्द ( ८7० ) से बना है, 
उसका अर्थ हु--दोलना, कहना । अरस्तू ( ^1।५६०१।० ) के अनुसार ४८०० 
काल को प्रकटित करता है । जर्मन भाषा में ४९०० के लिए जो शब्द है ( ४०1६ 
४००६ ) उसका अर्थ है Ti९-७४०१ | प्रसंगतः ज्ञातव्य है कि Hebrew 
बैयाकरण "९7७ को 3००१ ७०४५ मानते हुँ । द्र० 5९:1० कुत्‌ Phlilosophy 
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कत्त कारक; है' उसकी क्रिया है। पर पर्वत हि नामक कोई क्रिया करता 
नहीं है । यथार्थ बात यह है कि मैं पर्वत को जान रहा हू, या जाना, या जान 
सकता हँ-इसको उस प्रछत अर्थहीन वाक्य से कहा जाता है । 'पर्वेत नहीं 
जा रहा है” यह वाक्यार्थ भी अभाववाची हे या विकल्पज्ञान का उदाहरण 
है । क्रिया को भी कारकार्थक किया जाता है, जसे दुत ड्स क्रिया-पद को 
“सत? किया जाता है । पुनः सत्‌ इस विशेषण पद को सत्ता इस विशष्य पद. 
में परिणत किया जाता है । सत्ता सत्‌ का भाव! या “भाव का भाव', ऐसा 
वास्तव अर्थहीन वाक्य है; इसलिए उसका ज्ञान विकल्प है । ऐसे सामान्य- 
मात्र पदों ( 4७5६7०८६ (४775 जिनका वास्तव अर्थ कुछ नहीं है ) का ज्ञान 
विकल्प-विज्ञान है। सामान्य पदों ( (००४४४07 ६९५७५ ) का भी व्यक्ति- 
समाहार ( १९००४०४०० ) रूप जो अर्थ है, वह भी विकल्प है । जसे-- 
मनुष्य शब्द सामान्यार्थक है । उसका अर्थ है--मनुष्या का गुणसमूह या 
मानवत्व; इसका अर्थ असंख्य मनुष्य भी होता है। यह दूसरा अथज्ञान 
विकल्प है । क्‍योंकि असंख्य मनुष्यों का ज्ञान संभव नहीं है। इस प्रकार 
पदार्थों को लेकर भाषा-व्यवहार में सदैव विकल्प का व्यवद्वार होता हे । 

४। देश और काल ये दो पदार्थ भी उसी प्रकार ब्यापी विकल्पज्ञान ही 
हैं । साधारण बाह्य द्रव्यो के ज्ञान के साथ विस्तार-धर्म का ज्ञान सहभावी 
है । विस्तार पदार्थ को विस्तार नाम देकर बाद में कल्पना से उसका 
पृथक्‌करण करके जो कहा जाता है कि “वहाँ विस्तारमात्र है, ओर वाह्यप्रव्य 
नहीं है' यह 'विशुद्ध विस्तार' या अवकाश है । इस प्रकार असाध्य को साध्य 
समझकर, अविनाभावी को विनाभावी समझकर, अकल्पनीय को कल्पनीय 
समझकर वाक्य से लक्षण किया जाता है-जहाँ कुछ नहीं है, वह 'अवकाश' 
(देश) है। अतएव यह अवस्तुवाची विकल्पन है या यह अवकाश विकल्पज्ञान 
है। काल भी उसी प्रकार का है । मानसक्रिया के अभाव का विकल्पन करके हम 
समझते हैं कि जो क्रियाहीन अवसरमात्र है, वही काल है । क्रिया-वियुक्त अवसर 
अकल्पनीय असंभव पदार्थ है। कोई क्रिया या ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे अव- 
सर की धारणा करना संभव और साध्य नहीं है। इस प्रकार काल और देश 
इन दो पदार्थों का ज्ञान शब्दज्ञानानुपाती वस्तु-शुन्य विकल्प-ज्ञान सिद्ध हुआ । 

पहले ही कहा गया है कि हम प्रायः अभाव-पदार्थ का व्यवहार भावान्तर 
में करते हैं ! यद्यपि काल और अवकाश इसी प्रकार अभाव पदाथ हैं, तथापि 


१. हँ--यह एक प्रकार की क्रिया है--यह निरुक्त में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
हुआ हुँ; अस्तिक्रिया =आत्मघारण-रूप क्रिया ( निरुक्त १1३ ) [ सम्पादक ] 
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अनेक स्थलों पर उसका व्यवहार भाव-पदार्थ की तरह भी हम करते हँ । 
“मुझको वेठने के लिए थोडा अवकाश दीजिए' कहने से वहाँ अवकाश से कुर्सी 
` आदि भाव पदार्थ समझे जाते हैं, पूर्णतः अभाव पदार्थ नहीं समझा जाता | 
'थोडा-सा अवसर मिलने पर! वाक्य से विशेष कर्म की निवत्ति समझी जाती 
है, सर्वेकमों की निवृत्ति नहीं । जहाँ केवल कुर्सी और घडी के काँटे का. 
चलन आदि अवकाश और काल के अर्थ हैं, वहाँ वे भाव पदार्थ हैं। चूँकि 
काल और अवकाश इस प्रकार द्वभर्थक होते हैं, अतः उनके अर्थबोध में 
अनेक अपक्वबुद्धि व्यक्तियों की वुद्धि भ्रान्त हो जाती है । वे एकवार भावा- 
थंक और फिर अभावार्थक के रूप में काल और अवकाश ( देश ) को लेकर 
श्रान्त होते हं । | 
५ । हम भाषा-व्यवहार में इस काल और अवकाश-रूप विकल्पज्ञान का 
सदेव व्यवहार करते हैं । वास्तव और अवास्तव क्रिया-पदों का व्यवहार तीन 
कालों के साथ योग कर हम करते हैं। काल का भी तीन कालों में ( हैं 
था, रहेगा'-इस प्रकार ) व्यवहार करते हैँ । स्थानमात्र या अवकाश भी 
किसी एक स्थान में या सब स्थानों में है, ऐसा हम कहते हें । इस अवकाश 
और काल को लेकर ही अधिकरण कारक की कल्पना की जाती है। हि 
कहने से कहाँ और किस काल में है, यह भी वक्तव्य होता है। 'कहाँ और 
किस काल में' ये दो पदार्थ अन्यान्य अभाव पदार्थों की तरह वास्तव भी होते 
हैं, अवास्तव भी । जब कहा जाता है इस देश में है, तव जहाँ अन्य भाव 
पदार्थ के साथ पूर्वापरता-सम्बन्ध समझा जाता है, वहाँ वास्तव ज्ञान है, 
विकल्प ज्ञान नहीं । 
पर जहाँ अवास्तव अधिकरण या अधिकरणमात्र वक्तव्य होता है, वहीं 
वह विकल्प-ज्ञान होता है। सभी द्रव्य अपने आप में हैं, कोई किसी का 
आधार नहीं है।' जल और पात्र का संयोगविशेष रहने पर उसको ही 


१. काल और देश वास्तव आधार नहीं हैं, वे विकल्पित आधार हैं । “1171० and 
space ar¢ not containers, nor arc they contents, they are variants म 
(Dr. W. Carr’s Relativity) . Minkoswski कहते ह—““Herceforward 
space in itself ard timc in itself as independent things must 
sink into merc shadows’ । जड़ विज्ञान के उच्च सिद्धान्तां का अनुसरण 
करके ऐसी नई वात कहने पर भी यह प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्त है। Zeno ०६ | 
12129 ने जो 72744०३ या समस्याएं कही थीं, उनमें एक यह है-- यदि यह कहा 


00-जाएक्रिपएठी क्षास; न्हते ह | हो अवकाश गी गितका में रहेगा; यह 
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सम्बन्ध कहा जाता है । शून्यरूप देशाधार और काळाधार 
हो विकल्प ज्ञान हैं । द्रव्य के परिमाण के साथ उस आधार के परिमाण को 
समान समझा जाता है; अतएव यह समझा जाता है कि द्रव्य रहने से वह्‌ 
आघार नहीं है या शून्य है । अर्थात्‌ 'क-परिमाण द्रव्य रहने से यदि वहा 
` 'कः_परिमाण अवकाश है, ऐसा कहा जाए तो द्रव्य के अतिरिक्त 'क 
परिमाण-शून्य है या 'क' परिमाण-रूप अन्य कुछ नहीं है, ऐसा नशा जाएगा। 
६ । द्रव्य के परिमाण का नाम अवकाश या ७०2५९ नहीं है, वह अव- 
यवों की संख्या है । द्रव्य का जो आकार है वह अवकाश या अवसर नहीं है । 
जब आकार का अर्थ होगा (क) ज्ञायमान वस्तु अथवा (ख) अन्य कोई 
द्रव्य, तब उसके साथ अवकाश या काल का संवन्ध नहीं है; क्योंकि आकार 
किसी एक द्रव्य से ही संपृक्त रहता है जब कि अवकाश वैसा नहीं है; काळ- 
ज्ञान का द्योतक परिणामप्रवाह भी आकार में प्रयोजक नहीं होता है । 
आकार के उपयुक्त प्रथम (क) लक्षण में गुणों (धर्मो) i निषेध है, क्योंकि 
घरमे, गुण या लक्षण द्रव्य में रहता है, उसके आकार में नहीं रहता । द्वितीय 
(ख) लक्षण भी वैसा ही है, क्योंकि यह अन्य द्रव्य से संबन्ध रखता है। 
जिस अन्य वस्तु या द्रव्य के विषय में आकार की बात कही जाती है, उसमें 
गुण या लक्षण नहीं है (अर्थात्‌ यहां भी गुण का निषेध ही है); साथ ही 
पूर्वोक्त द्रव्य से पृथक्‌ अन्य द्रव्य के उस आकार में आकारित स्थान में 
रहने का निषेधमात्र किया गया है । यह ज्ञातव्य है कि आकार वह है जिसके 
ज्ञान से किसी वस्तु को तत्‌-पार्श्ववर्ती अन्यान्य द्रव्यों से पृथक्‌ कर जाना जाता 
है जिसका फल है उस द्रव्य के परिमाण का ज्ञान । काल और अवकाश 
( देश ) जिस प्रकार का वैकल्पिक पदार्थ है आकार उस प्रकार का पदार्थ 
नहीं है, पर वह आकारयुक्त वस्तु से पुर्णतः पृथक्‌ अन्य कोई वस्तु भी 
नहीं है । 
अधिकरण कारक का प्रयोग करके भाषा-व्यवहार करने पर अनेक 
विकल्पों का व्यवहार किया जाता है । चूँकि भाषा-युक्त ज्ञान सविकल्प ज्ञान 
है, अतएव वह ज्ञान मिथ्यामिश्रित है । जब तक भाषा से चिन्ता की जाती 
रहेंगी तब तक विकल्प रहेगा ही; निविकल्प-ज्ञान होने पर ही सत्य ज्ञान 


आधघार-आधेयः 


दूसरा अवकाश भी अन्य अवकाश में रहेगा, और इस प्रकार अनवस्था दोष होगा 
( If all that is, is in space, space must be in space and so on 
24 7०//७७ ) 1 आयारमूत शून्यरूप विकल्पज्ञान के विषय को सत्‌ समझने की 
असंगति इस समस्या से दिखाई गई है । 
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होता है। वह केसे होता है, यह योग-शास्त्र में यह विवृत है ( १४८ 
योगसू० द्र्० ) | र 

७ । हम वत्तमान काल को अतीत और भविष्यत्‌ का मध्यस्थ समझते 
ह ह और भविष्यत्‌ जब अवत्तमान पदार्थं हैं (या नहीं हैं ) तब उन 
दोनों का 'मघ्य' कहाँ से आएगा ? “अतीत और अनागत हे कहने पर ( तब 
तो वे वत्तेमान हैं, ऐसा कहा गया ) यह भी कहना होगा कि अनागत के 
अव्यवहित वाद में ही अतीत है । दोनों के वीच में यदि व्यवधान नहीं है, 
तो वत्तेमान कहाँ रहेगा ? 

पुनः सोचना चाहिए कि वत्तंमान काल का परिमाण कितना है? यदि कहा . 
जाए, वह क्षणमात्र हे' तो पुनः प्रश्‍न होगा-क्षण का परिमाण कितना है ? उत्तर 
में कहना होगा कि यह अत्यन्त क्षुद्र परिमाण है; इसका परिमाण इतना अल्प 
है कि इसका पुनः विभाग नहीं हो सकता। पर, अविभाज्य परिमाण नहीं 
है और वह कल्पनीय भी नहीं है; अतः यह कहना होगा कि वह “अनन्त 
सूक्ष्म परिमाण' है । परिमाण को यदि अनन्त सूक्ष्म कहा जाए, तो वह 
शून्य है या नहीं है, अतः वत्तंमान, अतीत और अनागत काळ नहीं हैं। 
वे (तीन काल) केवल उन-उन शब्दों के द्वारा विकल्पज्ञानमात्र हैं । इसलिए 
व्यासभाष्यकार ने कहा है--'स खल्वयं कालो चस्तुशन्यो बुद्धिनिर्माणः शब्द- 
ज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्यितदशंनातां वस्तुस्वरूप इवावभासते' (३।५२) 
अर्थात्‌ यह काल वस्तुशान्य, बुद्धिनिर्माण, शब्दज्ञानानुपाती है और व्युत्यित- 
दृष्टि लौकिक व्यक्तियों द्वारा वस्तुस्वरूप की तरह वह अवभासित होता है । 

८ । हम काल और अवकाश का परिमाण अनन्त समझते हैं । इसका 
प्रकृत अर्थं है-बाह्य वस्तु किसी स्थान में नहीं है इस वाक्य का 
जो अर्थ है तथा 'मनोमाव नहीं था और नहीं रहेगा' इस वाक्य का जो अर्थ 
है, उन अर्थो . की अचिन्तनीयता । वाह्यज्ञान हो रहा है, अथच वह शब्द- 
स्पर्शादि पाँच ज्ञानों के द्वारा नहीं हो रहा है, ऐसी चिन्ता सम्भव नहीं है। 
चाहे कितनी ही दूर, कितना ही खाली स्थान, कितना ही शून्य की चिन्ता 
क्यों न की जाए, किसो न किसी प्रकार का रूप--कम से कम अन्धकार 
वहाँ रहेगा ही; अतएव वहाँ व्याप्तिज्ञान भी रहेगा । चूँकि वास्तव धर्म का 
अभाव कहीं भी नहीं होता ( उसकी अचिन्तनीयता के कारण ) इसलिए 
हम बाह्यगुणक द्रव्य को असीम कहते हैं और उसके सहगतरूप में विकल्पित 
विस्तारमात्र को ( या अवकाश को ) असीम ( जिसमें सीमा का अभाव है ) 
सभशषते/ हँ "उसमे सीमाः चिस्तनीक पक्षावे “है. और मबक, अ्किछतीस पदार्थ 
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विकल्प ज्ञान है ( Infinity 1s not 
disappearance ) । उसकः 


४८४ 


है । इसलिए, असीम पद का अर्थ एक व 
the affirmation of space but 178 
वास्तव बाह्य विषय नहीं है । त 
इस कार हम काल को भी अनादि और अनन्त कहते हैं । य १ 
क्रिया या परिवर्तेन नहीं होता, तो किसी ज्ञान का भी परिबर्तन न्ह द 
ऐसा होने पर जिन पदों से काल का विकल्पज्ञान होता है, वे पद भी न 
रहते, अतः कालरूप विकल्पज्ञान भी नहीं होता । पर, क्रिया है और 2 
रहता है उसका अभाव कभी नहीं होता, इसलिए क्रिया का अभाव चिन्त न य 
नहीं है । बुद्धि या ज्ञान-शक्ति की क्रिया या परिवत्तत का अब दै एक 
एक, खण्ड-खण्ड ज्ञान । ज्ञान और सत्ता अविनाभावी हैं । इसलिए हम ग. यह 
सोचना और कहना पड़ता है कि ज्ञान वा सत्ता परिवत्तेमान रूप में या 
अवस्थान्तरता को प्राप्त करता हुआ विद्यमान है, अर्थात्‌ सत्‌ पदाथ था 
और रहेगा, हमलोगों को भाषा-व्यवहार-पूर्वक ऐसा सोचना पड़ता है। 
मानस सत्व या स्थिर मानस द्रव्य' तथा मानस क्रिया का अभाव 
कल्पनीय नहीं हो सकते, इसलिए हमलोगों को यह कहना पड़ता है कि 
मानस द्रव्य क्रिया के द्वारा अवस्थान्तरता को प्राप्त करता हुआ था और 
“रहेगा' । क्रिया और स्थिर-द्रव्य-सम्बन्धी इन दोनों पदों ( था” और रहेगा ) 
के अर्थ को परिमित करने का हेतु न होने के कारण ( अर्थात्‌ कब तक 
था और रहेगा--इसका निर्धारण नहीं होने के कारण ) हम कहते हैं 'कारू 
अनादि और अनन्त है! । दूसरे शब्दों में मनोद्रव्य का और मनःक्रिया का 
अभाव अचिन्तनीय होने के कारण उसका अधिकरण-रूप वैकल्पिक सत्‌- 
पदार्थं जो काल है, उसके भी अभाव की चिन्ता न कर सकने के कारण 
हम कहते हैँ-काल अनादि तथा अनन्त है । इससे यह सिद्ध होता हे कि 
यद्यपि काळ अभाव है तथापि विकल्प के द्वारा उसको एक भावपदाथ की 
तरह हम निश्चित करते हैं और कहते हैं कि वह अन्य भाव पदार्थों को 
तरह चिरकाल से था और चिरकाल तक रहेगा! 
९ । जैसे ज्यामितिशास्त्र के विन्दु-रेखा आदि पदार्थ वेकल्पिक हैं, पर 
उनको लेकर जो युक्ति की जाती है, वह यथार्थ है क्योंकि उससे क्षेत्र- 
परिमाण-सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार वैकल्पिक देश 


१. यहाँ के शब्दार्थ ज्ञातब्प हे । पदार्थ=-पद का अर्थमात्र=भाव और अभाव । 
भाव=वस्तु = द्रव्य । द्रव्य दो प्रकार का हँ--स्थिर द्रव्य या सत्व ओर क्रिया 
या प्रवहमाण सत्ता । 
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और काल पदार्थ से भी अनेक यथार्थ विषयों का ज्ञान सिद्ध होता है। 
हम उत्पत्ति और लय सदा देखते हैं, परन्तु उसके पीछे जो अनुत्पन्न भाव 
है या रहेगा, उसको देशकाल-युक्त अभिकल्पना से समझते हैं। शाब्द पद 
या वाक्य से ही हम पदजात अर्थ-विज्ञान-रूप अभिकल्पना करते हैं; यही 
कारण है कि उसमें विकल्प मिश्रित रहता है । अनुत्पन्न, निर्विकार, 
निराधार, अनादि, अनन्त, अमेय आदि पदों का अर्थज्ञान वैकल्पिक है, पर 
उनसे हम सत्य पदार्थों की अभिकल्पना करते हैं) इसलिए भाषायुक्त सभी 
सत्यज्ञान विकल्पमिश्रित या व्यावहारिक होते हुँ, अर्थात्‌ किसी की तुलना 
में वे सत्य हैं ( अनापेक्षिक नहीं )। जब देश और काल शून्य हैं या वाक्‌- 


मात्र हैं, तव उनके आश्रय से जो सत्य प्रतिज्ञात होते हैं, वे अवश्य ही 
व्यावहारिक सत्य होंगे । 


हम अपने अवस्थान-परिमाण आदि के ज्ञान के अनुसार अन्य द्रव्यों के 
अवस्थान-परिमाण आदि जानते हैं । अतः विभिन्न-अवस्था-सापेक्ष ज्ञान 
विभिन्न होते हैं। एक अवस्था में अवस्थित व्यक्ति का ज्ञान उसके. लिए 
सत्य प्रतिभात होने पर भी भिन्न अवस्था में अवस्थित व्यक्ति के लिए वह 
ज्ञान सत्य नहीं हो सकता । कोई व्यक्ति किसी के पूर्व में है, यह सत्य है; 
पर वह अन्य किसी के पश्चिम में है, यह भी सत्य है। ऐसे आपेक्षिक सत्यों 
को लेकर व्यवहार चल रहा है। देश और काल को लेकर जो कुछ सत्य 
भाषण किया: जाता है, वह इस प्रकार व्यावहारिक सत्य है । दार्शनिकों 
के लिए सब परिदुश्यमान और अनुभूयमान आपेक्षिक सत्य हैँ । 


१. दार्शनिकों की दृष्टि में ऐसा होने पर भी वैज्ञानिक उसे वैसा नहों समझते थे । 
वैज्ञानिक 992०० और 71८ को अनापेक्षिक व्यवहार्य पदार्थ समझकर सत्यभाषण 
करते थे । आधुनिक आपेक्षिकता-वाद ( Theory of Relativity ) इस दृष्टि 
की भ्रान्ति दिखाता है । उसके द्वारा गणित की सहायता से अनेक व्यवह्दारसत्यों 
की अलीकता दिखाई जाती है और देश तथा काल-सम्वन्धी साघारण-अज्ञा की 
धारणा कितनी असंगत है, इसको इस रूप से दिखाया जाता है कि वह सहज- 
ज्ञान के लिए दुश्चिन्त्य हो जाती है; पर एक वार समझ लेने पर वह बहुत उच्च 
नहीं है, ऐसा परिज्ञात होता है । आकार, गति आदि अवस्या के अनुसार बाह्य 
वस्तु का ज्ञान प्रत्येक प्रकार के दर्शक के निकट विभिन्न प्रकार का होता हैं । 
सभी अपनी दृष्टि को सत्य समझते है । विभिन्न दर्शकों की स्वकीय गति आदि 
अवस्या-भेदों के अनुसार दृष्टि की विभिन्नता होने पर भी, जो सब के लिए सत्य 

00-श्रोभ चाहिए; विदुषः चि व्का/उ्भजुभ००अफेक्षिकवाक़द। जधिठऽस्0क्रता हे । 
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१० । पहले कहा गया है कि विस्तार नामक यथाथ ज्ञान के आश्रय 
से देश और काल पदार्थं को माना जाता है । अतः विस्तार-ज्ञान का स 
विचार्य है । भाव या वस्तु या द्रव्य दो प्रकार के होते हँ १ ति पे 
सत्ता और ( २) प्रवहमाण सत्ता या क्रिया । जिन द्रव्यो का परम ४ 
या अवस्थान्तरता लक्ष्य नहीं होता, वे “स्थिर सत्ता' हैं। ज्ञानेन्द्रिय 
शब्दादि प्रकाश्यविषय यदि वैसे ( अर्थात्‌ एक ही प्रकार का ) मालूम 
हों, तो वे स्थिरसत्ता हैं, ऐसा जान पड़ता है। गवाक्ष से आगत एक खण्ड 
गोलाकार आलोक को हम स्थिर सत्ता समझते है । शब्दादि को भी वसा 
ही समझते है । कर्मेन्द्रिय द्वारा चाल्य द्रव्य को भी वैसी स्थिर सत्ता समझते 
हैं। चालन करने के लिए शक्ति का व्यय करना पड़ता है। हस्तादि 
कर्मेन्द्रियो में जो बोध है, उससे उस शक्ति-व्यय का ज्ञान होता है । किसी 
द्रव्य को चालित करने में यदि शक्ति-व्यय की सम्भावना हो, तो उस चाल्य 
द्रव्य को स्थिर सत्ता समझते है । प्राण या शरीरनिष्ठ जो बोध-शक्ति 
है, उससे जो उपश्लेष-बोध ( कठिन, तरल आदि जडत्व का बोध ) होता 
है, तादश बोध्य द्रव्य को भी स्थिर सत्ता समझते हैं । इस त्रिविध वोधशक्ति 
का मिलित कार्य होने के कारण, वे प्रकाश्य-चाल्य-जाड्य गुण जिस द्रव्य 
में मिलित रूप से बुद्ध होते हैं, उस द्रव्य को दृढ़ स्थर सत्ता समझते हैं । 

इस बाह्य स्थिरसत्ता के अतिरिक्त मानसिक स्थिरसत्ता भी है । सुख- 
दुःख-मोह नामक मन की जो अवस्थावृत्तिथाँ है--जो शब्दादिज्ञान के साथ 
मिलित हैं और अपेक्षाकृत स्थायी रूप से रहते हैं, उनको भी स्थिरसत्ता 
समझते हैं। सबसे अधिक स्थिरसत्ता है-मैंपन, 'अहंभाव' का ज्ञान ( सब 
ज्ञानक्रियादियों की शक्ति को लेकर अहंभाव का जो बोध होता है, वह ) । 
अन्य सब ज्ञानों में यह एक रूप ही ज्ञात होता है, तथा यह उन सबों का 
ज्ञाता है, ऐसा बोध होता है, इसलिए यह अहंभाव अत्यन्त स्थिर सत्ता है । 

द्वितीय प्रकार का द्रव्य क्रिया है । जिसमें अवस्था-परिवत्तेन का अत्यन्त 
स्फुट ज्ञान होता है और जिसका परिवत्तेन होता है, वह उतना लक्षित 
नहीं होता, वह क्रिया-रूप द्रव्य है। मुलतः वाह्य क्रिया देश को व्याप्त 
कर होती है, अर्थात्‌ 'एक स्थान से अन्य स्थान को प्राप्त करती हुई! 
वाह्य क्रिया है । पर “एक स्थान से अन्य स्थान -यह स्थान-परिमाण यदि 
अलक्ष्य हो, तब एक ही स्थान में पूर्व शब्दादि गुणों की निवृत्ति पूर्वक 


४८६ 


अद्छसमावेश को *शोइकर आपेक्षिकतावाद के सत्य कभी भी द्रव्यरूप में गोचर 
होने के योग्य “हीं हैं । 
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अन्य शब्दादि गुणों के आविर्भाव को भी हम बाह्य क्रिया कहते हँ । जैसे 
(एक स्थान में नील गुण था; बाद में लाल हुआ', यहाँ स्थान-परिवत्तन न 
होकर गुण-परिवत्तेन हुआ । पर, मूलतः यह भी स्थान-परिवत्तंन से होता 
है । साधारण क्रिया की तरह दाब्दादि की मूलीभूत क्रिया तथा रासायनिक 
क्रिया भी मूलतः अङ्भभूत द्रव्यो का 'स्थान-परिवर्तेन' है, यह जड़विज्ञान 
की प्रसिद्ध वात है। 

११ । जिसको हम स्थिर सत्ता समझते हैं, वह भी अलक्ष्य क्रिया ही 
है ।' गवाक्षागत जिस आळोक-खण्ड को हम 'एक स्थिर सत्ता' समझते हैं, 
वस्तुतः वह भी आलोक नामक क्रिया है। वह क्रिया इतनी द्रुत और 
सूक्ष्म है कि उसका स्थानपरिवत्तेन लक्ष्य नहीं होता । शास्त्र कहता है-- 
“नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च। कालेनालक्ष्यदेगेन सुक्ष्मत्वात्‌ 
तन्न दृश्यते ॥' ( भागवत ११।२२।४२ ), अर्थात्‌ सभी द्रव्य या भूत 
अलक्ष्यवेग से काल या क्रियाशक्ति के द्वारा अथवा अत्यन्त सूक्ष्मकाल में एक 
बार उद्भूत हो रहे हैं और एक वार छीन हो रहे हैं; सूकषमत्व के कारण 
उसका दशन नहीं होता । 

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि 
रूपादिद्रव्य क्रिया या कम्पनस्वरूप हैं। कम्पन का अर्थ है-एक बार क्रिया 
की मन्दता और एक वार प्रबलता; एक बार अभिघात, दूसरे बार 
अनभिघात । अभिघात के समय इन्द्रिय में चाञ्चल्य होता है, बाद में 
अचाञ्चल्य । चाञ्चल्य में ज्ञान और अचाञ्चल्य में ज्ञानाभाव होता है, 
अतएव ज्ञान एक बार उत्पन्न हो रहा है, और तत्क्षणात्‌ लीन हो रहा है! 
रूपज्ञान में एक मुहूत्त में बहुकोटि बार वैसा होने से वह लक्षित नहीं होता, 
इस कारण रूप स्थिर सत्ता की तरह मालम पड़ता है। अलातचक्र ( अर्थात्‌ 
एक प्रज्वलित अङ्गार ) को घुमाने से जो चक्राकार स्थिरसत्ता दृष्ट होती' 
है, वह भी वैसी ही है । काठिन्य, भारवत्ता आदि जिन गुणों से द्रव्य 
स्थिरसत्ता मालूम पड़ता है, वह भी क्रिया या गतिविशेष मात्र है। द्रव्य 
का आणंविक आकर्षण-विशेष या क्रियावत्तै ही काठिन्य है । भारवत्ता भी 
पृथिवी के साथ मिलने की गति है, इत्यादि । 


१२. But there are real movements and the jimmobilities into 

which we seem able to decompose them ate not constituents 
of the movements they are views of it. 

२, “Since, wc have found that electrons arc constituents of all 
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स प्रकार यह देखा गया कि जिसको स्थिरसत्ता समझते हैं, वह 
भो सदी यान और लीयमान क्रिया-प्रवाह है। साधारण दुष्ट क्रिया या 
स्थान-परिवर्त्तन का अनुभव कुछ स्थिर सत्ताओं की तुलना से हम करते हैं । 
इस पुस्तक में इस पृष्ठ के ऊपर से नीचे तक कागज का देश एक स्थिरसत्ता 
है। उसके सब अवयव भी ( जितने परिमाण के जितने संख्यक अवयव- 
विभाग क्यों न किए जाएँ ) स्थिरसत्ता हूं, और पाठक की अङ्गुरhि भी 
स्यिरसत्ता है । अङ्गि को पृष्ठ के ऊपर से नीचे तक खींचने से जो क्रिया 
होगी, वह उन स्थिरसत्ताओं का पूर्वापर-क्रम से संयोग-वियोग-मात्र है । 
ूर्वापर-अवयवों के संयोग को लेकर क्रिया देशव्यापी कहलाती है और 
ूर्वापर-क्षणब्यापी को लेकर क्रिया काल-व्यापी कहलाती है । 

१३ । इस प्रकार स्थिरसत्ता की तुलना में हम दुष्ट क्रिया को समझते 
हैं। पर ये सब स्थिरसत्ताएं भी जब क्रिया-विशेष हैं, तब मूल क्रिया को 
कैसे लक्षित करना युक्तियुक्त होगा ? उसको 'एक स्थान से अन्य स्थान म 
गतिः कहकर लक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि “यह स्थान और वह स्थान 
ये दो स्थिर सत्ताएं है । जब हमें स्थिरसत्ता की भी मूळीभूत क्रिया का. 
लक्षण करना है, तब उसको अन्य किसी स्थिसत्ता के द्वारा लक्षित करना 
` युक्तियुक्त नहीं है । अतएव जागतिक मूळक्रिया यहाँ से वहाँ तक गति रूप 
नहीं है, यह न्याय की दृष्टि से कहना होगा । तब वह क्रिया केसी है? 
“यदि यहाँ से वहाँ तक गति' रूप क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया है, 
तब यह वही होगी । वैसी क्रिया भी है। वह क्रिया मन की है। इन दोनों 
प्रकार की क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की क्रिया व्यावहारिक जगत्‌ 
में नहीं है। अतएव मूल बाह्य क्रिया यदि देशिक न हो, तो वह क्रिया 
मानस होगी । मन की क्रिया में स्थान का ज्ञान नरही होता, परन्तु कालक्रम 
में परिवत्तंन का ज्ञान होता है । मूल बाह्य क्रिया को भी न्यायतः तज्जातीय 
क्रिया कहना होगा ।' 


( Millikan's Electron, 9. 187 ). पर विद्युत्‌ को भी आणविक अवयवयुक्त 
द्रव्य या क्रिया ( (00८ ॥३८९ ) कहा जाता है, पर वह किसकी क्रिया है या 
वह द्रव्य कौन-सा द्रव्य है, इसे अज्ञेय कहा जाता ह । 

१. रूपादि वाह्य पदार्थ अन्तःकरणजातीय हैं, यह सांख्यीय सिद्धान्त है । प्रजापति का 
अभिमान-विशेष ही रूपादि-विषयों का मूळ है, यह सांख्य कहता है । जो कहते 
हैं कि ईश्वरीय इच्छा से रूपादि हुए हैं उनके मत से भी यही जात सिद्ध होती है, 
क्योंकि इच्छा अभिमान-विशेष है । उससे बाह्य विषय उत्पन्न होता है, यह कहने से 

RE 2 गट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पा आत. आह 


न था 


काळ और देश ४८९ 


१४ । वाह्यज्ञान का मूलीभूत पदार्थ इस प्रकार विस्तारहीन है, यह 
न्याय से सिद्ध होता है । तब विस्तार-ज्ञान कहाँ से आता है ?. पहले कथित 
अलातचक्र के उदाहरण में यह देखा गया है कि एक क्षुद्र अङ्गार-खण्ड एक 
बृहत्‌ चक्ररूप स्थिर सत्ता मालूम पड़ता है । ऐसा क्यों होता है? उत्तर में 
कहना होगा कि एक स्थान में एक वस्तु के रूपज्ञान होने के लिए उस वस्तु 
का वहाँ एक निश्चित काल तक रहना आवश्यक होता है; वह यदि उसकी 
अपेक्षा कम समय तक रहता है, तो चक्षु उसको उस स्थान में स्थित रूप से 
नहीं देख सकता और पूर्वज्ञान के साथ परक्षणिक ज्ञान मिलकर एक 
चक्राकार ज्ञान होता है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रिय से विषय का ग्रहण करके उसका ज्ञान 
होने तक जितने समय की आवश्यकता होती है, कोई मी ज्ञानहेतु क्रिया यदि 
उसकी अपेक्षा अल्पकालस्थायी क्रियाओं का प्रवाहभूत हो, तो हम उन खण्ड- 
खण्ड प्रवाहांश-भूत क्रियाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ कर नहीं जान सकते, 
वल्कि बहुसंख्यक क्रियाओं को एकवत्‌ समझते हैं । इस प्रकार बाह्यज्ञानहेतुक 
बहुसंख्यक क्रियाओं को अपृथक्‌ रूप में ग्रहण करना ही विस्तार-ज्ञान का 
स्वरूप है । अलातचक्र के उदाहरण में बिन्दुमात्र आलोक ( जो स्थिरसत्ता 
हैं) का वृहत्‌ चक्र में विवतित होना देखा जाता है और उसके पीछे तुलना 
करने के लिए बाह्य स्थिरसत्ता रहती है; पर प्रश्‍न यह है कि मूल बाह्य 
विस्तारज्ञान ( जो विस्तारज्ञान का मूल है ) के लिए वेसो स्थिरसत्ता कंसे 


लक्ष्य हो सकती है ? 


विषय का उपादान अभिमान है, यह सिद्ध होता है । वाह्ममूल के विषय में 71710 
कहते है-‘Ether is the mother and reservoir of visible creation’ 
and partaking somehow of the nature of mind. . Julian Huxley 
कहते है-—"“There is only one fundamental substance which 
possesses not only material propertics but also properties for 
which the word ‘mental’ is the nearest 201010०१०१”. आपेक्षिकतावाद 
में भी यही सिद्धान्त आता है । “80: there exists in nature an impalpable 
entity which is not matter but which plays 2 part at 124५ 95 
real and prominent is a necessary implication of the theory’ 
( Relativity by L. Bolton, 2. 175 ) । वाह्य जगत्‌ का यह अस्पर्श मूल 
यदि ९ न हो, तो म॥।॥4 के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? इन दोनों 


छोड़कर कल्पनीय नहीं है या विद्यमान नहीं है । 
“ही, जोेहकर और तो” य त नही 2280 by eGahgotri 
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५ । वह स्थिरसत्ता रम्य नहीं है, यह यथार्थ सत्य है । मूळ बाह्य जय 
द्र्व्य के तुलनामूलक ज्ञान के लिए अन्य एक बाह्य शय द्रव्य को म ह 
के रूप में ग्रहण करने की कल्पना नहीं की जा सकती! अतः उस सम 
अहंभाव रूप आम्यन्तरिक स्थिरता का ग्रहण करके उसकी लला ्‌ 
बाह्य विस्तार ज्ञेय होता है । अहंभाव सवज्ञान का ज्ञाता है, उसक दा 
से सब कुछ ज्ञात या सत्तावान्‌ मालूम पड़ते है अहंभाव का धमष 2 1003 
मान, या मै ऐसा हूँ, वेसा हूँ' ऐसा बोध। 'मैं के साथ (ज्ञान ) री 
के योग होने से 'मैं तद्वान' और वियोग होने से 'मैं तदूहीन ठसा जो बोध 
होता है, वह अभिमान है । अभिमान से अहंभाव लक्षित होता है । अहंभाव 
अभिमान की समष्टि है । अभिमान त्रिविध है- मै ज्ञाता, मै कर्ता और | 
(शरीरादि का) घर्त्ता। चूँकि ज्ञान सर्वप्रधान.है, अतः मे कर्ता, में धर्त्ता 
इन दोनों भावों का भी 'मै ज्ञाता हूँ । ज्ञान, चेष्टा और धृति या सस्कार- 
अन्तःकरण के ये तीन मौलिक भाव हैं । मेरी क्रियाशक्ति है, क्रियाशक्ति का 
आघार शरीर और इन्द्रियां हैं । मेरे स्मार्य विषय मन में ही धृत हैं, इच 
सब वोधों का या अभिमान का नाम ही 'र्ता मैं हूँ । 

अहंभाव वस्तुतः मनोभाव हे, अत: विस्तारहीन है। पर ऐसा होने पर 
भी अभिमान से वह विस्तारयुक्त या “मैं विस्तृत हूँ, ऐसे ज्ञान से युक्त हो 
सकता है । कारण, जैसा अभिमान किया जाता है, व्यक्ति वेसा हो भी जाता 
है--ऐसा ज्ञान सवंदा हो रहा है । हमारे विस्तार-ज्ञान की मूल अवस्था 
शरीराभिमान है । सर्वशरीरव्यापी जो बोध है, मैं इसका वोद्धा हूं, अतः 
मैं शरीरी हँ ऐसा घतृंत्वाभिमान स्थिरसत्ता की तरह अवभात होता हैं । 

१६ । पहले कहा गया है कि सभी स्थिरसत्ताएं भी अलक्ष्य क्रिया है । 
बोध होने के लिए वोघहेतु क्रिया चाहिए, और उस क्रिया को वोद्धा अहं- 
भाव के साथ संयुक्त होना चाहिए। अतः शरीररूप स्थिरसत्ता (जो 
अलक्ष्य क्रियापुञज ही है) की क्रियाओं के बोद्धा अहंभाव के साथ योग होने 
से शरीरका बोध हो रहा है । शरीर अनेक क्षुद्र तथा वृहत्‌ यन्त्रों की 
समष्टि है । वे सव क्रिया कर रहे हं । बोद्धा उन क्रियाओं को ग्रहण कर 
रहा है । 

पर “एक क्षण में एक ज्ञान होना ज्ञान का स्वभाव है। युगपत्‌ मैं दो 
या बहुसंख्यक ज्ञानों का ज्ञाता हूँ, ऐसा होना असंभव और अचिन्तनीय है' 


१. कोई भी मनस्तत््वविद्‌ कदाचित्‌ 1८ c०-¢xistent thoughts in the same 
ऽप७]९०६ नहीं मानता । यह अनुभूतिविरुद्धं है । 
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अतः शरीररूप युगपत्‌ वहु ( बोधहेतु ) क्रियाजनित ज्ञान कँसे होता है? 
कहना होगा कि वह क्रमश; होता है (शतपत्रभेद की तरह) । पर यह इतना 
द्रुत होता है कि हम अपनी अपेक्षाकृत जड परिदृष्ट ज्ञान-शक्ति से पृथक्‌ 
कर उसे जान नहीं सकते ।' हमारी मन:क्रियाएँ परिदष्ट या लक्ष्य (Supra- 
Hina!) और अपरिदृष्ट या अलक्ष्य (5001111112) हैं, यह प्रसिद्ध है । 
अशेष पिण्डीभूत संस्कार, जो वोध की सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं और जो अहंभाव 
के साथ संसृष्ट हैं, अपरिदृष्ट चित्तकार्य हैं ।* बोध तो बोद्धा के साथ संयोग 
के बिना नहीं रह सकता; अतः वे संस्कार-रूप सूक्ष्मबोध भी बोद्धा के साथ 
संयुक्त होकर वत्तेमान हैं, अर्थात्‌ अमेय संस्कार-रूप विशेषों से अभिसंस्क्कत 
वोध-रूप अहंभाव का घृत अंश अलक्ष्यवेग से बोद्धा के द्वारा बुद्ध हो रहा 
है; इसीसे हमलोगों में यह अस्फुट अभिमानज्ञान होता है कि "मैं संस्कार- 
वान्‌ धर्त्ता हूँ । 

संस्कार किस रूप से रहते हैं, इसकी अच्छी तरह से धारणा 
करनी चाहिए । चूँकि मन दैशिक-विस्तारहीन है, अतः संस्कार 'एक 
के बाद दूसरे देश में स्थित' इस प्रकार से नहीं हैं। जव संस्कार हैं, 
या वत्तेमान हुँ, तब एक क्षण में ही सव हैं। परिदुष्ट अहंभाव 
के ज्ञान में ( चित्तवृत्ति के साथ "मैं के ज्ञान में ) सभी संस्कार अन्तर्गत 
हैँ । मिट्टी के पिण्ड में यदि बहुत वार छेद किया जाए, तो छेद के चिह्नयुक्त' 
मृत्‌-पिण्ड के साथ संस्कारयुक्त अहंभाव की तुलना हो सकती है। मिट्टी को 


१. जैसे आलोक-जञान में एक सेकंड में बहुकोटि बार चक्ष में क्रिया होती है; पर 
प्रत्येक क्रियाजन्य जो अणु-चोध होता है, उसे हम पृथक्‌ कर नहीं जान सकते । 
बहु-कोटिक्रियानिमित कुछ आलोक को हम स्थूळ इन्द्रिय से जान सकते हूँ। इस 
प्रकार परिदृष्ट एक ज्ञान का स्यितिकाल हो हमारे साधारण जान में अविभाज्य 
क्षण की तरह प्रतीत होता है । 

अपरिदृष्ट चित्तकार्य का उदाहरण--प्राण-कायों के ऊपर आधिपत्य, संस्कार का 
अस्फुट बोध, मिडियमों का अज्ञात लेखन (१५६००११९ ४४01115) आदि कार्य । 
शेषोक्त दृष्टान्त में वह व्यक्ति कदाचित्‌ परिदृष्ट भाव से एक प्रकार का कार्य करता 
है और अपरिदृष्ट भाव से उससे भिन्न प्रकार का कार्य करता है ( जैसा दूसरा कोई 
हैं” कर रहा है) । एक 'अहम्‌' का युगपत्‌ बहुज्ञान सम्भव नहीं होने के कांरण 
इसमें एक बार परिदृष्ट भाव और दूसरी बार अपरिदुष्ट भाव उद्भूत होते हैं; इस 
प्रकार बोद्धा के साथ अलक्ष्यवेग से संयोग होता रहता है; उसी से मालूम पड़ता 
है कि मानों दो 'अहम्‌' य॒गपत्‌ कार्य कर रहे हूँ । 
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तरल और उसके छिद्र-चिल्लों को असंख्य और विशद (आकारवान्‌) को 
तरह कल्पना करने से तुलना और अच्छी होगी । पर, यथार्थतः अहना 
नामक पिण्ड क्षणस्थायी एक विस्तारहीन बिन्दु है ओर उसमे स्थित सभी 
संस्कार अहंभाव के ज्ञान-क्रिया-रूप में परिणत होने के सहज पथमात्र ह । 
चँकि पहले अनुभूति होती है, अतः वह पथ सहज बन जाता है; यही संस्कार 
है । अन्तर्गत अशेष-विशेष-युक्त एक विद्युद्विन्दु की कल्पना करनेसे 
मन की उपमा और भी अच्छी होगी । विद्युत्‌ की प्रभा मन के ज्ञान की 
उपमा समझी जाएगी । वेसा न बोद्धा पुरुष के संयोग से प्रकाशित हो 
रहा है ( भें वोद्धा हूँ, इस प्रकार ) । ह 
5 न या ता की वृत्तियाँ एक के वाद दूसरी होती हैं। एक 
समय दो ज्ञान नहीं होते, अत: संस्कार भी उसी क्रम से होते हैं, अर्थात्‌ एक 
समय में एक ज्ञान-इस क्रम से ही संस्कार का स्मरण होता है । इसी प्रकार 
चूँकि संस्कार-स्मृतियाँ असंख्य हो सकती हूँ, अत: उस रूप में स्मरण करते 
रहने से कभी स्मरणःक्रिया का अन्त नहीं होगा; इसीलिए काल के साथ 
योग कर कहने पर यह कहना होगा कि मैं अनादिकाल से हूं । इसी प्रकार 
अहंभाव किसी न किसी रूप से रहेगा--चूँकि यह चिन्ता अपरिहार्य है, 
अत: यह कहना होता है कि मैं अनन्तकाल तक रहूँगा । विज्ञाता या द्रष्टा 
की ओर से काल नहीं है (क्योंकि काल-ज्ञान का भी वह ज्ञाता है) और 
सब संस्कार भी वत्तंमान हैं, अतः द्रष्टा के साथ संस्कार का योग है ही। 
पर, प्रत्येक के बोध के समय परम्पराक्रम से एक-एक संस्कार एक-एक क्षण 
में ज्ञात होता है, ऐसा अनुभव होता है । 
यद्यपि असंख्य संस्कार एक दूसरे से पृथक्‌ हैं; तथापि चूँकि उन सबका 
निष्पादन संहत्यकारी एक-एक समष्टि शक्ति से ( दशंनादि की ) होता है, 
अतः वे असंख्य-जातीय. नहीं हैं। एक-एक जातीय संस्कार एक-एक 
संहत्यकारी मन:शक्ति के अनुगत रूप से रहता है, और द्रष्टा के साथ संयुक्त 
होकर ज्ञात होता है । तादुश ससंख्यशक्ति के साथ द्रष्टा के संयोग होने में 
( क्रमशः होने पर भी ) अमेय काल नहीं लगता, प्रत्युत मेय काल में ही 
संयोग होता है; चूँकि वह अतिद्रुत होता है, अतः युगपत्‌ की तरह जान 
पड़ता है । पहले ही कहा गया है कि युगपत्‌ बहुज्ञान अर्थात्‌ युगपत्‌ की तरह 
बहुज्ञान विस्तारज्ञान का स्वरूप है। एक बोद्धा के बहु बोध यद्यपि युगपत्‌ 
असम्भव हैं, तथापि परिदृष्ट ज्ञान-शक्ति का मन्द वेग और अपरिदृष्ट ज्ञान- 
शक्ति का भृश वेग, इन दोनों वेगों का पार्थक्य रहने के कारण परिदुष्ट ज्ञान- . 
शक्ति के पास बहु-संस्यक अपरिदृष्ट ज्ञानहेतुक क्रियाएँ युगपत्‌ की तरह 
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अविभक्त ज्ञान का उत्पादन करेंगी 
करंगी। तादश बोध का नाम ही शरीराभि- 
मान बोध है। उसीसे 'मै शरीरी या शरी छ 


शरीरव्यापी हूं' 
बोघःरूप स्थिर सत्ता का बोध बता हैं इस व्यापी शरीरगत 


अर सचेत म गया है कि शरीर प्रवहमाण सत्ता या क्रियापुञ्ज है । 
नाल तरह पूर्वोक्त रीति से उसमें स्थिरसत्ता-रूप विपर्यय ( या 
11105100 ) होता है । यदि सुक्ष्म ज्ञानशक्ति से शरीरनामक क्रियापुञ्ज की 
प्रत्येक क्रिया को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जाना जाए. तो 

प्रवहमाण व्याप्तिहीन कियाजन्य सत्ता ही नत 5 व दी 
उद्घाटन ( exposure ) से मातत ४0 ५ से बह जन 

होकर क्षुद्र अङ्गारखण्ड ही होता है। यह व द है य 

उपमा-एक द्रतगामी चक्रको -जिसके अर काना SCT 

क्षणप्रभा ( विद्यत ) के आलोक से देखने bunks 
॥ युत्‌ खने पर प्रत्येक अर स्पष्ट दिखाई 
पड़ेगा, मानो चक्र स्थिर है ।' 

१. आजकल वैज्ञानिकगण 2८।०४।४]५ आदि जटिल विपयों को समझाने के लिए ऐसे 
Super-intelligcnce की कल्पना करते हैं, जिससे 2००८ और Fifth 
4im९75।0॥ ज्ञात हो सकते हँ । सांख्थसम्भत सुसुक्ष्म ज्ञानशक्ति वैसी काल्पनिक 
नहीं हे । उसके साधन का सविशेष उपाय योगशास्त्र में है । इस सुसूक्ष्म ज्ञान 
के ज्ञेय का नाम है- तन्मात्रसज्ञक ज्ञानाणु ( यह अत्यन्त क्षद्र कण या अविभाज्य 
2० नहीं हुँ ) । उस दृष्टि से देखने से विस्तारज्ञान लुप्तप्राय होता है और 
कालिक धाराक्रम में अत्यन्त वेग के साथ वाह्यज्ञान होता रहता है । तन्मात्र मन 
और वाह्य का सन्धिस्थळ है । क्रिया या प्रवहणशीलता जब प्रबळ होती है, तव 
वह क्रिया जिसकी हुँ, वह लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उस समय बाह्विस्तृत 
सत्ता लुप्तप्राय होती है। जिस क्रिया-प्रवाह से रूपादि-ज्ञान होता है, उस 
प्रवाहांशभूत एक-एक किया से जो सुसूद्ष्म. ज्ञान होता है, वही तन्मात्र ज्ञान है । 
योगशास्त्रोक्त निविचारा समापत्ति से तन्मात्र को सम्यक्‌ साक्षात्कार करने से उस 
ज्ञान की हेतुभत इन्द्रिय-क्रियाओं के जितने समाहार हो सकते हूँ ( जो समाहार 
रूपादि के विशेषो का स्वरूप हैँ), वे सब ( भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ) ज्ञानगोचर 
होते हुँ ( व्यासभाप्य १।४४ द्रष्टव्य) । पाइचात्त्य वैज्ञानिक जिस £०५7 
Dimcnsion की बात करते है, ( जो कालव्यापी परिमाण है ) वह इम 
तन्मात्रतत्व की ओर जा रहा है । Fourth Dimension को जानने से कैसा 
ज्ञान होगा, यह वैज्ञानिक को दृष्टि से इस प्रकार कहा जाएगा-- 200८९: 


who tells us that a man who was ablc to make usc of the 
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१७। इस प्रकार यह जाना गया कि हमलोगों के विस्तारज्ञान का सूळ 
या मौलिक अवस्था है--'शारीर-बोध या प्राणन क्रिया का बोध । यह 
विस्तार-ज्ञान अत्यन्त अस्फुट है । इसमें आकारल्ञान अत्यन्त अल्प ही रहता 

। यदि केवल शरीर में अवहित होकर स्वास्थ्य या पीडा का बोध किया 
जाए, तो इसका ज्ञान होगा । तव एक प्रकार का व्याप्तिबोध तो रहेगा, पर 
स्वास्थ्य या पीडा का आकारबोध नहीं रहेगा । यह बोध शब्द-रूपाविज्ञान 
का अधिक सापेक्ष नहीं है, क्योंकि शरीरमध्यस्थ बोध ही इसका स्वरूप है । 
यदि किसी की चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ और हस्त-पद न रहें, तो प्राणनत्रिया 
के बोध की सहायता से उसका वैसा विस्तार-ज्ञान होता है। बाह्य दरमा से 
बाधा पाने पर जो बोध होता है, वह काठिन्य है । उसके तारतम्य से कोमल, 
वायवीय आदि बोध होते हैं। इन बोधों के साथ यह व्याप्तिबोध मिलने पर 
ब्यापी बाह्यबोध उत्पन्न होता है । र 

१८ | इस मौलिक विस्तार-बोध के रहने के कारण कर्मेन्द्रियों में 
व्याप्ति-बोध होता है, और उनसे शरीर या शरीरस्थ द्रव्य चालित होकर 
वाह्म-विस्तार का बोध होता है । उनमें गमनेन्द्रिय से अच्छी तरह से बाह्य 
बिस्तार का बोध होता है, और हाथ से आकार-बोध बहुलांश में होता है । 
ज्ञानेन्द्रिय नहीं रहने से केवल कर्मेन्द्रिय से जो हो सकता है, वह सहजतः 
समझा जा सकता है। प्राणन-वोधजनित स्वगत विस्तारबोध के रहने के 
कारण ज्ञानेन्द्रिय में भी अस्फुट विस्तार-बोध रहता है । तुलना करने के 
लिए ज्ञानेन्द्रियो को स्थिरसत्ता के रूप में पाकर रूपादि बिषय पूर्वोक्त 
कारण से विस्तारयुक्त रूप में गृहीत होते हैं, या वहु रूपक्रियाएँ युगपत्‌ की 
तरह गृहीत होती हें । जिस प्रकार प्राणों में व्यान की रक्तसंचालनकारी 
प्राणशक्ति से सर्वोत्तम रूप से शारीरिक विस्तार का बोध होता है, कमे न्द्रियों 

में गमनेर्द्रिय से अच्छी तरह से चछन-जनित विस्तार-ज्ञान होता है, उसी 
fourth dimension, would see the whole of the interior of the 
materil bcdics, without being arrested by their surfaces.....-Fic 
would be able to emerge from a space, closed in all directi- 
ons, without passing through its ७०७०५४०. अन्यत्र भी (“5170० 
in the fourth dimension matter is permeable, reversible and 
subjcct 10 thc mind” इत्यादि ( M. Maeterlinck कृत Life of Space 
२०45 ). योगदर्शन में भी ऐसी वात है। पर यहाँ यह सम्यक्‌ वैज्ञानिक प्रणाली 
से प्रतिपादित हुआ है और वैसे ज्ञान का साधन भी प्रदर्शित हुआ है । 
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प्रकार ज्ञानेन्द्रियीं में चक्षु से सवपिक्षा 2 
(७ 1 उत्तम रूप से विस्तार कार 
का ज्ञान होता है। वागिन्द्रिय और कर्ण से र्‌ ओर आ 


बया कि जि कुछ कालिक विस्तार-ज्ञान भी 
या र | | ब्द में देश-व्याप्ति की अपेक्षा किया-ज्ञान का प्राबल्य 


इस भकार वाह्य विस्तारज्ञान के दृष्टिभ्रम या विपर्यय 
चह अभाव नहीं है। शब्दादिरूप भावपदार्थों के ऋमभावी 128 को 
युगप-द्वावी जानना ही इसका स्वरूप है। युगपद्भाव का ज्ञान ही यहाँ 
विपर्यय है; न तो अवयव-ज्ञान विपर्यय है और न. अभाव ही विपर्यय हैं। 
विपर्यय-ज्ञान में भी एक भावपदार्थ का अध्यास अन्य भावपदाथं में होता है; 
यह अध्यास ही वहाँ मिथ्या है, पर ये दो भावपदार्थ सत्य हैं। रज्जु भी 
सत्पदार्थ है, सर्प भी सत्पदार्थ है, पर एक में अन्य का अध्यास मिथ्या है। 
यहाँ भी .अवयव-ज्ञान सत्य है। अतएव विस्तार या देश के अर्थ में जहाँ 
अवयव-ज्ञान है, वहाँ वह वास्तव है; अथवा जहाँ उसका अर्थ वहुतेरे अवयव 
हैं, वहाँ भी वह सत्यज्ञान है। पर जहाँ 'देश' कहने से क्रमभावी ज्ञान का 
न बोध हादे वहाँ उतना अंश ही अतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान है या 
अन्य रूप से ज्ञान 'एक' अन्य' 
पि है (पर यहाँ भी 'एक' और 'अन्य' भाव 
१९ । पर, जहाँ विस्तार शब्द का अर्थ सीखकर यह सोचा जाता है कि 
ग्राह्य वस्तु से अतिरिक्त कोई विस्तार है, या ग्राह्मवस्तु के अभाव होने से 
जो रहता है, वही विस्तार या अवकाश है, वहाँ वह विस्तार 'शन्य' है और 
उस शब्द या वाक्य से उत्पन्न ज्ञान विकल्पज्ञान है । काल के विषय में भी 
यही जानना चाहिए । जिसको जान रहा हॅ, उसी को वत्तंमान समझते हैं । 
जिसको जाना था या जागूँगा, उसको यथाक्रम अतीत और अंनागत समझते 
हें । पर, भावपदार्थ का अभाव नहीं होता और अभाव का भी भाव नहीं 
होता; अत: हम जिसको अतीत-अनागत कहते हैं, वह भी है या वत्तमान 
है ( अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्ति-योगसूत्र ४१२ ) ।' सभी भावपदार्थ 


१. Mauricc Maeterlinck ने अपने एक भविष्यत्‌ स्वप्न के विषय में ( जो स्वप्न 
तीन दिन के बाद असन्दिग्ध रूप से सत्य सिद्ध हुआ था ) विचार कर कहा था-- 
We shall before long bec convinced by out personal experience 
that the future already exists in the present, that what we have 
inotyet dore, is to some cxtent accomplished ' (Life of Space, 


न 
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उजलछयोंगदर्शनम 
४९६ पातउ यो य्‌ 


अवस्थान्तर म॑ विद्यमान रहते हैं। अतः सभी वत्तंमान हैँ । म परु 
भी, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, वह अतीत या अनागत काळ म स्थित दै 
ऐसा समझते हैं, क्योंकि हम असत्‌ को सत्‌ नहीं समझ सकत । स्मृति न र्‌ 
कल्पना के वल पर 'मैं था और रहुँगा', ऐसा सोचकर अर्हभाव का ह्‌ 
त्रिकाळव्यापी स्थिरसत्ता समझते हैं । सा 
बोध से संस्कार होता है और संस्कार से स्मृति होती है तथा स्मृति के 
आश्रय से कल्पना होती है । सभी वोध एक के बाद अन्य काल से होते हैं 
( क्योंकि एक ही अहंभाव में एक क्षण में दो बोध नहीं होते ), .अतः वोध- 
जनित संस्कार भी कालव्यापी हैं। पर वे सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अतः 
अलक्ष्यवत रहते हैं। जेसा एक शाब्दिक कम्पन क्रमशः सूक्ष्म हकर अलक्ष्य 
हो जाता है, पर वह सुक्ष्मावस्था उस विशेष' शब्द की ही अनुरूप है (घण्टा- 
ध्वनि की सूक्ष्मावस्था घण्टाघ्वनि की अनुरूप ही होगी, मुदङ्गघ्वनि की अनुरूप 
नहीं होगी ), उसी प्रकार यादुश स्वभाव का बोध होता है, उसका संस्कार 
भी उसी के अनुरूप होता है । अतः संस्कार काळब्यापी प्रबहमाण सत्ता क 
रूप में ही अलक्ष्यवत्‌ रूप में विद्यमान है । पर, सस्कार एणरूप से अलक्ष्य 
नहीं होता । शरीरगत अस्फुट बोध की तरह उसका भी स्मृति-वोध सामान्य 
रूप से रहता है। चूँकि वह अलक्ष्य है, अतः वह था -पेसा समझते हैं, : 
और अस्फुटभाव से उसके उदय होने के कारण वह है--ऐसा समझना 
पड़ता है । अत: वह 'है' और 'था', इन दोनों का सम्मिश्रण है । 
किच, संस्कार का जो स्मृतिवोध होता है, वह वाह्य विस्तार-वोध की 
तरह बहुत क्रियाओं का संकीणं ग्रहणस्वरूप है, क्योंकि क्रमशः संघटित 
वोघों के अनुरूप संस्कार क्रमशः ही विद्यमान रहेगा; पर उनकी जो स्मृति 
उदित होकर परिदुष्ट वत्तंमान ज्ञान के पीछे आघात करती है, वह स्मृति 
अनेक संस्कार ( जो क्रमशः उत्पन्न हैं, अतः क्रमिक मनोभावरूप में स्थित 
हैं )' युगपत्‌ या अक्रम से.मानो वत्त॑मान हैं-इस प्रकार का वोध उत्पन्न करा 
१. इसकी कल्पना करना कठिन है । बहुसंख्यक मनोभाव पर-पर स्थान में हैं, ऐसे 
दैशिक भेद को कल्पना करना अयुक्त है । क्रमशः एक के वाद दूसरे का होना ही 
उनका अवस्यान-भेद हँ; पर जव यह कहा, जाता है कि सब वर्तमान हूँ, तव 
“एक के बाद दूसरा' ऐसा कहना भो अयुक्त होगा । अतः यह कहना होगा कि 
बे वत्तमान हैं, पर “एक चण में एक ज्ञेय हूँ' ऐसा क्रमशः ज्ञेय रूप में और 
क्रमोत्थाप्य रूप में वत्तमान हूँ । देशावस्थितिहीनता, वहुता और युगपत्‌ वर्त्तमानता 
की कल्पना करना कठिन है । 
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३२. काल और देश ४९७ 


' देती है । इसीसे जिसको 'था' समझता हें हु 

झता हूं, उसीको पुनः 'हे' ऐसा मानना 
| रडि ह। यही अतीत से वत्तंमानपर्यन्त कालिक विस्तार हे। साथ ही, 
स्मृति मूलक युक्तियुक्त स्वाभाविक कल्पना से अहंभाव की अलक्ष्य भावी 


नी अवस्था का भी निश्चय होता है, अर्थात्‌ जो होगा ( या 'मैं किसी न किसी 


रूप में र॒हेंगा' ) उसे भी वत्तंमान काल में जानता हुं । 'वत्तमान में जानने' 
क कप रूप सा का अर्थ है 'रहना'। अतः जो भविष्य में 
» ऐसा र्त 

साइत ह्‌ समझकर वत्तंमान और भविष्यत्‌ काल को हम 
इस प्रकार वस्तु का लक्षित और अलक्षित, इन दो अवस्थाओं के अनु- 
ओर कालभंद हम करते हुँ । जिस पुरुष का भूत और भविष्यत्‌-ज्ञान अबाध 
र उनके पास या ईइवर.के पास सभी वत्तंमान हैं। इसलिए व्यासभाष्यकार 
कहा है--वत्तेमान एक क्षण में विश्व परिणाम का अनुभव कर 
रहा है ( ३।५२ )। उस अशेष विश्व-परिणाम का जो जितना अंश 
प्रहुण कर्‌ रहा है, वह उतने अंश की वत्तेमान समझता है, और अन्य 
अमेय अंश को अतीतानागत संमझता है । मेरे असंख्य परिणाम हुए 
हूँ और असंख्य परिणाम हो सकते हैं--अहंभाव के विषय में यह स्वाभा- 
विक निश्चय ही कालिक विस्तार-ज्ञान है। दैशिक विस्तार-ज्ञान में जैसे 
अवयवों की संख्या. ( मेय या अमेय ) यथार्थ पदार्थ है, कालिक विस्तार- 
ज्ञान में भी उसी प्रकार मानस घटनाओं की संख्या ( मेय और अमेय ) 
यथाथ पदार्थ है, अर्थात्‌ असंख्य परिणाम हुए हैं और होंगे--इसलिए 'मैं' 
( या अन्य कोई वस्तु ) था और रहेगा--ऐसा कहते हैं। यह मानसिक- 
धटना-परम्परारूप विस्तार क पदार्थ हे । उसके कारण वाक्यविन्यास 
कर हम यह जो कहते हैं कि जिसमें वह मानस घटना है, थी और रहेगी- 
वही काळ है, यह काल 'शून्य' है और ऐसे अवास्तव पदार्थों का ज्ञान काल 

नामक विकल्प ज्ञान है । | 
२० । अब विचाये यह है कि बाह्य गति कौन-सा पदार्थ है? किसी 


१. जो वादी अहंभाव को-भौतिक द्रव्य: समझते हैं, वे. भी इस बात को अन्यथा नहीं 
कर सकते । वे समझते हैं कि “मै भूतनिमित हूं और भूत में में मिल .जाऊेगा' । 
वे यह भी कहने में वाध्य हो जाते हैं कि जिस भूत का परिणाम अहंभाव है वह 
भूत अनादिकाल से असंख्य परिणामों को प्राप्त होता रहा है, और भविष्यत में भी 
प्रास होता रहेगा । अतएव उनको यह भी मानना होगा कि में पहले भी किसी न 
किसी रूप में था और बाद में भी रहृंगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


स्थिर सत्ता-रूप द्रव्य का एक स्थान से स्थानान्तर में ( ता एक 
स्थिर सत्ता का एक अवयव से अन्य अवयव में) य रोगा पा 
ळे गो कि जगत्‌ जब मूलतः सनःपदाथ ह, नच 
ह द्‌ अत: गति कँसे संभव-हे ?' और बाह्मदृष्टि से पेने 
से जब यह कहना पड़ता है कि जब सब कुछ बस्लुपूण ह! हैं, तब ह क 
कहा जा सकता है कि एक वस्तु एक स्थान को शून्य कर किसी सू 
स्थान में जाती है? कोई-कोई यह कहते हैं कि द्रब्य तरङ्गसदुश या 
क्रियावत्त स्वरूप है । तरज़ें जिस प्रकार चली जाती हुँ पर जळ ऱ्य जाता, 
द्रव्य की गति भी उसी प्रकार की हे । पर, इससे कुछ मामासा नहीं होती, 
क्योंकि तरङ्ग होने के लिए संकोच-प्रसार चाहिए, उसके लिए विशुद्ध शून्य 


१. ग्रीक दार्शनिक 2८00 ने कतिपय युक्तियों से यह दिखाया था (0301 25:42 
है। यया- “एक मुहूर्त में एक द्रव्य यदि एक स्थान में रहता है, तो उसको 
स्थिर कहा जाता है। एक सचछ शर प्रतिमुहत्त में एक स्थान पर रहता है, अतः 
शर्‌ गतिहीन है' । यह न्यायाभास है। द्रव्य यदि पर-पर मुहूर्त मे भिन्न स्थान 
में रहता है, तभी वह गतिशील होता है; शर उसी रूप से रहता है; इसलिए शर 
गतिशील है । यही यथार्थ न्याय हैं । ८९१० का 'प्रतिप्रहृत्तं शब्द 'पर-पर मुहं 
होगा । दूसरी युक्ति यह है-- एक शर को एक स्थान से अन्य स्थान में जाने के 
लिए पहले वह आधी दूरी का अतिक्रमण करेगा, उसके वाद उसकी आधी इप 
उसके बाद उसकी भी आधी टूरी-इस प्रकार उस शर को “अनन्त आधी हूरियों का 
अतिक्रमण करना होगा, अतः वह कभी गन्तव्यस्थान पर नहीं पहुँच सकेगा। एक 
ससीम परिमाण के असंख्य भाग किए जा सकते हैं, इसलिए वह असीम है ( अतएव 
अनतिक्रम्य है), यह न्यायाभास इसमें है। इस न्याय की तरह हमारे देश में भी 
प्रवाद है कि एक रुपया उधार लेकर आठ आने, चार आने इत्यादि अद्गम से 
लौटाने पर कभी भी उस ऋण का परिशोध नहीं होगा । यह सत्य हैं। पर एस 
क्रम से ऋण का प्रत्यर्पण भी नहीं किया जाता और वाण भी नहीं जाता । विस्तःर 
की तरह गति भी यद्यपि एक भ्रम हो हँ, पर इस सत्य को 2८70 ने जिस 
रीति से समझाने की चेष्टा की है, वह न्याय्य नही है या उत रीति से समझा नहीं 
जा सकता । [7८०० ०£ 21०9 द्वारा चिन्तित समस्याओं के विवरण के लिए 5० 
Bakewell कृत 50020८७००८ in Ancient Phlilosophy, pp 22-25; 
इस समस्या के खण्डन के लिए 311115 1०६1८ ( 11.453) तथा ^ ain 
कुत Mental and Moral philosophy, p: 400 इ ( 001८ कुत 21800 1 

भी ४०-- [ सस्पादक ] 
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अपेक्षित हे । दाशेनिक दृष्टि में ही शून्य नहीं है ऐसी वात नहीं, वैज्ञानिक 
दृष्टि में भी शून्य असिद्ध है, क्योंकि सवंपदार्थहीन शून्य में द्रव्य एक दूसरे 
पर आकर्षण आदि क्रिया करते है, यह कल्पनीय ( असंभव होने के कारण ) 
नहीं हो सकता । इस प्रकार साधारण दृष्टि से गति कंसे संभव होती हे, 
यह नहीं समझा जा सकता । 


२१। जो कहते हैं कि अपने विज्ञान से ही अन्तर्वाह्य सभी घटनाएँ 
घटती हैं, वेसे विज्ञानवादी कहेंगे कि स्वप्न में जैसे एक स्थान में रहने 
पर भी गति का ज्ञान होता है, सभी गति-ज्ञान उसी प्रकार के हैं। इससे 
प्रकृत बात समझ में नहीं आती; क्योंकि स्वप्न स्मृति ( गति-ज्ञान की 
स्मृति ) से होता है, और स्मृति अनुभूत विषय के संस्कार से होती है। 
विषय-ज्ञान अपने विज्ञानमात्र से ही साध्य नहीं है, उसके लिए स्वविज्ञान- 
बाह्य अन्य उत्तेजक भी चाहिए। उस वाह्य उत्तेजक की गति केसे संभव 
होती है, यही विचायं है । 

विस्तार-ज्ञान अपना करणगत ज्ञान तो है, पर उसके लिए करणबाह्य 
एक उत्तेजक भी स्वीकार्य होता है। गति के तत्त्वज्ञान के लिए उस उत्तेजक 
का (जो बाह्य सत्ताख्प में प्रतिभात होता है) तत्त्व सम्यक्‌ विचायं है। हम 
जैसे इन्द्रियमनोयुक्त देही हैं, उसी प्रकार असंख्य स्क्षवर-जङ्गम देही हैं 
यह हम जानते हूँ। यह भी दिखाया गया हे कि जिस बाह्य सत्ता से 
हमारी देह संघटित है, वह भी मूलतः मन है ( इसके सिवा दशनशार# 
मे और मुक्तियुक्त कोई सिद्धान्त नहीं हे ) । चूँकि ख्पादिं बाह्य सत्ता 
अनेक देहियों का साधारण है, इसलिए वह बाह्यमूल मन बहु देहियों के 
मन के साथ मिलित है । आकार, इङ्गित आदियों से साधारण रूप से एक 
मन के साथ अन्य मन का मिलन होता है, पर ( बाह्यसत्ता का मूल ) 
भूतादि नामक अहंकारद्रव्य ( मनोजातीय पदार्थ ) का मिलन उस प्रकार 
का नहीं हो सकता; क्योंकि जिनके द्वारा आकार, इङ्गित आदि संघटित 
होते हैं, उन शब्दा दियो का ज्ञान होने से पहले ही भह मिलन हो जाता है; 
। शब्दादि-ज्ञाम उस मिलन का फलस्वरूप ट ) । अतएव यह मिलन 
मन के साथ भन झा आस्यन्तर दिक्‌ से घटित होता है ? ऐन्द्रजालिक विवद्ध- 
मान आम्रवक्ष आदि से कुछ सोचते हूं, उनके पःरनेस्ब काग तादूश आञ्- 
वक्षादि देख पाते हैं--यह भोतर से मन के साथ रुस का दृष्टान्त है 
` (यद्यपि बाह्य दिक्‌ से भी ऐन्द्रजालिक और दर्शक ८” कुछ मिलन भी 


रहता है ras 
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भतादि मन से हम इस भौतिक इन्द्रजाल को देख रहे हैं, वह 

या है! ता ऐन्द्रजालिक में जो शक्ति दिखाई पड़ती 
है, वह भूतादि मन में परमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है । अतः वह अव्यर्थ न 
से बहुत मनों के ऊपर क्रिया करने में समथं है। उस भूतादि मन 
और भी एक ( साधारण मन की अपेक्षा ) विशेषता यह रहेगी कि वह 
बाह्य चाःवल्य के बिना भी भूत-भौतिक जगत्‌ को कल्पना से उद्भावित 
कर सकेगी । और यह जगत्‌ कल्प्य रूप से ही सत्तावान्‌ होगा । साधारण 
मनों का यह संस्कार है कि वे आलम्बन पाने पर उसका ग्रहण करके शरीरेन्द्रिय 
का धारण और विषय का ग्रहण कर सकते हैं ( यह प्रत्यक्ष दिखाई 
- पड़ता है ) । भतादि मन के भतरूप ज्ञान से ( जो उसका स्वतः ही होता 
है) भावित होकर साधारण मन उस बाह्य उत्तेजकरूप आलम्बन को 
पाकर स्वसंस्कार के अनुसार देहेन्द्रिय का धारण करता है। यह 
आलम्बन चूँकि साधारण होता है, अतः वे सभी मन उस आलम्बन 
के माध्यम से परस्पर विज्ञप्ति कर सकते हैं । 

भूतादि ऐश मन' का कल्पन पूर्व संस्कार से होता है, इसलिए उससे . 
शब्दस्पर्शादियुक्त और कठिन-तरल-वायवीयतादि-धर्मयुक्त गतिशील जगत्‌ 
कल्पित या संभावित होता है । जगत्‌ चूँकि मूलतः मनोमय है, अतः गति 
स्वप्न की तरह है, अर्थात्‌ वह विस्तारज्ञानमूलक पाइरवेस्थ-वस्तुज्ञान का 
परिवर्तेन-विशेष ही होता है ।' र | 


१. सांख्यमत में पूर्वसिद्ध हिरण्यगभं प्रजापति जगत्‌ का सट्टा है। पूर्वसर्ग का अहं 
ब्रह्मास्मि’ या. 'अई सर्वव्यापी' ऐसा ऐश अभिमान उनमें विद्यमान है, उससे वे 
चराचर आम्यमाण ब्रह्माण्ड की अधीशता रूप ऐदवर्य संस्कार से अमिसंस्कृत 
होते हैँ । सर्गकाल में उनका वह अभिमान-संस्कार पूर्ववत्‌ उठता है, अर्थात्‌ उस 
अभिमान से यह भ्राम्यमाण चराचर ब्रह्माण्ड की सत्ता कल्पित होती है । 

२. जगतृ-मूल के विषय में दार्शनिक दृष्टि से इस सिद्धान्त के बिना और कोई गति 
नहीं है, वह निम्नोदधृत वचन से भी समझ में आयगां-- जल can :८००८८ 
matter to motion and what do we know of motion, savc that 
it isa complex perception or a mode of thought. > > X 
Fort of motion we know nothing except that it represents a 
continuous change of certain perceptions in their relations 
with those of space and time > x > Hence one form of 

_ thought—our own mirds—runs parallel to and is concomitant 


:CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काल ओर देश ५०१ 


भूतादि के तादृश मौलिक कल्पन ( पाश्वेस्थ वस्तुज्ञान का परिवतंन- 
जालपा कल्पन ) क मानिए होकर साधारण मन सभी गतिमान्‌ रूपादि 
जानते हैं और उनमें अभिमान कर देहादि का संघटन करते हैं तथा 
काठिन्यादि के अभिमानी होते हैं। 'सर्वाधिक दुष्प्रवश्यता' का अभिमान 
ही काठिन्याभिमान है। तारल्य, वायवीयत्व, रश्मित्त आदि आपेक्षिक 
प्रवेश्यता का अभिमान है। ताप-आलोकादि का जैसा संचार और क्रिया 
है, भूतादि के रूप-तापादि-कम्मन में प्रत्येक मूहत्तं में उतनी बार पाएरवंस्थ 
सत्ता-ज्ञान की परिवतंनज्ञान-रू्प मानसक्रिया होती है । पाइवं या विस्तार- 
ज्ञान भी भूतादि के प्राणाभिमान' से होता है; क्योंकि प्राण के विना मन 
क्रिया नहीं कर सकता । मन का अधिष्ठान उसके अङ्गभूत प्राण से निमित 
होता है । यह जैसे स्थूल शरीर के सम्बन्ध में सत्य है, वैसे सूक्ष्म या विश्व- 
व्यापी विराट्‌ शरीर के सम्बन्ध में भी सत्य है । सूक्ष्म या विराट शरीर 
के लिए भी अधिष्ठान (अतएव ततूप्राण ) के बिना मन का कार्य कल्पनीय - 
नहीं हे । इस दृष्टि से गति या स्थान-परिवत्तेन का तत्त्व समझना होगा । 
प्राणशक्ति स्थिति या घारणशील तामस अभिमान है। उससे देह का 
विघारण होता है । भूतादि की विश्व-प्राणशक्ति से यह विशव विघत है । 
विधृत रहने का अर्थ है--सभी अवयवों का एक नियन्त्रण में आबद्ध रहना । 
अभिमान से अहंभाव के साथ सभी मानस और शरीरेन्द्रिय की क्रियाएं 
आबद्ध ( चक्र-नाभि में अर की तरह ) रहती हैं, यह स्पष्ट है । अतः 


with another form of thought—perhaps more petmanert— 
though that we cannot say, which we call matter, electricity 
or cther. ind it resolves itself into mind perceiving mind’ 
(1. 8. Burkc का 09877 ०£ 716८ पृ० ३३७; इसके वाद का अंश भी 
द्रष्टव्य है ) हमलोगों की चिन्ता के अतिरिक्त जिस 2000१० form 0£ 
५१००४४८ को स्वीकार किया जाता हे, वही सांख्य का भूतादि अभिमान हे । 
यह अभिमान जिसका है, वही प्रजापति है । 

१. यही विश्वप्राण है, जिससे सब कुछ विधृत हैं । प्रश्‍न श्रुति कहती है-- प्राणस्यैव 
वदे सवं श्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ( २१३ ) । उद्भिज्ज आदि स्थावर प्राणियों 
की तरह धातु-पाषाणादि के भी प्राण हँ । यह केवल बैदिक मत नहीं है। 
पाइचात्त्यों में भो जो मूल की चिन्ता करते हुँ, वे ऐसा कहते हैं । प्राणी और 
झु 1111 मेत, बह, गह, भी वे. अशि [तावे है, ॥2वुझो. का, अवसाद, 


शकराबन्धन आदि से यह विश्वप्राण सिद्ध होता हे । 


चड म प्रजापति का भूतादिरूप अभिमान है । उससे 
क्‌ अहात कप केन्द्र में सभी पदार्थ आवद्ध हैं। इसलिए, 
सगुण ब्रह्म के अहंभाव रूप परस्पर संबद्ध मालूम पड़ते हैं । 
बाह्य की ओर से ब्रह्माण्ड के सभी द्रव्य पर दि मानस-बस्तुएँ पृथक्‌ 
जैसे मन में कल्पनरूप विक्षेप शक्ति से सब संस्कारा! र प 
मन में 'अहंभाव' में लीन हो जाती हैं, बाह्य 
होकर उठती हैं और बाद में 'अहभाव मं ओन ह. जो प्रथिव्यादि 
उसी प्रकार विश्षेपणक्ति से द्रव्य पृथग्भूत होते ८5 यही सृष्टि 
उत्पत्ति का कारण है ) और बाद सिन एक हो मो इसी प्रकार 
और लय हैं'। आकर्षण और विक र यी । 
मानस-क्रिया का ग्राह्य-सपृक्त भाव € 
पा रूप ज्ञान आपेक्षिक है । हम अपनी तुलना से प या 
यू निस शक्ति से सब कुछ विधृत हैं, उसका नान संकर्षण नामक गरह्मदाबित ह्‌ म 
लक्षण है-दरप्ट्‌-दश्ययों: संकर्पणमहमित्यभिमानक्षणम्‌ , (मा० ® St य 
ग्रहीता और ग्राह्म का जो आभिषानिक आकर्षण हूँ वही संकषण हूं । 2 क अह 
पयिव्यादि दी आकर्षणदवित को मानना पड़ता है । द्रब्यपतन को भा ल 
"पृथ्वी झपनी शवित द्वारा अपनी ओर खींचदी है ( द्र० गोळाच्यायः यार 
. इलोक ६ 'आदृष्टयक्तिश्व मही'*बव पतत्वियं खे ) ऐसा कहते हँ। पाश्चाच्या न 
, ग्रीक दार्शनिको में से किसी-किसी ने इस आकर्षण को वात कही है । पर न्यूटन न 
उसके नियम और सार्वभौमता के विषय में अनेक तथ्यों का आविष्कार किया 
था । उनके मत में विश्व के सभी द्रव्य नियमविशेष से एक दूसरे का आक्कृष्ट 
करते हैं । पर, यह आकर्षण वया है, इस विपय में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कह्‌ 
सकते और ४०४८८ की तरह उसको भी अजेय लहते हॅ. । बाह्य सभी वस्तुए 
क्यों एक दूसरे की ओर आकृष्ट होती हैं-- बाह्य-दिक से यह एक असाध्य समस्या 
है । जव दार्शनिक युक्ति से पुरुषविशेष का मग हो जगत्‌ का मूल है, यह स्वीकाय 
होता है, तब गुरुत्वाकर्षण का मूल मन में ही है, यह भी मानना होगा । देखा 
भी जाता है कि अभिमानपदार्थ से उसकी सुन्दर संगति होती ह 
२. वैज्ञानिकों के मत में बाह्यशक्ति या 50०12४ अक्षय हैं, पर अपक्षय (degrada 
६००) होने पर वह व्यवहार्य नहीं होती । ताप में परिणत होना ही १८६१७ 
34०४ हु; वह क्रमशः हो ही रहा है। जव सभी पदार्थ एकरूप ताप में 
परिणत होंगे, शीतोष्ण का भेद नहीं रहेगा, तत्र शक्ति की व्यवहार्या नहीं रहेगी 
या कोई प्राणी सक्रिय नहीं रेरा । तभी शास्त्रोक्त 'अप्रतमर्य, अविज्ञेय अवस्था 
होगी । पुनः जगत्‌ कैसे अभिव्यक्त होगा, इस विपय में सांख्य का उत्तर है 
“पुनः प्रजापति के संकल्प से व्यक्तता होगी ।' 
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हैं। किसी व्यक्ति के लिए हिमालय जैसा है, एक 
जीवाणु के लिए वह व्यक्ति भी वैसा ही है। किसी मनुष्य की दृष्टि में ब्रह्माण्ड 
जितना विराट्‌ हे, अन्य बोद्धा की दृष्टि में वह मनुष्य भी वैसा ही है । काल 
के विषय में भी यही वात है। विराट्‌ पुरुष के लिए जो एक मनोवृत्ति 
के उदय-ल्य-स्वरूप क्षण है, वह मनुष्य के लिए कोटि-कोटि कल्प हो 
सकता है । शास्त्रं ने ब्रह्मा के दिन-वत्सरादि के महापरिमाण को दिखाकर 
इस विषय की संकीर्णे धारणा को प्रसारित कर दिया है । यदि किसी का 
शरीर शतगुण वद्धित हो जाए और उस अवस्था में यदि वह व्यक्ति ऐसे 
किसी बन में जाए, जहाँ के वृक्षादि भी उनके पूर्वदुष्ट वृक्षादि से शतगुण 
वृहत्‌ हँ, तो वह व्यक्ति कभी यह निश्चित नहीं कर पायेगा कि उसका 
शरीर शतगुण बृहत्‌ हो गया है । [ 

२२। एक द्रव्य के कितने भाग हो सकते हैं, इसकी इयत्ता नहीं है। 
किसी द्रव्य के एक क्षुद्र अंश को यदि उपयुक्त ज्ञानशक्ति से देखा जाए, तो 
वह ब्रह्माण्ड को तरह वृहत्‌ प्रतीत होगा । तादृश ज्ञान-क्रिया का काल-रूप 
क्षण भी बहुसंख्यक होने के कारण अत्यन्त दीर्घकाल की तरह प्रतीत 
होगा । इस प्रकार परिमाण की कुछ भी स्थिरता नहीं है, सभी आपेक्षिक . 
हैं । यह वास्तव द्रव्य के अवयव-क्रम का परिमाण है। इसके सिवा जो 
अनादि, अनन्त, असंख्य आदि वैकल्पिक परिमाण हैं, वे केवळ भाषानिमित 
अवास्तव पदार्थ हैँ । यही कारण है कि अनन्तसम्बन्धी अङक समस्या-ल्प 
होते हैं, मीमांस्य नहीं होते । ३९असंख्य=असंख्य; उसी प्रकार ४ ?८असंख्य 
"असंख्य, अतएव ३=४ ऐसा विरुद्ध फल होता है। 

विकल्प को छोड़कर वास्तव रूप से देखने से प्रतीत होगा कि तीन हाथ 
की यष्टि और चार हाथ की यष्टि से यदि माप की जाए, तो जितने दिनों 
तक क्‍यों न नापा जाए, प्रत्येक माप सान्त होगी और दोनों माप कुछ वड़ी- 
छोटी होती रहेंगी । 'असंख्य' इस शब्द में व्याकरण का 'नज्र्‌ ने ही न्यायाभास 
की सृष्टि की है। किसी संख्या को अन्य संख्या से योग, 22, गुण या 
भाग करने से जो फल होता है, अनन्त के सम्बन्ध में वह्‌ नहीं घटता; 
क्योंकि उसके सभी फल अनन्त होंगे। वैकल्पिक संख्या को लेकर--असाध्य 
को साध्य समझ कर--व्यवहार करने पर भी वैसा विरुद्ध फल होता है । 
अनन्त =जिसका अन्त ढूँढने पर भी नहीं मिलता, पर सवदा ज्ञान का एक 
अन्त अवश्य होगा । उसी प्रकार असंख्य भी है। अतएव असंख्य के साथ 
यथार्थं साध्य योग-वियोग को करने की संभावना नहीं है । जो कहते हैं कि 
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एक हाथ जमीन में असंख्य अणुभाग हैं, अतएव वह असंख्य > अणुपरिमाण > 
अनन्त परिमाण है, और इसलिए उस जमीन को पार करना असंभव है, 
उनसे यह कहना चाहिए कि एक पदक्षेप के भी असंख्य भाग हैं, अतएव 
असंख्य से असंख्य काटकर जमीन को पार किया ही जा सकता है । हर 
वैकल्पिक पदार्थ यद्यपि अवस्तु है, तथापि वह व्यवहा होता है।' जसे 
ज्यामितिशास्त्र की बिन्दु-रेखा आदि यद्यपि काल्पनिक हैं, पर उनसे अनेक 
युक्तियुक्त विषय निश्चित होते हैं; उसी प्रकार, असख्य, नह आदि 
वैकल्पिक पदार्थ लेकर गणित-विद्या में अनेक युक्तियुक्त सिद्धान्त होते हैं । 
काल और अवकाश से सम्बन्धित परिमाण-तत्त्व इस प्रकार से मीमांस्य हैं । 
परिमाण-तत्त्व को लेकर और भी अनेक जटिल प्रइन उठते हैं। यह 
विश्व सान्त है या अनन्त ? साधारण रूप से इसके उत्तर में सपक्ष और 
विपक्ष में समान युक्ति दी जा सकती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है 
कि हम चूँकि विश्व के अन्त की कल्पना नहीं कर सकते, अत: कहना होगा 
कि विश्व अन्तहीन है । पुनः यह कहना पड़ता है कि जितना भी देखा 
जाए, सदा अन्त ही दिखाई पड़ता है । सदैव यदि अन्त ही दिखाई पड़े, तो 
विश्व सान्त होगा, अनन्त नहीं । भाषा से वैकल्पिक अनन्त पद की सृष्टि 
करके उसके अर्थं को वास्तव पदार्थ सोच कर विचार करने से विचार 
अप्रतिष्ठ हो. जाता है । 
व्यासभाष्य ने ऐसे स्थलों पर सु-मीमांसा कर विचार-दोष दिखाया है । 
उसके अनुसार वैसा प्रश्‍न ही संगत नहीं है.। यह प्रश्‍न व्याकरणीय है, 
अर्थात्‌ विभाग कर उत्तर देने योग्य है (४३३) । किसी ने भात नहीं 
खाया और यदि कोई उससे पूछे कि किस चावल का भात तुमने खाया है, 
तो जैसा उस प्रश्‍न का कोई एक उत्तर नहीं होता, यहाँ भी वैसा ही जानना 
चाहिए। “विश्व अनन्त है यां सान्त ?' ऐसा प्रश्न करनेवाले से पूछना 
चाहिए- अनन्त का अर्थ क्या है? उसको कहना होगा--'जिसका अन्त 
ढूँढने से कभी स्थिर अन्त. नहीं मिलता, जितना देखता हूँ, अन्त उतना ही 
१. ५५ को भी कहना पड़ा है--“7/००८४८:००1 [7०४८८ अर्थात्‌ शाश्वत वत्तंमान 
काल । विकल्प-ञ्चान की व्यवहार्यता का यह उदाहरण है । शाश्वत या ९६८८०६] 
का अर्थ है त्रिकालस्यायी; अतएव इसका अर्थ है 'त्रिकालस्थायी वर्तमान काल? । 
यद्यपि इस वाषय का अर्थ अवास्तव है, तथापि सत्य-निरूपण के लिए यह व्यवहार्य 
होता हैं! [ 7६००८ के मत के लिए Cगitique of 7५४० Reas07 ग्रन्थान्तर्गत 
Transcendental Dialectic प्रकरण द्रष्टव्य-- सम्पादक ] 
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दूर चला जाता है ( पर सवंदा अन्त 
क्या है १ यहाँ भी कहना होगा-- 
जानता हूं, वह सान्त है' । अतएव, 


| रहता है ), वह अनन्त है।' सान्त 
जिसका अन्त सदेव विद्यमान है, ऐसा 


हा दोनों पक्ष समान हुए । प्रकृत प्रइन 
--यदि विश्व का अन्त देखते-देखते चला जाए, तो क्या कमी स्वर 


अन्त मिलेगा ? उत्तर--नहीं” । अनन्त-नामक अवास्तव वैकल्पिक 

न जानकर यदि कोई प्रत्यक्षतः विश्व का अन्त ढूँढते-दंढते चले, तो डक 
ऐसा कल्पनाहीन यथार्थ अनुभव याजा । वाक्य-व्यवहार की सुविधा के लिए 
हम अनन्त आदि अवास्तव शब्दों की रचना करके उनका व्यवहार करते हैं, 
और वेसे स्थलों पर उनका अपव्यवहार करते हैं। 

२३ । यहाँ एक और विषय द्रष्टव्य है । विएव के सभी द्रव्य और क्रिया 
ससीम हें । अणु, अणु-प्रचय, पृथिवी, सौर-जगत्‌ आदि ससीम हैं। शास्त्र के 
अनुसार यह परिदुश्यमान विश्‍व-ब्रह्माण्ड भी ससीम है। ऐसे असंख्य 
( a अन्त नहीं किया जा सकता ) ब्रह्माण्ड हैं । आलोक आदिं 
की क्रियाएं भी ससीम या स्तोकशः ( 39 ०००६० ) होती है । ब्रह्माण्ड 
चूंकि ससीम है, अतः तन्मध्यस्थ ससीम क्रियाओं की समष्टि भी ससीम है । 
एक सकेन्द्र असीम विइव-जगत्‌ है, ऐसी कल्पना न्यायसंगत नहीं है। 
गुरुत्वाकर्षेण-मत ( G72४/६०६०० ६1८०: ) के अनुसार देखने से वैसा 
सकेन्द्र असीम जगत्‌ असंभव होता है, यह गणितज्ञ दिखाते हैं । दृश्यमान 
नाक्षत्रिक जगत्‌ भी ससोम है, यह स्वीकार्य होता है। शास्त्र के अनुसार 
यह भौतिक जगत्‌ ससीम है और यह अव्यक्त द्वारा आवृत है। यह सवथा 
न्याय्य है, क्योंकि ताप, आलोक आदि की क्रियाएँ प्रसरित होने पर अव्य- 
क्तता प्राप्त होगी । इसलिए ब्रह्माण्ड का जो आवरण है, उसमें शब्द और 
अशब्द ( अल्पशब्द ), ताप या अताप ( अल्पताप या शीत ), आलोक या 
अन्धकार ( अल्प या क्षीण आलोक) हैं, ऐसा न सोच कर उसको 
( अप्रतक्यम्‌, अविज्ञेयम्‌, नासदासीद्‌ नो सदासीत्‌, इत्यादि रूप ) अव्यक्त 
कह कर दार्शनिक भाषा में सत्य भाषण किया जाता हे । ब्रह्माणंड की 
परिधि में जाने से कोई भी ज्ञान नहीं: रहेगा, इतना कहना ही संगत होता 
है। तब दिशा का ज्ञान भी नहीं रहेगा-यह भी इससे सिद्ध होता है। 
अतएव, यह जो कल्पना होती है कि “उसके बाद क्या है. ओर उसके साथ 
देश की जो कल्पना आती है, वह “न्यायानुसार कत्तंव्य नहीं है, ऐसा कहना 
ही इस विषय में न्याय्य होता है । 
टर पर, यदि यह प्रश्‍न हो कि ब्रह्माण्ड की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी 
कहनी होगा कि) ब्रह्मसंळ्या गिचकरा समाए जहीं की ज़ा, सकती] -वै.ब्नह्माण्ड 
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कहाँ हैं? इस प्रश्‍न के उत्तर में यह नहीं कहा जा सकता म वे पर-पर 
स्थान में हैं; क्योंकि ब्रह्माण्ड की परिधि का परस्य स्थान य प) है। 
चकि हमारा यह ब्रह्माण्ड एक महामन की रचना है, अत: बह T 
होगा कि असंख्य ब्रह्माण्ड असंख्य महामनों ण न है । चूँकि मन देशव्याप्तिहीन 
है, अतः सभी ब्रह्माण्ड पर-पर स्थान में हैं, ऐसी अन्याय्य हम 
शास्त्र भी कहता है कि असंख्य ब्रह्मा और ब्रह्माण्ड हैं । “0 क ब्रह्माण्ड एक- 
एक स्वगत ( ००८ ) जगत्‌ है । वह एक अन्य बृहत्तर ब्रह्माण्ड का यर 
है, ऐसी कल्पना न्यायसे नहीं की जा सकती; उसमें अनवस्थादोष 
क. प्रसंगत: देश-व्याप्ति और काल-व्याप्ति बया है, इसका भी 
स्पष्टीकरण किया जा रहा है । देशव्याप्त द्रव्य अवयव-युक्त होता है। वे 
अवयव अवकाझ को व्याप्त किये रहते हैं। यदि पूरा द्रव्य एक स्थान से 
अन्य स्थान में रहता है. तो यह देशव्याप्ति नहीं है, पर देशान्तरगति है ण 
काल-व्याप्ति के विषय में यदि कहा जाए कि कोई द्रव्य था, 'है', 'रहेगा', 
तो ऐसा कहना देश-ब्याप्ति की सदृश्य बात नहीं होगी, बल्कि देशान्तर-गति 
की सदश बात होगी ! वह कालान्तर-प्राप्ति होगी । चाह विकारी हो या 
अविकारी, सभी द्रब्मों के विषय में हे, 'था', “रहेगा कहा जाता है या 
कहा जा सकता है । उसका अर्थ--स॒दा दत्तमान! है और कुछ नहीं । जिस 
प्रकार अवयवों से देश को व्याप्त किये रहने को देश-व्याप्ति कहा जाता है, 
उसी प्रकार सदा वत्तमान रहना रूप जो व्याप्ति है, वह उसके अनुरूप 
काल-व्याप्ति नहीं होगी, बल्कि वह देशान्तर-गति की तरह कालान्तर-गति 
ही होगी । 
तब काल-व्याप्ति क्या है ? अवयवों से त्रिकाल व्याप्त रहना ही देश- 
व्याप्ति के अनुरूप कालव्याप्ति होगी । धर्म-धर्मी की दृष्टि में तादुश व्याप्ति 
की धारणा करनी चाहिए । सभी धर्म धर्मी के अवयव हैं; क्योंकि धर्मी धर्मा 
का समाहार है । घर्म सदा वत्तंमान हैं, ऐसा बोध होता है और धमे ही 
अतीत और अनागतरूप से कल्पित होते हैं। चूँकि सभी धर्म गृह्यमाण नहीं 
होते, अतः यह कहा जाता है कि कतिपय धर्म सूक्ष्म ( अतीत या अनागत ) 
रहते हैं और कुछ धर्म व्यक्त रहते हैं। अतः धर्मूपी अवयवों से जो 
त्रिकाल-व्याप्ति होती है, वही देशान्तर-व्याप्ति की अनुरूप काल-व्याप्ति है। 
जो पदार्थ धमॅ-धर्मी-दृष्टि का अतीत है, वह इसी कारण कालव्याप्त 
नहीं है । जैसे, कोई पदार्थ यहाँ है', “वहाँ गया'--ऐसा कहने से उस पदार्थ 
की देश-व्याप्ति नहीं कही जाती, पर गति कही जाती है; उसी प्रकार 
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त्रिकाल में कोई द्रव्य है', 'या', “रहेगा' कहने से काल-व्याप्ति नहीं कही 
जाती, बल्कि कालान्तर-गति कही जाती है ( पर कोई पदार्थ विकृत होकर 
रह रहा है, ऐसा कहने से काल-व्याप्ति कही जाती है ) । द्रष्टा ( निगुण 
पुरुष ) और त्रिगुण का कोई घमं नहीं है, अतएव वे धर्मी नहीं हैं; उनको 


` कालव्यापी कहना संगत नहीं है ( जो विकृत होता है, वह कालव्यापी 


है, पर 'विकार' स्वयं कालव्यापी नहीं है, क्योंकि वह सदैव विकार है, 

उसका कोई अन्यथा-भाव नहीं होता, अर्थात्‌ विकार में कभी विकार और 

कभी अविकार ऐसा अवस्याभेद नहीं होता ) । । 
अवस्था-भेद का एक उदाहरण लीजिए-- एक मिट्टी का गोल पिण्ड 


. है; वह पहले पूर्व देश में था, बाद में परदेश में गया; यह देश-व्याप्ति नहीं 


कहलाएगी, बल्कि यह देशान्तर-गति है। उसी प्रकार कोई द्रव्य 'कल था, 
आज है, बाद में रहेगा' कहने से काल-व्याप्ति नहीं कहलाएगी, कालान्तर- 
यति ही कहलाएगी; या वह गृत्तिदशपिण्ड “विद्यमार्न होकर रह रहा है, 
अर्थात्‌ 'है, रहेगा' ऐसी गति कही जाती है। मिट्टी का पिण्ड पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण-इन चारों दिशाओं में अपने अवयवों से व्याप्त होकर विद्य- 
मान है--ऐसा कहने से देश-व्याप्ति कही जाती है; और मिट्टी के पिण्ड को 
यद्यपि कृष्णत्व-गोलत्व-धर्मे-युक्त देखा जाता है, तथापि वह पहले और वाद 
में और भी असंख्य धर्मों से युक्त था और रहेगा, इसलिए वे धर्म मिट्टी के 
पिण्ड में अतीत और अनागत रूप में हैं, ऐसा कहा जाता है। चूँकि वे धर्म 
व्यक्त या दष्ट नहीं हैं, अत: वे सूक्ष्म हैं। मिट्टी उन धर्मों का समाहारस्वरूप 
या धर्मसमष्टि है । चूंकि उनके वे घर्मरूप अवयव दुष्ट और अदृष्ट रूप से 
विद्यमान हैं और अदुष्ट घर्मो को वर्तमान नहीं कहा जा सकता, ( था और 
“रहेगा” कहने के योग्य होने के कारण, तथा उ से उनका भेद किए 
जाने के कारण), अतः हमको यह कहना पड़ता है कि मृत्‌-पिण्ड-हूप धर्मी 
के अनेक आकारवर्णादि-रूप धर्म त्रिकाल को व्याप्त कर विद्यमान हैं। 

२५। जिसका दैशिक अवयव नहीं है, वेसा जो द्रव्य है (जैसा मन), 
उसका व्यक्त और सूक्ष्म धर्म केवल काल को व्याप्त करता है, इसलिए सन 
को केवल काल-व्यापी कहा जाता हे । जिसकी देश-व्याप्ति नहा हूँ और 
जो सदैव एकरूप या धमे-धर्मी-दृष्टि का अतीत है, वह देशकालातीत हं । 

में निम्नोक्त उदाहरण द्रष्टव्य ह-- 
ड न 2 *क' देश $ 'ख' देश मृत्िण्ड के क-देश से ख-देश में 
0 0 0. जाने से देश-व्याप्ति नही होती, 


( । 
दे -गति होती | 
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उसी प्रकार-- | 
मिट्टी कंकाल ख काल इस प्रकार, विभिन्न काल में 
० 0 0 रहने से काल-व्याप्ति नहीं 
, बल्कि कालान्तर में 
गति होती हे । 


पर, मिट्टी का पिण्ड जब पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार चारों 
ओर अपने चारों अवयवों से व्याप्त कर रहता है, तब वह देश-व्याप्ति होती 
है । उसी प्रकार गोलाकार मिट्टी के पिण्ड में जो सूक्ष्म या अव्यक्त अनेक 
घमं (यथा चतुष्कोण, त्रिकोण आदि) हैं, उनके दर्शन नहीं होने के कारण 
वे 'थे' और 'रहेंने'-ऐसा कहना पड़ता हे । चूँकि धर्मी उन सभी धर्मों. का 
समाहार हे, अतः वे धमं उस धर्मी के अवयव है । तादृश अवयवों द्वारा 
त्रिकाल में व्याप्त रहना ही सादुश्यमूलक (०1०४०८5) कालव्याप्ति है, 
अर्थात्‌ घर्म-धर्मी-रूप में या उदीयमान और लीयमान घमो से विकारी द्रव्य 
ही काळव्यापी होता है। केवल 'हे', 'था', “रहेगा कहने से कालब्याप्ति 
नहीं होती । 
देश-च्याप्ति और काल-व्याप्ति के सम्बन्ध में और भी ज्ञातव्य बाते हैं । 
चूँकि मानस या वाह्य सभी क्रियाएँ स्तोकशः (या सभङ्ग रूप से) होती हैं, 
एकतान नहीं होतीं और तादुश क्रियाएं ही काळ-परिमाण के हेतु हैं, अतः 
सभी कालव्यापी पदार्थ उदय-लयशील होंगे । उदय-लयशील कालव्यापी 
पदार्थ क्या अनादि और अनन्त 'हे? इस प्रश्न का समाधान भी 
देशव्यापी पदार्थ की तरह करना चाहिए। यदि कालव्यापी पदार्थं की 
पुर्व-पुर्व या पर-पर अवस्था देखकर चला जाए, .तो उस जानने का अन्त 
कभी नहीं होगा, केवल इतना ही सत्य कहा जा सकता है । अनादि और 
अनन्त का अर्थ ही यह हे । ऐसा न मानकर अनादि-अनन्त को यदि एक 
वास्तव निर्दिष्ट परिमाण समझ लिया जाए, तो पूर्ववत्‌ समस्यामय अङक 
आपतित होता है । यथा-सादि-सान्त की समष्टि सादि-सान्त ही होगी, वह 
अनादि-अनन्त केसे होगी ? 
जो वस्तु (व्यावहारिक) है, वह किसी-न-किसी अवस्था में अनादि काल 
से हे और अनन्त काल तक रहेगी, यह न्यायसंगत चिन्ता है। इस तथ्य के 
अनुसार वस्तुवादी ( 219061.4115६ ) वस्तु को अनादि-अनन्त-कालस्थायी 
समझते हूँ । | 
इसी हेतु से मन को भी अनादि-अनन्त कहना च्याय्य होता है। कारण- 


हीन वस्त्र ही पपा अतएिलिठत्त होती; हे” तिमित्तजतत-बस्तु, अेश्वी5चही 


काल ओर देश ५०९ 
होती । वे विभिन्न अवस्थाओं में रहकर 
असंख्य अवस्थान्तरो 
मूल निमित्त और र हो चुकी हैं और होती रहेंगी । सभी का जो 


हैं। इस नित्यता क. हौँ है, अत; क्रिया आदि प्रवाह-ल्प से नित्य होते 


सदा ही द्रष्टा होने के 
नित्य या अपरिणामी-नित्य है । खासी ह्य 


२६ । द्रष्टा-ूप निमित्त और प्रकाश-क्रिया-स्थिति-ल्प दृश्य उपादान- 
इन दो के संयोग से यह ज्ञान-चेष्टा-संस्कारमय आत्मभाव निष्पादित होता 
है । आत्मभाव या प्राणी कव से हे? उत्तर में कहना होगा कि जब से द्रष्टा 
ओर दृश्य का संयोग हे । कव से संयोग (भै ज्ञाता हँ-यह भाव) है? 
उत्तर जब से संयोग का कारण है । संयोग का कारण क्या हे? भमै द्रष्टा 


या ज्ञाता हू, द्रष्टा और दुरय की ऐसा एकत्वञ्रान्ति-रूप अविद्या इसका 


कारण है (क्योंकि मैं और द्रष्टा पृथक्‌ हैं, ऐसी अनुभति सिद्ध होने से 

कोई ज्ञान नहीं रह सकता) । यह ज्रान्ति-ज्ञान कब से है ? ब बह 
क्योंकि एक भ्रान्ति-ज्ञान का कारण है-ूर्व भ्रान्ति-ज्ञान का संस्कार । इस 
प्रकार पवपव श्रान्तिज्ञान प्रवाह-रूप से आदिहीन है, ऐसा कहना होगा, 
"अर्थात्‌ में” के भ्रान्ति-ज्ञान का आदि ढूँढते रहने से कभी आदि में नहीं 
पहुंचा जा सकता ( अन्यान्य असीम पदार्थो की तरह ) । घ्राणीत्व या संसति 
का-अन्त क्या कभी होगा ? भ्रान्ति का हेतुभूत जो द्रष्टा और दुर्य 


का संयोग है, उसकी विरोधी अविरल विवेकप्रज्ञा द्वारा उस संयोग 


का अभाव होने पर जीवत्व का अन्त होगा। जब वस्तु का अभाव नहीं 
होता, तब संयोग का अभाव कैसे होगा ? संयोग वस्तु नहीं है (द्रष्टा 

१- पृथिवी के अधिकांश लोग समझते हैं कि मैं अनन्तकाल तक रटूंगा । पर, मैं 
अनादिकाल से हूँ, ऐसा सहजतः समझ में नहीं आता । जन्मान्तरवादियों का ऐसा 


सिद्धान्त है । एकजन्म-वादी.एक सृष्टिकर्ता के ऊपर भार देकर निश्चिन्त रहने 
की चेष्टा करते हूँ । 
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दोष 
और दशय ही वस्तु हैं), इसलिए उसका अभाव मानने से कोई ' 
नहीं होता । थयो की संसृति 
` प्राणियो की संख्या कितनी है ? असंख्य । | क्या सभी प्र र वय 
का अन्त होगा ? यह प्रश्‍न सदोष है, क्योंकि 'सब च) i Do 
प्रन का स्वरूप होगा--असंख्य की क्या जाह ६. किक 
क्या संस्यावच्छिन्न होगा ? यह प्रश्‍नकारी की वि नहीं दाता य. त 
जाता है कि असंख्य का अर्थ है--जिसका अन्त नहीं न होगा? यह 
निर्गलितार्थ होगा--जिसका शेष नहीं होता, क्या क बत्तुहीन वैकल्पिक 
स्पष्टतः विरुद्धोक्ति है। यहाँ 'सब' या असंख्यनामक * ते 
पदार्थ को बस्तु मान लेने से प्रश्‍न अयथाथक ही गया है गा जस 
न्याय्य बात यही है कि अगणित' जीवों में जिस विवेक-प्रज्ञा होगी, 
जीब्र की संसृति का अन्त होगा । | हि 
२७ । अन्त में काल और अवकाश-ख्प विकल्प-ज्ञान se र 
होती है, यह विचार्य है। योग या चित्तस्थैयं से निर्विकल्प 


अस्यास से किसी एक विषय का ज्ञान यदि मन में उदित रखा जाए और 


€ ६ 1 
अन्य सव कुछ विस्मृत हो जाए, तो तादुश स्थेय का अ क 
है । यह ध्येय विषय वाह्य शब्दादि’ भी होता है, तय वाहन 
भी होता है । ध्यान भी दो प्रकार का है भाषासहित न होता 
नील, नील, नील"'इस प्रकार नाम के साथ नील-रूप का Db 
है, वह सविकल्प है; पर नील नाम छोड़कर केवल नीछरूप-मात्र अ ख 
में भासमान रहता है, तब तादुश भाषाहीन ज्ञान ही भाषाञ्जित विक 
ज्ञान-वजित निविकल्प ज्ञान है। कर्ता, कर्मे आदि कारक आर असावा द 
पदाथे--जो भाषा से विकल्पित होते हैं-उस ज्ञान से वियुक्त रहते हैं, अतः 
वह यथार्थं सत्य ज्ञान है.। उस स्थिति में नील-मात्र का ज्ञान होता है; था, 
है, रहेगा', या 'श्न्य को व्याप्त कर विद्यमान हैँ, इत्यादि काळ आर देश का 
विकल्प वहाँ नहीं रहता । | 
यदि किसी उपयुक्त मानस भाव ( जैसे आनन्द ) में उसी प्रकार समा- 
हित हुआ जाए, तो वाह्य विस्तार या देश-ज्ञान नहीं रहता, केवल कालिक 
चाराक्रम से ज्ञान हो रहा है, ऐसा बोघ होता है। उस कालिक ज्ञान का भी 
जो ज्ञाता है, उनकी ओर लक्ष्य कर यदि सभी ज्ञान का निरोध किया जाए, 
तो देशकालादीत ( अर्थात्‌ देश और काल से व्यपदिष्ट होने के अयोग्य ) 
जो पदार्थ है, उसमें स्थिति होती है। यही सांख्य-योग ( ओर अन्यान्य 
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निर्वाणमोक्षवादियों ) का लक्ष्य है । श्रुति कहती है-“कालः पचति 
भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि । यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं बेद स वेदबित्‌' ॥ 
( मैत्रायणी आरण्यक ६1१५ )--अर्थात काल सभी सत्त्वो को महान्‌ आत्मा 
या महत्तत्त्वरूप अस्मिमात्र आत्मबोध में पाक करता है और जिनमें उस 
काल का भी पाक होता है, उनको जो जानता है, वही वेदवित्‌ है; 
तात्पय यह है कि महत्तत्त्व-पर्येन्त ही विकार है, उसके उपरिस्थ पुरुषतत्त्व 
निविकार है। 'यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतम्‌ ( माण्ड्यय० १ ) यह वस्तु ही 
चरम लक्ष्य है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय परिशिष्ट 
ज्ञानयोग 


१. साधन संकेत | | 
. स्वीय प्रकृति के अनुसार कोई-कोई साधक पहले से ही ग्राह्म-विषय में 

साधारणतया विरक्त होकर कांतः अहंभाव के अभिमुख ध्यानाम्यास करना ' 
प्रारम्भ करते हैं; ये ही शास्त्रोक्त सांख्य या ज्ञानयोगी हें । और जो लोग 
तत्त्वनिमित ईश्वरादि-विषयों में चित्तस्थैर्यं का अभ्यास करके बाद में 
आत्मतत्त्व में उपनीत होते हैं, वे ही योगी हैं - “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कस- 
योगेन योगिनाम्‌” ( गीता ३।३ ) । ; 

वास्तव में प्राय: सभी साधक निविशेष रूप से दोनों मार्गों को मिलाकर 
साधन करते हैं। उनमें जो लोग प्रथम की ओर अधिक पक्षपाती हैं, वे ही 
सांख्य हैं और जो लोग द्वितीय की ओर अधिक पक्षपाती हैं, वे ही योगी 
: हैं। वस्तुतः दोनों में वास्तव में कोई भेद नहीं है--ऐसा कहना चाहिए, 
यथा- “एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति” ( गीता ५५ ) । 

सांख्यनिष्ठगण आत्मभाव में धारणा और ध्यान करते हुए क्रमशः 
अम्यन्तर से उद्भूत स्थैयंबल से बाह्य-करणों का भी स्थैयेंलाभ करके 
समाहित होते हैं । योगनिष्ठगण स्थेयं को बाह्य से प्रवतित करते हैं । 
तत्त्वसाक्षात्कार दोनों के पक्ष में समान है । योगनिष्ठगण बाह्य से पूर्वोक्त 
तत्त्वसाक्षात्कार करते रहते हैं; और सांख्यगण आन्तरभाव में समाहित होने 
पर बाह्य को जैसा देखते हैं, वही सुखशून्य-दु:खणून्य-मोहशून्य एवं बाह्य 
का चरम-स्वरूप तन्मात्रतत्त्व है। वास्तविक पक्ष में इन दोनों प्रकार के. 
निष्ठाओं में कोई विशेष भेद नहीं है। जो जिस मागे में ही क्यों न जाते 
३ णार मार्ग का अतिक्रम करने की संभावना किसी में भी 
नहीं है । 

अब यहाँ ज्ञानयोग का विवरण किया जा रहा हे | तत्त्वसमूह का 
श्रवण-मनन करके निश्चय होने पर उनके साक्षात्कार के लिए सर्वदा 
निदिध्यासन या ध्यान करना ही ज्ञानयोग है । 

' “इन््रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च . परं मनः । 
सनसस्तु .परा बुद्धिबुंद्धरात्मा महान्‌ परः॥ 
* स्वामी ओम्‌ प्रकाश आरण्य द्वारा हिन्दी में अनूदित । | 
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A 


महतः परमध्यक्तम्‌ अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा छन” परा गतिः ४” 
डी | कठ० उप० १।३।१०-११ 
इस श्रुति में तत्त्वसभूह उक्त हुए हें । सांख्यीय युक्ति के हारा छ 
मननपूवक निश्चय करने पर जब नि:संशय ज्ञान उत्पन्न होता है, तब उनका 
ध्यान करना चाहिए । तत्त्वध्यान का--विशेषत: इन्द्रिय, मन और अस्मिता- 
रूप आध्यात्मिक तत्त्वघ्यान का--सर्वाधिक सुन्दर और उत्तम कार्यकर 
प्रणाली निम्नस्थ श्रुति में प्रदर्शित हुई है-- 
“यच्छेद्‌ वाङ्‌ मनसो प्राज्ञस्तद्‌ यच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद्‌ तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि ए” 


( कठ० १।३।१३ ) 
अर्थात्‌ प्राज्ञ ( श्रवण-मनन-ज्ञानशाली स्मृतिमान्‌ ) व्यक्ति वाक्य 


मन में संयत करें, मन को .ज्ञान-आत्मा में संयत करें, ज्ञान-आत्मा को 
महदात्मा में एवं महदात्मा को शान्त आत्मा में संयत करं । 

सवेदा वाक्यमय जो चिन्ता चल रही है उसमें ज्ञात या अज्ञातरूप से 
वाक्यन्त्र सक्रिय हो रहा है। कण्ठ, जिह्वा, प्रभृति अर्थात्‌ मस्तक के ठीक 
निम्नभाग-स्थित अंश ही वाक्यन्त्र है । वे वाक्य-समूह संकल्प को भाषा 
है, अर्थात्‌ चित्त में जो संकल्प-कल्पनादि उठते हैं वे वाक्य का अवलम्बन 
करके ही उठते हैं। ( गुँगे-बहिरो का आकार-इङ्ित-मूलक संकल्प 
उठता है ) । 

वाक्यन्त्र को नियत करने के लिए मन में भी वाक्य बोलने का 
रोध करना चाहिए; तभी वह इन्द्रियाधीश मन में जाकर रुद्ध होता है । 
अर्थात्‌ संकल्पक इन्द्रिय जो मन है उसमें, “मैं संकल्प नहीं करूंगा इस 
प्रकार इच्छा करके वाकूयन्त्र का स्पन्दन निवृत्त या रुद्ध करने का नाम ही 
वाक्य को मन में नियत करना है । 'मैं बाह्य विषय कुछ नहीं चाहता, कोई 
भी कर्म करना नहीं चाहता, प्रमाद-वश जो व्यर्थं की चिन्ता कर रहा हू 
वह नहीं करूंगा--इस प्रकार दुढ़संकल्प करने पर तभी वाक्यमय चिन्ता- 
स्रोत रुद्ध होगा । 'संकल्प' का अर्थ है-कर्मे का मानस अश; सकल्प का 
रोध करने के लिए स्थूल-सुक्ष्म वाक्य का रोघ करना चाहिए, एवं उसके 
साथ समस्त कर्मेन्द्रियो से कर्माभिमान हट जाने के कारण हस्तादि कमेन्द्रियो 
के अभ्यन्तर में प्रयत्वणून्य शिथिलभाव का बोध होगा । इस प्रकार वाबय 
को मन में नियत करना पड़ता है । इससे समस्त इन्द्रियों का ध्यानमूलक 
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वाक्य का सम्यक ( मन में बोलने का भी ) रोध कर बे ७ 
वस्तुत: वाक्‌ मन में जाता है। उसमें सामथ्य न हो व्‌ बात न 
त्याग करके एकतान प्रणव ( अर्धमात्रा ) मात्र मन दा आ 
हुए पहले पहल रुद्ध भाव को लाना चाहिए । इसमें वाक्य 
जबडा है वह मानो स्थिर जड़वत्‌ हो जाये । रि 

मन को ज्ञान-आत्मा में (आत्मा = मैं; ज्ञान = जान _ हू न सब 
करना होगा । ज्ञान-आत्मा अर्थात्‌ मैं, “मुझमें ज्य पत सनी 
क्रियाऐ हो रही हैं उनको जान रहा हूं “इस मकार स्मृ प 
इन्द्रियागत शब्दादि विषय भी उस स्मृति को जागरूक क डच 
उसीमें स्थिति करना होगा । इस प्रकार ज्ञान-आत्मा में र 2 
का नाम ही मन को ज्ञान-आत्मा म नियत करना है, है क्योंकि वा समा 
मूलक संकल्प का रोध होने पर क्रिया के अभाव में मन उ च 
में ही समाविष्ट हो जाएगा । इस विषय में शास्त्र है-- नि ह्य 
संकल्पान मनो ह्यात्मनि घारयेत्‌” ( महाभा० ) अर्थात्‌ संकल्प उ 
होकर था संकल्प को रुद्ध कर मन को आत्मा में ( ज्ञान-आत्मा 

चाहिए । Ee 
कार रवर की रस्सी के नीचे भार लटकाने पर रस्सी लंबी 
हो जाती है, एवं भार को वियुक्त करने पर रस्सी सिकुड जाती है, उसी प्रकार 
वाकयन्त्र का वाक्यरूप और मन का संकल्प-रूप काय ( कार्ये ही भार- 
स्वरूप है ) रुद्ध होने पर वाक्‌-यन्त्रस्थ अस्मिता सिकुड़कर मन मे जाती 
है एवं मन सिकुड़-कर ज्ञान-आत्मा में जाता है। 

ज्ञान-आत्मा की स्मृति, प्रथम-प्रथम एकतान मन्त्र के सहारे उठाकर 
अभ्यास करना चाहिए । बाद में उसमें स्थिति-लाभ होने पर अशब्द 
( उच्चारित वाक्यहीन ) चिन्ता के द्वारा आत्म-बोध को स्मरण करते रहना 
चाहिए ; उस बोघ का स्थान ज्योतिमंय आध्यात्मिक देश है, जो मस्तक 
के पदचात-भाग में अनुभूत होता है । 

पहले पहल समस्त इन्द्रियो का केन्द्र-स्वरूप आध्यात्मिक ज्योतिमंय 
(या अन्यरूप ) देश घ्याच का आलम्बन होने पर भी, घ्यानकाळ में 
. केवळ आन्तर वोध-पदार्य को हो लक्ष्य कर अवहित (या सतक ) होना 
चाहिए । इन्द्रियागत गब्दादि-विषयो से विक्षिप्त न होकर वे भी मानो 
उस आत्म-बोध-स्मरण का संकेत ईँ--इस प्रकार स्थिर करके आत्मवोध- 
मात्र की ओर ही अवहित होना चाहिए। क्रमशः समस्त इन्द्रियों के केन्द्र- 
स्वरूप मस्तिष्क के पश्चात में प्रदीपकल्प ज्योति के वीच बोध को अशब्द 
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चिन्ता के द्वारा अनुभव-गोचर कर रखना चाहिए । 'प्रदीपकल्प' का अर्थ 
दीपशिखा को तरह नहीं, वल्कि प्रदीप का आलोक जिस प्रकार घर को 
प्रकाशित करता है उसी प्रकार अम्यन्तरस्थ आत्मस्मृति-रूप ज्ञानाकोक 
ही प्रदीप-स्वरूप है-एऐसा समझना चाहिए । 

ज्ञानात्मा में निःसंकल्प भाव से रहने पर अस्मिता हृदय में उतरती 
आ रही है--ऐसा वोष होता है! । क्रमशः वह अभ्यस्त होने पर हृदयव्यापी 
अस्मिता का अवलम्बन करके वह वोध उदित होता रहेगा । इस बोध में 
स्थिति करते रहने से सत्त्वगुण का प्राबल्यवशत: अत्यन्त सुखमय अस्मिज्ञान 
क्रमश: प्रकटित होता रहेगा, एवं उसके साथ हादिक ज्योति भी प्रकटित 
( अर्थात्‌ विशुद्ध, स्वच्छ ओर प्रसृत ) होती रहेगी । इसमें सम्यक्‌ स्थिति 
ही विशोका ज्योतिष्मती है । यह ज्योतिमंयवत्‌ असीम आत्मबोध ही मह- 
दात्मा है । उसमें स्थिति करके पूर्वोक्त ज्ञान-आत्मा में जिस प्रकार आत्म- 
स्मृति करना पड़ता है उसी प्रकार आत्मस्मृति का प्रवाह रखना ही ज्ञान- 
आत्मा को महदात्मा में नियत करना है । 

महदात्मा यथार्थ में देशव्याप्तिहीन है, इसलिए अणु है, अतः उसके 
असीमत्व का अर्थ वृहत्त्व नहीं बल्कि अवाधत्व है, अर्थात्‌ उस ज्ञान का 
बाधक कोई सीमा न रहना । अस्मिमात्र महदात्मा के स्वरूप में स्थिति. 
होने पर अणुमात्र या देशव्याप्तिहीन या स्थानमानहीन ( कहाँ है और 
कितना है-एसे वोध से शून्य ) ज्ञान होता है । वही उसका स्वरूप है, अनन्त 
ज्योतिमय भाव उसका वाह्य ओर है या वाह्य अधिष्ठान मात्र है। इस 
वाह्य की ओर से क्रमश: अवधान को अपसारित करते हुए भीतर के प्रकत 
अणुस्वरूप में प्रकृष्टरूप से स्थिति करनी चाहिए । 

विशोका ज्योतिष्मती के ध्यान में निर्मल स्थिर सात्विक आनन्द होता है । 
आनन्द अनेक प्रकार का है । सात्त्विकता भी अनेक प्रकार की है। वैषयिक _ 
आनन्द में भी हृदय पूर्ण रूप से भर जाता है। साधन करते रहने से नाना 
प्रकार का आनन्द-लाभ होता हे; किन्तु ये सब विशोका नहीं हैं। 
नि:संकल्पता-जःनत जो आनन्द है और जो आनन्द सूक्ष्म आत्मभाव-मात्र 


१. इस समय बहुत साघकों के पहले पहल हृदय में एक प्रकार का सुखमय उद्वेलित भाव 
आता है, मानो अनुभद होता हैँ कि हृदय से सुखमय स्पर्शवोध छळछला कर उठ 
रहा हे। उसमें 'मै' या 'अहम्‌' भाव को मिलाकर “मैं तन्मय होकर स्थिर शान्त हो 
गया हे' इस प्रकार चिन्ता करते हुए उस चञ्चलताहीन स्थिर सुखमय शान्त अहुं- 
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या अस्मितामात्र के साथ संदिलष्ट रहता है, जिसमें समस्त चञ्चलता 
ज्ञान-मात्र में डबकर अभिभूत हो जाती है, जिस आनन्द के लाभ 
स्थिरता-भात्र ही अच्छी लगती है, जिसे बाहर प्रकाश करने की कट 
इच्छा नहीं होती है- वह हृदयपूर्ण, स्थिर, सात्त्विक, विषयग्रहण- 
आनन्द ही विशोका का आनन्द है । दु ह 
सर्वे-प्रकार द्वेष--जिससे हृदय क्षुब्ध होता है, सर्व प्रकार शोक--जिससे 
हृदय मानो टूट जाता है, भयादि सर्वे प्रकार मलिन भाव - जितले हक 
और विषण्ण होता है, वे सभी उस सात्त्विक विशोका के आननद is 
हो जाते हैं एवं द्वेष्य, शोच्य तथा भय और विषाद के विषयों जर 
वही सात्त्विक प्रीति होती है एवं हृदय की वह पूर्ण-निर्मेल सात्त्विक ह 
समस्त अप्रीतिकारक विषय को भी प्रीतिरस में अवसिक्त करती है । इसी- 
लिए इसका नाम विशोका है । न 
प्रथम अम्यास के समय अवदय ही जिस प्रकार क्रमेण वाक्य को मन में, 
मन को ज्ञान-आत्मा में, ज्ञान-आत्मा को महदात्मा में नियत करना 
होता है, वह उस प्रकार क्रमानुसार ही करना चाहिए । महद्‌-आत्मा 
अधिगत न होने पर, मन को ज्ञान-आत्मा में ही नियत करने का अस्यास 
करना चाहिए । ज्ञान-आत्मा अधिगत न होने पर केवल संकल्पहीनता 
. का अस्यास करना चाहिए । अभ्यास के द्वारा मन की, ज्ञान-आत्मा की और 
महदात्मा की उपलव्धि होने पर एक-बारगी बिना-क्रम के ही महदात्मा में 
स्थिति की जा सकेगी; इससे अन्य सब भी उस महदात्मा में नियत हो 
जायेंगे ( 'अधिगत होने पर', अर्थात्‌ धारणा के भीतर आ जाने पर ) 1 
अन्य सभी वाक्यो का त्याग करके केवल मात्र स्मारक मन्त्र ( एकतान 
अर्धमात्रा ही उत्तम है) का मन-ही-मन उच्चारण करने से भी वाक्य मन में 
नियत होता है, एवं उसके द्वारा मन को एवं ज्ञान-आत्मा को भी महदात्मा 
में नियत किया जा सकता है । अभ्यास दृढ होने पर तभी सम्यक्‌ वाक्य- 
शून्य भाव से नियत किया जा सकता है । इवास-प्रश्‍वास के प्रयत्न केया 
इन्द्रियागत विषय के द्वारा भी आत्मस्मृति उत्थापित कर वाक्यहीन भाव से 
ये सव साधन हो सकते हैं । शब्दादि-ज्ञान जो स्वत: आकर इन्द्रियों में लग 
रहा है वह मन में जाकर महदात्मा में या ग्रहीता में उपस्थित होकर 
प्रकाशित हो रहा है, महदात्मा भी द्रष्टा के द्वारा प्रकाशित हो रहा है-- 
विषय-ग्रहण की इस प्रक्रिया की संकल्पशून्य मन से भावना करना ओर 
आत्मस्मृति की रक्षा करना ही इस अभ्यास का लक्ष्य है । 
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महदात्मा-मात्र में ही जब ध्रुवा स्थिति होगी तब “वह भी दृश्यरूप है 
ऐसा जानकर परवैराग्य के द्वारा उसका त्याग करके स्वरूप द्रष्टा या शान्तो- 
पाधिक आत्मा में जाना ही महदात्मा को शान्त आत्मा में नियत करना है । 

परमानन्दमय ज्ञान का पराकाष्ठारूप महदात्मा भी प्रकृत द्रष्टा नहीं 
है--निविकार द्रष्टा महत्‌ के भी परे हैं, महदात्मा द्रष्टा की प्रति- 
च्छाया है--यह सूक्ष्म विचारबल से निश्‍चय करके, “न से, नाहं, नास्मि” 
( सांख्यका. ६४ ) निरन्तर इस प्रकार का विवेक-अभ्यास ही ज्ञानयोग का 
शेष अम्यास है । जो 'मेरा' है-"ऐसा प्रतिभात होता है वह पुरुष नहीं है, जो 
मै मै (अहंकार)-सा प्रतिभात होता है वह भी पुरुष नहीं है, एवं जो 
अस्मिमात्र या महान्‌ आत्मा या व्यक्त आत्मभाव का अन्त है-जो परा 
गति नामक विवेकहीन दृष्टि से प्रतिभात ( भ्रान्तिज्ञान ) होता है--वह भी 
पुरुष नहीं है--इस प्रकार विवेक-ज्ञान के अपरिशेष ( चरम ) ज्ञानमय 
अभ्यास के द्वारा ही क्लेश-क्रम की निवृत्ति होकर कंवल्य होता है । 

विचार करना हो तो यह इस प्रकार करना चाहिए। भे' ( मेरा) 
कहकर विषय, इन्द्रिययत अभिमान ओर हृदयस्थ शारीर अभिमान इनकी 
चिन्ता करनी चाहिए । हृदय से शारीराभिमान ओर इर्द्रियाभिमान 
( विशेषतः वाक-इन्द्रियगत ) को उपसंहृत करके उसे ज्ञानात्मा-स्थान में छे 
जाकर स्थापित करना होगा। वहाँ के अहंमात्र वोध ( जिसमें संहृत करने का 
प्रयत्न रहेगा ) का आश्रय करके वाक्यादि-शून्य-भाव से केवल बोध को लक्ष्य- 
कर जब तक हो सके अहंभाव (जिसका स्वरूप है--मैं मुझे जान रहा हूँ ) की 
चिन्ता करनी चाहिए! अहंभाव में रहने के कारण 'मे' ( मेरा ) का सब कुछ 
नहीं रहेगा, वही है “न मे” किन्तु अहम्‌ है । इस प्रकार अहंभाव में यथाशक्ति 
रह कर “नाहम्‌ किन्तु अस्मि’ कहकर जानना-मात्र प्रयत्नहीन अस्मि का 
अनुभव करना चाहिए । जानना-मात्र होने के कारण उसमें 'अस्मि अन्तर्गत 
रहेगा एवं प्रयत्नहीन होने के कारण वह अहंभाव के अतीत होगा, अतः वह 
नाहम्‌ चिन्ता है । इस अस्मिभाव में अपनी शक्ति के अनुसार रहकर अस्मि 
के लय की ओर चिन्ता करनी चाहिए । उसमें बाहर का अंश यथासंभव 
ढकेगा और केवल 'अस्मि' की स्मृति-मात्र रहेगी । संपूर्ण निष्क्रियता के द्वारा 
उसके भी जाने पर केवल द्रष्टा पुरुष रहेंगे । इस प्रकार द्रष्टा के अभिमुख 
चिन्ता ही नास्मि की चिन्ता है । “यच्छेद्‌ वाह मनसी प्राज्ञ” इत्यादि श्रुति 
में ठीक यही साधन उक्त हुआ है । 


इस प्रकार साधन के लिए बुद्धितत्त्व और अहंकार का भेद अच्छी तरह 
जानन त्वाहिये, |. बृद्धितुत्त्व, सा, विछुद्ध स्मिज्ञान € या अस्मीति- 
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प्रत्यय है, और अहंकार अभिमान है । अभिमान का अ है-अहमाव का 
नाना भाव में संक्रान्त होकर अहंता और ममताहूप में परिणत होना। 
ममता के द्वारा 'मेरा मेरा' ज्ञान होता है, अहंता के द्वारा म इस अकार, हैं 
उस प्रकार? इस प्रकार का प्रत्यय होता है । अहंतारूप अभिमान में मै देश- 
व्यापी हूँ (शरीराभिमान), “मैं कर्ता हँ ( शारीर कम का और मानस कम 
का), भै ज्ञाता हँ (ज्ञेय का), इस प्रकार के भाव रहते हैं । 
बोध देशव्याप्तिहीन है, किन्तु वह शरीरादि-धारण के अभिमान से 

युक्त होकर देशव्यापी-सा ज्ञात होता है । यह एक परकार के अभिमान का 
उदाहरण है; उसी प्रकार, अहंबोध शारीर-कमें के आर संकल्पादि मानस- 
कर्म के साथ एकीमूत होकर उस उस अभिमान का अभिमानी होता है । 

संकल्परोध एवं शारीरकमे-रोध करके ज्ञानात्मा ॐ स्थिति करने पर 
इन्द्रियाघीस ज्ञाताहम्‌ अभिमान रहता है। ये सब अभिमान न रहने पर 
अर्थात ये सब भाव विस्मृत होने पर जो शुद्ध अहंबोध रहता है, जो कि 
'स्वयं-को-स्वयं द्वारा जानने” के समान है, वही अस्मितामात्र बुद्धितत्त्व है । 
वह बुद्धितत्त्व या महान्‌ ही आत्मबुद्धि है, क्योंकि उस समय अनात्म-बुद्धि- 
रूप अभिमान-समूह नहीं रहते या अभिभूत होकर रहते हैं--केवल आत्म- 
बुद्धि ही प्रख्यात रहती है। जिस आत्मा या द्रष्टा का आशय करके यह 
'आत्मबुद्धि प्रकाशित होती है वही प्रकृत आत्मा या पुरुष है । 

यहाँ एक विषय द्रष्टव्य है। अभिमानहीन आत्मवुद्धि को महान्‌ आत्मा 
कहा गया है । किन्तु सम्यक्‌ अभिमानहीन होने पर आत्मवुद्धि तत्क्षणात्‌ 
अव्यक्त में लीन होगी। विछोम-क्रम से लय के समय में ही मन अहकार में 
जाता है, अहम्‌ महत्तत्त्व में जाता है, और महान्‌ अव्यक्त म जाता है । 
क्षणमात्र में ही यह साधित होता है । इस प्रकार इन तत्त्व-समूहों के स्वरूप 
में जाना तत्त्वसाक्षात्कार नहीं है । वह निरोध-काल में क्षण-मात्र में ही 
संघटित होता है । 

साक्षात्कार के समय चित्त रहता है एवं चित्त के द्वारा ही साक्षात्कार 
होता है । अन्य सब अभिमान छोड़कर (अवश्य मन के द्वारा) केवल अह- 
ज्ञान-रूप भाव लक्ष्य करते रहने पर--अन्य सब भाव भूल जाने पर- चित्त 
के अन्तगेत उस प्रकार की अनुभूति में स्थिति करते रहने परचित्त में 
मैं--पन मात्र का जो ज्ञान होता है, वही महतृतत्त्व का साक्षात्कार है। 
इस समय चित्त और उसका कार्य सूक्ष्मरूप से व्यक्त रहते हैं किन्तु केवल 
मात्र स्वमध्यस्थ मह॒दात्मा के स्वरूपानुभव की क्रिया-मात्र में ही वे पर्यवसित 
होते हैं । इस प्रकार का चित्त-कार्य ही महदात्मा का साक्षात्कार है । निरोध 
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के समय समस्त चित्तकाये रुद्ध होते हैं और क्षण मात्र में ही विलोम क्रम से 
महदादि सभी का लय होता है । अहंतत्त्व-साक्षात्कार में भी इस प्रकार 
चित्त-कार्य रहता है । सम्यक अहंस्वरूप में गमन या अहंकार-साक्षात्कार 
कहने से मन पूर्णतः ही नहीं रहेगा--ऐसा नहीं समझना चाहिए । 


कहना अनावश्यक है कि आचार्य के निकट इन सब विषयों का 
साक्षात्‌ उपदेश न मिलने से प्रस्फुट घारणा और कार्येकर ज्ञान नहीं होते हैं । 
२. “भै मुझे जान रहा है--यह मैं कौन है? 

सधारणतया देखा जाता है कि हमलोगो के भीतर 'स्वयं को स्वयं 
जानना या में मुझे जान रहा हूँ इस प्रकार का भाव है। इसका अर्थ 
क्या है !-इसका अर्थ अनेक प्रकार का हो सकता है। जिसका ज्ञान हैं कि 
'शरीरमात्र ही मैं हूं, वह अनुभव करेगा कि “में शरीर को जान रहा हूँ । 
जो मन को 'मैं' समझता-है, वह “मन को जान रहा हूँ ऐसा समझेगा । 
. जो ज्ञानात्मा अहं को 'मै' मानता है या वहाँ तक उपलब्धि की है, 

वह उसे ही 'मैं जान रहा हूँ' ऐसा समझेगा ।' जिसमें “मैं अस्मीतिमात्र हँ, 

ऐसा अनुभव है, वह उसको 'मै' जानेगा । 

इनमें ग्राह्य-माव को या स्वदेह को 'मैं समझने पर उसे साक्षात्‌ जान 
रहा हूँ--इस प्रकार का भाव आ सकता है। किन्तु ग्रहण या ग्रहीता को 'मैं' 
जानने पर अन्य प्रकार का भाव होगा । निम्न अवस्था में ग्रहण साक्षात्‌ 
ज्ञेयरूप में उपलब्ध हो सकता है किन्तु वह जब ग्रहीतारूप में उपनीत होता 
है तब स्मरण-मात्र से ही उस ज्ञान का प्रवाह चलता है। स्मरण-ज्ञान में 
पूर्वानुभूति का उदय होता है, अतः उस समय पूर्वे ग्रहीता को वत्तेमान 
ग्रहीता स्मरण करता है । 

ये सब आपेक्षिक “स्वयं को स्वयं जानना' हैं, पूर्ण नहीं । इस प्रकार के 
व्यावहारिक जानने का जो मूल है, वह किस तरह का जानना है ! वह्‌ 
पूर्ण 'स्वयं को स्वयं जानना” है । व्यावहारिक “स्वयम्‌ को स्वयं जानने में 
'स्वयम्‌' और 'स्वयम्‌को' भिन्न हैं, किन्तु एकवत्‌ ज्ञात होते हें । पूण 
स्वप्रकाश में सुतरां वैसा नहीं होगा-दोनों-ही एक होंगे । साधारण आषा 
जब व्यावहारिक अनुभूति की ज्ञापक है तब उसमें उस पूर्ण स्वप्रकाश भाव 
का वाचक शब्द पाया नहीं जायेगा, इसीलिए दार्शनिक दृष्टि से वहाँ 
‘वैकल्पिक पद के विन्यास फे द्वारा वह विषय अमिकल्पनीय होगा । अर्थात्‌ 
वहाँ पर कहना होगा कि वह स्वप्रकाश है ( इसका व्यावहारिक उदाहरण 
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नहीं है) या जो 'मैं' वही “मुझे और वही 'जान रहा हँ च्याय के अनुरोध 
से इस प्रकार विकल्प कर समझना होगा । 
, घ्यात के विषय 
१. विशद्ध 'मै' रूप ज्ञान का जो ज्ञाता हैं, चह दरष्टा या पुरुष है; 
ध्यान का विषय नहीं हैं। केवल स्मरण रखना होगा कि र > 
भो पीछे हैं। इस अहं-ज्ञान का दाती के अभाव से रोध ह्‌ 
द्रष्टा का स्वरूपावस्थान था कवल्य होता 

र क मह जान रहा इस प्रकार का घ्यान ही ग्रहीता न अळी 
अतः यह एक प्रकार 'जान रहा हूँ का ज्ञाता हुआ। यह बटा) क 
ग्रहण है; द्रष्टा के समाद ग्रहुण का नाम ही ग्रहीता हं । जानने क धा 
बीच इस 'मैं' को स्मरणारूढ़ रखना होगा। यह मैं भी जो ह य जाता 
भी वही है, ग्रहीता भो वही है। कर्त्ता-धर्ता मै को छोड़ कर 
प्रकाशक 'मैं' का स्मरण ही ग्रहीता का विवेकाभिमुख ध्यान हे i 

३. मैं ज्ञाता हुँ यह स्मरण न करके केवल 'जान-रहाऱ्ह का स्मरण 
ही ग्रहण का ध्यान है । हि 
दु भ के स्मरण के समय ग्रहीता वन स्मरण सुगम नहीं है प 
ग्रहीता के ध्यान में भी प्राह्म-ग्रहण को लक्ष्य नहीं करना चाहिए । इन दोनों 
में पहले विपयंस्त ज्ञान हो सकता है । क वी 

५. 'मन निःसंकल्प रहे',--यह ग्राद्याभिमुख ध्यान ह, इस समय ग्रहाता 
का या "मैं मुझे जान-रहा-है' इस प्रकार के भाव का स्मरण करने पर 
भ्रान्ति होगी। इस समय केवल पुन: पुनः इस निःसंकल्प भाव का ही 
स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार ग्रहण के ध्यान के समय ग्रहण को 
और ग्रहीता के ध्यान के समय ग्रहीता-मात्र को स्मरण करना चाहिए । 

ग्राह्मथ्यान में ग्रहीता और ग्रहण रहने पर भी उस विषय में लक्ष्य नहीं 
करना चाहिए। ग्रहीताध्यान में भी ज्योति आदि ग्राह्म के रहने पर तथा 
'जान-रहा हूँ, जान-रहा हूँ' इस प्रकार का ग्रहण रहने पर उसे लक्ष्य न कर 
केवल स्थिर ज्ञाताहम्‌ का- ज्योति आदि हीन, व्याप्तिहीन अहम्‌--ऐसे भाव 
का--स्मरण करना चाहिए । ऊपर कः भाव आयत्त होने पर निम्नस्थ ध्यान 
में भी उस भाव का अनुभाव रहता हँ । 


४. अस्मीति-मात्र को उपलब्धि 


१. अस्मिमात्र में साधारणतया तीन प्रकार का वैकल्पिक रूप रहता 
है-( १ ) ज्योतिमंय, ( २) शब्दधारा या नादघारा, ( ३) हृदय- 
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मस्तिष्कादि केन्द्रस्थ स्पशं । प्रथम में विस्तार का बोध, द्वितीय में काल- 
व्यापी क्रियारूप धारा का वोध और तृतीय में केन्द्रस्थता का वोध । इन तीन 
प्रकार के वैकल्पिक बोधो के साथ अस्मिभाव संकीर्ण रहता है । उस 
संकीर्णता से अहंभाव को शुद्ध करना अत्यन्त कठिन साधन है । सहस्रो बार 
उपयुक्त विचार-सहित बोधरूप अस्मिता-मात्र की अभिकल्पना करने की 
चेष्टा करते रहने से रत्ति-रत्ति भर उसका अधिगम होता है। 

उन तीन विकल्पों को ढीला देकर, लक्ष्य न कर, विस्मृत होकर या 
असतक होकर, अस्मि की ओर अवधान को लगाकर प्रयत्नपूर्वक निरोध 
करना चाहिए--इूसरे उपाय से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए अनुकूल 
निम्न साधन ( द्र० अनुच्छेद २ ) झुद्ग्रता का अभ्यास करना चाहिए । 
ज्योतिर्मय विकल्प से अस्मि की अरुद्धता और सर्वेव्यापित्व-भाव होते हैं, 
किन्तु ये अस्मि का स्वरूप महीं हे । नाद-घारा के द्वारा व्याप्तिभाव 
कम होने पर भी उसमें धारारूप क्रिया रहती है; वह भी त्याज्य है। 
स्पर्शविकल्प के द्वारा ( अभ्यास सहज होने पर आनन्द, सुखबोध आदि 
होते हे, वे भी वही स्पशं हुँ ) केन्द्रभाव रहता है, यद्यपि उससे अरूप, 
अशब्द अवस्था का अनुभव होता है । इन तीन भावों को लेते हुये ( जब 
जो अनुकूल हो ) उनके ज्ञाता की ओर अवहित होकर उपलब्धि के लिए 
चेष्टा करनी चाहिए । तीनों का ही वहाँ एकत्व है अर्थात्‌ तीनों के ही 
ज्ञाता एक है । वे तीनों मिश्रभाव में भी रहते हैं । 

२. निम्न का साधन :--“स्वान्तं प्रसन्नश्च सदेक्षमाणः” (स्तोत्रसंग्रह) 
अर्थात्‌ वितर्केजाल छिन्न करके निर्वाक्‌ मन को देखते रहना । यही एकाग्र- 
भूमिका का प्रधान साधन है। पश्चात्‌ को ओर अशेष संस्काररूप पथ पड़ा 
है~यह सोचना चाहिए। उसमें ज्ञानशक्ति का विचरण करने के कारण भूत 
और भविष्यत्‌ कालिक राग, द्वेष अथवा मोह-मूलक ज्ञान ( या संकल्प- 
कल्पनादि, वितर्कस्वरूप) हो रहे हैं। उनका रोध करके (स्मृति, सम्प्रजन्य 
और सावधानता के द्वारा निरन्तर चेष्टा करते हुए) केवल वत्तेमान 
चित्तप्रसाद को देखते रहना चाहिए । 

सभी संस्कार हैं ही और रहेंगे, उनका सम्यक्‌ विनाश नहीं है; केवल 
उस पथ पर ज्ञानशक्ति का न-चलना, 'वत्तेमान' शान्त भावमात्र में ही 
चलना--वितकंसंस्कार की क्षय है । यह एकाग्रता जितनी बढ़ेगी उतनी 
ही अस्मि की प्रस्फुटता बढ़ेगी और उसमें स्थिति करने की सामथ्यं बढ़ेगी । 
उस ज्ञान की स्मृति रखकर अन्य ज्ञान को भूल जाना या न-आने देना ही 


उद्देश्य है--ऐसा समझकर चलना चाहिए । 
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नंस्कारक्षय के उद्देश्य से वितकंरोध करने के लिए उस is SHEE 
आवद्यक है उसी 'शान्त अहम्‌ बोध में स्थिति 
घानता जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार शान्त अह. a 
भी आवस्यक है । इसमें ज्ञानवृत्ति रखने पर पुनः रस्कारा का वाई 
होकर नहीं रहना पड़ेगा ! त्यावि 
3 मेँ मुझे भूलकर वित्तकंण करता हुँ--यह भूछना या ds मिस 
रूप मैं यदि पकड़ में आता तो उसे हटाना सहज होता । (य द पकड़ 
मे नहीं आता, क्योंकि जव हम पकड़ने या जानन जाते हैं तब स्मृ he या 
स्वस्थ मै? होता है । उसके रहते आत्मविस्मृत मे को र का उपाय नहा 
३ । लेकिन आत्मनिस्मृत होकर जो कार्य या चिन्ता की गई थी उसका स्मरण 
कर उसे पाया जा सकता है। “उस प्रकार की चिन्ता और नहीं करूगः, स्वस्थ 
रहेंगा-इस प्रकार वीर्य या प्रयत्न के द्वारा आत्मस्मृति को बाड चा 
चाहिए। सभी कमा को छोड़कर जब वही एक कर्म होता रहेगा त 
शान्ति आसन्न होगी । न 
` &. द्रष्टा के उपदर्शन से किस प्रकार ज्ञान और कर्म होते हँ, इसको 
उपलब्धि अपने भीतर साक्षात्‌ ( केवल शाब्दिक रूप से नहीं ) करनी 
चाहिए । किसी ज्ञान को देखकर जानना चाहिए कि उसके ऊपर द्रष्टा है । 
ज्ञान के नीचे संकल्प, संकल्प के नीचे कृति, कृति के नीचे शारीर A 
इन सबो का अनुभव करना चाहिए । इसका ऐसा अभ्यास चाहिए जिसमें 
प्रत्येक कर्म में इस भाव का स्मरण हो सके। इस प्रकार को hs ही 
कर्मक्षय होता है । द्रष्टा और कम के वीच यह जो मोह है जिसमें कम 
स्वप्रधान होकर द्रष्टा को अन्तरगत करता है और द्रष्टा के भाव को भूला 
देता है उसको उसी उपाय से क्षीण करना चाहिए। अवश्य ही द्रष्टा की 
ख्याति होने पर इसका क्षय आप-से-आप हो आयेगा । किन्तु इस प्रकार 
द्रष्टत्व की अनुभूति के द्वारा द्रष्टा की ख्याति का अन्तराय शीघ्र हटता हे 
और ख्याति के प्रकाशन में अनुकूलता होती है। श्वास-प्रश्वासरूप कर्म 
के द्वारा द्रष्टा का यह स्मरण एकधारा-क्रम से होता है । 

५. प्राणायाम से हादेकेन्द्र में जो स्थिति होती है ( शारीराभिमान के 
संकोचन के कारण ) उस अभिमान-केन्द्र को सिमटकर या लेकर उसे अस्मी- 
तिमात्र में स्थापित कर उसी में निशचल-स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। 
अस्मि की अनुभूति विशुद्धतर न होने पर अग्रगति नहीं होगी, इसलिए बह्‌ 
भी प्रत्यवेक्षा ( प्रति=मुडकर, अव=भीतर में, ईक्षा=देखना ) के द्वारा 
शुद्ध करना चाहिए । प्रत्यवेक्षा के द्वारा ध्रुवा स्मृति भी छानी चाहिए ! 
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५. साधन के लिए पुरुषतत्त्व को अभिकल्पना 

“हुदा मनोषा मनसाभिकलप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति” (कठ० 
२।३।९ ) इस श्रुति-वाक्य में उक्त भाव का अनुशीलन करने पर यह विपय 
सम्यक्‌ हृदयङ्गम होगा । साधन के चरम स्तर के सम्बन्ध में इसकी अपेक्षा 
गम्भीर, सुन्दर एवं संक्षिप्त वावय और दूसरा नहीं है । इस वाक्य का प्रत्येक 
शब्द उत्तमरूप से समझना चाहिए । 

“हृदा =हृदय के द्वारा । हृदय का मर्थ है--वक्ष का अभ्यन्तर प्रदेश । 
इसके अन्तर्गत बोध शारीरिक अहंभाव का केन्द्र है । 'मैं शरीर में अधिष्ठान 
कर विद्यमान हूं -इस प्रकार शरीर में अधिष्ठान भाव का वह मूल केन्द्र- 
स्थल है, यथा--'प्रतिष्ठितो$्ये हृदयं सत्तिघाय' ( मुण्डक २।२।७ ) । “मैं अधि- 
ष्ठाता हूँ ऐसे बोध का अनुसरण पूर्वक उस बोध में स्थिति की चेष्टा करके 
बोध-स्वरूप अधिष्ठाता अहंभाव की उपलब्धि करनी चाहिए । 

“मनीषा ( “मनीष्‌' शब्द ): इसका अर्थ हे--मनीप के द्वारा या 
वशीकृत समाहित मन के द्वारा ( शंकर ) । 

“मनसा” अर्थात्‌ मन के द्वारा । मन का कार्ये हे संकल्पन या वावयमय 
चिन्तन अर्थात्‌ सविचार ध्यानपूर्वक ! 'हृदा' पद का अर्थभूत जो अस्मीति- 
बोध है उसकी कुछ स्थिर भाव से उपलब्धि कर सकने पर बाद में जिस विचार 
के द्वारा उसकी शुद्धि का साधन करना पड़ता है, वह विदेकरूप विचार 
जिसका कार्य है वही यह मन है। उस समय वाक्यहीन स्थिर जा मन को 
छोड़कर पुनश्च सक्रिय मन से या विचार के द्वारा पुरुष के विषय में शुद्धतर, 
गम्भीरतर और सुक्ष्मतर भाव की उपलब्धि करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
यह कहना अनावश्यक है कि मन सम्यक्‌ निरुद्ध होने पर ही द्रष्टा के 
स्वरूप में स्थिति होती है; पर यह चित्त-निरोध विवेक-पू्वेक होना चाहिए ! 
यही शेष विचार या विवेक हे । 

. 'अमृत' का अथं -जिसका नाश नहीं है अर्थात्‌ निविकार । जिन सब 
भावों के उदय और लय होते हैं वे अमृत नहीं हैं। देशकालव्यापी पदाथ 
का ही उस प्रकार का विकार संभव है । द्रष्टा पुरुष अमृत हैं या निविकार 
होने के कारण देशकालातीत हैं। उपयुक्त उपायों के द्वारा साधन करने पर 
तभी अमृत हुआ जा सकता है या द्रष्टा का विकारित्वरूप भ्रान्ति की निवृत्ति 
होकर उनका स्वरूपोपलव्धिरूप कैवल्य होता है [ पुरुष की अभिकल्पना के 
संवन्ध में योगदशन ४1३४ (१) एवं 'तत्त्व-प्रकरण” अनुच्छेद ३९ देखिए | । 


१. यह बंगला योगदर्शन के अन्तर्गत है । | सम्पादक ] 
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अव इसकी साधनप्रणाली कही जा रही है। हृदयस्थ अहंबोध को 
पकडकर आरम्भ में उसी में स्थिति करने की चेष्टा करनी चाहिए ! मैं 
शरीरव्यापी हुँ या शरीर का अधिष्ठाता हूँ और शरीर का ज्ञाता हू 
इस प्रकार अधिष्ठातृत्व और ज्ञातृत्व भाव को पकड़कर पहल उसे अधीन 
करना चाहिए । उसके कुछ अधीन होने पर अहभाव-संश्लिष्ट सुखमय 
स्पर्शवोध मानो वक्ष से छलक उठता है ( एक साधक की भाषा में 'वक्ष फूल 
जाता है” ); इसको अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता है । इस 
पथ पर चलने से यह अनुभूत होगा और समझा जा सकेगा । ल्‌ 
अहंभाव का द्वितीय केन्द्र है--मस्तक का अभ्यन्तर; वह ज्ञानेन्द्रियों का 
केन्द्र और मन का स्थान है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो शब्दादि-ज्ञान होता 
है, उस ज्ञान का ज्ञाता जो 'मै' है वही यह अहंभाव है। यह उच्चस्तरीय 
मैं? संकल्यन का भी संकल्पयिता है । उस अस्मिता की उपलब्धि करने 
के लिए मन के संकल्प का या मानसिक वाद्य का ज्ञानपूर्वक रोध करके 
(“धच्छेद्‌ वाङ्‌ मनसी प्राज्ञः '--कठ-) और आत्मस्मृति की रक्षा करके साधन 
के अभ्यास के द्वारा अत्यन्त धीरे-धीरे उपलब्धि करनी चाहिए। बाद म 
क्रमः वे दोनों भाव अर्थात्‌ हृदय में उपलब्ध 'मैं' या अस्मिता और मस्तक 
में उपलब्ध 'मै' या अस्मिता एक हो जाते हैं; उस समय माछूम पड़ता है मानो 
मस्तकस्थ अहंभाव-गत स्थिति-बोध नीचे उतर आता है एवं हृदयस्थ उस 
प्रकार का स्थितिवोध ऊपर जाता है। उस समय हृदय-मस्तक आदि 
अधिप्ठानों की ओर लक्ष्य न करके केवल अस्मिता या जानने की ओर 
लक्ष्य करने का अभ्यास करने से अस्मिता की उपलब्धि विशुद्धतर होती 
रहती है । 
अस्मिता में स्थिति करने के लिए पहले 'मैं-मैं' (या 'जान रहा हँ--जान 
रहा हँ ) वोध का स्मरण करने का अभ्यास करके उसको ( जानने के बोध 
को ) एकतान करना चाहिए । इसलिए प्रणव के शेष या अर्द्धमात्रा 'म-म्‌- 
म्‌' कार को भीतर एकतान-भाव में उत्थापित करके ( उच्चारण नहीं, मन- 
मन में ) उसी में खूब दृढता से स्थिति करनी चाहिए । कुछ इवासरोध 
करके वक्ष से मस्तक पर्यन्त बोध के साथ उसे मिलाकर और दुढ़-प्रयत्न से 
पकड़कर उसी में स्थिति करने का अभ्यास करना चाहिए । 'इवास-ग्रहण 
में भी वह वोध मानो एकतान भाव में है-ऐसा अनुभव स्थिर रखना होगा । 
मानसिक प्रयत्न एवं उस आम्यन्तर शारीरिक प्रयत्न दोनों को मिलाकर 
इसका साधन करना चाहिए। यह साधन सभी समय यथा--शय्या में, 
आसन में अथवा चलते चलते ( 'शब्पासनस्थो5थ पथि ब्रजन्‌ वा! )--किया जा 
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सकता है एवं उसी प्रकार से ही करना उचित है 


र है । कुछ समय विशेष 
करके करना भी जरूरी है; इस समय स्थिर होकर आसन में बैठकर 
करना कत्तव्य है । 


विशुद्ध अस्मिता भी चरम पद या परा गति नहीं है, क्योंकि उस 
७ ह ट्‌, के 
भीतर भी विकार का बीज है, जिससे वह विकृत होकर ला अस्मिता 
होती है। युक्ति के द्वारा इसका अनुशीलन करते रहना ही विचेकाभ्यास 
है एवं इससे पुरुषतत्त्व को अभिकल्पना क्रमशः शुद्धतर होती रहती है । 
विवेकरूप अग्र्या बुद्धि के द्वारा ( “दुश्यते त्वग्र्यया 
17 दया श 
सुकष्र्दाशभिः ¬ केठ० १।३।१२ ) विचार करते रहने से ऐसी अवस्था आती 
ह जहा सत्वप्रसाद या सत्त्वशुद्धिहेतु निमेल परमानन्द की अनुभति 
है । पहले वह क्षणिक होती है, पीछे अभ्यास के द्वारा वह आनन्द प 
होता है । यह पहले कहे गये निम्नस्तर क “वक्ष फूलना-रूप' आनन्द की 
अपेक्षा अन्यरूप है। कहना अनावश्यक है कि यम और नियमरूप 
( हिसादि दुःशीलता का त्याग और शौचादि सुशीलता का ग्रहण ) 
म र 002: सा अभ्यास करने पर तभी घारणा-घ्यान- 
समाधि-क्रम से विवेक निष्पन्न होता है, ( “योगाङ्चानुष्ठाना अशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीपिराविवेकख्याते :?--योगसूत्र २1२८ ) । 11 
सम्यक्‌ विक्षेपनाश के लिए वैराग्य आवश्यक है । वैराग्य दो प्रकार का है। 
प्रथम--मै दृष्टादृष्ट विषय नहीं चाहता हूँ' इस प्रकार का नि:संकल्प-मनोभाव 
एवं उसमें स्थिति करने का अभ्यास । द्वितीय-'मन-बुद्धि आदि के द्वारा जो 
कुछ हो सकता है ( सार्वज्ष्यादि ) वह भी नहीं चाहता हूँ' इस प्रकार 
सोचकर चित्त का जो विराम करते रहना, वह । इस द्वितीय वैराग्य का 
नाम परवेराग्य है। इसके द्वारा चित्त-लय होने पर तभी पुरुषतत्त्व की 
सम्यक्‌ उपलब्धि या उसमें स्थिति होती है। साधकगण इसे लक्ष्य करके 
साधन करते रहने पर ही सम्यक्‌ सत्यपथ में अग्रसर होकर 'यत्र तत्‌ सत्यस्य 
परमं निधानम्‌’ ( मुण्डक ३1१६ ) का लाभ करते हैं। 
६ समनरकता या संप्रजन्य का साधन 


चित्तस्थेये का प्रथम और प्रधान अन्तराय प्रमाद है, द्वितीय अन्तराय 
अप्रत्याहार है । प्रमाद क्षीण होने पर प्रत्याहार के लिए चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती, वह आप से आप आती है। आत्मविस्मृत होकर चिन्ता-प्रवाह में 
बह जाना ही प्रमाद है । कल्पना और संकल्प-पूर्वक अतीत और अनागत 
(या भविष्यत्‌ ) विषय का अवलम्बन करके चिन्ता होती है । अतः 
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५२६ 
अभीष्ट-विषयक स्मृति के र उस ध्येय-विस्मृति को क्षीण करना हो 

- प्रधान साधन हे । | 
गा विक लिए समनस्कता-साधन आवश्यक हे । समनस्कता ( बौद्ध 
की भाषा में 'संप्रजन्य') एक मकार चेष्टा-वृत्ति है, अ श 
कोई अभीष्ट स्थिर सात्त्विक भाव को या विषय को चित्त में उदित यी 
का प्रयत्न या वीयं करना पड़ता है । श्रुति कहती है समनस्कः सदा श | 
(कठ १।३।८ ), सत्त्वशुद्धौ भ्रुवा स्मुतिः। स्सृतिलम्भे लक ति न 
( छान्दोग्य ७।२६।२ ) अर्थात्‌ समनस्क होकर शुचिता या सार र | 
मन में उदित रखते की चेष्टा करनी पड़ती है । चित्तकी शुद्धि होने पर 
स्मृति निइचल होती है। एवं उसी प्रकार स्मृतिलाभ होने पर अविद्या- 
ग्रन्थि से मुक्ति होती है। वह अभीष्ट सात्त्विक भाव चित्त से विच्युत 
न हो, इसलिए पुनः-पुनः सावधान होना ही समनस्कता का कक द! 
इस प्रकार चेष्टा करते रहने पर जब अभीष्ट भाव बिना प्रयत्न उ 
सें उदित रह जाता है या भासमान हाता है, तभी स्मृतिरूप ES 
का ( विज्ञान का पुनविज्ञानरूप ) उपस्थान होता है। अभीष्ट वृत्ति का 
सर्वदा उदित रहना ही स्मृति है । स्मृति एक विज्ञान-वृत्ति है, और समन- 
स्कता चेष्टा-वृत्ति है । सावधानतारूप साधन के द्वारा स्मृति का उपस्थान 
न सायक” में है, “प्रसह संकल्प-परभ्पराणां संछदने सन्तत- 
सावधानः,” “पश्यन्नुदासीनदृशा प्रपञ्चं संकल्पसुन्मूलय सावधानः” अर्थात्‌ 
अवधानयुक्त होकर बलपूर्वक संकल्प की परम्परा या धारा का सछदन करना 
चाहिए । उदासीन-द्ष्टि से समस्त प्रपच्च को देखते-देखत अवधानयुक्त 
होकर संकल्प को उन्पूलित करना चाहिए। अवहित होने का निरन्तर प्रयास 
या चेष्टा जब निरायास होकर स्वाभाविक के समान होती है तभी स्मृति 
का उपस्थान होता है;. अथवा इच्छाकुत ( ४०1प्प(०1४ ) अवधान जब 
स्वतःस्फूते ( automatic ) ज्ञानरूप में परिणत होता है तभी स्मृति का 
उपस्थान हुआ है--ऐसा कहा जाता है। समनस्कता या मा चेष्टा 
से जात अभीष्ट ज्ञानोदय तब स्मृतिखूप निरायास ज्ञान-वृत्ति में समाप्त 
होता है । सावधानता या समनस्कता एवं स्मृति में यही भेद हे । 

इस विषय में प्राथमिक सहज साधन इस प्रकार का हे-शरीर ( शरीर 
की स्थिति का अन्तवोंध) किस रूप में है, मन किस रूप में है इत्यादि 
वर्तमान विषय में अदधात रखना एवं अतीत और अनागत विषयों को 
पूर्णतया परित्याग करके वर्तमान विषयमात्र में मन को रखता एवं जिसमें 
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कोई अवाञ्छित विषय मन में न आये इस पर लक्ष्य रखना । जिस रूप से 
जसी भी सुविधा हो उसी रूप से कौश्ल-पूर्वंक स्मृति-रक्षा का अभ्यास 
करना चाहिए, जैसे--पथ में चलते समय प्रति-पदक्षेप-रूप देह-क्रिया को 
नियमित रूप से देखते रहना एवं उसे भी फिर "मैं जान रहा हे' इस प्रकार 
बोधमात्र उदित रखना। यह वाह्यविषयक समनस्कता का उदाहरण है 
एव शारीर-प्रत्यवेक्षा (- मुड मुड़ कर भीतर देखना या जानना) है । उसी 
प्रकार शब्दादि-विषय जो भी आ रहे हैं एवं मन में जो सब भाव आ 
रहे हैं उनके प्रति अवधान ( या मनोयोग ) रखना आम्यन्तर विषयक 
समनस्कता या करण-प्रत्यवेक्षा ह । इस सावधानता या समनस्कता के 
अभ्यास के फलस्वरूप मन की निःसंकल्पता अभ्यस्त होती है, क्योंकि 
अतीत और अनागत विषय लेकर ही संकल्प होता हैं । 


निःसंकल्पता थोड़ा-वहुत अनुभूत होने पर तब प्रत्यवेक्षा के द्वारा उसे 
याद रखना चाहिए। यह मानस प्रत्यवेक्षा की प्रथम अवस्था है । ज्ञानात्मा 
अधिगत होने पर उसे भी प्रत्यवेक्षा के द्वारा स्मृति-गोचर रखनी चाहिए। 
उससे उच्च विषय में भी उस प्रकार संप्रजन्य के द्वारा स्थिति या घवा स्मृति 
का सावन करना चाहिए। ये सभी मानस प्रत्यवेक्षा के ऊपर की अवस्थाएँ हैं। 

इस प्रकार महदादि-विषय में श्रुवा स्मृति का लाभ होने पर जो प्रत्याह्ृत 
ध्यान होता है वही प्रकृत चित्तस्थेय है! चित्तस्थैय न रहने पर भी 
शरीर के प्रकृति-विशेष के द्वारा अथवा बलपुर्वक प्रत्याहार हो सकता है। 
किन्तु उसमें दो प्रकार का दोष हो सकता है। मन स्वप्नावस्था के समान 
अनियत विषयव्यापार कर सकता है अथवा मन स्तब्धवत्‌ आत्म-स्मृतिहीन- 
भाव में भी रह सकता है। वह प्रकत चित्तस्थेये का अन्तराय है। श्रद्धा- 
चो के द्वारा ऊपर कहे गये उपायों से महदादि तत्त्वविषय में धुवा स्मृति 
का साधन करना ही चित्त-निरोध का प्रकृत मार्गे है । 

संक्षेप में इन बातों का स्मरण रखना चाहिए--१. एकभाव में स्थिर 
नहीं रद्द सकने पर मन को वत्तंमान अनेक विषयों में (अतीत-अनागत विषय 
सें नहीं ) पुनः पुनः घुमाना चाहिए; जसे, पाँव से माथे तक शरीर के 
अन्तबाँच में या समागत शब्द या स्पर्श में या अन्य विषयों में घुमाना 
चाहिए। जिन साधकों को अनुभूति प्राप्त हुई है, वे वाकृस्थान में, मन में 
और आत्मभाव में मन को घुमा सकेंगे अर्थात्‌ उन सब स्थानों में जप के 
द्वारा मन को रखना चाहिए। किन्तु स्मरण रखें कि एक विषय में ही 
संप्रजन्य करना श्रेयस्कर है । 
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२. आत्मविस्मृति या प्रमाद आने पर सतकंता-पूर्वक उस पकड़ना 
चाहिए एवं (वह कथमपि पुनः न आएँ, इस प्रकार संकल्प करना ss | 
अतीत और अनागत विषय का संकल्प ही त्याज्य है। वतात षय 
जान रहा हँ इस प्रकार का संकल्प इस साधन में ग्राह्म है! ५% अन्य 
संकेत यह हैकि मेरे मन के भीतर अन्य प्रकार का भाव कव आया, या 


कोई भाव आया या नहीं--इसे देखते या जानते रहना । 

३. ग्रहीता में या अहंभाव में संप्रजन्य | करने पर प्रत्यवेक्षक और 
प्रत्यवेक्षा एक हैं, ऐसा बोध होगा; साथ ही अहंभाव का ज्ञान एव उसका 
स्मरण अट्ट घारा में चलते रहेंगे। 

४. अस्मिता का अधिगम दो प्रकार का है ( १) शरीरगत अस्मिता, 
(२) ऊपर की अस्मिता । शरीरगत अस्मिता--हृदय से मस्तक तक 
जो नाडी-मागे या ममंस्थान ( सुषुम्ना ) है उसके अम्यन्तरस्थ जो वोध 
है, जो शारीर-अभिमान का केन्द्रभूत है, वही शारीर अस्मिता है । और 
ज्ञानात्मा का अधिगम करके उसके ऊपर जो अस्मीतिमात्र का अनुभाव 
है, वही सर्वोच्च अस्मिता मात्र या ब्रह्मास्मि भाव है । दोनों प्रकार को 
अस्मिता का अधिगम होने पर शारीर अस्मिता को उस ऊपर की अस्मिता 
में मिलाकर 'मेरा समस्त अहंभाव ही तादुश ब्रह्मास्मि भाव है इस प्रकार 
अनुभव करना चाहिए । यह थोडा-बहुत आयत्त और स्वच्छ होने पर 
तव समनस्कता के द्वारा उसीको एकतान करना चाहिए । इस समय 
सोचना होगा कि मनोगत और शरीरगत जो चञ्चल अहंभाव है, जो कि 
विक्षेप-संस्कार से होता है, वह मानो इस स्वच्छ अहंबोध-स्वरूप ब्रह्मास्मि- 
भाव को आवत कर कलुषित न करसके। इस अवस्था में भो उसी 
प्रकार समनस्कता-साधन करके उसे बढ़ाकर उसी में स्थिति करनी 
चाहिए। यही संप्रज्ञान के विरोधी संस्कार-समूहों का क्षयकारक प्रक्ृष्ट 


उपाय है । 

लक्ष्य रखना होगा कि मैं उस प्रकार अस्मीतिमात्र ब्रह्मवत्‌ हो गया 
हँ और होऊंगा, और उससे भिन्न मलिन कुछ भी नहीं होऊंगा । किसी 
भय-संकुल वन में चलते-चलते पीछे से हिस्न-पशु-आदि के आक्रमण के 
डर से पथिक जिस प्रकार सतक रहता है, यहाँ भी उसी प्रकार हेय 
संस्कारों के आक्रमण के डर से अतिमात्र सत्तक रहना चाहिए । 
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तृतीय परिशिष्ट 
कम प्रकरण 


न कत्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते॥ 


( गीता ५।१४ ) 
नेश्वराधिष्ठिति फलनिष्पत्तिः कमणा तत्सिद्धेः । 


( सांख्यसूत्र ५।२ ) 
फलं कर्मायत्तं किसमरगणेः कि च विधिना। 
नमरस्तरकमंभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ 

( झान्तिशतकम्‌ १ ) 
पातनिका 
शरोर का धारण, उसका स्थितिकाळ, अवस्थान्तरता और मृत्यु 
एवं अन्तःकरण की संकल्प-कत्पना, राग-द्वेष, सुख-दुःख इत्यादि विक्रियाए 
जो सर्वदा संघटित हो रही हँ ये सव हम लोग प्रत्यक्षतः देख पाते हैं। 
यदि जागतिक बाह्य कारण से ही ये सब संघटित होते तो प्राकृत 
विज्ञान से ही सब मीमांसित हो सकते थे; किन्तु देह और अन्तःकरण 
का परिणाम बाह्य कारण से भी जिस प्रकार होता है आन्तर कारण से भी 
उसी प्रकार होता है--यह प्रत्यक्ष अनुभूत तथ्य है। ये सव कारण कितने 
प्रकार के हैं, वे कहाँ और कंसे रहते हैं एवं किस प्रकार वे कार्य उत्पादन 
करते हैं, उनके ऊपर हमलोगों का कत्तृत्व हे स नहीं हैं, यदि है तो वह 
किस तरह प्रयोज्य हँ-- इन सब अत्यावदयक प्रन की मीमांसा ही कमतत्त्व 
का प्रतिपाद्य विषय है । 
र केवल घटना रजातत से, घटना के कारण को न जानने से, उसे निय- 
न्त्रित नहीं किया जा सकता है । ज्वर-विकार सभी का प्रत्यक्ष अनुमव- 
योग्य घटना है, किन्तु उसका कारण न जानने पर ज्वर के प्रतिषेध क 
व्यवस्था नहीं हो सकती है । कर्मेतत्त्व से हम हमलोगो के शारीर और 
आन्तर विकार के मूल कारण को जान पाते हैं, नरकभोग से निर्वाणलाभ 
पर्यन्त सभी जीवकमे-सापेक्ष है- इसका भी प्रमाण पाते हैं । 


* स्वामी ओमप्रकाश आरण्य द्वारा हिन्दी में अनूदित । 
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कारण-कार्य-नियम जिस प्रकार भ्रात विज्ञान का ह मूल है, कम- 
बिज्ञान के मूल में भी ठीक वही नियम है। इन नि को अकाट्य 
युक्ति के द्वारा संस्थापित करना ही कमंवाद का विशेषत्व है; इसीलिए 
कर्मवाद में अन्धविश्वास, नास्तिकता अथवा भाग्यवाद का स्थान नहीं है । 
स्मरण रखना होगा कि सभी विज्ञानों में जिस प्रकार साधारण 
नियम स्थापित किया जाता है, कर्मविज्ञान में भी उसी प्रकार कम और 
उसके विपाक का साधारण नियम ही कहा जाता है । जलीय वाष्प से 
मेघ होता है एवं मेघ से पानी बरसता है-यह साधारण नियम ही 
बिज्ञान से प्राप्तव्य है । किन्तु किंस जगह किस समय कितना वर्षण होगा-- 
यह कहना असाध्य है- अर्थात्‌ इसके लिए इतना अधिक कारण जानना 
होगा जिनको जानना समय का अपव्यवहार मात्र ही होता । र इसी 
प्रकार कमें-वाद में भी साधारण नियम ही निर्देशित होता हे । छकिन 
जीवनपथ पर्‌ चलने के लिए उस विषय का जितना ज्ञान आवश्यक है 

उतना हमलोग कर्मेवाद से यथेष्टरूप से पा सकते हैं । 

जिन मुमुक्षुओं के हृदय में यह अध्यात्म-कमे-विज्ञान सुप्रतिष्ठित है, वे 
ही यथार्थ आत्मनियन्ता होते हैं या उपनिषद्‌ की भाषा में स्वराट्‌ 
होने की उपयोगिता लाभ करते हैं । 

१. लक्षण 

१. अन्तःकरण, ज्ञानेर्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण, इन सब की जो 
नियत क्रिया हो रही है, ( ज्ञान, इच्छ,, स्थिति या देह-धारणादि ही 
यह करणक्रिया है ), जिससे उनकी अवस्थान्तरता होती है वह कर्म है। 
यह क्रिया दो प्रकार की है-( १ ) प्राणी जो चेष्टा स्वतन्त्र इच्छापूर्वेक 
करता है, अथवा किसी करणवृत्ति की प्ररोचना से करता है; ( २) जो 
क्रिया अविदित भाव से होती है अथवा प्राणी जो क्रिया किसी प्रबल करणों 
के सम्पूर्ण अधीन होकर करता है अथवा इच्छा-अनधीन बाह्य कारणों 
के द्वारा प्ररोचित होकर प्राणियों की जो करण-क्रिया होती है। प्ररोचना 
से करना =प्रवृत्ति को दमन करने की थोड़ी बहुत चेष्टा करना । 

२. प्रथम जातीय क्रिया का नाम हे-पुरुषकार | द्वितीय जातीय क्रिया 
का नाम है अदुष्ट-फल कर्म या आरब्ध कमं एवं यदुच्छा ( १० प्रकरण 
देखिए) । जिस क्रिया को कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं, वह पुरुषकार 
है; और जो चेष्टा स्तरसवाही है या जो करना ही पड़ेगा उसका नाम है- 
आरब्ध या अदृष्टफछ कर्मे । मानवों की अनेक मानसिक चेष्टाएँ पुरुषकार हैं 
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एवं पशुओं की अनेक चेष्टाएँ आरब्ध कमें या भोग है | सहज प्रवृत्ति का 
अतिक्रम करके जो चेष्टा की जाती है, वही पुरुषकार है । 


इच्छा ही प्रधान कमे है। “ज्ञानजन्या भवेदिच्छा” अर्थात्‌ इच्छा होने 
के लिए इच्छा के विषय रूप एक (ज्ञेय भाव का ज्ञान ( स्मरणजनित ज्ञान 
अथवा नतन ज्ञान ) चाहिए; मानस विषय ( कल्पना ) से युक्त उस इच्छा 
का नाम संकल्प है। इच्छा के द्वारा भी पुनः ज्ञान और संकल्प उठ सकते 
हैं। यह भी देखा जाता है कि इच्छा के द्वारा भी सभी शरीरेन्द्रियों की 
क्रिया होती है । इनमें ज्ञानेन्द्रियो के साथ मन:संयोग का नाम अवधान 
है । कर्मेन्द्रिय और प्राण के साथ मनःसंयोग का नाम कृति है। प्राण की 
अपरिदुष्ट चेष्टा भी मनःसंयोग से होती है । श्रुति भी कहती है “मनोक्नुते- 
नायात्यस्मिञ्छरीरे।” ( प्रश्‍न उप० ३।३ ) । 


मन में स्वतः जो चिन्ताप्रवाह ( ज्ञान-कल्पनादि ) चल रहा है उसका 
भी जब योगज इच्छा के द्वारा रोध किया जाता है तब कहना होगा कि 
वह भी इच्छा-मूलक है। कोई भी इच्छा पुनः-पुनः करते रहने से वह 
अस्वाधीन इच्छा में परिणत होती है। कर्मेन्द्रिय और प्राण की स्वतः चेष्टाओं 
का भी हठयोग के द्वारा इच्छापूर्वेक रोध किया जा सकता है, अतः वे सब 
अस्वाधीन चेष्टा होने पर भी मूलत: इच्छा के अनघीन नहीं हैं। इस प्रकार 
इच्छा ही प्रधान कर्म है। वह इच्छा पूर्व-संस्कार-विशेष से जब (या 
जितनी ) हम लोगों के अनधीन होकर कार्य करती रहती है तब वही अदुष्ट 
या भोगभूत कर्म. कहलाता है; और वह इच्छा जब ( अथवा जितनी ) हम 
लोगों के अधीन होकर अर्थात्‌ संस्कार का अतिक्रम करके कार्ये करती है, 
तव वह पुरुषकार रूप कर्म है । 


फलतः इच्छा ही कर्म का उपादान या कमे का मूलस्वरूप है, जिस प्रकार 


मिट्टी घटादि का उपादान है । इच्छा नियत कमेरूप में परिवर्तित होने पर. 


भी प्राणियों को तरह अनादि काल से विद्यमान है । 


भोग शब्द दो अर्थो में व्यवहृत होता है; एक- अस्वाधीन चेष्टासमूह, 
और--सुख-दुःखभोग । पूर्वे संस्कार के सम्यक्‌ अधीन चेष्टा ही भोगरूप 
कर्म है । उसका नाम भी कर्म है, किन्तु पुरुषकार ही मुख्य कमें के का 
गहीत होता है । भोगरूप ये क्रियाएं ( हृत्पिण्ड आदि की क्रियाए ) Ms - 
नामक आरब्ध कर्मफल के अन्तगेत हैं, अतः वे सभी कमॅफल के | भोगविशेष 
की सहभावी चेष्टाएँ हैं 
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३. गुणत्रय के चलत्व-हेतु सभी भूत और करण नियतरूप से परिणत 
होते जा रहे हैं; यही परिणाम का मूल कारण हू । करण-समूह गुणत्रय के 
विशेष-विशेष संयोगमात्र हँ । “परिणाम' का अर्थ है--उस संयोग का परि- 
वर्तन । उनमें अस्वाधीन स्वारसिक परिणाम ही भोग या अदुष्टफळ चेष्टा 
या पूर्वाधीन आरब्ध कमे है । क ° 

देहधारण के कारण इच्छा-पूर्वक अवश्यकार्य जो चेष्टा-समूह करनी 
पड़ती हैं, वे भोगभूत आरब्ध कर्म के उदाहरण हैं । हृत्पिण्डादि की क्रिया 
की तरह स्वतः, इच्छा के अनधीन, शारीर क्रिया-समूह जातिरूप कमफल 
के अन्तर्गत कमं दै! | 

४. पुरुषकार के द्वारा स्वाभाविक परिणाम को द्रुत, नियमित अथवा 
भिन्न पथ में चलाया जाता है । जिस प्रकार आलोक और अन्धकार का 
सन्धिस्थल निविशेष रूप से मिलित है, उसी प्रकार पुरुषकार एवं स्वारसिक 
कर्म के भी बीच का व्यवधान अनिर्णय है; मगर दोनों पाइवे विभिन्न हं । 

५. ये कमे पुनः दो प्रकार के हैं-दृष्टजन्मवेदनीय और अदृष्टजन्म- 
वेदनीय । यह विभाग फल के समय के अनुयायी है । जो वत्तेमान जन्म में 
कृत हुआ है एवं जिसका फल वर्तमान जन्म में आरुढ़ होता है, वह दुष्टजन्म- 
वेदनीय है । जिसका फल भविष्यत्‌ जन्म में आरूढ़ होगा, वह अदृष्टजन्म- 
वेदनीय है; इस तरह का कर्म वर्तमान जन्म का अथवा पूर्व जन्मका हो 
सकता है । 

६. सुख-दुःख रूप फल के अनुसार कर्म चार भाग में विभक्त है; यथा-- 
शुक्ल, . कृष्ण, झुक्ल-क्षण एवं अश्क्लाक्कष्ण । सुखफल कमं शुक्ल है, 
दुःखफल कमं कुष्ण है, मिश्रफल कर्म शुक्ल-क्ृष्ण है, एवं अशुबलाङृष्ण 
कर्म सुख-दुःख-शून्य शान्तिफल है । 

प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित इन तीन प्रकारों से भी कमं विभक्त 
होता हे । जिसका फल आरब्ध हुआ है, वह प्रारब्ध है; जो वर्तमान जन्म 
में कृत हो रहा है वह क्रियमाण है एवं जिसका फल वर्तमान जन्म में आरब्ध 
नहीं हुआ है, वह संचित है । न 

२. कर्संसंस्कार 

७. प्रत्येक कर्म की अनुभूति का छाप अन्तःकरण की धारिणी शक्ति के 
द्वारा विधृत होकर रहता है । कमं के इस आहित अवस्था का नाम संस्कार 
है । मान लो कि किसी ने एक वृक्ष देखा, पीछे आँख मृच्दकर वह उस वृक्ष 
की चिन्ता करने लगा। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखने के बाद अन्त:करण 
में उस वृक्ष का अनुरूप भाव घृत होकर रहता है । हस्तादि की चेष्टा का 
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भी उसी प्रकार आहित भाव रहता है। साधारणत: कर्म का संस्कार भी 
कम नाम से अभिहित होता है । र 

- ८, यह्‌ अन्तर्निहित सूक्ष्म भाव ही संस्कार है । सभी अनुभूत विषय ' 
सस्काररूप में रहते हैं, इस कारण ही उनका स्मरण होता है । यदि यह 
कहा जाये कि किसी-किसी विषय का स्मरण नहीं भी होता है तो यह 
विस्मृत होना उस नियम का अपवाद मात्र है। चित्त की घ॒तिशक्ति के 


द्वारा समस्त विपय ही धृत होते हैं; विस्मृति का कारण रहने पर किसी- 
किसी स्थल पर उस घत 


र छ गुत विषय का स्मरण नहीं होता है। विस्मृति के 
कई कारण हूँ, यथा ( १ ) अनुभव की अतीव्रता, ( २ ) दीर्घकाल, 
( ३ ) अवस्थान्तर-परिणाम, (४) बोध की अनिमंलता, (५) उप- 
लक्षण का अभाव। विस्मृति का कारण न रहने पर अर्यात्‌ तीब्र अनुभव, 
स्वल्प काल, सदुश चित्तावस्था' निर्मेह--विशेषत: समधि-निर्मेल वोध तथा 
उपलक्षण, इन में किसी एक अथवा अनेक कारण विद्यमान रहने पर समस्त 
अन्तनिहित विषयों का स्मरण हो सकता है ( आगे द्रष्टव्य है ) । 


९. जीव जिस प्रकार अनादि है उसी प्रकार यह संस्कार भी अनादि 


है । संस्कार द्विविध है--केवल स्मृतिफलक या स्मृतिहेतु एवं जाति, आयु 
तथा भोगफल या त्रिविपाक । जिस संस्कार के द्वारा जाति, आयु और 
भोग की स्मृति कोई भी एक विशेष आकार को प्राप्त करती है अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा आकारित होकर विशेष प्रकार की जाति, आयु और भोग होते 
हैं, वह स्मृति-हेतु हे । और, जो संस्कार अभिसंस्कृत करणशक्ति स्वरूप 
होकर बहु चेष्टाओं का कारणस्वरूप होता है एवं करणवर्गो की प्रकृति 
को अल्पाधिक परिवर्तित करता है, वह त्रिविपाक है । 

स्मृति-मात्रफळ उस संस्कारं का नाम वासना है; यह जाति, आयु 
और भोग--इन त्रिविध कर्मफरों फे अनुभव से होता है। त्रिविपाक 
संस्कार का नाम कर्माशय है । पुरुषकार और भोगभूत अस्वाधीन कर्म, 
थे दोनों ही त्रित्रिपाक हँ । ( योगदर्शन २1१३ सूत्र देखिए ) । 


१, उत्स्वप्न या $०॥॥२०७०।६५६।‹ अवस्था में लोग जो कार्य करते हुँ उस प्रकार 
की अन्य अवस्था में शी टीक उसी तरह का कार्य करते हैं। यह सदृश चित्ता- 
वस्था में स्मृति उठने का उदाहरण हूँ । सहसा बहुत पहले को किसी घटना का 
स्मरण होना भी ऐसी सदृश चित्तावस्या से होता हे, क्योकि इसके विना 
उपल्षणादि न रहने पर हठात्‌ स्मृति उठता संभव नहीं हूँ । 
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३. कर्माशय त 

०. कर्मशक्ति समस्त करणों का स्वाभाविक धर्म है। पूव कम 

जो का होता है, उसके द्वारा बाद में कृत कम कुछ परिवत्तित भाव 
से होता है; यह संस्कारयुक्त कमंशक्ति ही कर्मास्य है । वह त्रिविध है-- 
जातिहेतु, आयुहेतु, तथा भोगहेतु । जैसे एक मानव-शरीर; उसके समस्त 
यन्त्रो के कर्मा से शरीर-धारण होता है । किसी एक जन्म म पूर्वानुरूप 
अथवा नया कुछ कमे करने पर उनसे जो कर्मसस्कार होता है उससे 
बाद में तदनुरूप कर्म होता रहता है। अत: र कर्मेशक्ति-मात्र कर्माशय 
नहीं है, वह स्वाभाविक ही है। प्रत्येक जन्म में आचरित नये सस्कार 
के द्वारा अमिसंस्कृत कर्मेशक्ति ही कर्माशय है । इनके दृष्टान्त ये हैं--जल 
कर्मशक्ति है; उसे कटोरी, लोटा, कलस आदि में रखने से जो तदाकार 
होता है उसी प्रकार घटाकार, कलसाकार जल ही कर्माशय है; और 
लोटा, कलस आदि जिनसे जल आकारित होता है, वे वासना हैँ । 

११. अनादिकाल से जन्मकाल तक प्रचित वासनाओं के बीच, कई एक 
वासनाओं के सहारे जो त्रिविपाक कर्मेसंस्कार-समूह किसी एक जन्म का 
कारण होते हैं वे उस जन्म का कर्माशय हैं । कर्माशय अल है अर्थात्‌ 
प्रधानतः एक-जन्म में--या विशेषतः अव्यवहित पूर्वे जन्म में---संच् होता 
है। किसी एक जन्म में आचरित कर्म के संस्कारसमूह पूर्वे-पूर्व-जन्मीय 
संस्कारापेक्षया स्फुटता के कारण प्रधान रूप से प्रायेण ही तत्परवर्त्ती जन्म 
का बीजस्वरूप होते हैं; यह बीज ही कर्माशय है । कर्माशय एकभविक है-- 
यह प्रधान नियम है । वस्तुतः पूर्वसंचित संस्कारों का कुछ-अंश कर्माशय 
के अन्तर्भूत होता है । जिस प्रकार पूर्व-पूर्वे जन्मीय संस्कार कर्माशय होता 
है, उसी प्रकार जो जन्म कर्माशय का प्रधान जनक है, उस जन्म के भी कुछ 
संस्कार कर्माशय में प्रविष्ट नहीं होते; ये संस्कार संचित रह जाते हैं । 

जो लोग बचपन में मृत होते हैं उनका पूर्ण-वयसोचित कर्मों का संस्कार 
कर्माशयरूप में रह जाता है। वह परजन्म का बीजभूत कर्माशय होता 
है । इससे भी एकभविकत्व नियम का अपवाद होता है । 

१२. कर्माशय पुण्य, अपुण्य तथा मिश्रजातीय बहुसंख्यक संस्कारों 
की समष्टि है । उन. बहुसंख्यक कर्मों में कुछ प्रधान होते हैं और कई 
अप्रधान या सहकारी होते हैं। जो बलवान्‌ कर्माशय पहले और प्रक्ृष्ट- 
रूप से फलवान्‌ होते हैं, वे प्रधान हैं। जो कर्माशय अपने अनुरूप एक प्रधान 
कर्माशय के सहकारी के रूप में फलवान्‌ होता है, वह भ्रप्रघान है। पुनः पुनः 
कृत कर्मों से या तीव्ररूप से अनुभूत भावों से प्रधान कर्माशय होता है, अन्यथा 
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प्रधान कर्माशय होता है। घर्माधमं कमे कहने से साधारणतया कर्माशय 
समभना चाहिए ।' 

१३. समग्र कर्माशय मृत्यु के समय प्रादुर्भूत होता है। मरण के ठीक 
अव्यवहित पहले उसी जन्म में आचरित कर्मों के संस्कार-समूह चित्त में 
मानों युगपत्‌ उदित होते हैं। तब प्रधान और अप्रधान संस्कार-समूह 
यथायोग्य-भाव में सज्जित होकर उठते हैं; ओर पूर्व-पूवं जन्मों का कोई- 
कोई अनुरूप संस्कार आकर इनका सहायक होता है एवं इस जन्म का कोई- 
कोई विसदुश संस्कार अभिभूत होकर रहता है। बहु संस्कार युगपत्‌ 
एक ही काल में उदित होने के कारण वे मानो पिण्डीभूत हो जाते हैं। 
वह पिण्डीभूत संस्कारसमष्टि या कर्माशय मरण के अब्यवहित पहले उदित 
होकर मरण-साधन-पूर्वेक अनुरूप शरीर उत्पन्न करता है; यह एक 
जन्म है । इस प्रकार कर्माशय जन्म का कारण होता है। 


१४. मरणकाल में ज्ञानवृत्ति वाह्य-विषयों से अपसृत होने के कारण 
केवळ मात्र अन्तविषयालम्विनी होकर रहती है । ज्ञानशक्ति विषयान्तर का 
परित्याग करके केवल-मात्र आन्तर-विपयालम्बिनी होने पर उस विषय का 
अत्यन्त स्फुटज्ञान होता है यही कारण है किं मरणकाल में अन्तविषय-समूहों 
का स्फुटज्ञान होता है । अन्तविषय के ज्ञान का अर्थ है--संस्काराहित विषयों ` 
का अनुभव या पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण । अर्थात्‌ जीवनकाल म 
ज्ञानशक्ति देहाभिमान के द्वारा नियमित रहती है, किन्तु मरण के समय 
देहाभिमान के द्वारा असंकीणे होने के कारण ज्ञानशक्ति अतीव विशद 
हो जाती है। उस विशद ज्ञानशक्ति के उस समय बाह्मविषय के साथ सम्पक- 
वान्य होने के कारण अर्न्तावषय समूह स्फुटरूप में अनुभूत होते हँ । मरण- 
काल में आजीवन की घटनाओं का स्मरण होने का यही कारण है । 

मरणकाल में जो होता है, उस विषय में योगभाष्यकार ने कहा है 
( २।१३ ) “तस्मात्‌ जन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्साशयप्रचयः ^ > 
प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म 
करोति ४” इस प्राचीन आषं वाकय के घटना-प्रमाण के रूप में Dc Quincy 
ने उनके Confessions of शा English Opium Eater नामक ग्रन्थ म 
कहा है कि उनकी एक आत्मीया पानी में डूबने के वाद उत्तोलित हुई। पानी 
के बीच मृतवत्‌ होने पर उनके आजीवन के कार्य स्वल्प काल में ही 
मानो युगपत्‌ स्मृत हुये थे । ( “She saw in १ moment her whole 
life, clothed in its forgotten incidents, x x ००६ successively 
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Night Side of Nature पुस्तक में 
Seeress 0 Pre४०75 नामक एक अत्यन्त उच्चकोटि के Leb 
जो कि लोगों के मृत्युकाल में भी उन लोगों की चेत्तिक ह ठीक-ठीक 
देख पाते थे, के दशन के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा गया है, यथा -- 
“And this renders comprehensible to us what is said by 
the Sceress of Prevorst, and other somnambules ङ of the 
highest order, namely, that the instant the soul is freed 
from the body, it sees its whole earthly ८८८८९7 ina single 
sign......and pronounces its own sentence ( Chap. X ). 
कर्मतत्त्व में अज्ञ ईसाई दर्शकों की उक्ति के द्वारा उपयुक्त आष वाक्य का 
ऐसा सम्यक्‌ पोषण पाठकों के लिए द्रष्टव्य है । सभी को याद रखना आवश्यक 
है कि वे जो भी कर्म कर रहे हैं वे मरणकाल द यथायथ उदित होंगे, 
एवं यदि पाशव कर्मो का वाहुल्य उनके कमायो म रहेगा, तो पशुप्रकृति 
का आपूरण होकर वे बाद में पशु होंगे। यदि देव-प्रकृति के उपयोगी 
कर्मों का वाहुल्य रहेगा तो उनको देव-शरीर एवं नारक कमा से नारक शरीर 
मिलेगा। अतः गीता ८।६ के “यं यं वापि” उपदेश का स्मरण करके “ 'सदा 
तद्‌भावभावितः” रहने की चेष्टा करना उचित है, जिससे मृत्युकाल म 
कोई परमभाव प्रकृष्टरूप से उदित हो। श्रुति में भी हे- तदेव सक्तः 
सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य” ( बृहदा. उप. ४।४।६ ) । 
४. वासना 

१५. जिस प्रकार चेष्टारूप कर्म करने पर उसका सस्कार होता है, उसी 
प्रकार सुखदुःख का अनुभव करने पर उसका भी संस्कार होता है; अथवा देह- 
धारण करने पर उस देह की प्रकृति एवं उस देह की आयु की प्रकृति के 
जो संस्कार होते हैं वे ही वासना हैं । | 


१६. सुखदुःख का स्मरण होता है। जिस संस्कार-विशेष के द्वारा 
आकारित बोध सुखाकार या दुःखाकार होता है वह उनकी वासना है। 
शारीर क्रिया-समूहों के द्वारा ( अर्थात्‌ प्रत्येक शारीर यन्त्रों के क्रिया- 
समूहों के द्वारा ) भी यन्त्र समूहों की आकृति-प्रकृति का जो अस्फुट वोध 
होता है उससे भी संस्कार होता है। और, शरीर-धारण का जो काल होता है 
तद्च्यापी वोध का थी संस्कार होता है । यह त्रिविध संस्कार ही वासना है। 

१९ वासना से केवळ उससे आकारित स्मृति उत्पन्न होती हे । उस स्मृति 
का आश्रय करके कर्मानुष्ठान ओर कर्मफल को अभिव्यक्ति होती हैं, जसे, 


५३६ 


but simaultaneously” ) । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फर्मप्रकरण ५३७ 


सुखभोग से सुख-वासना होती है पर उससे कोई नया सुख-द्रव्य उत्पन्न नहीं 
होता; किन्तु उनसे जो नथा बोध होता है वह पूर्वानु भूत सुख के अनुरूप 
होता है। उस नुखस्मृति से राग-पूर्वक कर्मानुप्ठान होता है; और उस 
सुखमय चित्तप्रकति का अवलम्बन करके नया सुखरूप कर्मफल भी अभिव्यक्त 
होता है; अत: वासना केवल स्मृतिफलक है; वह जाति, आयु तथा भोग--इन 
तीन फलों से युक्त नहीं है । 

१८. वासना त्रिविध है-भोग-वासना, जातिवासना तथा आयुवासना । 
भोगवासना द्विविध है-सुखवासना और दुःखवासना; सुख और दु:खशन्य 
एक प्रकार की वेदना या अनुभव है, वह इष्ट होने पर सुख के अन्तरगत है, 
तथा अनिष्ट होने पर दुःख के अन्तर्गत है-जैसे स्वास्थ्य और मोह । साधारण 
स्वस्थ अवस्था में स्फुट सुख-दु:खबोध नहीं होता, यद्यपि वह इष्ट है । मोह 
म सुखदुःख़बोथ न होने पर भी वह अनिष्ट है। शरीर के सभी विद्दोषो के 
या अणु अंशों के समावेश का जो साँचारूप छाप है, वही जातिवासना है । 
प्रत्येक जाति में जिस देह की जितने दिनों तक स्थिति हुई है उसका 
साँचारूप छाप आयु की वासना है। सुख-दु:खरूप भोगवासना यह है-- 
सुख-दु:ख हम लोगों के शरीर और मन के विशेष प्रकार की क्रिया से होते हैं, 
वह क्रिया जहाँ जाकर मनोगत जिस साँचारूप संस्कार में निविष्ट होकर 
सुख या दुःखरूप वेदना में परिणत होती है या अनुभव में परिणत होती है 

ही सुख-दुःख वासना है ( छाप दो प्रकार का है-साँचारूप छाप एवं 
साधारण छाप; वासना साँचारूप छाप है--यह जानना चाहिए ) । 

१९. जातिवासना स्थूलत पाँच प्रकार की है-दैव, नारक, मानव, 
तियेकूयोनि और औद्भिद | इन सव देहों का धारण होने पर उन देहों की 
समस्त करण-प्रकृतिगत सब प्रकार विशेषों का जो अंनुभव होता है, उसका 
सस्कार ही जातिवासना है । 

२०- आयुवासना कल्पायु से क्षणमात्र शरीर-घारण को अनुभूति से 
जात हे और यह असंख्य प्रकार की है । वासना-समूह अनादि हैँ, क्योंकि मन 
अनादि है; वे इसी कारण से असंख्य हँ । अतः सवे-प्रकार के जन्मों की (अतः 
आयु एवं भोग की भी ) वासनायें सदा ही सभी व्यक्तियों में विद्यमान हूँ । 

२१. वासना कर्माशय के द्वारा उद्बुद्ध होती है। उस उद्बुद्ध वासना 
का आश्रय करके कर्माशय फलवान्‌ होता है। वासना मानों सांचे को 
तरह है, और कमाशय द्रवघातु के समान है। वासना मानों खात है, और 
कर्माशय मानों उसमें प्रवाण जल हे । | 


00 मात छो, कोई मनुष्य ककम-वश पश हुआ: पश-शरीर के सभी कम 
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मानव-शरीर के द्वारा नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन प्रधानं पाशविक कम 
मानव कर सकता है। उस मकार के कर्मों के संस्कार से अ य 
वासना उद्बुद्ध होती हे । उस पाराव वासना का आश्रय क 21 
होता है । अन्यथा मानव-शरीर-धारण के सस्कार से कदापि पशुश र होना 
संभव नहीं है । पशुवासना रहने के कारण ही वह संभव होता है। (यो० द० 
४1८ टीका देखिए ) । 

५. कर्मफल 

२२. किसी कमें का संस्कार यदि अलक्षित अवस्था से लक्षित अवस्था 
में आरब्ध होता है, तो शरीर का जो बैशिष्ट्य होता है एव शरीरादि में जो 
संघटित होता है, उनको उस कर्मे का फल कहा जाता है। उनमें स्मृतिफल 
वासना के द्वारा स्मरणबोध तदनुरूप में आकारित होता है, और त्रिविपाक 
कर्म का संस्कार आरूढ़ अवस्था में आने पर उस कम की जैसी प्रकृति है वह 
तदनुसार जाति या देह, आयु और भोग उत्पादन करता है । स्मृति-हेतु और 
त्रिविपाक, इन दो प्रकार के संस्कारों में जो दृष्ट-जन्म में ही आरब्ध होता 
है, वह दष्ट-जन्म-वेदनीय है; और जो भविष्य जन्म में आरूढ़ होगा, वह्‌ 
अंदष्ट-जन्म-बेदनीय है । चर्म को अत्यधिक रगड़ने पर कड़ा होता है या 
घर्षणकर्म के द्वारा चर्म की प्रकृति परिवत्तित होती है--इस प्रकार का कग 
फल दष्टजन्मवेदनीय का उदाहरणं हो सकता है । और, वर्तमान आर्ध 
कर्मफल के द्वारा वाधा-प्राप्त होने के कारण कर्मं का जो फल इह जन्म म॑ 
आरूढ़ नहीं हो सकता है, वह अदुष्टजन्मवेदनीय है । 

२३. इन्द्रियश्क्ति से इन्द्रिय उदभूत होती है, बोध से बोधान्तर होता 
है और सर्व-करणगत प्राणशक्ति से देहधारण होता है । इन होने वारू 
इन्द्रिय, बोध और शरीर के विभिन्न आकार-प्रकार मात्र कमे के द्वारा प्राप्त 
होते हँ । वे मूलतः सृष्ट नहीं होते । जिस प्रकार एक मेघखण्ड वायु के द्वारा 
मूलत: सृष्ट नहीं होता, पर उसका आकार वायु के द्वारा नियत परिवत्तित 
होता है, उसी प्रकार कर्मरूप वायु के द्वारा भी होने वाले देहेर्द्रियादि 
का परिवर्तन मात्र होता है । 

२४- कमें का फल या संस्कार की व्यक्तता-जनित घटना तीन प्रकार की 
है-जाति, आयु तथा भोग । सस्कार से करणो का जो विशेष-विशेष प्रकार 
का विकास होता है, एवं साथ ही विकास के कारण आकृति और प्रकृति में 
भेद होकर जो देहलाभ होता है वह देह ही जातिफल है । संस्कार के वल के 
अनुसार या अन्य (बाह्म) कारण से जितने काळ तक जाति और भोग आरूढ़ 
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रहता है, उसका नाम आयु है। और संस्कार के प्रकृति-विशेष के अनुसार 
जी सुख, दुःख या मोहरूप बोध होता है, उसका नाम है भोग । 

२५. पुरुषकार और भोगभूत इन दो प्रकार के कर्मों से ही कर्माशय 
होता है । प्राणघारण-कर्म, साधारण अवश चिन्ता, स्वप्नावस्था में चिन्ता 
एवं सूक्ष्म शरीर का कार्य--ये भोगभूत कमं के उदाहरण हुँ । इन सव कर्मा 
का भी कर्माशय होता है एवं उसके द्वारा वे सभी कर्म चलते रहते हैं; 
उदाहरणाथं स्वप्नावस्था के कर्माशय से पुनः स्वप्नावस्था होती है, सूक्ष्म 
शरीर के कर्माशय से पुन: सूक्ष्म शरीर में कर्म होता है, इत्यादि । 


. ६. जाति या शरीर छु 

२६. जाति या देह प्रधानतः शरीरधारणरूप भोगभूत अपरिदृष्ट कम 
से ही होता है। यदि वह कमं उस जाति का समगुणक होता है तो उस 
जाति का देह होता है । और पुरुषकार अथवा पारिपारशिवक्र घटना में यदि 
वह कर्म दूसरे प्रकार का होता है, तो उसके संस्कार से अन्य प्रकार का 
देह होता है । 

२७. जाति के असंख्येयत्व का एक हेतु यहहै कि जीवनिवास लोक 
समूह असंख्य हैं एवं उनकी भौतिक प्रकृति मी भिन्न-भिन्न हे । उन असंख्य 
भिन्न-भिन्न लोकसमूह में असंख्य-प्रकार के प्राणी का रहना ही सभव है। 

जाति स्थलतः ढिविध है--इहलौकिक और पारलौकिक । उद्भिज्ज' 
से मानव तक प्राणी-गण इहलौकिक हैं । स्वर्ग और निरय-वासीगण पार- 


१. 'उद्भिजुज' शब्द पर कुछ ज्ञातव्य है। यह 'उद्भिद्‌+ज' हैँ । उद्भिद्‌ का अर्थ 
है--उदुभेदन-रूप क्रिया ( उद्‌--मिदु- बिवप्‌ भावे ) । अतः उद्भिज्ज का अर्थ 
है--उद्भेदन से जात । उद्भिज्जाः स्थावराः प्रोक्ताः ( भीष्मपदं १४ ) को 
व्याख्या में नीलकण्ठ कहते है--उद्भिज्जाः भूमिम्‌ उद्भिद्य जाता: । जावा के तीन 
बीजों में अन्यतम उद्भिज्ज है, यह छान्दोग्य उप० ६1३1१ में कहा गया है । यहाँ 
उद्भिद्‌ शब्द स्थावरवाची है; उससे उत्पन्न उद्भिज्ज ( शांकरभाष्य ) ॥ सने 
पूर्वक प्रकटित ( जात ) होना उद्भिज्ज का लक्षण हुँ-उद्भिज्ज को beings 
springirg from 8००7४ समझना गलत हुं, जसा कि थीबो समझते हँ 
( द्र० थीबोहृत शारीरकभाप्यानुवाद ३।१।२० ) । उद्भिज्ज शब्द कभी-कभी 
जङ्गम प्राणी के अर्थ में भो आता ह । जरायुज प्राणी को जब es जहा 
जाता है तब 'जरायुम्‌ उद्भिद्य जायन्ते' अर्थ होता हं । ड्र० उद्भि i 
मित्युद्भिदः, तादृशाः सन्तो ये जायन्ते ते उद्भिज्जाः पिपीलिक्रादयः ( शिवगीता 
३२-३३ की लक्ष्मीनूर्सिहक्कत टीका ) । [ सम्पादक ] 
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लौकिक जाति हैं। पार्थिव जाति तीन प्रकार की है; उद्भिद्‌-जाति, पश्‌- 
जातिं तथा मानवजातिं। उद्भिद्‌-जाति में तामसिकता का और मानवजाति 
में सात्विकता का अत्यधिक प्रादुर्भाव है । पशुजाति उद्भिद्‌-ज-सदृश अवनत 
योनि से शरू कर मानव-सदुश उन्नत योनि पर्यन्त विस्तृत i [ras 

किसी भी जाति के स्त्री या पुरुष-शरीर का होना विशेष कर्म का फल 
नहीं है, क्योंकि वह जाति-भेद नहीं है । वह पितृवीज के वैशिष्टथ या 
पारिपाईिविक संघटन से जात होता है । 

२८. अन्तःकरण और त्रिविध वाह्मकरण-शक्ति के विकाश के भेदानुसार 
जातिभेद होता है । उनसे उद्भिद्जाति में घ्राणशक्ति का अधिकतर 
प्राबल्य है । पशुजाति में किसी किसी कर्मेन्द्रियो का और निम्न ज्ञानेन्द्रियो 
का अधिकतर विकाश है । मनुष्यजाति में अन्तःकरण ओर बाह्यकरण कॉ 
शक्तिसमूह प्रायः तुल्य-विकशित अर्थात्‌ तुल्यबल हैं। पारलौकिक जाति में 
अन्तःकरण और ज्ञानेन्द्रियों का अधिकतर प्रावल्य है । 

२९. कर्माशय के द्वारा करण-शक्तियाँ जिस प्रकार की प्रकृति से युक्त 
होकर विकाशोन्मुख होती हैं, जीव उसी प्रकार की जाति में जन्मग्रहूण 
करता है । विशेष विशेष कमं कर्माशय में परिणत होकर विशेष विशेष 

रणशक्ति को विशेष विशेष प्रकार में विकसित करने में हेतु होते हैं । 
इस प्रकार कमं जात्यन्तर-ग्रहण का हेतु होता हैं । 

अनादिकाल से हमलोगों के अन्तःकरण के असंख्य परिणाम हुये हैं, 
उसी प्रकार उसका असंख्य अनागत परिणाम या अभिनव धर्मोदय की 
संभावना है । अर्थात्‌ प्रत्येक अन्तःकरण में ही असंख्य प्रकार की करण-प्रकृति 
या वासना निहित है । उस एक एक प्रकार की करण-प्रकृति का आपूरण 
या अनुप्रवेश होने पर तदनुरूप जाति की अभिव्यक्ति होती हूँ। जिस प्रकार 
एक प्रस्तरखण्ड में असंख्य प्रकार की मूत्तियाँ निहित हैं, उपयोगी निमित्त 


के ( अर्थात्‌ वाहुल्यांश को काटने के ) द्वारा उससे जिस किसी प्रकार की 


a 


मृत्ति की अभिव्यक्ति हो सकती हें उसी प्रकार उपयोगी कर्मरूप निमित्त- 
दस हमलोगों की आत्मगत कोई भी करण-प्रकृति आपूरित होकर जातिरूप 
में अभिव्यक्त होती है । “जात्यन्तर-परिणामः प्रकृत्याप्रात्‌,” “निमित्तम- 
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दृष्टान्त अननुभूत प्रकृति के ( जैसे, समाधिसिद्ध प्रकृति के या ऐश प्रकृति 
के ) पक्ष में सम्यक्‌ उपयुक्त होता है, किन्तु वासना के पक्ष में सम्यक्‌ 
उपयुक्त नहीं होता है । वासना का सुन्दर दृष्टान्त एक ग्रन्थ है। मान लो 
कि उसमें हजार पृष्ठ हैं; किन्तु जिस समय वह बन्द रहता है उस समय 
सव एकत्र पिण्डीभूत होकर एक ठोस द्रव्य के रूप में रहता है; और जव 
उसे किसी स्थान पर खोला जाता है तब विचित्र-लेखयुक्त पृष्ठ्य प्रकटित 
होते हैं; यहाँ पर खोलना-रूप क्रिया निमित्त है। असंख्य वासना भी उसी 
प्रकार पिण्डीभूत ( किन्तु पृथगभाव से ) हैं और वे सभी किसी भी एक 
उपयोगी कर्माशय के द्वारा प्रकटित होते हैं । अभिव्यक्त वासना में कर्माशय 
आपूरित होने पर वह वासना जिस जाति में अनुभूत हुई थी उस जाति को वह 
निष्पन्न करता है। समाबिसिद्ध प्रकृति अननुभूतपूर्व है (यो० द० ४/६ सूत्र); 
प्रस्तर के बाहुल्यांश-कत्तेन की तरह क्लेशकत्तेन करके उसको सिद्ध करना 
पड़ता है । गो-मनुष्यादि-प्रक्कति में जिस प्रकार असंख्य विशेष हैं उसमें वे 
नहीं हैं । चित्त की निमेलता ही उसका विशेष है, इसलिए उसके साधन में 
उपादान (==ग्रहण) नहीं है केवल हान (त्याग) ही है । अतः वह अननु- 
भूतपूर्वं होने पर भी अनुभूयमान भाव के ( क्लेश के ) हान के द्वारा ही 
बह साधित हो सकता है, अन्यरूप से नहीं हो सकता है । 

३०. यदि किसी एक कर्माशय के आधार-स्वरूप करणशक्ति-समूह पूर्व- 
जाति के साथ एक प्रकृति की होती है, तो जीव उस जाति में पुनः 
जन्मग्रहण करता है । पशुओं की जो जो इन्द्रियशक्ति प्रबल है, मनुष्य यदि 
उस उस इन्द्रियशक्ति का अधिक मात्रा में व्यवहार करता हो ओर 
पशुओं की जो जो इन्द्रियां अविकशित हैं, मानव यदि उस उस इर्द्रिय- 
शक्ति का अत्यल्प परिमाण में व्यवहार करता हो, तो वह मानव पशुजाति 
में जन्म-ग्रहण करता है । 

जैसे, यदि कोई मानव जननेन्द्रिय-संबन्धी अत्यधिक कर्म करता है और 
आकांक्षा करता है, तो मानवशरीर के द्वारा ऐसा करना संभव न होने के 
कारण उसका मनोदुःख होता है । बाद में मृत्युकाल में जननेन्द्रिय-विषयक 
प्रबल भाव उदित होकर कर्माशय को अनुरञ्जित करता है, जिससे आत्मगत 
अनुरूप पाशव वासना उद्बद्ध होती है । अर्थात्‌, जिस पाशव जाति में 
जननेन्द्रिय का अतिप्राबल्य है, तादुश प्रकृति का आपूरण होकर तदनुरूप 
करण की अभिव्यक्ति होकर मानव का पशुजन्म होता हँ (सूक्ष्म शरीर में 
भोग होने के वाद ) । 
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३१. स्थूल शरीर-त्याग के बाद प्रायशः जीव एक सूक्ष्म उपभोग-देह 
धारण करता है । उसका कारण यह है--हमलोगों का चित्त शरीर-निरपेक्ष 
होकर जाग्रत और स्वप्तकाल में अनेक चेष्टा करता है । संकल्पनरूप 
चेष्टा एवं शरीर-चालन की चेष्टा पृथक्‌ हैं, क्योंकि शरीर निश्चेष्ट रहने 
पर भी चित्तचेष्टा चलती रहती है । मृत्युकाल में इस संकल्पनरूप चेष्टा 
से ही मनःप्रधान सूक्ष्मदेह होता है, क्योंकि संकल्पन मनःप्रधान क्रिया है | 
मृत्युकालीन शरीर-निरपेक्ष मन के उस सकल्पन-स्वभाव से संकल्प- 
प्रधान सूक्ष्म-झरीर होता है । स्वप्न में स्वेच्छया शारीर क्रिया न 
रहने पर भी पृथक मानस क्रिया रहती है; यह मानस कायद्वय का 
उदाहरण है । 

यह उपभोग-देह दैव और नारक-भेद से द्विविध है। कर्माशय में यदि 

सात्त्विक संस्कार का प्रावल्य रहे, तो जीव जो सुखमय, सूक्ष्म भोगदेह धारण 
करता है, वह दैव देह है; और तमोगुण का प्राबल्य रहने पर जो कष्टमय 
देह धारण करता है, वह नारक देह है । सूक्ष्मदेह का भोगक्षय होने पर जीव 
पुनः स्थूलदेह में जन्मग्रहण करता हे । उस समय उस स्थूलदेह का कर्माशय 
जिस उपयोगी देहेन्द्रियरूप में अभिव्यक्त होता है वही स्थळ जन्म का पुवतन 
'बोजजीव' है । 

३२. देह-समह औपपादिक और साधारण भेद से द्विविध हैं । औपपादिक 
देह माता-पिता के संयोग के विना अकस्मात्‌ उत्पन्न होता दै; ऑर 
साधारण देह माता-पिता के संयोग से अथवा एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न 
होता है। पितृदेह के अंश में 'वीजप्राणी' अधिष्ठान करके स्वसंस्कारानुरूप 
देह का निर्माण करता है। साधारणतया जङ्गम प्राणीगण पितृदेह से क्षुद्र 
एक बीज प्राप्त करता है और स्थावर प्राणीगण तादुश क्षुद्र बीज भी पाते 
हैं एवं बृहत्तर शरीरांश भी पाकर देह धारण करते हैं। बीज से और 
शाखा से उद्धिदो का प्रजनन इस विषय का उदाहरण है। उद्भिदों की 
तरह जङ्गम प्राणियों की कोई-कोई जाति पितृदेह का बृहत्‌ अंश लेकर 
स्वदेह का निर्माण करती है, जैसे अन्त्रस्थ महीलता ( केचुआ ), पुरुभुज 
( 7707 ) प्रभृति । 

३३. उद्मिद-जाति, पशुजाति और पारलौकिक जाति-ये सब उपभोग- 
शरीरी जातिया हैं, मानव जाति कमं-शरीरी जाति है । उपभोग-शरीरी 
जातियों में अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण-इन चतुविध 
श्रेणियों में से कोई एक या दो श्रेणियाँ अतिविकशित अथवा प्रबल रहती हूँ 
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एवं अन्य एक या दो श्रेणियाँ अविकशित रहती हैं । अथवा उक्त श्रेणीस्थ 
पाँच-पाँच इन्द्रियों के वीच कई अतिविकशित रहती हैं एवं अवशिष्ट इन्द्रियाँ 
अविकशित रहती हैं । 


इस नियम का एक अपवाद है। पारलौकिक जातियों के बीच में ऐसे 
समाधिसिद्ध उच्चश्रेणी के देवगण हैं जिनमें समाविबल रहने के कारण 
पुन: स्थूलशरीर-ग्रहण की संभावना नहीं होती है; ये देव अवशिष्ट चित्त- 
परिकर्म का निष्पादन करके विमुक्त होते है । अत: उन लोगों को केवल 
उपभोग-शरीरी न कहकर “भोग और कमं ( या पुरुषकार ) उभय-शरीरी' 
कहना संगत है । 

३४. करण-विकास के उपर्युक्त प्रकारं का असामञ्जस्य ही जाति के 
उपभोग-शरीरत्व का कारण है, क्योंकि किसी एक श्रेणी की कई एक इन्द्रियाँ 
यदि अन्यों की अपेक्षा अत्यन्त प्रबल होती हैं, तो जीव की करण-चेष्टा उन 
प्रवल करणों के संपूर्ण अधीन-भाव में निष्पन्न होती है । इस कारण वह चेष्टा 
भोगभूत कमं मात्र होगा। अत: उस प्रकार का असमञ्जस करण-विकासयुक्त 
शरीर उपभोगशरीर ही होगा । 

३५. देवगण अर्थात्‌ स्वर्गवासोगण और नारकगण अन्तःकरण-प्रधान 
हैं । शास्त्र में है कि देवगणों की इच्छामात्र से ही उसी क्षण कार्य सिद्ध होता 
है। श्रुति में भी है “यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः” ( ऋग्वेद 
९।११३।९ ) अर्थात्‌ वे लोग यदि सोचे कि सौ कोश दूर में जाऊंगा, तो 
उसी क्षण उन लोगों का सूक्ष्मशरीर वहाँ उपस्थित होगा ( क्योंकि उन 
लोगों का अन्त:करण--अतएव इच्छा--अतिप्रबर है ) । किन्तु मानवों में 
उस प्रकार नहीं होता है; उन लोगों की इच्छामात्र से ही गमन सिद्ध नहीं 
होता है, क्योंकि उन लोगों की गमनशक्ति इच्छा के समान तुल्यविकसित 
होने के कारण इच्छा की उतनी अधीन नहीं है, देवगणों की गमनशक्ति 
उनकी प्रवलविकसित इच्छा के जितनी अधीन है। अतः मानव मनोरथ 
के बाद भी कोई कार्य करना उचित है या अनुचित है, ऐसा विचार करके 
प्रवृत्त या निवृत्त हो सकते हैं। पर देवगणों के मनोरथ मात्र से ही 
कार्य सिद्ध होने के कारण उससे निवृत्त होने की क्षमता नहीं रहती है, 
इसलिए उनकी तादुश चेष्टा पूर्वनियमानुसार भोग कहलायेगा, स्वाधीन 
कर्म नहीं होगा । इस कारण वे लोग उपभोग-शरीरी हैं । 

तिर्यक्‌-जातियों में किसी की शायद गमन-शक्ति अतिविकसित है, 
किसी की जनन-शक्ति अतिविकसित है ( जैसे मधुमक्षिका आदि की | 
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रानी ) ! यही कारण है कि उच मब करणों के संपूर्ण अधीन दा 
कर्म ( अर्थात्‌ भोगभूत कमं ) होता है, और ह उनका ट न्न न्‌ 
अत्यल्प है, अतः वे उपभोग-शरीरी हे । देवगण की तरह नारकंगण 
भी पूर्व के ( दुःख-हेतु ) संस्कार के सम्यक्‌ अधीन हौँ वक? 

३६. सवेप्रकार के और प्रत्येक प्रकार के अन्तगत सभ ह कर के क 
विकास के सामञ्जस्य-हेतु मानव-शरीर कर्म-शरीर है । मानव-करण 
विकास का सामञ्जस्य, दैव और तिर्यक्‌-जातीय करण-विकास के साथ 
तुलना करने पर जाना जाता है। “भरकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कमेलक्षणाः 
( महाभा० अइव० ४३।२१ ) । 

७. आयु 

३७. भोगसहित देहरूप कर्मफल के अवस्थिति-काल का नाम आयु है! 
फल का काल यदि आयु हुआ, तो उक्त फलद्वय के उल्लेख म आयु भी 
उक्त हुई; अतः उसे स्वतन्त्र फलरूप म॑ गणना करने का प्रयोजन क्या 

? इसका उत्तर यह है कि जाति और भोग की अवस्थिति के समय का 
हेतुभूत उपयुक्त शारीरिक उपादान के जन्म के साथ ही उद्भूत होने का 
अवश्य ही कोई कारण होगा । 

जैसे, कर्म विशेष से मानव-जाति और तदनुयायी सुख-दुःख भोग प्राप्त 
हुए; पर उस जाति और भोग के स्वल्पकाल और दीर्घकाळ रहने का हेतुभूत 
स्वल्पजीवी या चिरंजीवी शरीर जिसं संस्कारविशेष से होता हैं, 
वहीं आयु है। | ना आन 

कर्म के द्वारा संस्कार संचित होता है और संचित संस्कार से कमफल 
होता है । उसमें जातिहेतु कर्म का फल जाति होगा एवं भोगहेतु कम का फल 
भोगमात्र होगा । किन्तु उस जाति और भोग के दीघकाल या स्वल्पकाल 
रहने का जो कारण है वह संस्कार-विशेष ही आयु रूप कमफल का हलु है! 
यह जन्मकाल में ही प्रादुर्भूत होता है । 

३८. सृक्ष्मदेह की आयु स्थूलदेह की आयु की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो 
सकती है । निद्रा-संस्कार का उद्भव ही उसका पतन है। शीघ्र जन्म- 
ग्रहण की इच्छा आदि रहने पर शीघ्र जन्म हो सकता है, जिस प्रकार निद्रा- 
आनयन की चेष्टा करने पर असमय में भी निद्रा-आनयन किया जा 
सकता हे । 

३९. जन्मकाल से आयु का प्रादुर्भाव एक साधारण उत्सग या नियम है । 
फलतः दृष्टजन्माजित कर्म के द्वारा आयु का भी परिवर्तन हो सकता है । 
उसी प्रकार जाति एवं भोग में भी भिन्नता हो सकती है । 
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प्राणायामादि कमं करने पर दृष्टजन्म-वेदनीय आयुवृद्धि- ल्प फल होता 
है । उसी प्रकार आयुःक्षयकर कमें का फल भी इस जीवन में देखा जाता 
है। चिररुग्न व्यक्तिगण दुःख में पड़े रहकर बहुत आयुष्कर कर्म करते हैं; 
इस जीवन में वे कर्म यदि फलीभूत न हों तो परजीवन में. फलीभूत होते 
हैं। स्वास्थ्य-विषय में बुद्धि-मोह प्रायः चिररुणणता का कारण है । 

४०. अनेक प्राणियों की एक-ही समय में एक-ही तरह से मृत्यु होते देख- 
कर शङका होती है कि किस प्रकार इतने प्राणियों का एक-ही प्रकार घटना 
से एक-ही काल में आयुःक्षय संघटित हुआ । जैसे भूकम्प में अचानक बीस 
हजार या जहाज-इुबने से दो हजार मर गये । परन्तु प्रलयकाल में ( पृथ्वी 
का पृष्ठ कई वार विध्वस्त होकर पूर्व-पूर्व युग में बहु-संस्यक प्राणी एक-ही 
काल में मृत हुए हैं ) सब प्राणी मृत होते हैं । | 

इसे समझने के लिए निम्नोकत विषयों को समझना आवश्यक है । कर्म 
का फल प्रब होने पर वह प्राणियों को घटना की ( अर्थात्‌ जो विपाक का 
साधक है उसकी ) ओर ले जाता है, किन्तु बाह्य घटना भ्रबळ होने पर वह 
हमलोगों के अप्रबल कर्म को उद्बुद्ध . करके विपक्व कराती है ( वौद्धो की 
अपरापरीय कमं बहुत कुछ इसी प्रकार की है ) । हमलोग सभी ब्रह्माण्ड- 
वासी हैं, अत: ब्रह्माण्ड के नियम के भी अधीन हैं । हमलोगों के कर्म भी 
अतएव कुछ मात्रा में ब्रह्माण्ड के नियम से नियमित हैं । सर्वप्रकार के 
पीडाभोग को और सर्वप्रकार के मृत्यु को संघटित होने का कारण हमलोगों 
में सर्वदा अप्रवलभाव से वतमान है । विशेषतः शरीरादि में अस्मिता, सग, 
द्वेष आदि विद्यमान हैं; उनमें सवेविध दु:ख को संघटित होने का कारण सवदा 
वर्तमान है । जैसे पुत्र अपने कर्म के फल से नष्टायु होकर मरता है, किन्तु 
उसमें राग-जनित कर्मेसंस्कार उद्बुद्ध होकर माता-पिता का दुःखभाग 
संघटित होता है । ऐसे स्थलों पर प्रबळ बाह्य घटनाय ने कर्म को 
उद्बुद्ध करके उसका फल संघटित कराती हैँ। इन स्थला भ भा सुख-दुःख 
भोग स्वकर्म के फल से ही होता है; केवल वह कम अप्रवल होने के कारण 
स्वतः उद्बुद्ध नहीं होता, पर प्रबळ बाह्य, घटना के द्वारा ही उद्बुद्ध 
होता है। 
कर्म के नियत विपाक में मृत्यु घटती है, और बाह्य घटना भ्रव होने पर्‌ 
उस उपलक्षण के द्वारा अनुरूप कर्म व्यक्त होकर विपक्व होता है। वाह्य 
घटना हमलोगों के कर्मों के द्वारा नहीं होते हैं । वह प्रवळ होने पर हमलोगों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मृत्यु की हेतु बाह्य | घटना (जैसे भूकम्पादि) यदि प्रवळ न हो तभी 


५४६ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


के मध्यस्थ अप्रबल कमं को भी उद्बुद्ध करती है । और अत्यन्त प्रबल कर्म 
रहने पर वह प्राणी को ही बाह्य घटना की ओर (अपने विपाक के अनुकर) 
ले जाता है या स्वतः ही विपकव होकर आयुः क्षयादि निष्पादित करता है। 
पुरुषकार या ज्ञान के द्वारा सर्वकमं-क्षय होता है। ब्रह्माण्ड की अधीनता 
भी उसी प्रकार उसके द्वारा अतिक्रम किया जा सकता है । समाधि के द्वारा 
चित्तनिरोध करने पर ब्रह्माण्ड का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उस समय 
ब्रह्माण्ड की अधीनता भी नहीं रहती है; उस समय ''झायासेतां तरन्ति ते" 
(गीता ७।१४) । + ३ 
कई लोग समझते हैं कि कर्मे का फलभांग हो जाने पर ही कर्म का 
क्षय हो गया । किन्तु वे लोग समझते नहीं कि कर्मभोग-काल में पुनः 
अनेक नये कमं भी होते हैं, जिनसे कर्माशय और वासना होकर पुनः कम- 


प्रवाह चलता रहता है। केवलमात्र योग या चित्तेन्द्रियों की स्थिरता के दारा. 


ही कर्मक्षय संपूर्ण-रूप से हो सकता है “मुक्ति तत्रेव जन्ति । प्राप्नोति योगी 
योगाग्निदग्धकमंचयो$चिरात्‌ ॥” ( विष्णुपु० ६1७1३१ ) । 
| ८, भोगफल 


४१. सुख और दुःख का जो भोग है, वह कर्म-संस्कार का भोगफल है। . 


जो अभिमत विषय के अनुकूल है, उस प्रकार की घटना से सुखबोध होता है; 
जो उस प्रकार के विषय के प्रतिकूल है, उससे दुःखबोध होता है । 

सुख ही जीव का इष्ट है, अतः इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की अप्राप्ति 
सुख का हेतु है । उसी प्रकार इष्ट की अप्राप्ति एवं अनिष्ट की प्राप्ति दुःख 
का हेतु है । 'प्राप्ति' का अर्थ है--संयोग । इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति दो 
प्रकार की है; (१) सांसिद्धिक एवं (२) आभिव्यक्तिक । जो जन्मकाल 
से आविर्भूत रहता है, वह सांसिद्धिक है; और जो बाद में अभिव्यक्त होता 
है, वह आभिव्यक्तिक है । | 

४२. उपयुक्त द्विविध इष्ट और अनिष्ट-प्राप्ति पुनः दो प्रकार की है-- 
स्वतः और परत: । जो अपनी बुद्धि, विवेचना, उद्यम प्रभृति के वैशारद्य एवं 
अबैशारद्य से होते हैं, वे स्वतः हैं। जो अपने प्रकृतिगत ईइवरता ( जिस 
गुण के द्वारा इष्ट विषय की प्राप्ति संघटित होती है ) निर्मत्सरता, अहि- 
सता इत्यादि के द्वारा अथवा अनीदइवरता, मत्सरता, हिस्नता इत्यादि के 
द्वारा, अन्य व्यक्ति की मैत्री, उपचिकीर्षा इत्यादि अथवा द्वेष, अपचिकीर्षा 
प्रभृति उत्पादन करके संघटित होती है, वह परतः है । किसी-किसी व्यक्ति 


से सभी कोई प्रेम करते हैं और किसी को कोई भी देख नहीं सकता। इस 
भरारा. प्रिम नोऊ अप्रिय हो ता, मे दी भाहि करों पीपल द्र हैलञाठणा] 


है 


४३. इष्ट-प्राप्ति का प्रधान हेतु उपयुक्त शक्ति है; अतः शक्ति की वद्धि 
से इष्ट-आप्ति की भी वृद्धि होती है, अतः सुख की भी वृद्धि होती है। 
'शक्ति' का अर्थ है~समस्त करणशक्ति, यथा-अन्तःकरणशक्ति, ज्ञानेन्द्रिय- 
शक्ति, कर्मेन्द्रियशक्ति तथा प्राणशक्ति । “शक्ति की वृद्धि' का अर्थ हैसा 
प्रकृति और परिमाण-दोनों का उत्कर्ष । जैसे गृधो की दृष्टि-शक्ति तीक्ष्ण 
होने पर भी मनुष्यों के समान उत्कृष्ट नहीं है । 


४४. कमें को करण-चेष्टा कहा गया है। करण-चेष्टा होने पर उसका 
सस्कार होता है । चेष्टा पुनः-पुनः होने पर उसका संचित संस्कार शक्ति-स्वरूप | 
होकर तादृश चेष्टा को कुशलता के साथ निष्पन्न करता है, जिस प्रकार 
पुनःपुनः वर्णमाला-लिखन-चेष्टा का संस्कार संचित होकर लिखनशक्ति को 
उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ उसमें हस्तशक्ति छेखनरूप अधिक गुणविशिष्ट 
होकर परिणत होता है । क्म-जनित इस करणशक्ति का परिणाम सात्त्विक, 
राजसिक तथा तामसिक-भेद से तीन प्रकार का है । सात्त्विक-परिणामकारी 


चेष्टा का नाम सात्त्विक कमं है, राजसिक और तामसिक कमें भी अपने 
अनुरूप परिणाम के जनक हैं | 


४५. बाह्मकरण-समूहों के नियन्तृत्व-हेतु अन्तःकरण बाह्मकरण की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है । बाह्मकरणों में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय की अपेक्षा तथा कर्मे- 
न्द्रिय प्राण की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 

जिस जाति में श्रेष्ठ करणों का जितना अधिक विकास है, वह जाति 
उतनी ही उत्कृष्ट है । उत्कृष्ट जाति में उत्कृष्ट शक्ति का संयोग होता है, 
अत: वह संयोग जीव का अत्यधिक उत्कृष्ट, सुखकर और अभीष्ट है । 


४६. प्रत्येक जाति में करणशक्ति के विकास की एक सीमा है। 
अतः सभी शक्तियाँ सुख-साधन में प्रयुक्त होकर निदिष्ट परिमाण में 
सुखोत्पादन कर सकती हें । अतः यदि निदिष्ट परिमाण के अतिरिक्त सुख 
इष्ट हो, तो उपयोगी करणशक्ति की अत्यधिक चेप्टा होने पर भी (या कमें 
के द्वारा ) इष्टप्राप्ति की साक्षात्‌ संभावना नहीं होती। गुण-समूहों का 
अभिभाव्य-अभिभावकत्वस्वभाव हेतु किसी एक गुणीय कमें के अत्यधिक 
आचरण होने पर उस गुण का अभिभव होकर साक्षात्‌ फल प्रदान नहीं 
करता है। इसलिए किसी विषय की अधिक और अयुक्त आकाङ्क्षा या लोल्य 
करने पर उसकी प्राप्ति संघटित नहीं होती । 'आकाङ्क्षा करने' का अर्थ हे-- 
केवल इष्टप्राप्ति की कल्पना करना मात्र । कल्पना में इष्टप्राप्ति या सात्त्वि- 
कतला. प्रािक्रवारताः । ० अल्सितेए होर बास्तविक, (बाह्य) इष्ट- 
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प्राप्ति नहीं होती 
उपयोगी सात्त्विकता का अभिभव होकर प्रा ळर 
क तात वाद है कि अभीष्ट विषय के लिए अत्यधिक कल्पना नहीं 


-विषय की या 
विकत्यना” ( महाभारत ) अर्थात्‌ इष्ट-विषय की या अनिष्ट विषय के 
वियुक्त और पूर्वेकृत कौ की अविकत्यना अर्थात्‌ Li ब ज्य 
अत्यधिक चिन्ता का अभाव । इस प्रकार अतिचिन्ता राजसिक ह्‌ 

- विघ्तकारी हे । 
भक न पका जीवन न Re A bates को 

उस संयम के द्वारा सं ङ्‌ 
क जैसे कदने के लिए पीछे की ओर हटकर वेग ल 
पड़ता है, यह नियम भी उसी प्रकार समझना चाहिए । क) 
के प्रवत्ति-बहुल जीवन में संयम ( दानादि भी एक-प्रकार 
कामना-सिद्धिकर या सुखकर हैं । 2५. | 
प्रकाश और सत्ता के अनुगत कर्म सात्त्विक कम है। अत- जिस युक्त 

न्य इच्छा की प्राप्ति सुसंघटित होती है या जो इच्छा Bo द 
वह सात्तिवक है; उसी प्रकार जो विवेचना यथार्थ हो, वह न न 
“प्रकाश के अनुगत? का अर्थ है-र्‍यथार्थ-ज्ञानपरवक, सत्ता के ह 
अर्थ है-इष्टप्राप्ति के लिए उपयुक्त । सभी चेष्टा के विषय म॑ कह 
है । जो इच्छा कल्पना-बहुल है एवं स्वल्पप्राप्तिकारी है, वह राज नर क टा 
जो इच्छा अयुक्त-कल्पनावती है, अत: सफल नहीं होती है, वह तामसिक 
विवेचनादि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना हल । १ 

४८. सुख और .ख तीन प्रकार के हैँ-( १ ) सह त; 
(२ | बया बजा, ( ३ ) रुद्धव्यवसायजात । जो सुख या डल 
प्रत्यक्ष और शारीर-अनुभव-सहगत है, वह सद्दयवसायजात है । ' 
अतीतानागत विषयों का चिन्ता-सहगत है ( शङ्का-आशादिजनित है ) 
वह आनुव्यवसायिक है । और जो निद्रादि रुद्धावस्था के अनुगत एव अस्फुट 
भाव से अनुभत होता है, वह रुद्धव्यवसायिक हे, जस सात्विक निद्राजात 
सुख । सात्तिक-संस्कार-जात स्वच्छन्दतादि भी रुद्धव्यवसांयिक सुख ट द्‌ 
वस्तुतः समस्त बोध ही सुखकर अथवा दुःखकर अथवा मोहकर ( म 
कभी-कभी दुःख के अन्तर्गत माना जाता है ) होते हैं । ङ 

४९. सदब्यवसायिक सुख जो शारीर और ऐन्द्रिमिक बोधसह्गत ह, 
बहू उपयोगी करणां की सात्त्विक किया से होता है । सत्त्वगुण प्रकाशाधिक 
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है, अतः जिस शारीर-आदि क्रिया का फल अति-स्फुटबोध है, साथ ही जो 
स्वल्पक्रियासाध्य और स्वल्पजड़ता-सम्पन्न है, वही सात्विक शारीरादि 
कर्म होगा । सुखकर घटना का पर्यालोचनपूर्वक देखने से जान पड़ता है 
कि उक्त लक्षणयुक्त कर्म से ही हमलोगों को सुख मिलता हे। सभी ' 
जानते हैं कि सहज क्रिया से ( अर्थात्‌ जो क्रिया करने से हमलोगों को 
अधिक शक्तिचालना नहीं करनी पडती है, उससे ) ही सुख होता है । 
जिस व्यापार में क्रिया अधिक है अर्थात्‌ जिसमें जडता का अत्यधिक 
अभिभव करना पड़ता है, तादुश राजस (अथवा जाड्य और प्रकाश की अल्पता 


` से युक्त ) करणकार्य के वोध से दुःख होता है। और जिस क्रिया में जाड्य 


का आधिक्य है, प्रकाश और क्रिया की स्वल्पता है, वसे तामस करण-कार्य 
के वोध से मोह होता है । 

ब्यायाम जबतक सहजतः किया जाता है तव तक सुखबोध होता है, 
वाद में क्रिया के आधिक्य से कष्टवोध होता है और उससे निवृत्त होने 
पर ही सुख होता है । अत्यधिक क्रिया करने पर जो जडता का आवि-. 
भाव होता है, वह मोह है । 

५०. जिस प्रकार जाग्रत, स्वप्न तथा निद्रा क्रमशः आवतित होती है, 
उसी प्रकार सत्त्व, रजः तथा तमः गुणों की वृत्तियाँ भी प्रतिनियत क्रम स 
आती जाती हैं । अर्थात्‌ नियत रूप से सात्त्विकता, उसके वाद राजसिकता, 
उसके बाद तामसिकता उसके वाद पुनश्च राजसिकता और ना 
इत्यादि-क्रम से आवत्तंन हो रहा है। इसलिए किसी समय चित्त में प्रसादादि, 
किसी समय विक्षेपादि आते हैं। कहा भी जाता हे--चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते 
दुःखाळि च सुखानि च ४” स्वात्त्विक कर्म के अधिक आचरण से सात्त्विकता 
का भोगकाल वढाकर अधिकतर सुखलाभ किया जा सकता है । राजस ओर 
तामस कमं के भी उसी प्रकार नियम हे । केवल सद्व्यवसायिक नहीं, 
अनुव्यवसायिक और रुद्धव्यवसायिक सुख-दुःख में भी ऊपर कहे गये 
नियम प्रयोज्य हैं । सात्त्विकादि की वृद्धि नियमित चेष्टा के द्वारा करनी 
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[ 1 
५२. किसी घटना से यदि किसी को सुखदुःखवेदना. होती हो गा उससे 
कर्मफल का भोग हुआ कहा जायेगा । किसी बाह्य ळी में क पुल 
ख-वेदना न होता हो तो उसमें कर्मफ का भोग नह ह ह 
लो किसी को किसी ने गाली दी; उसमें कोई यदि निविकार रह खा ड | 
कर्मेफल-सोग नहीं हुआ गाली देनेवाळ का कुकन मात्र आचरिः डु छ] 
लोग ईश्वर को भो कभो-कभी गाली देते हैं; वह ईश्वर के र द 
नहीं हैं, बल्कि उस व्यक्ति का ही कुकम मात्र है । सुख-दुःख अत 
सकने पर इस प्रकार कर्मक्षय या कमफल का भोगाभाव होता है र 
एवं आयु के फल का भी इसी प्रकार अतिक्रम किया जाता है । समा 
के द्वारा शरीरेन्द्रिय सम्यक्‌ निश्‍चळ कर सकने पर पुनः जन्म नहीं el 
है, क्योंकि सम्यक्‌ निश्चलप्राण व्यक्ति जन्मग्रहण नहीं a सकता है 
इस प्रकार जन्म एवं आयु-फल का भी अतिक्रम किया जा सकता है! 
९. घर्माधमं-कमं 
५३. कृष्ण, शुक्ल, शुवल-कृष्ण तथा अशुक्‍्लाकृष्ण-- क 4310 
दुःख-सुख-फलानुसार कर्म के चार भद किये गये हैं। कृष्ण कम का 
पाप या अधर्म-कर्म है; शुक्लादि त्रिविध कर्मे साधारणतया घन या 
पुण्यकर्म कहे गये हैं । 
जिसका फल अधिक दुःख है, वह कृष्ण क । जिसका फल सुख- 
दुःख-मिश्चित है, उसका नाम शुवळू-कृष्ण है; जसे हिसासाष्य यज्ञादि । 
जिसका फल अधिक परिमाण में सुख है, वह शुक्ल कर्म है। जिसका 


फल सुख-दुःख-शून्य शान्ति है, जो कि गुणाधिकार-विरोधी है, वही अशुक्ल- . 


अक्ृष्ण कमं है । , 

५४. “जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वह घम 
है,” घर्मे का यह लक्षण ग्राह्य है । इनमें जिस प्रकार के कम के द्वारा अभ्युदय 
या इह-परलोक में सुख-लाम होता है, वह अपर-थम ( शुक्ल वा शुक्ल- 
कृष्ण ) है । एवं जिसके द्वारा निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वह परमधम 
( अशुक्लाक्कष्ण ) है--“अयन्तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌” ( याज्ञ० 
स्मृति १।८)। 

५५. पञ्चपर्वा अविद्या ( अविद्या, अस्मिता, या करण म आत्म- 
ख्याति, राग, द्वेष तगा अभिनिवेश ) सर्वविध दुःखों का मूल कारण है 
( योगदशंन द्रष्टव्ण ह॑), अतएव अविद्या के विरोधी कर्म दुःखमाशक या 
घर्मकसं हैं एवं अविद्या के पोषक कर्म अधसंकम हैं । 
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सभी धर्मसंप्रदायों के प्रशंसनीय धर्म-कर्म-समूहों का विश्लेषण करके 
देखने पर जान पड़ता है कि वे सभी इस मूल लक्षण के अन्तर्गत हैं। सभी 
धर्मो में निम्नोक्त प्रकार के कर्मो को घमं-कर्म कहा जाता है; ( १) ईश्वर 
या महात्माओं को उपासना, (२ ) परदुःखमोचन, ( ३ ) आत्मसंयम, 
( ४ ) क्रोधादि का त्याग । | 

उपासना का फल चित्तस्थेयं और सद्धर्मोत्पादन है । चित्तस्थैयं= 
चचलता या राजसिकता का नाशकः=विषयग्रहणविरोघी --आत्मप्रकाश- 
कारक--अनात्माभिमान का ( अतः अविद्या का ) विरोधी है । सद्धर्मो- 
त्पादन--ईश्वर या महात्मा का सद्गुणों के आधार-स्वरूप में निरन्तर 
चिन्तन करने से चिन्तनकारी में भी सद्गुण या अविद्या-विरोधी गुण आता 
हे । अतः उपासना धर्मोत्पादक कर्म हुआ । परदु:ःखमोचन--अविद्याजनित 
आत्मसुखान्धता का त्याग --( १ ) दान या धनगत ममता का त्याग, अतः यह 
अविद्याविरोधी है और ( २) सेवा.या श्रमदान, अत: यह अविद्याविरोधी 
है। दान से या सेवा से किस प्रकार सुख होता है, इसके लिए अनुच्छेद ४६ 
देखिए। आत्मसंयम विषय-व्यवहारविरोधी है, अतः अविद्याविरोधी है । 
क्रोधादि अविद्याङ्ग हैं, अतः तद्विरोधी क्षमा-अहिसादि धर्मकर्म हुए । 

इस प्रकार समस्त धर्म-कर्मों में ही अविद्या का विरोधित्व' रूप लक्षण पाया 
जाता है । भगवान्‌ मनु ने मूल धर्मसपूह की इस प्रकार गणना की है,--धृति, 
क्षमा, दम ( वाक्‌, काय तथा मन के द्वारा हिसा न करना प्रधान दम है ), 
अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य एवं अक्रोध । ये धर्म जिनमें 
हैं वे धामिक हैं एवं उन धर्मों को जो लोग अपने में लाने की चेष्टा. 
कर रहे हैं, वे धर्मंचारी हैं। धामिक वत्तमान में सुखी होते हैं, लेकिन धर्म- 
चारी सभी जगह वत्तंमान में सुखी नहीं होते हैं। ईश्वर की उपासना साक्षात्‌ 
धर्म नहीं है, पर वह धर्म-समूह को आत्मस्थ करने का प्रक्कष्ट उपाय है; 
इसीलिए मनु ने उसकी गणना नहीं की है । अथवा विद्या के भीतर वह 
उक्त हुआ है । यम, नियम, दया, दान ये भी धर्म के लक्षण कहे गये हैं 
( आचार्य गौड़पाद के द्वारा ) । ( द्र सांख्यकारिका २३ भाष्य प १ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, दया और दान-ये बारह प्रकार के धम-कम ह्‌ 
जिनके आचरण से इह-परलोक में सुखी हुआ जा सकता है--यह सुस्पष्ट 
है । इसलिए वे सभी धर्म हे, एवं उसके विपरीत कमं दुःखद होने के कारण 
अधर्म हैं, इनके द्वारा अविद्या परिपुष्ट होती है । हिसा, कोव, विषयचिन्ता 
इत्यादि प्रत्येक दुःखद कम ही उस लक्षण से युक्त है । 
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तप, ध्यान, अहिसा, मंत्री आदि जो सव थम ह 

दया जिनमें दूसरों के अपकारादि की अपक्षा नहीं है टक 
न क अविभिश्र सुख है! और यज्ञादि जिन कमों धर, 
रावी है उनमें दुःख-फल भी a रहता है ! यज्ञादि 

अङ्ग ड रहते हैं उनसे धमं होता । : 

x साधारण कमं की असाधारण फलक्नुति esr 
गङगा में नहाने का फल है “त्रिकोटिकुलमुद्धरेत्‌ म ) । क पाता 
कार्य-घटित नहीं हो सकता है, इसीरिए' कोई-कोई इश्व 


री वाद मात्र के 
स्वीकार करते हैं। किन्तु इस प्रकार का फलश्रुति को अथवाद म 


क्‍्योंबि - पर 
रूप में विज्ञगण ग्रहण करते हैं, उ ठीक Ss के 
रे जैसे तीर्थ-विशेष म स्नान क नजन्म 
सभी शास्त्र व्यर्थ होते है । जसे त ॥ क्व 
नहीं होता है, यह यदि अर्थवाद न माना जाये, तो र 
होता है। इसलिए इस प्रकार की उ का उदाहरण ग > 
का स्वरूप-निर्णय या कोई तत्त्व-विचार न हीं किया जा सकता ल 
कर्मकाण्ड की फलक्चति के सम्बन्ध में गीता का अभिमत २४२०४६ २” 
मे द्रष्टव्य हैँ )। bg 
५७. संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग एवं उनक चाक जि 
अशक्ल-अक्कष्ण हैं। उनके द्वारा सवपिक्षा श्रेष्ठ फल स र 
लाभ होने के कारण उनका नाम परम घम या कम की निर्वृत्त ह 


शुक्लादि त्रिविध कमों का . संस्कार करण-वर्गो का परिस्पन्दन-कारक 
है, और अशुक्ल-अक्कष्ण कर्मों का संस्कार चित्तेन्द्रियों का निवृत्ति-कारक 
हे । मुमुक्ष योगीगणों के कर्म ही अशुक्ल-अक्ृष्ण हैं। योग दो So है 
सप्रज्ञात और असंप्रज्ञात । साधारणतया चित्त क्षिप्त, मूढ और विक्षिप्त 
भमिक है । किन्तु यदि प्रतिनियत ( शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्‌ वा, द्र० 
व्यासभाष्य २।३२ ) एक विषय का स्मरण अभ्यास किया जाये, तो उस 
चित्त का जो एक-विषय-प्रवणता-स्वभाव होता है, उसे एकाग्रभूमिका कहते 
हैं। विक्षिप्तादि भूमिका में अनुमान या साक्षात्‌कार करके जो तत्त्वज्ञान 
होता है, वह चित्त का विक्षेप-स्वमाव-हेतु सर्व-काल-स्थायी नहीं हो सकता 
है । जब ज्ञान उदित रहता है तब जीव ज्ञानी की तरह आचरण करता है, 
पीछे अज्ञानी के समान आचरण करता है । किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त में 
जो तत्त्वज्ञान होता है, वह सर्वकालस्थायी होता है; नाक. उस समय 
चित्त का ऐसा स्वभाव होता है कि वह जिसे पकड़ेगा उसी में अहोरात्र 
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निरन्तर रह सकेगा । इस प्रकार की ध्रुव-स्मृति से युक्त चित्त के तत्त्वज्ञान 
का नाम संप्रज्ञात योग है। यही क्लेश-मूलक कर्मे-संस्कार-नाशकारी प्रज्ञा 
या 'ज्ञान' है (“ज्ञानाग्निः सर्वेकर्माण भस्मसात्‌ कुस्ते तथा' गीता 
४1३७) । किस प्रकार यह ज्ञान अनादिकर्मसंस्कार का नाश करता है--इसे 
कह, जा रहा है। मान लो, किसी में क्रोध का संस्कार हैं। साधारण अवस्था 
में क्रोध को हेय समझने पर भी, उसमें संस्कार-वश कभी-कभी क्रोध का 
उदय होता है; किन्तु एकाग्र-भूमिका में यदि क्रोध को हेय समझ कर 
कोई अक्रोध भाव को उपादेय समझते हैं, तो अक्रोधभाव उसके चित्त में 
सदैव रहेगा, अथवा क्रोध का हेतु आने पर अकऋ्रोवभाव तत्क्षण स्मरणारूढ़ 
होकर क्रोध को नहीं आने देगा । अतः क्रोध यदि कभी भी न उठ सके, तो 
कहना पड़ेगा कि प्रज्ञा या ज्ञान के द्वारा क्रोधसंस्कार का क्षय हुआ । 
इसी प्रकार समस्त दुष्ट और अनिष्ट कर्मसंस्कार संप्रज्ञात योग के द्वारा 
नष्ट होते हैं। सभी प्रकार के संप्रज्ञात संस्कार के भी विवेक-ख्याति के द्वारा 
नष्ट होने पर निरोध-समाघि जव निरन्तर चित्त में उदित रहती है, तब 
वह अवस्था निरोधभूमिका या असंप्रज्ञात योग कहलाती है । इसके द्वारा 
चित्त प्रलीन होने पर यह अवस्था केवल्यमुक्ति कही जाती है । 

चित्त जव परवैराग्य के द्वारा सम्यक्‌ निरुद्ध या प्रत्ययहीन होता है, तब 
उसे निरोधसमाधि कहते हैं । एकवार निरोध होने पर ही वह सर्वकाळ के 
लिए रहेगा-ऐसी बात नहीं है । निरोध का भी संस्कार संचित होकर बाद में 
वह सदास्थायी या निरोघभूमिका होती है । संप्रज्ञात-सिद्धगण यदि एकबार 
निरोध के द्वारा प्रकृत आत्मस्वरूप की उपलब्धि कर सकें तो उनको 
जीवन्मुक्त कहा जाता है। “बस्मिन्‌ काले स्वमात्मानं योगो जानाति केबरूम्‌। 
तस्मात्‌ कालात्‌ समारभ्य जीवन्मुक्तो भवत्यसौ ॥ ` पीछे निरोध-भूमिका 
आयत्त होकर उन लोगों का विदेह-कैवल्य होता है। जब चित्तनिरोध सम्यक्‌ 
आयत्त होता है, तब संचित कर्मवासना की तरह क्रियमाण कम का सस्कार 
भी वाद में फलवान्‌ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार चक्र घुमा देने 
पर वह कुछ-देर तक अपने वेग में घूमता है, उसी प्रकार जिन कर्मों का 
फल आरब्ध हुआ है, वे क्रमशः क्षीयमाण होकर समाप्त हो जाते हैं। इसे 


१. यह वराह उपनिषद्‌ २४२ हुँ । वाक्यसुधा ( रे ) की ब्रह्मानन्दकृत टीका में यह 
वाक्य उद्धृत है ( “भवेत्‌ सदा' पाठ है ) । श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ के शांकरभाष्य 
( १११) में यह इलोक तथा च ब्राह्मे पुराणे जीवन्मुर्क्ति गत्यभाव च दर्शयति' 
कहकर उदघुत हुआ है । प्रचालित ब्रह्मपुराण में यह इलोक नहीं है । [ सम्पादक ] 
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“भोग के द्वारा कर्मक्षय' कहा जाता है। एकाग्रभूमिक और क 

कारी योगियों को ही ऐसा होता है, साधारण मानवा को नहीं होता र 
एकाग्रभमिक चित्त होने पर ही संप्रज्ञात योग होता है, अन्यथा नहा 


में र ऐसे योगी में कभी 
होता । एकाग्रभूमि में तत्त्वज्ञान सवदा उदित रहता है । ऐ 

भी आत्मविस्मृतिरूप अज्ञान नहीं होता, अतः निद्रारूप महती क जित 
के ऊपर वे रहते हैं। स्वप्न भी आत्मविस्मृत अवश चिन्ता र न 
उनको नहीं होता है । देह-धारण करने पर थोड़ी देर शरीर क नव 
चाहिए । एकाग्रभूमिक योगीगण एकतान आत्मस्मृतिरूप स्वप्न ( जिस 
विषय का संस्कार प्रवल है, उसीका ही स्वप्न होता है ) को स्थिर रखकर 
देह को विश्राम देते हैं ( बुद्धदेव इस भाव में एक घण्टा पयन्त रह सकते 
थे--ऐसा कहा जाता है ) एवं इच्छा करने से बिनिद्रित अवस्था में बहुत 
दिनों तक निरोधसमाधि में भी रह सकते हूँ । 


उपयुक्त कुछ साधारणतम नियमों के हारा कर्मतत्त्व उद्दिष्ट हुआ है। 
स्थानाभाव से विस्तृत विचार और प्रमाणादि का उद्धरण दिये नहीं गये । 
केवल कर्म के द्वारा किस प्रकार मानव-जीवन की घटनाएँ संघटित होती 
हैं, यह इन नियमों का प्रयोग करके स्थूल रूप में समझा जा सकता हू । 
विशेष ज्ञान के लिए योगज प्रज्ञा की आवश्यकता है । 


१०. स्वाभाविक और नैसितिक कर्सफल 


५८. जीव क्यों कर्म करता है और किस प्रकार वह कर्म फलीभूत होता 
है--इस पर थोड़ा विस्तृतरूप में कुछ कहना आवश्यक है । ४ 
कर्म के फल दो प्रकार के हैं-स्वाभाविक और नेमित्तिक । करणकाय 
ही कर्म है, उसके फलस्वरूप जाति, आयु तथा भोग होते हैं । वह करणकार्य 
प्राणी क्यों करता है एवं वह क्‍यों होता है? उत्तर--ऐसा किया जाता है 
और होता है आध्यात्मिक एवं वाह्य कारणों के द्वारा हिताहित विवेचना- 
पूर्वक एवं स्वगत (करणगत) संस्कार से जो प्रवर्तन-निवर्तेन होते हैं तथा जो 
देहधारणरूप कम हैं, वे स्वाभाविक कर्म है एवं उनका फल स्वाभाविक कमे- 
फल है । अनुकूल-प्रतिकूल बाह्य घटना एवं पारिपाश्विक अवस्था से प्राणी 
के जो कर्म होते हैं एवं उसके परिणाम में सुख-दुःखादि जो फल होते हैं 
उनको हमलोग वाह्य निमित्त के फल मानते हैं, अत: वे नेमित्तिक कर्मफल हैं । 
प्राय: सभी कर्मो के मूल में स्वाभाविक और नमित्तिक कारण रहते हैं। 
ऊपर कहे गये नियमों को उदाहरण देकर समझापः जा रहा है। जैसे, 
किसी व्यक्ति को क्रोध हुआ; पूर्वे-संस्कार से मन के भीतर क्रद्धमाव उदित 
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होना स्वाभाविक कमफल है। उससे उस व्यक्ति ने दूसरे का अनिष्ट किया-यह 
भी स्वाभाविक कर्मफल है, किन्तु उसके अनिष्ट करने के कारण दूसरे ने जो 
उसे गाली दिया या मारा-यह नमित्तिक कर्मफल है । नेमित्तिक फल बाह्य 
होने के कारण वह कर्म का साक्षात्‌ फल नहीं है एवं वह अनियमित है । 
सामाजिक नियम के कारण भी.उस प्रकार का नैमित्तिक फल होता है । 
सामाजिक नियम विभिन्न देशों में और विभिन्न कालों में नाना प्रकार के होते 
हैं; जैसे, चोरी करने पर देश-काल-भेद के अनुसार जेल होना, हाथ-काटना 
प्रभृतिं विभिन्न प्रकार की सजा का विधान देखा जाता है, अतः इस प्रकार 
का कर्मफल अनियमित है--यह कर्म का स्वाभाविक फल नहीं है। क्रोध-वश 
किसी व्यक्ति का अनिष्ट करने पर वह लाठी भी मार सकता है, गाली भी 
दे सकता है, अस्त्रद्वारा हनन भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। 
अतः यह स्वगत कर्म-संस्कार का स्वाभाविक फल नहीं है, किन्तु वाह्यः 
संभव अनियमित फल है । कर्मवाद में प्रघानतः स्वाभाविक फल ही विचार्य 
होता है । उस स्वाभाविक फल का मूल कमे-संस्कार या अदुष्ट एवं शरीरे- 
न्द्रियों की दष्ट क्रिया है। संस्कार से प्रत्यय उठता है, यह देखा जाता है! 
और, वह प्रत्यय सुखद, दुःखद या सुख-दुःख का गोण हेतु होकर रहता है-- 
यह भी जान पडता है । दृष्टकर्म भी उसी प्रकार उसो क्षण फल देता है 
अथवा संस्कारभत होकर बाद में सुखादिप्रद फल देता है। स्वगत सस्कार 
और देहेन्द्रियादि की क्रिया स्वतः अथवा वाह्मकारण से उद्बुद्ध और 
फलोन्मुख होती है । उससे प्राणी की जाति, आयु तथा सुख-दुःख संघटित 
होते हैं। वाह्य कारण से शरीरेन्द्रियों की क्रिया का उद्वुद्ध अ उन्मुख होना 
अनियमित है, उस पर प्राणियों का कर्तुत्व न भी रह सकता हूँ, जस आँघी, 
भकम्प, अनावष्टि इत्यादि में देखा जाता है। झझा या वायु की प्रबलता से 
आधातादिरूप शारीरिक कर्म उत्पन्न होकर हमलोगों को दुःख प्रदान करते हैं। 
कहा जाता है, काल, स्वभाव, नियति, यदुच्छा तथा ( आजीवकों की ) 
संगति इन्हीं से सव कुछ संघटित होते हैं। इसमें आंशिक है । इनमें 
'काळ' का अर्थ है--परिणाम की संख्या; यह भकृत कारण नहा ८, क्योंकि 
परिणामरूप कर्म किससे होता है, यही विचाय है। सरत से जो कमं 
होता है (जिसका फल “स्वाभाविक है) वह अवश्य ही सत्य है । वि 
का अन्यतम मळ स्वभाव रज या क्रियाशीलता हैं; प्राणीयत उस क्रिया 
का विश्लेषण करके दिखराना ही कमेतत्त्व है। 'नियति का अथ वे 
सभी अन्तर्गत हेतु हैं जिनके वशीभूत होकर हमलोगों को कर्म क 
पड़ता है अर्थात्‌ प्रबळ संस्कार । 'यद्च्छा का अर्थ हे-कर्मे करने के 
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अथवा कर्म होने के कुछेक बाह्य हेतुओं का स्व-स्व मागें में समावेश 
(chance था Lo assemblage of caus 65) । सङ्गति का अर्थ 
भो वही है । इनमें स्वभाव और नियति को छोड़कर यदुच्छा या सङ्गतिरूप 
आधिदेविक और आधिभौतिक ( बाह्य ) निमित्त से शरीरेन्द्रियों में जो 
कर्म होता रहता है उसका जो फल है, वह नैमित्तिक कमंफल है। नियति 
और सङ्गति कमंतत्त्व के 'अदृष्ट' जातीय कारण के अन्तर्गत ह्‌ (क्योंकि 
चे 'दष्ट' कमं के द्वारा संघटित नहीं होते हैं ) 1 

५९, कारण-कार्य-नियम से शरीर के कर्म से जो जाति, आयु तथा भोग 
संघटित होते हैं, वे वास्तविक व सुस्पष्ट कमंफल हैं । और बाह्यकारण 
से शरीरेन्द्रियो की क्रिया होकर उस क्रिया का जो फल होता है, यह एक 
सुस्पष्ट प्रमाणित सत्य है । किसी-किसी क्षेत्र में बाह्यकारण हमलोगों के 
कर्मरूप निमित्त से हमलोगों के देहेन्द्रियों पर क्रिया करके फल देता है-- 
यह भी एक सत्य नियम है। किन्तु सभी वाह्य घटनाए जो हमलोगों को 
फूलं देती हैं वे हमारे कमंरूप निमित्त से ही संघटित होती हैं एवं फल देने 
के लिए ही वे संघटित होती है--ऐसा मानना कर्मवाद का अपव्यवहार है। 
इसका कोई दार्शनिक मूल नहीं है । कर्मवाद समझने के लिए इस मत को 
ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है । 

` यह जो कमं का 'फल' शब्द है, उसको गम्भीरता से न समझने पर 
श्रम होता है । वृक्ष का फल जिस प्रकार स्वगत शक्ति से होता है, उसी 
प्रकार अदुष्ट या शक्तिरूप संस्कार से जो संघटित होता है वही कमें- 
तत्त्व का विपाक नामक परिभाषित फल हे । 'फल' का अर्थ (१) हेतु या 
निमित्त होता है और (२) स्वगत शक्ति से किसी का विकास--ऐसा अर्थ 
भो होता हे, जसे वृक्ष का फल, अदृष्ट संस्कार की जाति, आयु और 
भोगरूप फल । 

एक आञ्रवक्ष के मुल में पानी देने पर उसके 'फल' से आम का पेड़ 
'फलता' है । मूल में पामी देना रूप हेतु से ( प्रथम 'फल' शब्द का अर्थ है ) 
आम्रवृक्ष को स्वगत शक्ति से आम फलीभूत होता है । यह शेषोक्त 'फलना' 
ही कर्म का फलीभाव है । 

६०. कर्म का नैमित्तिक फल क्यों अनियमित है-यह विश्‍लेषण करके 
दिखाया जा रहा है। सुख-दुःखादि फल भोग करता है 'मैं'; इस “मैं” का 
एक अंश देहात्मबोध-मूलक शरीर है, अन्य अंश आस्यन्तरिक अन्तःकरण है। 
मैं दुबळा हूँ, मोटा हूँ ऐसा भी कहा जाता है; 'मैं राग-द्वेषयुक्त हूँ, 'शान्त- ` 
अशान्त हूँ ऐसा भी बोध होता है एवं कहा जाता है । 
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शरीर का निर्माण करता है-यथायोग्य संस्कारयुक्त अन्तःकरण, किन्तु 
उसका उपादान बाह्य वस्तु पञ्चभूत'है। इस कारण से अधिष्ठाता मन 
जिस प्रकार शरीर पर कर्तृत्व करके उसे थोड़ा-वहुत परिवत्तित कर सकता 
है, उसी प्रकार शरीर भूत-निमित होने के कारण वाह्य भौतिक पदार्थ-समूह 
भी उस पर क्रिया करके परिणत करने में समर्थ होते हैं, एव देहात्मबोध के 
फलस्वरूप यह बाह्योद्भूत क्रिया भी देह के अधिष्ठाता अन्तःकरण को तदनु- 
रूप सक्रिय करती है। संस्कारगत आचरण के या चरित्र के द्वारा यह संपूर्ण 
नियमित नहीं है, इसलिए इस नैमित्तिक फल को अनियमित कहा जाता है । 

यहाँ पर 'अनियमित' शब्द का अर्थं है-क्मसंस्कार की ओर से अनि | 
यमित, अर्थात्‌ यह स्वगत संस्कार का सम्यक्‌ अभिव्यक्ति-रूप फल नहीं है; | 
किन्तु जिस बाह्य क्रिया से वह संघटित होता है वह यथायथ कारणका्य 
नियम से ही होता रहता है । पानी से मिट्टी धुल जाने के कारण पहाड़ का 
एक पत्थर अलग होकर खसक कर गिर पड़ा, यह यथायथ नियम से या 
कारण से संघटित हुआ । किन्तु एक व्यक्ति ठीक उसी समय उस पत्यर के 
नीचे जाने के कारण वह दब गया--यह फल-भोग कमें-संस्कार की ओर से 
अनियमित है । उस आघात के फलस्वरूप सम्भवतः उसे आजीवन शय्यागत 
रहना हो सकता है एवं क्रमश: उसके चरित्र का भी परिवत्तंन हो सकता 
है। दीर्घकालस्थायी दुरारोग्य व्याधि में भी ऐसा होना संभव है। इस 
प्रकार के बाह्य कारण से जो फल होता है वह अनियमित है । | 

रोगादि-जनित भोग भी उसी कारण से प्रायेण अनियमित है । स्वास्थ्य | 
के नियमों का पालन न करने के कारण शरीर में जो उद्भूत होता है वह 
कर्भ का स्वाभाविक फल है; किन्तु ऐसे कई रोग हैं जो साक्षातू-रूप से 
अपने से बहिभूँत बाह्य कारण से होते हैं। धर्मिष्ठ लोगों के शरीर में भी 
इस प्रकार नाना प्रकार की व्याधियों की सृष्टि हो सकती है। शरीर स्व- 
भावतः जराव्याधि-प्रवण है एवं शरीर-धारण अस्मितावलेश का फल है; 
अहिसा-सत्यादि पालन करने पर भी कोई भी शरीरी रोग से संपूर्ण निष्कृति 
नहीं पा सकता है, यद्यपि सात्त्विक भनोबल्युक्त धमिष्ठ व्यक्ति साधारण 
जनों की तरह विचलित नहीं होंगे । 

बाह्य कारण से उत्पीडित न होने के लिए विचारपूर्वक जो चेष्टा की 
जाती है वह भी सतकंतारूप एक प्रकार का कर्म है; उस कर्म से बाह्य 
नैमित्तिक फल थोड़ा-वहुत नियमित हो सकता है । हमलोग सर्वदा ही थोड़ा- 
बहुत वैसा किया करते हैं । 
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६१. प्रसंगतः यहाँ कर्म के फलत्याग और फलदान-संवन्ध में कुछ कहा 
जा रहा है। पहले ही समझाया जा चुका है कि दो तरह sh से कर्म 
फलीमत हो सकता है-वाद्य और आन्तर । कोई अर्थोपाजन-रूप कम के 
फलस्वरूप बहुत लोगों पर प्रभुत्व कर सकता है अथवा भोग के लिए पण्य- 
द्रव्य क्रय आदि कर सकता है। इस प्रकार का जो बाह्य फल है उसका त्याग 
करना अथवा दान करना संभव है अर्थात्‌ लोगों से सेवा, पण्य- 
द्रव्य इत्यादि न लेकर भी अर्थं दिया जा सकता है। किन्तु कमं का जो 
आन्तर फळ है, जैसे- अर्थदान के फलस्वरूप प्रभुत्व करने का और भोग को 
लिप्सा का क्षय, चित्त की उदारता, विशुद्धिता इत्यादि, इन सों का त्याग 
या दान संभव नहीं है-अधिक दान के कारण ये बढ़ते ही रहेंगे। पाप- 
कर्मे के फल का त्याग या दान नहीं किया जा सकता, यह सभी समझते हैं, 
किन्तु कई लोग यह सोचते हैं कि पुण्य कर्मं का फल अनुग्रह करके दूसरे को 
दिया जा सकता है । यह केवल पुण्य के बाह्य फल के संवन्ध में ही संभव हो 
सकता है । पाप के भी वाह्य फल (सामाजिक और राष्ट्रीय शासन आदि) 
से निष्कृति पाना या उसे धोखा देना संभव है, यह भी अनियमित है । 

समुद्र में तरङ्ग किसी के कमं के फल से नहीं होता है, किन्तु समुद्र-पथ 
का यात्री होना या न-होना जैसे अपना कमं है, वैसे ही बाह्य-कारणोद्भूत 
नेमित्तिक फल किसी के कर्म के द्वारा नियमित न होने पर भी देहधारण कर 
इस प्रकार के 'अनियत' जगत्‌ में आना या न-आना हमलोगों के स्वकीय कमें 
के ऊपर निर्भर करता है । इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक तथा आधिदेविक अर्थात्‌ वाह्य और आन्तर सभी भोग 
साक्षात्‌ भाव मं अथवा गोण भाव में अपने ही कर्मों के फल हैं एवं उनसे 
चिरनिष्कृतिलाभ भी स्वकम का ही फल है; अतिःप्रबल पुरुषकार-पूर्वक 
आध्यात्मिक साधन ही वह कर्म है । 

११. कमफल में नियमों का प्रयोग 

६२. पूर्वोक्त नियम-समूहों के प्रयोग के विषय में और भी बहुत कुछ 
ज्ञातव्य हूँ । साधारणतया बहुत लोग सोचते हैं कि 'जिस प्रकार के कमे हैं 
टाक उसी प्रकार के फल होते हैं' अर्थात्‌ प्राणनाश, चोरी आदि करने पर 

कर्मकर्ता का प्राणनाश, द्रव्यचोरी इत्यादि फल संघटित होते हँ । यह कर्म 
के स्वाभाविक नियम का फल नहीं है। धमं और अधमं कर्म में से प्रत्येक के 
आचरण और फल के संवन्ध में विचार कर देखने पर यह बोधगम्य होगा । 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, 
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१ ७ हे 


ईदवर-प्रणिधान, दया तथा दान--ये बारह प्रकार के कर्म धर्मकर्म हैं! 
उनके विपरीत कर्मे अधर्म-कर्म हैं; वे यथा--हिसा, मिथ्या, चौय, अन्नह्मचयं, 
परिग्रह्‌, अशुचिता, असंतोष, अतपस्या, अस्वाध्याय, अनीश्वरगुणों की भावना, 
निर्देयता तथा कृपणता । अब प्रत्येक के आचरण और फल क्या हैं--यह 
देखना चाहिए । अहिसा और हिसा इनमें प्रधान हैं। 'अहिसा' का अथं है- 
किसी प्राणी को पीड़ा न देना । दूसरों को पीड़ा न देना कोई कर्म नहीं है 
किन्तु कमे-विशेष न करना है । इस 'न करने' के मूल में जो भाव रहता है 
उससे फल होता है । अहिसा के मूल में क्या रहता है? रहते हे--अक्रोध, 
अलोभ तथा अमोह अर्थात्‌ मैत्री, समवेदना, आत्मसंयम आदि उन्नत ज्ञान के 
कार्य; इन सबो का फल ही अहिसा का फल है । मंत्री-आदि के आचरण से 
अहिसक के भीतर उन सव सद॒गुणों का संस्कार उद्भूत होता है और उससे 
दूसरों के संत्र्यादि उसके प्रति उद्बुद्ध होते हैं और वह शुभफल पाता हे । 


६३. निहत, हिसित, अपकृत आदि होने के लिए ठीक अनुरूप पूर्व कर्म 
ही एकमात्र कारण है--ऐसा नहीं। कवूतर बाज-पक्षी के द्वारा निहत 
होता है; यहाँ पर कबूतर ने पूर्वजन्म में हनन किया था-- ऐसा नहीं; उसकी 
दुर्बलता और आत्मरक्षा की असामर्थ्यं ही उसका प्रधान कारण है। किसी 
के मकान में डकैती होने पर 'उसने पूर्वजन्म में डकैती की थी'--ऐसा नहीं; 
यहाँ अर्थ-संचय, आत्मरक्षा की असामर्थ्यं प्रभृति ही इसके कारण हुँ । चोरी 
भी अनेक स्थलों में असावधानता से घटित होती है, पूवं चोरी के फलस्वरूप 
नहीं । अनेक “भले आदमी' जो अपने पक्ष का अच्छी तरह समर्थन नहीं कर 
पाते हैं, वे कई बार दूसरों के द्वारा अपमानित और असत्कृत होने पर कष्ट 
पाते हैं । उक्त असामर्थ्यं ही इसका प्रधान कारण है । बुद्धदेव ने कहा है-- 
“लज्जाहीन, काकश्र ( गेंवार ), ध्वंसी ( परगुणध्वंसी ), प्रस्कन्धी 
( दुबूंत्त ) और प्रगल्म व्यक्तिगण सुख से रहते हैं और ह्वीयुक्त, अनासक्त, 
ज्ञानी व्यक्तिगण दुःख से रहते हैं” ( घमंपद १८१०-११) । यहाँ शङ्का हो 
सकती है कि पापीगण क्यों सुख से रहते हैं और पुण्यकारीगण दुःख में क्यों 
रहते हैं ? इसे समझने के लिए कई वाते समझनी पड़ती हैं । धर्म कहने पर 
उसके साथ ज्ञान, ऐरवयं एवं वैराग्य भी समझने चाहिए। अधमं कहने पर 
उसी प्रकार अज्ञान, अनेश्वर्य तथा अवेराग्य भी समझने चाहिए। 
धर्म--अहिसादि बारह । ज्ञाइ"”-संत्य विषय का और सत्य-नियम का 
ज्ञान । ऐश्वर्येञ्तजिससे इच्छा की सिद्धि होती हे ऐसी उपयुक्त शक्ति । 
वैराग्य--अनासक्ति । इन सभी से जो सुख होता है, यह सहज-बोध्य है । 
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५६० पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ त 
नहीं क बलरूप 
व्यक्तियों में ये सभी नहीं रहते । चोर का शारीरिक 
ए मे और चोय विषय में सम्यक्‌ ज्ञान रहते हैं । मो se 
अनैशवयँ और असावधानतारूप अज्ञान रहते हैं; इ त्याने की य ही 
पराभूत कर सकता है । मन में हिसा है; उसे न त या 
है वह उस हिसा का फलभोग करेगा; हिंसा का 


सुखी होगा । लु ८ 
घर्मचारी और धर्मस्थ यह दोनों पृथक अवस्था इ । जो धन न 
ऱ्ह है वह एवं धनी, ये दो जिस प्रकार मिन्नावस्थाए हैं-पहला ध त 
नहीं होता किन्तु द्वितीय सुखी होता है, इस प्रकार समझना 


में सुखी 2 
वे सब उत्कृष्टरूप में नहीं रहते त नहीं 
४ । किसी का मानस-बल है, शारीर बल नहीं 
होर किसी गुण और शक्तिका उत्कषं है तो अन्य ओर 
नहीं है। इसीलिए सभी सव ओर सुखी नहीं होते है । के बे 
६४. ऊपर कहा गया है कि कमं के नैमित्तिक या बाह्य फळ मे वम- 
चारीगण अनेक स्थलों पर दुःखी होते हूँ एवं कोई-कोई अधार्मिक क 
सुखी होते हैं, तथापि “घर्म की जय होती है यह जो लावः प्र है, 
इसकी परीक्षा यहाँ की जा श्ही है। “घमं की जय का अथ हे-आव्या- 
त्मिक जय अर्थात्‌ दुःख-मूलक अधर्म की या अविद्या की पराजय, मा बाह्य 
अनेक विषयों में ( स्थलदृष्टि से ) पराजय हैँ! धर्मचारी के लिए शत्रु-हनन 
करके राष्ट्रिक जय संभव नहीं है । वे पैतृक राज्य का लाभ करन पर भी दूसरे 
लोग उस पर अधिकार कर सकते हैं, किन्तु धर्मिष्ठ उसम अविचलित ही 
रहेंगे, क्योंकि ऐश्व्यलाभ करना या दूसरों पर प्रभुत्व करना उनके आएरा 
का प्रतिकल है, ऐश्वर्य-त्याग ही उनका अभीष्ट है । अतः साधारणा की 
दष्टि से उस विषय में उनका पराजय होने पर भी वे वस्तुतः अजेय ही रहेंगे, 
क्योंकि 'जय' का अथे है--किसी की अभीष्ट वस्तु पर प्रभुत्व करना, जो 
यहाँ नहीं घट रहा है। | 
यथायोग्य ज्ञान, शक्ति, कत्तंव्यनिष्ठा, निर्भयता इत्यादि धर्मों के साथ 
भोगलिप्सा, यशोलिप्सा, क्षुद्र अथवा व्यापक स्वार्थपरता ( जेसे स्वजाति के 
लिए या स्वदेश के लिए ) इत्यादि अधंमों का मिश्रण रहने पर ही व्याव- 
हारिक जगत्‌ में जय-लाभ होता है एवं जागतिक भोगसुख भी सामयिक 
रूप से मिल सकता है, जैसे उपरोक्त काकशूर-गणों को होता है। विशुद्ध 
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शुक्-धमं के द्वारा उस प्रकार प 
हे कार्‌ 

निवत्ति 1 घामिक र 

की ही यथार्थं में जय होती है सभी का चरम अभीष्ट है। अतएव घमे 
[ कर्मतत्त्व के विषय में विशद रूप से जानने 


कर्मतत्त्व' नामक बंगला ग्रन्थ द्रष्टव्य है ] कै लिए 'कापिल मठ' द्वारा प्रकाशित 
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योगदर्शन की विषयसुची 
आकरस्थलनिर्देश में जो प्रथम अडू हैं, वह पाद का सूचक है ( ग्रोगदर्शन में 
चार पाद हैँ--समाघि, साधन, विभूति ओर कैवल्य ) । द्वितीय अडू सूत्रसंख्या 
का ( सूत्रीय भाष्य का भी ) सूचक है तया तृतीय अडः ( जो कोष्ठक में है ) टीका 
का सूचक हुँ; जैसे--१।५ ( ३ ) का तात्पर्य है--प्रथम पाद के पञ्चम सूत्र अर्थात्‌ 


सूत्रगत भाष्य की तृतीय टोका । ' - 
म i 


अकुसीद ` ४२९ (१) 
अक्रम । . २३।५४ 
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अख्याति-वाद २।५ (२) 
अङ्कमेअयत्व ॒ १।३१ 
अज्ञातवाद ३१४ (१) 
अज्ञेयवाद ३१४ (१) 
अणिमादि - *. ३।४५ 
अतद्गप-प्रतिष्ठ १८ (१) 
अतिप्रसङ्ग ४२१ (१) 
अतीतानायतज्ञान ३।१६ (१) 
अतीतानागतव्यवहार ४।१२ (१) 
अदशन २1२३ (३) - 
अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म २।१२ (२),२।१३. 
अधिकार१।१९(४ ),१।५०(२) २।२७(१) 
अन्निकारसमासिहेतु ४२८ (१) 
अधिमात्रोपाय १२२ (१) 
अध्यात्मप्रसाद १४७ (१) 


अध्वभेद (घमों का) ४।१२ (१) (२) 


अनन्त-समापत्ति २४७ (१) 
अनवस्थितत्व १३० (१) 
अनादिसंयोग ` २।२२ (१) 
अनाभोग १।१५ (२) 
अनाशय (सिद्धचत्त) , ४६ (१) 


अनाहतनाद श२८ (१), ३।१ (१) 
अनित्य २।५ 
अनियतविपाक . २११३ (२) 
अनिर्वचनीय-वाद २।५ (२), ३१३ 


. (६), ३१४ (१) 
अनिष्टप्रसङ्ग ३।५१ 
अनुगुणवासनाभिञ्यक्ति ४८ 
अनुमान १७ (६), १४९, १२५, 
अनुव्यवसाय १॥७ (४), २।१८ (७) 
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अन्तरङ्ग (सम्प्रज्ञात का)  ३॥७ (१) 
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अपरिग्रह २।३० (५) 
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अपरिदुष्ट चित्तघम ३1१५ (२), ३।१८ 
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। २२३ (१) 
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प्रत्यवेक्षा १।२० (३) 
प्रत्यमिमान ३।१४ (१) 
प्रथमकल्पिक ३।५१ 
प्रघान - २।१९(६),२।२१ (१) 
प्रघानजय २।४८( १) 
प्रमा १।७( १) 
प्रमाण १॥७(१) 
प्रमाण( क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट) १॥५(६) 
प्रमाद १।३० (१) 
प्रयत्न-शैथिल्य २।४७( १) 
प्रवाहचित्त (बौद्ों का) १।३२(२) 
प्रविवेक ११६ (१) 
प्रवृत्ति . | १॥३५(१) 
प्रवृत्तिभेद (निर्माणचित्त का) ४५ (१) 
प्रवत्त्यालोकन्यास ३।२५(१) 
प्रश्वास १1३१ 


अशान्तवाहिता १।१३ (१),३१० (१) 


प्रश्न-द्वैविध्य ४॥३३(४) 
प्रसंख्याना १।२(६),२।२( १),२।४: 

४२९ (१) 
प्रसज्य-प्रतिषेघ २।२३(३) 
प्रसुत क्लेश २।४(१) 
प्रसुसि २।४(१) 
प्राकाम्य २1४५ 
प्राण २।१९(२),३।३९ 


प्राणायाम १।३४,२।४९(१),२।५०,२।५१ 


प्राणायाम-फल २।५२(१),२।५३ (१) 


प्राणायाम(वैदिक और तान्त्रिक) २५० ( १) 
प्रातिभ-सिद्धि ३1३६ 
प्रातिमसंयम-फल ३।३३(१) 
प्रान्तभूमि-प्रज्ञा २1२७ (१) 
प्राप्ति - १1४९ 
प्रासि-सिद्धि ३।४५ 
. फ णी 

फल (कर्म का) २१३ 
फलू (वासना का) ४॥११ (१) 
फल (वृत्तिबोधरूप) १७ (४) 

ब्‌ 

बन्धकारण ३।३८ (१) 
बन्धन (प्राकृतिक आदि) १।२४ (२) 
बल (मैत्यादि) ३।२३ (१) 
बल (हस्त्यादि) ३।२४ (१) 
बाह्यवृत्ति (प्राणायाम) २।५० (१) 
बुद्धितत्तव २।२० (२) 
बुद्धि ( पुरुषविषया) ` २२० (२) 
बुद्धिरूप २1१५ 
बुद्धि-बुद्धि ४२१ (१) 
बुद्धि-बोधात्मक १२३ (१) 
बुद्धिसत्त्व (चित्तसत्त्व) १२ (३) (४), 
३।३५, ३५५ 

वहिरकल्पिता वृत्ति ३४३ (१) 
बहिरङ्ग (निर्बीज) ३।८ (१) 
बुद्धि-संविद्‌ १-३६ (२) 
वुद्धिस्वरूप १३३ (८) 
बौद्धमत १1१८ (१), १२० (३), 
१३२ (२), १४३ (४) (६), ३१ 


(१), ३१३ (६), ३१४ (१), ४१४ 
(२),४१६(१),४।२०( १),४।२१(२) 
(३), ४२३ (२), ४२४ (१) 
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* योगदर्शन को विषंय-सूचो ५७१ ` 
ब्रह्मचर्य २।३० (४) महाविदेहा धारणा ३।४३ (१ 
ब्रहाचर्यम्र तिष्ठा २।३८ (१) महाद्रत २।३१ (१) 
ब्रह्मविहार ।३३ (१) महिमा ३।४५ 
ब्रह्माण्ड के रचयिता १२५ (२), ३।४५ मादक सेवन का फल २।३२ (१) 
भ मुदिता १।३३ (१) 
भक्ति १२८ (१) मूढ़मूमि ११ (५) 
भव ११९ (१) सूत १।७ (३), ३५३ (२) 
भवप्रत्यय ११९ (१) मूर्डज्योतिः . ३।३२ (१) 
सार ३।४२ (१) मैत्री १३३ (१) 
अ ` ४१२ (१) मेत्रीफल ३।२३ 
व्य १।११ (३) मोक्षकारण (योग) २।२८ (२) 
भुवनज्ञान _ ३२६ मोक्षप्रवृत्ति ४२१ (२) 
भूः-आदि लोक ३।२६ {३} मोह १।११ (५), २।३४ (१) 
भूतजय ३।४४ य्‌ 
भूतत्व. २।१९ (२) यतमानसंज्ञा (वैराग्य) ११५ (३) 
भूतेन्द्रियात्मक २१८ यत्रकामावसायित्व ३।४५ (१) 
भूमि (चित्त की) १।१ (५) यथाभिमत ध्यान १३९ (१) 
भूमि (योग की) ३।५१ यम २३० 
भोक्ता १२४, २१८ (६) युतसिद्धावयव ३।४४ 
भोक्तृशक्ति २।६ योग ११ (४), १२ (१) 
भोग २।६, २1१८, २१३ (१), २।२१ योगप्रदीप ३५४ (१) 
_ (२), २२३ (१), ३३५ (१) योगसिद्धि का याथाथ्यं १३० (१) 
भोगाभ्यास २1१५ योगसिद्ध का लक्षण ३1२६ (२) 
भोग्यशक्ति २।६ योगाङ्ग २।२९ (१) 
भ्रान्तिदर्शन १।३० (१) योगी का आहार २।५१ (१) 
~ योगी का कर्म ४७ (२) 
मधुप्रतीका (सिडि) ३४८ रोति Ne 
मघुभूमिक ३।५१ र 
मधुमती ३५१, ३।५४ रजः २ 
मन १६ (१), २१९ (२) रण २७ (१) 
मन्त्रचंतन्य १२८ (१) ख्दव्यबसाय २१८ (७). 
मनोजवित्व ३४८ (१) रेचन श३४(१),२५० (१),२५१(१) 
२।१३ il 
महत्तत्त्व १।१७(५), १।२०(५),२। १९(५) लक्षणपरिणाम ३।१३ (२) 
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रूषिमा रे ४५ 
रूघुता ३४२ (१) 
ल्ज़ि २१९ (१) 
लिङ्गसात्र २।१९ (१) 
सोकसंस्थान ३।२४ 
च्‌ 
चर्ण (उच्चरित ) ३।१७ (२) क 
चझित्व ३/४५ 
वशीकार (चित्त का) १४० (१) 
वशीकारसंज्ञा वैराग्य १1१५ 
बस्तु ४१४ (२), ४१५(१) 
बस्तुतत््त का एकत्व ४१४ (१) (२) 
वस्तुपतित ३५२ (१) 
वस्तु का एकचित्ततन्त्रता-निषेध ४ १६(१) 
चस्तुसाम्य ४१५ (१) 
चाक्यवृत्ति ३१७ (२) ट 
वाच्य-वाचकत्व “१२८ (१) 
बात ३1२९ (१) 
वायुभूत २।१९ (२) 
वार्ता-सिद्धि ३।३६ 
चार्षगण्य ३।५३ (२) 
वासना १।२४, २।१२(१), २।१५ (३) 
३।१८, ४८ 
चासना का अभाव ४११ (१) 
वासना-अनादित्व २।१३, ४१० (१),४२४ 
वासना-आनन्तर्य - ९ (१) 
चासना-फल ४११ (१) 
यासना-अभिब्यक्ति ४८ (१) 
चासना-आरम्बन ४११ (१) 
चासना-आश्रय ४११ (१) 
वासना-हेतु ४।११ (१) 
विकरणभाव ३।४८ (१) 


विकल्प १।९ (१) ,१।४२(१),१।४३(१) 
विकल्प (क्लिष्ट और अक्लिष्ट) १॥५ (६) 


विकार और विकारी २१७ (१) 
विक्षिप्त भूमि ११ (५) 
विक्षेपसहभू १1३१ 
विचार ` १।१७(३) 
विच्छिन्न क्लेश २।४ (१) 
विज्ञान (चैत्तिक) १।६(१) 


विज्ञानवाद ११८ (२),१।३२ (२) ,४। १४ 
(२),४१६(१),४२१ (२),४२३(२) 


श२४(१) 
वितर्क (समाघि) १।१७(`) 
वितर्क क्लेश २३२४ 
वितकबाघन २।३३ 
विदेह-घारणा (कल्पिता) ३।४३ (१) 
विदेह-ल्य १॥१९(२), ३।२६. 
विद्या १।१४( ) 
विधारण १३४ (१) 
विपर्यय २।८(१) 
विपर्यय (क्लिष्टाबिलष्ट) १।५(६) 
विपाक १२४, २।१३(१) 
विभक्त पन्था (चित्त और बाह्य 
वस्तु का). ४१५(१) 
विवत्तंवाद' ३।१३(६), ३।१४( ) 
विवेक-ख्याति  १॥२(८), रा२३(२), 
रा२६ (१) 
विवेकछिद्र ४।२७(१) 
विवेकज ज्ञान ३।४९, ३।५२,३।५४ 
विवेकनिम्न '॥२६(.१) 
विराम २।१८( १) 
विशेष (तत्व) २१९१) 
विशेष (घर्म) १।७(३),१।४९, ३।४४ 
२४७ 
विशेषदर्शी ४।२५(२) 
विशोका १॥३६(१) 
विशोका (सिद्धि) . ३४९ 
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विषयवती १॥३५(१) 
विषयवती विशोका १३६(२) 
बौतराग-विषय चित्त . १३७ (१) 
वीर्य १२० (२), २।३८ 
वृत्ति १६(१) 
वृत्ति का सदाज्ञातत्व ४।१८ 
वृत्ति-निरोघ १।२( ) 
वृत्ति-साख्प्य १२, १४ 
वेदन ( सिद्धि) ३1३६ 
बैराग्य ` ११२(१) 
वशारच १1४७ 
व्यक्त (घर्म) १४५१३ (१) 
व्यतिरेकसंज्ञा वैराग्य १।१५(३) 
व्यवधि १७(३), ३।५३ (२) 
व्यवसाय  १॥७(४),२॥१८(१) (७) 
व्यवसेय २।१८(१) 
व्याधि १।३० (१) 
न्यान ३।३९ 
व्य॒ त्थान . १।५० 
व्य॒त्यानकालीन सिद्धि ३।३७ (१) 


दवा 


शब्द (उच्चारित) १॥४२(१) , १।४१(१) 
(२), ३।१७ (१) (२) 


शंब्दतत्व ३।४१(१) 
शान्त ३।१२ (१), २१४ 
शाश्वत-वाद २।१५ (४) 
शिवयोगमार्ग ३1१ 
शुक्लकर्म ४७(१) 
शुद्धसन्तान-बाद ३।१४ (१), ४1२१ 
शुद्धा (चिति) १।२(७) 
शुद्धि (बुद्धि और पुरुष का) ३।५५.(१) 
शुन्यतावार (बोढ़ों का)  ३।१३ (६) 


योगदर्शन की विषय-सूची 


५७३ 


शून्यवाद १।३२ (२) ,१।४३ (४) (६), 
३।१३(६),४।२१(२) (३) 


२।३२(१) 
शोच प्रता २।४०(१),२।४१(१) 
श्रद्धा | १२० (१) 
ओत्र ३४१(१) 
ओत्राकाश-सम्बन्ध ३।४१(१) 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन १।१(२) 
श्रावण (सिद्धि) ३।३६ 
श्रोत्र ३।४१(१) 
शरोत्ताकाशसम्बन्ध १।३१,२।४९,३।४१(१) 
इवास ।४१( १) 

ष्‌ 
षट्चक्र ३।१(३) 
द १0 2 
संयम ३५१) 
संयम-फल ३।५ (१) 
संयम-विनियोग ३।६ (१) 
संयोग २।१७(१) , २।२२,२।२३, 

४२१ (२) 
संयोग का अभाव २२५ 
संयोग का हेतु २२४ 
संवेग १२१(१) 
संशय १३० (१) 
संसारचक्र (षडर) ४११ 
'संस्कार॒ १।५(६),१।१८ (३), १५० 

(१), २१२(१) 
संस्कार-दुःख २१५(३) 
संस्कारशेष १।१८(२) 
संस्कार-साक्षात्कार ३।१८ 
संहत्यकारित्व ४।२४(१) 
सगुण-ईदवर-प्रणिधान १२९ (२) 
सदर (शब्दार्थज्ञान का) २।१७(१) 
सड्भेत (पदार्थो का) ३।१७(२) (झ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सा 


PPS ST == ss थि > 


५७४ पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 
सङ्ग (स्थानी के साथ) ३।५१ सर्वधाविषय ३।५४ 
सत्कार्यवाद १।३२(२), ३।१३(६), सर्वभावाभिषठतृत्व ३।४९ (१) 
३।१४(१) , ४।१२,४।१६ सर्वभूतरुतज्ञान ३।१७ 
सत्प्रतिपक्ष ४।३२(१) सर्वार्थ (चित्त ) ४।२३ (१) 
सत्तामात्र आत्मा २।१९(५) सर्वार्थता ३।११ (१) 
सत्त्व २।१८(१), ३1३५. सविचार समापत्ति. १।४१ (१),१।४२.(१) 
सत्त्व-तप्यता २।१७(४) सवितर्क समापत्ति १।४१ (१), १४२ 
सत्त्व-शुद्धि २।४१(१) (१), १४३(३) 
सत्य २।३०(२) सहभावसम्बन्ध ` :१।७ (६) 
सत्यप्रतिष्ठा २।३६(१) साकार-निराकार-वाद १॥२८ (१) 
सदाज्ञाता २॥२०(२),४॥१८(१) सामान्य १७ (३), १४९, ३1१४ (२), 
सन्तोष ` ` २।३२(२) ३।४४ (१), ३।४७ (१) 
सन्तोष-फल २४२ साम्य (सत्त्व-पुरुषों का) २।५५(१) 
सन्निष्चिमात्रोपकारित्व १।२( ३),२।१७(१) सार्वभौम महात्रत २३१ (१) 
सबीजसमाधि १।४६ (१) सिद्धञ्लन ३।३२ (१) 
समनस्कता या सम्प्रजन्य १२० (३) सिद्वि-कारण ४१ (१) 
समेय २३१ (१) सुख २७, २।१५ (२), २।१७(४) 
समाधि का उपसर्ग ३1३७ (१) सुखानुशयी २।७ (१) 
समाधि-परिणाम ३११ (१) सुषुम्ना  ३।१ (१), ३२६ (१) 
समाधिळक्षण २।३ (१) सूकम (मूतरु)  ३।४४(२) 
समाधिविषय में आन्ति १।३० (१) सूक्मक्लेश २।१० (१) 
समान ३३३९, ३।४० ` सूक्ष्म (धर्म) ४१३ (१) 
समानजय ३।४० (१) सूक्ष्म (प्राणायाम) २।५० (१) 
' समापत्ति १।४१(२) (३) सूक्ष्मविषय  १।४५(२). 
समापत्ति के उदाहरण १।४४ (२) सूवमावस्या (क्लेश की) २।१०(१) 
सम्प्रजन्य या समनस्क्रता १।२० (३) सुर्यद्वार ३1२६ (१) 
सम्प्रज्ञातमेद _ - ११७ सृष्टिकर्ता १।१५ (२) ३।४५ 
सम्प्रज्ञातयोग १।१(१२) सोपक्रम कर्म ` ३।२२ (१) 
सम्प्रतिपत्ति १२७ (२), ३।१७ (२) सौमनस्य २४१ (१) 
सम्प्रयोग २।४४ स्तम्भवृत्ति २।५० (१) 
` सम्यग्‌ दर्शन २1१५ (४) स्त्यान १।१०, १।३० (१) 
सम्बन्ध . १७ (६) स्थान्युपनिमन्त्रण ३1५१ 
सर्वज्ञवीज ˆ १।२५ (१) स्थिति १।१३ (१) २२३ (३) 
सर्वज्ञातृत्व ३।४९ (१) स्थितिप्रास चित्त ` १॥४१ (१) 
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स्मृतिसाधन १1२० (३) 
स्वप्न-ज्ञान १३८ (१) 
स्वरसवाही २।९ (१) 
स्वरूप (भूतों का) ३४४ (१) 
स्वरूप (इन्द्रियो का) ३४७ (१) 
स्वर्लोक ३।२६ 
स्वरूपावस्थान (पुरुष का) १।३ 
स्वबुद्धि संवेदन ४।२२ (१) 
स्वशक्ति २।२३ 
स्वाङ्गजुगुप्सा ` २।४० (१) 

२।१ (१), २।३२ (४) 
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स्वार्थ २।२० (३), ३३५, ४२४ 
स्वाथंसंयम ३।३५ (१) 
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हठयोग ११९ (८) 
हान रा२५ 
हानोपाय . रा२६ 
हातुस्वरूप २1१५ (३) 
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हृदय १२८८१), ३२६१), ३।३४ 
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हेतु (वासना का) ४११ (१) 
हेतु (हेय का) २।१७ 
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लयोगदर्शनम्‌ एकतान भाव से मन में एक ही ज्ञान को उदित 
शासो : ` रखकर अन्य ज्ञानो का निरोध करना योग कहलाता 
नद श्ररिण्य है । वह ग्रात्मदर्शत का साधन है। योग के सूक्ष्म 
८. तस्वो को जानते के लिए महषि पतञ्जलिक्कत योगसूत्र 
षड्दर्शनों में प्राचीन कृति है। इस पर मर्हाष व्यास 
का भाष्य भी मिलता है। 
स्वामी हरिहरानन्द का 'बंगला योगदशंन' इसी 
योगसूत्र के व्यासभाष्य का बंगला अनुवाद है। प्रस्तुत 
, कुति उसके हिन्दी अनुवाद का संशोधित संस्करण 
है जिसमें मनीषी संस्कर्ता डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य 
ने आवश्यक परिवर्धन और परिवर्तन भी कर दिए हैं। 
मूल ग्रंथ चार पादों में विभाजित है :(१) समाधि, - , 
` [ (२) साधन, (३) विभूति, (४) केवल्य । प्रत्येक , ` | 
[पाद में कई सूत्र हैं ` जिनमें योग के सुक्ष्म तत्त्वो का 
.. निरूपण किया गया है । व्यासभाष्य में इन सुक्ष्म त वों 
: का मरौर भी स्पष्ट विवेचन हुआ है। स्त्रत्ती . | 
हरिहरानन्द ने अपनी व्याख्या में योग के कई अदभुत *. 
रहस्य प्रकट किए हैं। . eS | 
अन्त में काल मरौर देश पर एक विस्तृत प्रि, पट“. | 
है । सांख्यसंमत ज्ञानयोग एवं कमेतत्त्व पर : सी ; 
दो परिशिष्ट दिए गए हैं। पश्चात्‌ विशिष्ट शःदों 
और विषयों की अनुक्रमणी भी दी गई है । 


, १०० (सजिल्द ) 
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